॥ श्रीः ॥ 
चौखम्भा संस्कृत भवन ग्रन्थमाला 
७८ 
~+) 


महर्षिश्रीशाण्डिल्यकृता 


णाण्डिल्यसहिता 


(पाञ्चरात्रागमान्तर्गता) 
“सुधा' - हिन्दी - व्याख्यासहिता 


[ हरिभक्तिखण्डः ] 


सम्पादकः व्याख्याकारश्च 
डों० सुधाकर मालवीयः 


एम.ए., पीएच.डी., साहित्याचार्यः, 
निदेणकः 
महामना संस्कृत अकादमी 
(लब्धावकाशः) संस्कृत विभागः, कलासङ्कायः 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी 


चौखम्भा सस्कृत भवन 


वाराणसी 


प्रकाशक 
© चौखम्भा संस्कृत भवन 
संस्कृत, आयुर्वेद एवं इण्डोलाजिकल ग्रन्थो के प्रकाशक एवं विक्रेता 
पोस्ट बाक्सनं. ९९१६० 
चौक, (चित्रा सिनेमा के सामने) बैक आफ बडौदा बिल्डिंग 
वाराणसी-- २२१००१९ (भारत) 
टेलीफोन: ०५४२-२४२०४१४ (दु ०), 
-२३३४७५५ (नि०) 


© चौखम्भा संस्कृत भवन 
सर्वाधिकार प्रकाशटकाधीन 
प्रथम संस्करण २००७ 
मूल्य : रु. ४९५.०० 


वितरक 
चौखम्भा संस्कृत भवन 
पोर्ट बाक्स नं. ९९६० 


चौक, (चित्रा सिनेमा के सामने) बैक आफ बडोदा बिल्डिंग 
वाराणसी--२२१००१ (भारत) 


मुद्रक : श्रीगोकुलेश प्रेस, वाराणसी 


अ -----~------~ 


1, - 
©114\(114114118114. 5^।१५।<१॥1 8114॥/५॥ ऽ६१।६७ 
78 


न्नर 


66५0 १5101111 6 


[81141411 ।<141404] 
(91 
11411751 56.101 ^ 
‰/111 50016 तितत (गाना ०४ 


20160 & 1187518160 0४ 


01. ऽ6118148॥ 1३1३५1४३ 
॥॥.4\., ?1.0., 58111/8687\/8 


(> १.० 
18118118118 ऽ1151९11 ^6वरतला1४ 
(१36।५.) लकानां ज 58151, 15 768641४ 
38118185 11106 (11/615]\/, \/8181185, 


@11⁄(11<11⁄118114 ऽ4।५५।९१॥1 8।1॥\/4॥ 
४८५१८५।५५५) 


। + 11111, ~ 
(प्^+ (प (2 प 54४5 2114 ^ ^ 


$$ 11, ^ पा ४९4४ & [५०101८४ एप नौलाऽ & 011 01110014 
2०५ ० १०. 1160 
(10५५६, (00. (1178 (17674), 
81} ५ 84044 8 णावा, 
‰/ध1व1851 - 22100] (10414) 
ल. : 0542 : 2420414 (5) 
2334755 (र) 


“ , = 


15 87-978-81-89986-00-1 


© (^^ ^ 5५५ ए 


८1] ९२121115 ९९८५८५६५ 
सिज हता) : 2007 


हि ---ााााा 


[१1118191 194 
(^^ "^ 549 844 
2051 8० ६०. 1160 
10५१८, (@). लाप (ला) 81८ ज 8०५० 8 01141112. 
0111851 - 22100] 


एि77लाऽ : 5710016016511 698, #/21811851 


पूज्य गुरुवर्यं 


प्रोफेसर ° सिद्धेश्वर भडाचार्य 


की पुण्य स्मृति में समर्पित 
श्रद्धासुमन 


- सुधाकर मालवीय 


प्राक्कथन 


भारतीय तन्त्र वाङ्मय में "मन्त्रः विद्या का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
वैदिक, बोद्ध ओर जैन साहित्य मे मनर विद्या के सैकड़ों तन्त्र ग्रन्थ विद्यमान हैं । 
बौद्ध साहित्य मेँ ताराकल्प, वसुधाराकल्प एवं घण्टाकर्णं कल्प आदि अनेक ग्रन्थ 
प्राप्त हे । जैन साहित्य मेँ नमस्कार मन्त्र कल्प, प्रतिष्ठा कल्प, चक्रेश्चरी कल्प, 
ज्वालामालिनी कल्प, पद्मावती कल्प, सूरिमन्त्रकल्प, वाग्वादिनी कल्प, 
्रीविद्याकल्प, वर्द्धमान विद्या कल्प एवं रोगापहारिणी कल्प आदि अनेक कल्प 
ग्रन्थ मिते हैं । किन्तु वैदिक साहित्य मेँ तो मन्त्रशास्त्र का एक अलग भण्डार 
ही विद्यमान है । उसमे परशुराम कल्प, कात्यायनी तन्त्र, महानिर्वाणतन्त्र एवं 
कुलार्णव आदि तथा वैष्णव तन्त्रो मे ईश्वर संहिता, सात्वत संहिता, पारमेश्वर 
संहिता, जयाख्य संहिता एवं शाण्डिल्य संहिता आदि पाञ्चरात्र आगम से सम्बोधित 
होने वाले अनेक ओौर अपरिमित तन्त्र ग्रन्थो की शृद्धला विद्यमान है । इन ग्रन्थो 
मे बहुत से ग्रन्थ मुद्रित है ओर अधिकांश महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभी भी अप्रकाशित है 
तथा दिन-प्रतिदिन दुर्छभ होते जा रहे है । 


१. मन्त्र, यन्त्र, आवाहन एवं पूजन आदि विषयों का वर्णन करने वाले ग्रन्थ 
"कल्प ग्रन्थ' के नाम से अभिहित होते हें । २. शिव एवं पार्वती के संवाद रूप 
से मन्त्र, यन्त्र एवं तान्विक पूजा पद्धति तथा ओषधिवल्टी आदि द्रव्यो का वर्णन 
करने वाले ग्रन्थ "तन्त्र ग्रन्थ' कहलाते हैँ । ३. किसी एक देवता को आराध्य मान 
कर उसी देवता से सम्बन्धित मन्त्र, यन्त्र एवं साधन विधियो का उल्टेख करने 
वाठे "पटल ग्रन्थ' कहलाते है । ४. जिन तन्त्र ग्रन्थो मे अनेक देवी-देवताओं की 
साधना का विधि-विधान वर्णित हो वह "पद्धति ग्रन्थ" कहलाते हैँ । ५. देवी एवं 
देवताओं से सम्बन्धित बीजों का जहाँ संग्रह विद्यमान हो उसे मन्रकोश या बीज 
कोश कहा जाता है । इस प्रकार कल्प, तन्त्र, पटल, पद्धति एवं बीज कोश 
प्रभृति ग्रन्थो मे मन्त्र विद्या का साहित्य विभक्त है । इसी क्रम से वैदिक, बौद्ध एवं 
जेन तीनों प्रकार के तन्त्र वाडमय विद्यमान हैं । 


वैदिक तन्त्र वाङ्मय की वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर एवं गाणपत्य परम्परां 
भारत में विद्यमान हैँ । वैष्णवागम एवं वैष्णव पूजा पद्धति ेसे तो सम्पूर्ण भारत मेँ 
विद्यमान है किन्तु दक्षिण भारत मे उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक है । 


मन्त्र विद्या के प्रयोग मेँ केरल, काश्मीर एवं गौड़ नामक तीन सम्प्रदाय 


शाण्टिल्यसंहिता 

परचकिति है । वैदिक धर्माबलम्बी मान्त्रिक साधको मे प्रायः केरल सम्प्रदाय करा 
पचल्न है । बौद्धो मे गौड़ सम्प्रदाय ओर जैनियों मे कष्मीर सम्प्रदाय का प्रचटन 
है । कश्मीर सम्प्रदाय सरस्वती प्रभृति सात्विक देवताओं के उपासक तथा दक्षिण 
मागं होते हे । गौड़ सम्प्रदाय वाले तारा एवं काली आदि तामस प्रकृति कं देवों 
के उपासक एवं वाममागीं होते है । केरल सम्प्रदाय मिश्र मार्गी सम्प्रदाय दै । इसमे 
प्रकट रूप से दक्षिण मार्ग का ओर गुप्त रीति से (मानसिक) वाम मार्गं का 
अवलम्बन किया जाता है । इस सम्प्रदाय के साधक महालक्ष्मी प्रभृति राजस 
प्रकृति के देवताओं के उपासक होते है । किसी सम्प्रदाय की दीक्षा लिए बिना 
मन्त्र सिद्ध नहीं होते । इसलिए सम्प्रदाय का अवलम्बन साधक के लिए 
आवश्यक हे । 


वेदागम, बौद्धागम एवं जैनागम मन्त्र शास्त्र के अन्तर्गत ये तीन आगम ग्रन्थ 
प्राप्त होते हैँ । जैनागम दक्षिण मार्गावलम्बी तथा कश्मीर सम्प्रदाय प्रधान हं 
बौद्धागम वाम मार्गावलम्बी ओर गौड सम्प्रदाय प्रधान है तथा वेदागम 
मिश्रमार्गावलम्बी एवं केरल सम्प्रदाय प्रधान है । वैदिक मतावलम्बी साधक वर्ग 
वेदागम को “शौवागम' भी कहते हैँ । इसका कारण यह बताते है कि मन्त्र शास्त्र 
की उत्पत्ति शिवजी से हई है ओर इसीलिए तन्त्रशास्त्र मे शिव पार्वती के संवाद 
रूप. से मन्त्र यन्त्र का वर्णन किया गया है । 


तन्त्र शास्त्र के साधकं को यह जानना चाहिए कि सभी सम्प्रदायो मे चक्रपूजा 
मान्य है । जैनियों के कश्मीर सम्प्रदाय मेँ “सिद्धचक्र' (नव पद मण्डल चक्र) की 
सात्विक पूजा की जाती है । केरल सम्प्रदाय मेँ 'श्रीचक्र' की पूजा विधि विहित है 
ओर गौड़ सम्प्रदाय मेँ भैरवी चक्रः के पूजन का विधान है । भैरवी चक्र की 

अर्चना करने वालों का यह सिद्धान्त है कि 
"प्राप्ते तु भैरवी चक्र सर्वे वर्णा द्विजोत्तमाः' । 


इस प्रकार चक्र पूजा की भारतीय तन्त्र वाड्मय में कल्पना ब्रह्माण्ड पूजा 
अथवा विश्च पूजा, विश्च प्रेम एवं विश्च सेवा धर्म का सूचक है । श्री चक्रमे भौ 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही प्रदर्शित किया गया है । 


वैदिक, पौराणिक एवं वैष्णव आदि सात्विक पूजा पद्धति मे मन्त्रौ के साधन 
के लिए मन्त्र दीक्षा, मन्त्र पीठिका आदि पीठों की कोई आवश्यकता नहीं होती । 
एकान्त एवं पवित्र तथा तीर्थ स्थान सभी के लिए साधना उत्तम होती ह । इस 
प्रकार सात्विक मन्त्रो के अनुष्ठान एवं जप तीर्थ स्थानों मे, गङ्गा आदि पवित्र 
नदियों के तट पर, देव मन्दिर मेँ ओर अपने ही घर में भी भलीभति किए जा 
सकते है । श्रद्धापूर्वक पूजा पद्धति एवं संयम नियम आदि का पालन जहाँ तक 
हो सके करना आवश्यक ही है । 


॥॥0॥ ९ 


शाण्टिल्य संहिता वैणव पृजा २ गन्रन्धि्त ग्रन्थ है । पहर्पि मर्गार्य 
भगवान्‌ कृष्ण के कूलगुरु माने जते है ओर शण्टिल्य ऋषि पर्ति कं प्राचार्य द 
ओर नन्दादि के कूर गुरु है । दन्होने कृष्ण प्रिया खलित स दीक्षा प्राप्त क्री श्री । 
अतः वैष्णव भक्ति से सम्बन्धित समस्त पूजा-पद्धति एवं (गापीजन' श्रादि मन्त्री 
का वर्णन शाण्डिल्य ऋषि ने शाण्डिल्य संहिता म किया हं । 


"शाण्डिल्य संहिता का प्रस्तुत संस्करण इट्‌ प्रथमतया हिन्दी व्याख्या कं साथ 
विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । इस ग्रन्थ का मृ सम्पर्णानन्द संस्कृत विश्चविद्रालय 
से मुद्रित पं० अनन्तशास्त्री फडके द्वारा सम्पादित संस्करण पर आधारित ट । 
शाण्डिल्य संहिता के "कलिवर्ज्यावर्ज्य' प्रकरण के तीन पत्रे ओर प्रथमांश कं प्रधम 
अध्याय के कुछ लिखित पत्रे पं० अनन्तशास््री फडके जी को इन्दौर मे किसी 
ब्रह्मण के घर मे देखने को मिले थे । काशी मेँ ही उन्हे मुम्बई के ज्येष्ठाराम 
मुकुन्दजी द्वारा जगदीश्वर शिला प्रेस से मुद्रित शाण्डिल्य संहिता की एक प्रति प॑र 
पद्मनाभ केशरी महोदय के घर पर प्राप्त हुई, जो पचास वर्षं पूर्वं (वि.सं. 
१९४३) छपी थी । इसी पुस्तक के आधार पर पं° अनन्तशास््री फडके जी ने 
सम्पूर्णं शाण्डिल्य संहिता सम्पादित की थी । इस पुस्तक के सम्पादन कं रए 
महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज ने उन्ह प्रवर्तित किया था । इस पुस्तक का 
प्रथम संस्करण वि.सं. १९९३ मेँ दो भागोंमेंषछपाथा । इसी का एक भाग 
पुनरमुदरण वि.सं. २०५२ (२५.१.१९९६ च्िष्टब्द) मेँ किया गया । इसी 
संस्करण का उल्टेख 3120056 17 ष्ल ऽ» (.9.4.) के २६11९10} को 
प्रोफेसर एच० डेनियल स्मिथ महोदय ने भी "^ @6ल7ा0( ५८ एष्टा व+ 0 
{116 टि1716त्‌ ¶©९1§ 0। {16 एत्रो<वात्रत्रहशा18' 01. [ द ४०. [ (6.0.5. ० 
158 & 168) में किया है । उन्होने १९७५ ई० में पाञ्चरत्रागम की तैतीस मुद्रित 
संहिताओं का जो विषय विवेचन प्रस्तुत किया है उसके लिए पाञ्चरात्रागम के 
शोधार्थी समुदाय एवं विद्दवर्गं अत्यन्त ऋणी हैँ । द्वितीय भाग में एक विस्तृत 
शन्दानुक्रमणी भी बनाई गई है जो १९८० ई० मेँ ही मुद्रित हो गई थी । इन 
सभी का हिन्दी संस्करण होना चाहिए जिससे पाञ्चरात्रागम के साधक लाभान्वित 
हो सके । अन्त मेँ मै प॑ं० अनन्त शास्त्री फडके जी द्रारा सम्पादित संस्करण का 
आभारी हूं जिससे मै वैष्णव भक्तों के मध्य हिन्दी के माध्यम से इस ग्रन्थ को 
प्रकाश में ला सका । 


तन्त्र एवं आगमशास्त्र के इस अनुपम ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या एवं सम्पादन 
करके मै अपने आपको अत्यन्त भाग्यशाटी मानता हूं, क्योकि पाञ्चरात्र शास्त्र के 
मनन एवं संयोजन मे समय का सदुपयोग हुआ । इस ग्रन्थ मेँ जो कुछ भी मेरी 
गति हो सकी है यामे इसे कुछ समह सका हूँ, इसमें मेरे पूज्य गुरुवर्यं पं० 
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हीरामणि मिश्र काही कृपाप्रसाद है । तन्त्र एवं आगमशास्त्र मे मुडो गति प्रदान 
करने वाले उन गुरुवर्यं के चरणों में मेरा शतशः नमन है । 


पाञ्चरात्रागमगत "भक्ति सम्प्रदाय" का अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ शाण्डिल्य संहिता 
जो आज प्रकाशित होकर विद्वानों के समक्ष आ सका है, उसके लिए यै चौखम्भा 
परिवार के स्व० श्री ्रजरत्नदास जी गुप्त का अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ । उन्होने 
'भक्ति समब्रदाय' से सम्बन्धित कई अनुपलब्ध रनों पर कार्यं करने के किए मुद्ध 
उत्साहित किया था । इन्हीं क द्वितीय आत्मज श्रीब्रजेन्द्र गुप्त के सत्यासो से यह 
"चौखम्भा संस्कृत भवन ग्रन्माला' से प्रकाशित हो रहा है । मेरी इनसे यही 
अभिलाषा है कि इसी प्रकार ये संस्कृत जगत्‌ की सेवा करते हुए भक्ति सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों को विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे । मै अपने सहयोगी सम्पादक 
्रीचक्रपाणि भद को उनके सम्पादकीय सहयोग के लिए धन्यवाद देना नही भूल 
सकता । मेरे चिरद्जीव श्रीरामरञ्जन ने इस ग्रन्थ की श्लोकार्धानुक्रमणिका तैयार की 
है ओर चिरद्जीव श्री चिन्तरञ्जन ने इस पुस्तक के सम्पादन कार्य मेँ सहयोग प्रदान 
किया हे । इनकी स्नेहमयी माता का सहयोग पाण्डुलिपि तैयार करने मे सदैव ही 
बना रहा । गोपीजनवल्लम श्रीराधाकृष्ण इनका निरन्तर अभ्युदय करते रहे ओर 
सदेव प्रसन्न रखें । अन्ततः जगन्नियन्ता लक्ष्मीनारायण से प्रार्थना है कि भक्ति 
सम्प्रदाय के इस महनीय ग्रन्थ से मानव मात्र का अजस्र कल्याण हो । 


विद्रद्बशंवदः 
सुधाकर मालवीयः 


निदेशकः 


। महामना संस्कृत अकादमी 
8. 31/21 ^, का, वाराणसी-5 शोवागम एवं पाञ्चरात्र आगम 
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शिरश्वर्चितसिन्दूरां लालयन्ती गजाननम्‌ । 
सदाशिवं निरीक्षन्ती वन्दें सर्वमङ्गलाम्‌ ॥ 
नारद पाञ्चरात्र आदि संहिताओं मेँ शाण्डिल्य ऋषि प्रणीत शाण्डिल्यसंहिता 
भक्तिशास्त्र मेँ श्रेष्ठतम है । पादमसंहिता (ज्ञानखण्ड अ. १) के अनुसार सांख्य 
आदि शास्त्र यद्यपि रात्रि के समान आचरण करते हैँ, अतः उनके व्यर्थ होने से 
इसका नाम "पाञ्रात्र' पड़ा है । जैसा कि-- 


पञ्चेतराणि शास्त्राणि रात्रीयन्ते महान्त्यपि । 
तत्सन्निधौ समाख्यासौ तेन लोके प्रवर्तते ॥ 


विष्णुसंहिता के अनुसार्‌ शब्दादिविषयात्मिका अथवा महाभूतात्मिका पञ्च गोचर 
रात्रिया परम तेज प्राप्त करके अज्ञान को नष्ट कर देती हैँ । अतः यह "पञ्चरात्र 
नाम से अभिहित होती हैँ । जैसा कि कहा गया है-- 
रात्रयोः गोचरा पञ्च शब्दादिविषयात्मिकाः । 
महाभूतात्मिका वात्र पञ्चरात्रमिदं ततः ॥ 
अवाप्य तु परं तेजो यत्रैताः पञ्चरात्रयः । 
नश्यन्ति पञ्चरात्रं तत्‌ सवन्ञानविनाशनम्‌ ॥ (विष्णुसंहिता) 
नारदपाञ्चरत्र (ज्यष्ठाराममुकुन्द जी मुम्बई से मुद्रित ग्रन्थ) मेँ “यत्र॑ शब्द का 
“्ञान' वाचकत्व होना कहा गया है ओर यतः ज्ञान पाँच प्रकार का होता है अतः 
इसे "पाञ्चरात्र' संज्ञा से अभिहित किया जाता हे । जैसा कि वचन है-- 
रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
तेनेदं पञ्चरात्रं च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ (नापा. १.१.४४) 
महाभारत से भी अवगत होता है कि साङ्ख्य, योग, वेद एवं आरण्यक सभी 
पिककर '"पाञ्चरात्र' संज्ञक होते है । जैसा कि शान्ति पर्व मेँ कहा है-- 
एवमेकं सांख्ययोगं वेदारण्यकमेव च । 
परस्पराङ्गान्येतानि पाञ्चरात्रं च कथ्यते ॥ (शा.पर्व.२३९.८२) 
स्तुत शाण्डिल्य संहिता मेँ भी कहा गया है कि साङ्ख्य आदि शास्त्र यतः 
आत्मानन्द प्रदान करते है अतः ये "त्रि" शब्द के अभिधायक है-- 
प्रमाणपञ्चकैः पूर्ण पञ्चकार्थोपदेशनम्‌ । 
प्रपञ्चातीतसब्धर्म पञ्चरात्रमुदाहतम्‌ ॥ 
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साङ्ख्यं योगश्च वैराग्यं तपो भक्तिश्च केशवे । 
पञ्चार्थदानतस्राणात्‌ विद्या सा पाञ्चरात्रिकी ॥ 
यह पाञ्चरात्र पांच प्रकार के प्रमाणो से परिपूर्णं है । पाचों के अर्थो का 
उपदेश करता है, प्रपञ्चातीत है ओर सद्धरमयुक्त है । सांख्य, योग, वैराग्य, तप 
एवं केशव में भक्ति इन पाच प्रकार के अर्थं का प्रतिपादन तथा त्राण करता है 
इसलिये इसे "पांचरत्रिकी विद्या' भी कहते हैँ ॥ 
पञ्चरात्रं बहुविधं बहुधा भाषितं परैः । 
प्रमाणानां विरोधेन तद्यथार्थं न चेदृशम्‌ ॥ 
एेसे तो पाञ्चरात्र अनेक प्रकार के हैँ । जिसे अन्य लोगों ने कहा भी है किन्तु 
प्रमाणो के विरुद्ध होने के कारण वे यथार्थं नहीं है । जैसा यह है अतः प्रमाण 
युक्त पाञ्चरात्र यही है ॥ (शा.संहिता १.४.७७-७९) 


कुछ विद्रान्‌ शतपथ ब्राह्मण (१३.६.१९) मे प्रयुक्त "पञ्चरात्रः संज्ञक सत्र को, 
जो विष्णु के यजन मेँ समर्पित है, विष्णुपूजन में रूढ होने के कारण तथा विष्णु 
पूजन की समान धर्मता वश "पञ्चरात्रः को प्रवृत्त मानते है । 


पाञ्चरात्रागम का उपदेश पांच अहोरात्र मे पूर्ण होने के कारण "पाञ्जरत्र' शास्त्र 
यह नामकरण हुआ है । जैसा कि ईश्वर संहिता मे कहा गया है-- 


पञ्चायुधांशास्ते पञ्च शाण्डिल्यश्चौपगयनः । 
मौञ्ञायनः कौशिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः ॥ 
....पञ्चापि पृथगेकेक दिवारात्रं जगत्प्रभुः । 
अध्यापयामास यतस्तदेतन्मुनिपुङ्गवाः । 
शास्त्रं सर्वजनैर्त्ोके पञ्चरात्रमितीर्यते ॥ (ई.सं. २९.५१९-५३३) 
अपने पोच भ के अंश स्वरूप महर्षिं शाण्डिल्य, ओपगायन, 
मौञ्ज्यायन, कौशिक जर भारद्वाज में से प्रत्येक को जगत्प्रभु भगवान्‌ नारायण ने 
पृथक्‌-पृथक्‌ जिस शास्त्र को पट्ाया था वह 'पाञ्चरात्र' नाम से लोक में प्रसिद्ध 
हआ । अहिर्ुध्न्यसंहिता के अनुसार 'पाञ्चरत्र शास्त्र के प्रवर्तक स्वयं भगवान्‌ 
विष्णु हि~ 
सदागममयात्‌ तस्मात्‌ केवलाद्‌ दिव्यशासनात्‌ । 
निर्ममे सारमुद्धूत्य स्वयं विष्णुरसङ्कलम्‌ ॥ 
तत्‌ परव्यूहविभवस्वभावादिनिरूपणम्‌ । 
पञ्चरात्राह्यं तन्त्रं मोक्षेकफललक्षणम्‌ 
सुदर्शनाह्ययो योऽसौ सङ्कल्पो वैष्णवः परः ॥ 
स॒ स्वयं बिभिदे तेन पञ्चधा पञ्चवक्त्रगः । 
दिव्य शासन वाले एवं आगममयात्मक जिस शास्त्र के सार को ठेकर स्वयं 
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भगवान्‌ विष्णु ने परव्यूह, विभव एवं स्वभाव का निरूपण करने वाटं "पाञ्चगत्र 
नामक उस तन्त्र की रचना की, जिसमे मत्र मोक्षफल के लक्षणों का वर्णन हं । 
पञ्चववत्र से पांच भागों मे विभक्त होने के कारण इसे "पाञ्चरत्र' कहते हे (अहि 
संहिता ११.६२-६५) । इसी प्रकार मार्कण्डेयसंहिता ये भौ कहा गया है-- 
सार्धकोटिप्रमाणेन कथितं तस्य॒ विष्णुना । 
रात्रिभिः पञ्चभिः सर्वं पञ्चरात्रमतः स्मृतम्‌ ॥ 
स्वयं भगवान्‌ विष्णु ने डेढ करोड़ श्लोकों मे यतः पाँच र्रियों मे इस शस्त्र 
का प्रतिपादन किया था, अतः इसका नाम "ञ्चरत्र' प्रसिद्ध हुआ । भाणटाज 
संहिता (२.१२.१३) के अनुसार इन पाच रत्रियों का नामकरण इस प्रकार हे-- 
प्रथमं ब्रह्मरात्रं तु द्वितीयं शिवरात्रकम्‌ । 
तृतीयमिन्द्ररात्रं तु चतुर्थं नागरात्रकम्‌ ॥ 
पञ्चममृषिरात्र तु पञ्चरात्रमितिस्मृतम्‌ । 
एवं जातमृषिश्रेष्ठ पञ्चरात्रं पुरा युगे ॥ 
इस प्रकार प्राचीन काल म १. ब्रह्मरतर, २. शिवरात्र, ३. इन्द्ररात्र, ४. 
नागरात्र ओर ५. ऋषिरात्र--इन पांच रत्रियों मे उपदिष्ट होने के कारण इसका 
नाम "पञ्चरात्र हुआ । किन्तु सनत्कुमारसंहिता मेँ चार ही रात्रौ का उल्केख हे । 
नागरात्र का उल्छेख नहीं है । शाण्डिल्य संहिता (१.४.७९) के अनुसार पाञ्चरत्र 
शास्त्र के अनेक प्रकार है-- 
"पञ्चरात्रं बहुविधं बहुधा भाषितं परैः । (शा.संहिता) 
नारदपाञ्चरात्र (ज्यष्ठारायमुकुन्द जी मुद्रित) मँ स्पष्ट उल्छेख हे-- 
पञ्चरात्रं सप्तविधं ज्ञानिनां ज्ञानदं परम्‌ । 
ब्राह्यं शैवं च कौमारं वासिष्ठं कापिलं परम्‌ ॥ 
गौतमीयं नारदीयमिदं सप्तविधं स्मृतम्‌ ॥(ना.पाञ्च.१.५७) 
ज्ञानियों को श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाला पञ्चत्र शास्त्र सात प्रकार का है 
१. ब्राह्म, २. शैव, ३. कौमार, ४. वासिष्ठ, ५. कापिल, ६. गौतमीय एवं ७. 
नारदीय पाञ्चरत्र । नारद ने नारायण से ज्ञान प्राप्त करके जिस शास्त्र का प्रवर्तन 
किया वह “पाञ्चरात्र' शास्त्र के नाम से जाना जाता है । किन्तु नारद के पाञ्चरत्र 
से पूर्व छह पाञ्रत्र ही थे । उन्हे देखकर भगवान्‌ शङ्कर से ज्ञान प्राप्त करके 
महर्षिं नारद ने सातवँ स्वकीय ज्ञानामृतसार रूप नारदीय पाञ्चरात्र (ना.पाञ्च.१. 
५८-५९) सचा । यह विपरीत उक्ति भी प्राप्त होती है-- 
षटपञ्चरात्नं वेदाश्च पुराणानि च सर्वशः । 
इतिहासं धर्मशास्रं शास्त्रं च सिद्धियोगजम्‌ ॥ 
दृष्टवा सर्व समालोक्य ज्ञानं संप्राप्य शङ्करात्‌ । 


कक्कर 
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ज्ञानामृतं पञ्चरात्रं चकार नारदो मुनिः ॥ 
नारद मुनि ने छह पञ्चरात्र, वेद, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं सिद्धियोग 

वाले शस्त्रो को देखकर भगवान्‌ शङ्कर से प्राप्त ज्ञान से ज्ञानामृत पञ्चरात्र की 
रचना कौ । प्रस्तुत शाण्डिल्य संहिता से भी यही बात सिद्ध होती है (शासं 
१-४.९७५.९; १४.९७) । शाण्डिल्य संहिता के प्रथमांश के चतुर्थं अध्याय में 
भक्तिशास्त्र की परम्परा के प्रवर्तकं ब्रह्मा आदि आचार्यो के नाम गिनाए गए दै । 
अग्निपुराण (२९.१-५) मेँ पञ्चरात्र ओर सप्तरात्र के पूर्व प्रवक्ता हयग्रीव थे । उन 
रात्रौ को नारद्‌ आदि मुनियों ने हयशर्ष आदि पच्चीस भाग मेँ विभक्तं कर दिया । 
अग्निपुराण के अनुसार इनके नाम इस प्रकार है 

प्रोक्तानि पञ्चरात्राणि सप्तरात्राणि वै मया । 

व्यस्तानि मुनिभिर्लोके पञ्चविंशतिसंख्यया ॥ ९ ॥ 

हयशीर्षं तन्त्रमाद्यं तन्त्रं त्रैलोक्यमोहनम्‌ । 

वैभवं पौष्करं तन्नं प्रहादं गार्यगालवम्‌ ॥ २ ॥ 

नारदीयं च सप्रश्नं शाण्डिल्यं वैश्वकं तथा । 

सत्योक्तं शैवकं तन्नं वासिष्ठं ज्ञानसागरम्‌ ॥ २ ॥ 

स्वायम्भुवं कापिलञ्च तार्य नारायणीयकम्‌ । 

आत्रेयं नारसिंहाख्यमानन्दाख्यं तथारुणम्‌ । । 

बोधायनं तथार्षन्तु विश्रोक्त............ ॥ (अग्नि.पु.३९.१-५) 

इस प्रकार हयग्रीव ने प्रथमतः तन्त्र की रचना की । तब उसी को विभक्त 

करके अन्य मुनियों के समान ही नारद ने स्वकीय ज्ञानामृत (नारदपञ्चरात्र) की 
रचना की । 


महर्षिं नारद से भी पूर्व नारायण के प्रसाद से चित्रशिखण्डि ऋषि ने उपासना 
भ्रकार्‌ प्राप्त करके उसे शास्त्र रूप से प्रतिपादित कर दिया । इस प्रकार का कथन 
महाभारत के शान्तिपर्व (अ० ३३५) मेँ प्राप्त है-- 
ये हिते ऋषयः ख्याताः सप्त चित्रशिखण्डिनः । 
तैरेकमतिभिरभूत्वा यत्रोक्तं शास्त्रमुत्तमम्‌ ॥ 
आराध्य तपसा देवं हरिं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ (महा.भा.शा.पर्व ३३५) 
इस प्रकार कुछ पाञ्चरत्रसंहिता ज्ञानसार भाद्राज प्रभृति साक्षाद्‌ नारद द्वार 
उपदिष्ट नारदपाञ्चरत्रन्तर्गत है ओर कुछ नारद से आनुपूर्वी रूप से अनुक्त भी 
नारद प्रतिपादित तत्त्व प्रतिपादक होने के कारण “नारद पाञ्चरात्र' पद्‌ से अभिहित 
होती है । जैसे प्रस्तुत शाण्डिल्य संहिता है । 


प्रस्तुत शाण्डिल्यसंहिता के प्रणेता अनेक शाण्डिल्यो मे से कौन शाण्डिल्य 
है? प्रथम शाण्डिल्य श्रह्मशाण्डिल्य' नाम से प्रसिद्ध है जिनकी विद्या का उल्लेख 
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सामवेद मेँ है । यह विचार 'समान एवं चाभेदात्‌" व्यास सूत्र (३.३.१०) पर 
शाङ्करभाष्य मे इस प्रकार प्रवर्तित है-- 


"अधुना त्वियं शाण्डिल्यविद्या वाजसनेयि शाखाया- 
मग्निरहस्ये श्रूयते ॥ 


ब्रह्मशाण्डिल्य की विद्या मन््राभिमानिनी देवता के समान मन््ररूपी थी अर्थात्‌ 
वह ब्रह्मशाण्डिल्य विद्या शरीरधारी मनुष्य नही थे । शाण्डिल्य संहिता (४.१६. 
२६) में यही कहा भी गया है-- 


आद्योऽ सौ ब्रह्मशाण्डिल्यो विद्या यस्यास्तु सामसु । 
स च मन््रात्मको ज्ञेयोऽभिमानी देवता यथा ॥ (शा.सं.) 


द्वितीय शाण्डिल्य वेदत्रयी एवं भक्तिविद्या के अध्येता बेदशाण्डिल्य नाम से 
प्रसिद्ध थे"--एेसा उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वंशाध्याय (४.५) मे इस 
प्रकार है-- 
"कौण्डिन्यात्‌ कौण्डिन्यः शाण्डिल्यात्‌ शाण्डिल्यः ॥ (बृ.उ. ४.५) 
"वामकक्षायणः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो वात्स्यात्‌ ॥ (बृ.उ. ६.५) 
शाण्डिल्यसंहिता (४,१६.२७) मे भी इसी बात को कहा गया है-- 
द्वितीयो वेदशाण्डिल्यो वंशाध्याये निरूपितः । 
येनाधीतात्रयी विद्या भक्तिविद्या हयनुत्तमा ॥ (शा.सं.) 
्रस्तुत शाण्डिल्यसंहिता के रचयिता तृतीय शाण्डिल्य ऋषि हैँ । जिनके 
ह एक रोचक आख्यान उनके पिट जन्म का वृद्ध हारीत स्मृति मे इस 
प्रकार है-- 


वृद्धहारीत स्मृति (अध्याय १९) में वेदोक्त विधि से भगवद्‌-अर्चन कं उपदेश 
के प्रसङ्ग मेँ महर्षि. शाण्डिल्य के पूर्वं जन्म मे भगवान्‌ परशुराम के पिता जमदग्नि 
केरूप से अवतरण की कथा इस प्रकार वर्णित है-- 
कश्चित्‌ पुरा नृपश्रेष्ठ काश्यपो ब्राह्मणोत्तमः । 
शाण्डिल्य इति विख्यातः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ ९८० ॥ 
स॒ तु धर्मप्रसङ्गेन विष्णोराराधनं प्रति । 
अवैदिकेन विधिना कृतवान्‌ धर्मसंहिताम्‌ ॥ ९८९ ॥ 
अवलम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महर्षयः । 
अवैदिकेन मार्गेण पूजयन्ति स्म॒ केशवम्‌ ॥ ९८२ ॥ 
अशास्त्रविहितं धर्म सर्वं ॒क्र्वन्ति मानवाः । 
स्वाहास्वधावषट्कारवर्जितं स्यान्महीतलम्‌ ॥ ९८३ ॥ 
ततः च्ऋुद्धो जगन्नाथः शङ्खचक्रगदाधरः । 
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इदमाहमुनिश्रष्ठं शाण्डिल्यममितौजसम्‌ ॥ १८४ ॥ 
दुर्बुद्धे मामकं धर्म परमं वैदिकं महत्‌ । 
अवैदिक क्रियाजुष्टं प्रागल्भ्यात्‌ कृतवानसि ॥ १८५ ॥ 
यस्मादवैदिकं धर्म॑ प्रवर्तयसि मां द्विज । 
तस्मादवैदिकं लोकं निरयं गच्छ दारुणम्‌ ॥ ९१८६ ॥ 
तस्य देवस्य वाक्यात्त शाण्डिल्योऽ भृद्‌ भयाव्छुलः । 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ ९८७ ॥ 
त्राहि त्राहीति लोकेश मां विभो सापराधिनम्‌ । 
ततः स कृपया विष्णुर्भगवान्‌ भूतभावनः ॥ ९८८ ॥ 
दिव्यं वर्षशतं विप्र भुक्त्वा निरययातनाम्‌ 1 
उत्पत्स्यसे भूृगोर्वशो जमदग्निरितीरितः ॥ ९८९ ॥ 
तत्राऽऽराध्य पुनर्मां तु वैदिकेनैव धर्मतः । 
गच्छ तस्मिन्‌ मुनिश्रेष्ठ मम॒ लोकं सुनिर्मलम्‌ ॥ १९० ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुस्तत्रैवान्तरधीयत । 
शाण्डिल्यो निरयं प्राप्य पुनरुत्पद्य भूते ॥ १९९ ॥ 
वेदोक्तविधिना विष्णुमर्चयित्वा सनातनम्‌ । 
विशुद्धभावात्‌ सम्प्रप्तस्तद्धाम परमं हरेः ॥ १९२ ॥ 


-वृद्धहारीतस्मृति, ११ अध्याय, स्मृतिस्षमुच्चय 


किसी समय प्राचीन काठ मे कश्यप गोत्रीय ब्राह्मणोत्तम शाण्डिल्य ऋषि सभी 
शास्त्र के पारङ्गत विद्वान्‌ प्रसिद्ध थे । उन्होने विष्णु के आराधन के समय 
अवेदिक विधि का प्रयोग किया । इस प्रकार उनके धार्मिक कृत्य का अनुसरण 
करके कुछ अन्य महर्षयो ने भी भगवान्‌ विष्णु का अवैदिक मार्ग से पूजन प्रारम्भ 
कर दिया । इस प्रकार सभी मानव शास्त्रविहित धर्म से रहित धर्म कार्य करने 
लगे । इस प्रकार स्वाहा, स्वधा एवं वषट्कार से रहित जब पृथ्वी पर धर्म कार्य 
प्रारम्भ हो गया, तब शङ्क, चक्र एवं गदाधारी भगवान्‌ जगन्नाथ ने अत्यन्त 
तेजवान्‌ शाण्डिल्य ऋषि से क्रुद्ध होकर कहा-हे दुर्बद्धि! मेरा धर्म परम वैदिक 
धर्म है । आपने अपनी प्रगल्भता के कारण अवेदिक क्रिया से मेरा धर्म कर्म किया 
है । क्योकि आपने अवैदिक धर्म का प्रचलन कर दिया । इसलिए आप दारुण 
अवेदिक लोक को प्राप्त होगे । भगवान्‌ के इस वाक्य से शाण्डिल्य ऋषि अत्यन्त 
व्याकुल हो गए । उन्होने भगवान्‌ जगन्नाथ की स्तुति करते हुए एवं पुनः-पुनः 
प्रणाम करते हुए कहा-हे लोकेश! हे विभु! आप मुञ्च अपराधी की रक्षा 
कीजिए । उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जीवों पर दया करने वाले भगवान्‌ विष्णु ने 
कृपापूर्वक इस प्रकार कहा-हे विप्र! सौ वर्षो तक नरक की यातना का भोग 
करने के बाद आप भृगु के वंश में जमदग्नि ऋषि के रूप में विख्यात होगे । पुनः 
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वैदिक मार्ग से धर्मपूर्वक मेरी आराधना के पश्चात्‌ मेरे निर्मल लोक को प्रप्त 
करेगे | यह कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर््यान हो गए । इसके बाद्‌ शाण्डिल्य 
करषि ने नरक की यातना को भोगकर पुनः भूत पर उत्पन्न होकर वेदोक्त विधि 
से सनातन भगवान्‌ विष्णु की अर्चना की ओर विशुद्ध भाव को प्राप्त करकं 
भगवान्‌ के परम धाम को प्राप्त हुए । 


इस कथा का निष्कर्ष यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य तीनों ही शुद्ध 
वैदिक कर्म से धर्म-कर्म करने के अधिकारी है । अतः उन्हँ वैदिक विधि से विष्णु 
का पूजन करना चाहिए । 


प्रस्तुत शाण्डिल्यसंहिता (४.१६.२८-३४) में भी इस प्रकार कथा का 
उल्लेख हे-- 
तृतीयो गार्धभिः प्रोक्तो वीरवैष्णवशासनम्‌ । 
येन प्रोक्तं तामसानां सर्वेषां मुक्तयेऽपि च ॥ 
उन तृतीय शाण्डिल्य ऋषि ने एक वार नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण के 
पीताम्बर पहने हुए शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म से अंकित गोवर्धनधारी परमात्मा का 
ध्यान किया । तब वह गोपाल बालकों कं साथ खेलते हुए प्रकट हो गए । प्रणाम 
करते हुए शाण्डिल्य ऋषि से भगवान्‌ ने कहा--"आप अपनी इच्छा बताइए ।' 
जब शाण्डिल्य ऋषि ने कुछ नहीं कहा, तव भगवान्‌ ने स्वयं अपना स्वरूप एवं 
ज्ञान का प्रकाश उन्हे प्रदान किया । उन्होने कहा- मेँ निर्गुण, निष्क्रिय एवं 
निरञ्जन हूं । आत्मारूपी तथा ज्योतिरूपी मेरी "लीला' नामक एक सखी है जो 
मेरा अभीष्ट साधन करती है । अतः आप निर्गुण भक्ति का आश्रय ग्रहण करें । 
यदि मेरी लीला के दर्शन की इच्छा हो तो मेरी लीटा-प्रतिहारिणी "योगमाया" है 
जो आपको भ्रमित कर देंगी । अतः यह स्वयं मेरे द्रारा दी गई माला को आप 
स्वीकार करिए । इससे आपका मेरी ीटा मेँ प्रवेश हो जाएगा । तब महर्षि 
शाण्डिल्य के प्रार्थना करने पर परमात्मा ने टकिता देवी के उपदेश योग्य स्थान 
का निर्देश कर "ललिता आपको दीक्षा दगी'-- यह कहकर उन्हँ मन्त्र देकर स्वयं 
अन्तर्धान हो गए । 


तब शाण्डिल्य ऋषि ने भगवान्‌ हरि से प्रदर्शित दिशा की ओर नमस्कार 
किया ओर वहीं स्थित हो गए । तब स्वयं ललिता देवी आकर 
"लीलाशतनामस्तोत्नर' एवं भक्त के लिए आचार' का उपदेश कर अन्तर्हित हो 
गर्ह । शाण्डिल्य ऋषि भी ठकिता द्वारा प्रदर्शित आचार का पाटन करने लगे । 
जैसा कि शाण्डिल्यसंहिता १.६.३२-८१ मेँ कहा भी है । इसके बाद ऋषि ने 
सूर्य से "सहस्रनामस्तोत्र" का अध्ययन किया । ऋषि की प्रार्थना पर (शा.सं. १.१. 
१-७) सूर्य ने नारदमुख से सुनी हई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं भक्तिरूप 


शा० २ 
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पञ्चखण्डात्मक "शाण्डिल्य संहिता' का उपदेश किया । फिर कौण्डिन्य आदि 
ऋषियों को इसे प्रदर्शित कर स्वयं शाण्डिल्य ऋषि ब्रहाशृङग पर्वत पर चले गए । 
(शा.सं. ४.१६.२१) 


पांचरात्रागम मे पञ्चकाल प्रक्रिया- पाञ्चत्र आगम के सिद्धान्त के अनुसार 
वैष्णव भक्त को दिन ओर रात के समय को पांच भागो मेँ बँटकर भगवान्‌ के 
पूजन मे अपना समय यापन करना चाहिए । पाद्म संहिता के चर्यापाद (१३.३) 
के अनुसार पांच काल इस प्रकार है 
आद्यं कर्माभिगमनमुपादानं ततः परम्‌ । 
इज्या च पश्चात्‌ स्वाध्यायस्ततो योगस्ततः परम्‌ ॥ 
पञ्चते विधयस्तेषां कालाः पञ्चैव ते क्रमात्‌ । 
(पाद्मसंहिता, चर्यापाद १३.३) 
१. अभिगमन काल, २. उपादान काल, , ३. इज्या काल, ४. स्वाध्याय 
काल ओर्‌ ५. योगकाल । अभिगमन ओर उधादान आदि काल धर्म के लिए 
यक्त होने से अभिगमन नाम से व्यवहत होते है । जयाख्यसंहिता (२२. 
६८-७४) के अनुसार अभिगमन आदि का स्वरूप इस प्रकार है-- 


ब्राह्मान्‌ मुहू्तादारभ्य प्रागंशं विप्र॒ वासरे । 
जपध्यानार्चनस्तोत्रः कर्मवाक्चित्तसंयुतैः ॥ ६८ ॥ 
अभिगच्छेज्जगद्योनिं तच्चाभिगमनं स्मृतम्‌ । 
ततः पुष्पफलादीनामुत्थायार्जनमाचरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
भगवद्यागनिष्यत्तिकारणं प्ररं परम्‌ । 
तदुपादानसज्ञं वै कर्मकालपदाश्चितम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततोऽष्टङ्गन यागेन पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ । 
सार्धं तु प्रहरं विप्र इज्याकालस्तु स स्मृतः ॥ ७९ ॥ 
श्रवणं चिन्तनं व्याख्या ततः पाठसमन्विता । 
स्वाध्यायसन्ञं तद्विद्धि कालांशं मुनिसत्तम ॥ ७२ ॥ 
दिनावसाने सम्प्राप्ते पूजां कृत्वा समभ्यसेत्‌ । 
योगं निशावसाने च विश्रमैरन्तरीकृतम्‌ । 
पञ्चमो योग संज्ञोऽसौ कालांश्ो ब्रह्मसिद्धिदः ॥ ७३ ॥ 
-जयाख्यसंहिता २२.६८-७३ 


१. ब्राह्म मुहूर्तं से केकर नित्य क्रिया के बाद जप, ध्यान एवं कर्मणा, मनसा 
वाचा भगवान्‌ जगत्‌ योनि विष्णु का अर्चन एवं स्तोत्रं का पाठ अभिगमन 
कहलाता है । २. इसके बाद पुष्प फल आदि नैवेद्य का ठे आना एवं प्रथम प्रहर 
तक भगवद्‌ यजन पूजन की निष्पत्ति का काल जो कर्मकाल है वह उपादान 
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कहलाता है । ३. इसके बाद परमेश्वर का अष्टाङ्ग याग के द्वारा आधे प्रहर तक 
पूजन इज्या का कहलाता है । ४. इसके बाद कथा श्रवण उनका चिंतन, 
उनकी व्याख्या तथा भागवत इत्यादि का पाठ का काल स्वाध्याय काट कहटाता 
है । ५. सन्ध्याकाल मं पूजा करके योग का अभ्यास ओर निशा के अवसान तक 
विश्राम योग संज्ञक काल कहलाता है । इस प्रकार से की गर्ह दिनचर्या से स्वयं 
ही ब्रह्मसिद्धि हो जाती हे । 


इसी प्रकार लक्ष्मीतन्तर (२८.१८-५०) मे भी पञ्चकाल प्रक्रिया का वर्णन एवं 
उसकी महिमा बतायी गई है । वैष्णव भक्त को चाहिए कि सत्कर्म द्वारा अपने से 
उपार्जित धन तथा शिष्यादिकोँ से उपार्जित धन अथवा भोग के योग्य (अध्यापन 
आदि शुद्ध वृत्ति से प्राप्त) धन से विष्णु का यजन करे । दिव्य शस्त्रो का एवं 
वैदिक निगम एवं आगम का ही स्वाध्याय आत्मसिद्धि का कारण होता है । शास्र 
की निन्दा कभी न करे । अष्टाङ्ग यजन के आट अङ्ग इस प्रकार है ९. 
अन्तर्याग, २. भोगयाग, ३. मध्वादियाग, ४. अन्नयाग, ५. सम्प्रदान, ६. 
वह्िसंतर्पण, ७. पितृयाग, ८. अनुयाग । इसका विस्तार जयाख्य संहिता (२२. 
७५-८०) में देखना चाहिए । 


सायंकाल अस्त होते समय सूर्य जब आधा शेष रह जाय तब पश्चिम सन्ध्या 
करे । सायंकालिक अग्निहोत्र के बाद अत्यन्त एकान्त, पवित्र स्थान एवं मन को 
प्रसन्न रखने वाठे वातावरण मेँ योग क्रिया आरम्भ करे । कोमल आसन पर 
यम-नियम आदि के द्रारा अपने को शुद्ध रखता हुआ चक्रासन, पद्मासन अथवा 
स्वस्तिक आसन से अपने नाड्यो को शुद्ध करे । वायु का निरोध एवं प्रत्याहार 
द्रारा इन्द्रियों पर विजय करना वैष्णव भक्त की दिनचर्या कही गर्ह है । इस प्रकार 
पाञ्चरात्रिकं वैष्णव साधक अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय ओर योग--इन 
पञ्चकालों मे भगवदाराधन करते हुए छिद्र रहित समय बितावे । छिद्ररहित की 
परिभाषा गरुड़ पुराण (पूर्वार्धं २२२.२२) मे इस प्रकार कही गई है-- 
यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते । 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिः साच विक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ एक क्षण भी बिना वासुदेव के चिन्तन मँ बिताना महान छिद्र कहा 
गया है । यही पञ्चकाल प्रक्रिया "पाञ्चरात्रं का सार है । 


पाञ्चरात्रिक भक्त के द्वारा कर्तव्य पाचों काठ की परिमिति (ग71€ 101९) इस 
प्रकार है- प्रभात काल में ब्राह्ममुहूर्त से ठेकर प्रथम प्रहर पर्यन्त अभिगमन काल 
होता है । द्वितीय काल उपादान का काल है । तृतीय प्रहर का आधा इज्याकाल 
है । चतुर्थ प्रहर तक स्वाध्याय काठ होता है । इसके बाद रात्रि के प्रथम प्रहर 
पर्यन्त सन्ध्या जप होम देवपूजा आदि काल तथा रात्रि का द्वितीय, तृतीय एवं 
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चतुर्थ प्रहर का आदि कार योगकाल कहा जाता है । इसी मँ यथा अवसर निद्रा 
का काल अन्तर्हित है । 


भक्तिसम्प्रदाय एवं शाण्डिल्यसंहिता- सामान्यतः शाण्डिल्यसंहिता मे 
भगवान्‌ विष्णु से सम्बन्धित तत्वों का संग्रह किया गया है । पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
विष्णु महर्यादि पद्‌ से अभिहित किए जाने वाके "नारायण" एक ही है । वह 
निर्गुण, निराश्रय, निर्विकार एवं निजानन्द पूर्णं हैँ । जीव उन्हीं के अंश है । 
ूर्णानन्दैक विग्रह वाले होकर भी उन्होने अपने आनन्द के लिए लीलाशक्ति को 
उत्पन्न किया । इसके बाद वह गोकुल आदि दिव्य स्थानों मे सच्चिदानन्द मन्दिर मे 
देत होकर पुम्भाव से ीलाद्य्रित होकर लीला करते है । वही भगवान्‌ विष्णु 
वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध रूप से चतुर्व्यूह मे विराजमान है । उनका 
नित्य विग्रह भी सर्वदा क्रीड़ा महोत्सव में रमण करता है । विष्णु आदि उनका 
स्वयंसिद्ध कलाभूत विग्रह हे । वह पुरुषोत्तम, किं वा विष्णु आदि स्वयं सिद्ध 
कलाओं के द्वारा समस्त विश्च को उत्पन्न कर उस सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हो जाते 
हें । वह अर्चा आदि रूप के द्वारा मूर्तिं आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं । 


हरि की प्राप्ति के लिए वैष्णव गुरु से दीक्षा प्राप्त कर पंच प्रकार की शुद्धि 
सम्पादित कर दीक्षोक्त मार्गं से समस्त तान्व्िक पूजन (जो वैदिक कर्मानुष्ठान के 
विरुद्ध न हो) करे । इस प्रकार प्रतिदिन नौ प्रकार की पूजा अर्चना एवं नवधा 
भक्ति द्वारा मनुष्य चित्त की निर्मलता को प्राप्त कर निष्पाप हो जाता है । १. 
जन्मना, २. विद्या, ३. तपस्या, ४. हरिसेवा एवं ५. सत्सङ्ग से पञ्चशुद्धि होती 
है । अर्चना, मन्त्र, स्तुति-पाठ, यजन, योग, नामसङ्कीर्तन, सेवा, उनके चिन्हो 
को धारण करना एवं उनकी आराधना रूप से नवधा अर्चा सम्पन्न होती है । इस 
प्रकार से सर्वदा आचरण करते हुए भक्त साधक योग ओर तपस्या करते हए 
विरक्त होकर उनका ज्ञान करके एवं भक्ति मे तत्पर होकर उनमें प्रविष्ट हो जाता 
है । इस प्रकार से अनन्य भक्ति करता हुआ साधक शङ्क-चक्रादि चिन्ह को धारण 
करके तदात्मक होकर हरि के पार्श्वस्थ (समीपस्थ) हो जाता हे । 


सात्विक वैष्णव भक्त अन्त मेँ सारूप्य, सारि एवं विष्णु सायुज्य प्राप्त करता 
है । राजसी भक्ति से सालोक्य का भागी होता है । शङ्क, चक्र आदि चिन्ह को 
धारण करके श्रीवत्स कौस्तुभ आदि रहित होकर रहना सार्ित्व कहलाता है । 
ईश्वर के अनुग्रह से ही पराभक्ति प्राप्त होती है । उस भक्ति से युक्तं होकर साधक 
निर्गुणात्मा भक्त मोक्ष आदि कुछ भी भगवान्‌ से नहीं चाहता है । वह सर्वदा 
आनन्दानुभूति मेँ रहकर भगवान्‌ से एेक्य प्राप्त कर छेते हँ । इस प्रकार वह 
परमात्मा की चैतन्यरूपिणी एवं सर्वथा आनन्दमयी नित्य लीला मेँ प्रवेश प्राप्त कर 
लेता है । इस प्रकार जो भक्त दिव्य इन्द्र्यो के द्वारा सर्वदा दिव्य आनन्द का 
अनुभव करते है उनकी इस संसार मेँ पुनरावृत्ति नहीं होती । 


# 
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भक्तियोग का उद्भव एवं विकास 


ऋग्वेद आदि वैदिक धारा से भित्र "भक्ति सम्प्रदाय" छोक मे कहाँ से प्रचलित 
हो गया यह प्रश्न मन मेँ आना स्वाभाविक ही ह । वस्तुतः मन््र्ष्टा ऋषियों के 
द्वारा देवता की स्तुति के प्रसङ्ग मे ऋग्वेद आदि मे बहुत से स्थानों पर बाह्य 
विषय परित्यागपूर्वक देवता से प्रार्थना की गई है ओर यही भक्ति का उत्स है । 
ऋग्वेद संहिता के "अस्यवामस्य' सूक्त मे (ऋ. १.१६४.३३,८९,९०) इन 
स्थलों पर यह देखा जा सकता है । सम्प्रति लोक मे भक्ति विषयक जो विशाल 
स्वरूप शास्त्र में दिखलाई पड़ता है वैसा वेद मेँ नहीं है । यद्यपि ऋष्वेद के कुछ 
मन्त्रो में श्रवणादि नवधा भक्ति के बोधक मन्त्रौ को शास्त्रकारों ने प्रदर्शित किया 
है, तथापि वे उभयात्मक अर्थं ही प्रदर्शित करते हैँ । इस विषय में 'भगवन्नाम- 
कौमुदी' तथा "भगवन्नाममाहात्म्यसंग्रह' देखना चाहिए ओर विशेष रूप से 
“भक्तिः प्रमेया श्रुतिभ्यः" आदि शाण्डिल्यभक्तिसूत्र' की श्रीनारायणतीर्थविरचित 
भक्तिचन्िका' टीका देखनी चाहिए । 


भक्ति सम्प्रदाय की उत्पत्ति के विषय में कुछ ज्ञान महाभारत आदि इतिहास 

ग्रन्थो में तथा जयाख्यसंहिता आदि आगम ग्रन्थो मेँ भी उपलब्ध होता है । 
महाभारत के शान्ति पर्वं (३४८ अध्याय) मे हरि के “ज्येष्ठः नाम से प्रसिद्ध 
“ज्येष्ठसामतव्रत' की चर्चा की गई हे ओर सम्प्रदाय की प्राप्ति के छललिए "सामगान 
से उन्हे प्रसन्न करने की भी चर्चा उद्धृत हे-- 

समुपोढेष्वनीकेषु व्फुरुपाण्डवयोर्मृधे । 

अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌ ॥......... 

गहनो होष धर्मो वै दर्विज्ञेयोऽ कृतात्मभिः । 

संमितः सामवेदेन पुरैवादि युगे कृतः ॥शा.प.अ. ३४८ 

महर्षिभिश्च सम्प्राप्तः सामवेदान्तगं द्विजम्‌ । 

ज्येष्ठं नामाभिविख्यातं ज्येष्ठसामत्रतो हरिः ॥ तत्रैव अ.३४८ 

प्रणिपत्य मुदादेवः सामगानादतोषयत्‌ । 

जगतो हि समुद्धर्तुं सम्प्रदायस्य लब्धये ॥शां.सं. १.५.८-९ 

कदाचिच्छरुतयः साम्नां सिद्धाः कौर्तनभक्तितः । 

मदनुग्रहमायाता एवंभूतं समीक्ष्य ताः ॥(तत्रैव १.६.४७) 

यजुर्वेद की काण्व शाखा का सम्बन्ध भी भक्ति सम्प्रदाय से है जैसा कि 

जयाख्यसंहिता मेँ कहा गया है-- 

काण्वं शाखामधीयानावौपगायनकौशिकौ । 

प्रपत्तिशास्तरनिष्णातौ स्वनिष्ठानिष्ठितातुभौ ॥ 

शाण्डिल्यश्च भरद्वाजो मुनि्मौञ्ायनस्तथा । 
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इमौ च पञ्च ॒गोत्रस्था मुख्याकाण्वीमुपाश्रिताः ॥ (तत्रैव, प.१) 

ओपगायन, कौशिक, शण्डिल्य, भरद्वाज एवं मौञ्ज्यायन--इन पांच आचार्यो 
ने प्रधान रूप से काण्वशाखा का अध्ययन किया था । जयाख्यसंहिता की आंग्ल 
भूमिका मे मद्रास पुस्तकालय मे विद्यमान नागेश कृत 'काण्वशशाखामहिमसंग्रह' 
नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है जिसमे "पाञ्चरात्र सिद्धान्त' के मूल को 
काण्वशाखा के अन्तर्गत "एकायनवेद' कहा गया है । भक्तिशास्त्र का काण्वशाखा 
के साथ सम्बन्ध ब्रह्मववर्तपुराण मेँ परिलक्षित होता है जहाँ यह उद्धृत है कि 
"राधा का आख्यान काण्वशाखा में प्राप्त होता है ।' इस प्रकार भक्ति का मूलभूत 
तत्वत भक्तों का चरित विद्यमान होने के कारण काण्वशाखा से भक्ति का सम्बन्ध 
स्वयंसिद्ध हो जाता है । 


्रस्तुत शाण्डिल्य संहिता मेँ आथर्वण, तैत्तिरीय, बौधायन, ऋक्‌ एवं सामादि 
संहिताओं मे विष्णुप्रिय पदार्थो की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
तैत्तिरीया जगुश्चोरध्वपुण्डं वे श्रोतभस्मना ¦ (शा.संहिता ३.७.३) 
वणश्रमाचारवता धार्या तुलसिमाक्तिका । 
शिखोपवीतवन्नित्या जगावाथर्वणश्चुतिः ॥ (शा.संहिता ३.४.५) 
पादोदकं हरेः पेयं पूजान्तेऽपि दिने दिने । 
सर्वतीर्थसमं तद्धि प्राह बौधायनश्रुतिः ॥ (शा.संहिता ३.८.९१) 
उरुक्रमस्य पादावब्नपाथो यो न पिबेन्नरः । 
विष्णो्त्मोकं स न वसेदिति ऋक्‌ शाश्वती श्रुता ॥ (शा.सं. ३.८.१४) 
इस प्रकार सामवेद का पाठ गान युक्त है ओर स्तुति पाठ भी गान युक्त होने 
से भक्ति मेँ श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति का सम्बन्ध भी है । 


शाण्डिल्यसंहिता का विषय संक्चेप-- 


शाण्डिल्य संहिता के प्रथमांश के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय मेँ जगत्‌ के 
प्रादुर्भाव का विशद्‌ वर्णन है । चतुर्थ एवं पञ्चम अध्याय मेँ भक्ति सम्प्रदाय का 
अत्यन्त विशद्‌ वर्णन है । षष्ठ अध्याय मेँ शाण्डिल्य ऋषि की दीक्षागुरुं ललिता 
ने भक्त द्वारा आचरण के योग्य सदाचार को विस्तृत रूप से कहा हँ । सप्तम 
अध्याय में निर्गुण भक्ति का एवं प्रसङ्गप्राप्त तदुपकारक पदार्थो का विवेचन है । 
द्वितीयां के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय भी आचरणीय विवेचन का 
प्रतिपादन करते हैँ । तृतीयांश का प्रथम अध्याय दार्शनिक विचारों का परिपोषक 
है ओर षष्ठ अध्याय मेँ मुद्रा धारण के विषय मे शास्त्रार्थं हे । चतुर्था का प्रथम 
अध्याय जगदुत्पत्ति के क्रम का प्रतिपादक है । चतुर्थांश के ही तेरह, चौदह, 
पन्द्रह एवं सोह अध्यायं मेँ युग परिमाणादि, कलि मेँ कर्तव्याकर्तव्य विचार, 


~ 2 
धर्माऽऽधर्मादिक विचार, भविष्य गे हने वाले आचार्यादि तथा महर्षिं शाण्डिल्य की 


ज्ाण्डिल्यसंहिता में भक्ति महिमा 


ऋषियों ने महर्षि 
अपेक्षा न रखने वाला, अर्थात्‌ सर जगह ओर सव समय मेँ काम देने वाल ेसा 
कौन-या उपाय है, जिसके द्राग मन्‌ष्यं सर्वोत्कृष्ट सिद्धि ्राप्त कर सकता है? 
महर्षि शाण्डिल्य ने उनर दिया-- 
क्षेममात्यन्तिकं विप्रा हरेभभजनमेव हि। 
देशकालानयेक्षात्र साधनाभावमप्युत ॥ (शा.सं. १।९) 
हे विप्रो! मनुष्य जीवन में सत्रमे वट्कर कल्याणकारक भगवद्भजन है । 
किसी दशया काठ कौ इनमें अया नही है ओर = इसके लिए साधन जुटाने 
पडत हे ।' 


हरिर्ेहभृतामात्मा सिद्धः कण्ठपणेरिव । 
कः प्रयासो भवेत्तस्य प्रीणने करुणानिधे: ॥ (ा.सं. १।१०) 
श्रीहरि देहधारी जीवों के आत्मा ह है ओर कण्ठ मेँ स्थित मणि के समान 
सदा प्राप्त है । उन करुणानिधि प्रभु को प्रसन्न करने मे विशेष प्रयास धी नहीं 
करना पड़ता ।' 
धर्मार्थकाममोक्षार्थैरेष एवाभिसाध्यते । 
यथैव सरितः सर्वाः पयसित्राः सरित्पतिम्‌ ॥ (णा.सं.१।११) 
"धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष- चारो पुरुषार्थो कौ सिद्धि केवल प्रभु की 
आराधनासे ही हो जाती ह । जिस प्रकार सारी नदिर्या समुद्र मे मिल जाती हँ 
उसी प्रकार चारों पुरुषार्थो का पर्यवसान श्रीहरि कौ आराधना मे ही होता है ' 
क्रियमाणेऽपि यत्रास्ति परमानन्दसंभृतिः । 
को न सेवेत तं धर्मं मतिमान्भक्तिलक्षणम्‌ ॥ (शा.सं.१।१७) 
“जिसका साधन करते समय भी परमानन्द की प्राप्ति होती रहती है, उस 
भक्तिरूप धर्म का सेवन कौन बुद्धिमान पुरुष नहीं करेगा?" 
भक्तिः श्रीकृष्णदेवस्य सर्वाथनिामनुत्तमा । 
एषा वै चेतसः शुद्धिर्यतः शान्तिर्यतोऽ भयम्‌ ॥ (शा.सं. १।१९) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति (धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष) चारों पुरुषार्थो से 
भी बढृकर ह । इससे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता ह ओर अन्तःकरण के शुद्ध 
होने पर जीव को शन्ति मिलती है, वह निर्भय हो जाता है ।' 


२४ शाण्डिल्यसंहिता 


येन केन प्रकारेण कृष्णस्य भजनं हितम्‌ । 
तेन॒ सम्मुच्यते जीवो यदानन्दमयो ह्यसौ ॥ (णा.सं.२।३२) 
'नाम-स्मरण, मन््रजप, पूजा, ध्यान, स्तोत्र-पाठ आदि जिस किसी भी प्रकार 
से श्रीकृष्ण का भजन कल्याणकारक होता है । इससे जीव संसार बन्धन से मुक्त 
हो जाता है; क्योकि प्रभु श्रीकृष्ण आनन्दमय है । तब भला, प्रभु का सानिध्य हो 
जाने पर जीव को भय-व्याधि कैसे सता सकती है ।' 


आचार (सनातन) 
ये तत्र देवा भूदेवा यो धर्मः शास्रसम्मतः । 
ते तथैवानुसर्तव्या इत्याह भगवानजः ॥ (शा.सं.३।९०) 
"भगवान्‌ ब्रह्माजी की आज्ञा है कि जिस स्थान में जो देवता हों, जो ब्राह्मण 
हो, जो शास्र सम्मतधर्म हो, वँ उनको तदनुसार ही बर्तना चाहिये ।' 
तीर्थे देवे तथा क्षेत्रे काले दे्टो च धामनि। 
या यथा वर्तति रीतिस्तां तथैवाभिमानयेत्‌ ॥ (शा.सं.३।९) 
(तीर्थस्थान मे, देवता के विषय मे, धर्मक्षेत्र मे, कालविशेष में, देशविशेष में 
तथा घर में जैसी रीति बरती जाती रही हो, उसका उसी प्रकार पालन करना 
चाहिये ।' 
तत्र॒ पूजाप्रवाहोऽपि महतां समयानुगः । 
तत्तथेवानुसर्तव्यो दूषयंश्च॒ पतत्यसौ ॥ (शा.सं.३।८) 
"वहाँ पूजा पद्धति भी जैसी महापुरुषों के द्वारा प्रचलित चली आ रही हो, 
उसका उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिये । जो उस पद्धति को दूषित करता हे, 
उसका पतन हो जाता है ।' 
अर्चनं मन््रपठने यागो योगो मधुद्विषः । 
नाम्नां सङ्कीर्तनं सेवा तथा तच्चिहधारणम्‌ ॥ 
तदीयाराधनं चर्या नवधा द्विजसत्तम । 
जन्मना विद्ययात्रापि तपसा हरिसेवया ॥ 
सत्सङ्गेन नृणां शुद्धिः पञ्चधा परिकीर्तिता । 
नवधा भक्तियोगेन तस्यैवोद्धरणं स्मृतम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण की अर्चा, मन््र-जप, स्तुति, हवन, ध्यान, नाम-सङ्कीर्तन, सेवा, 
शद्ध-चक्रादि उनके चिं का धारण, उनकी आराधना--यह नवधा भक्ति हे । 
मनुष्यों की शुद्धि पंच प्रकार से होती है--सत्कुल मे जन्म लेने में, विद्याध्ययन 
से, तपस्या से, हरिसेवा से तथा सत्सङ्ग से, ओर नवधा भक्ति का योग होने से 
उनका उद्धार हो जाता है ॥ (शा.सं. ३।२०-२२) 


"मिक्ता २५ 
शाण्डिल्यसंहिता में भक्ति का उद्भव एवं विकास ओर प्रसार 


भक्तियोग की शिक्षा स्वयं श्रीविष्णुभगवान्‌ ने ब्रह्माजी कौ सृष्टि के आदिमे दी 
तथा तारक महामन्त्र का जप करने का आदेश दिया । जैसा कि कहा गया है 
तारकं ॒मे महामन्त्रं जप त्वं येन वाच्छिता । 
भक्तिः सृष्टिश्च भो ब्रहमन्समृद्धा सम्भविष्यति ॥ (शा.सं.४।२९) 
हे ब्रह्मन! तुम मेरे तारक महामन्त्र (राम-नाम) का जाप करो, जिसमे 
मनोवाच्छित भक्ति प्राप्त होगी तथा समृद्ध (प्रचुर) सृष्ट उत्पत्न होगी ।' इससे ज्ञात 
होता है कि भक्ति का उद्भव पहठे-पहल ब्रह्माजी के अन्तःकरण मेँ सृष्टिरचना से 
पूर्व ही हुआ था । उसके बाद्‌-- 
उपासितो त्रसिष्ठेन कदाचित्प्पितामहः । 
प्रायः प्राह महायोगं भक्तियोगं यथायथम्‌ ॥ 
वसिष्ठोऽपि कृपाविष्टः शक्तये भक्तितो जगौ । 
पराशराय तन्मन्त्रं कुरुक्षेत्रे जगौ स च॥ 
पराशरौ जजापैनं भक्त्याऽऽचारेण सादरम्‌ । 
जातोऽसौ परमाचार्यो मुकुन्दे भक्तिमान्मुनिः ॥ 
मुकुन्दभजनात्तस्य पुत्रो व्यासो महामुनिः । 
यतो धर्मो यतो ज्ञानं यतो भक्तिः प्रवर्तते ॥ 

"वसिष्ठजी ने ब्रह्माजी की उपासना करके भक्तरूपी महायोग को यथार्थ रूप 
मँ प्राप्त किया ओर वसिष्ठजी ने कृपापूर्वक अपने भक्तिमान्‌ पुत्र शक्ति ऋषि को 
भगवद्भक्ति का उपदेश किया । उन्होने वह मन्त्र कुरकषेत्र म अपने पुत्र पराशर 
मुनि को प्रदान किया । पराशर मुनि ने आचारपूर्वक आदरभाव से तथा भृतियुक्त 
होकर उस मन्त्र का जप किया, जिसके फलस्वरूप वे श्रीभगवान्‌ विष्णु के भक्त 
एवं भक्ति के परम आचार्य हुए । मुकुन्द के भजन के प्रताप से उन्हे महामुनि 
व्यास जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने संसार मे धर्म, ज्ञान ओर भक्ति का प्रवर्तन 
किया ।' तत्पश्चात्‌ (शा.सं. ४।३४-३७)-- 

पाराशयत्परिवृत्ताभूद्‌ भक्तेः सरणिरुत्तमा । 
ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णा वेदवेदान्तसम्मिता ॥ 
जग्राह तां समाराध्य मधुनामा प्रभञ्जनः । 
मधुविद्येति सा प्रोक्ता दधीचिर्यामुवाच ह ॥ 
सा विद्या परमा लोके बहुधाऽस्ति प्रभञ्जनात्‌ । 
यस्यां म्रविभागोऽपि देशिकानां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
कर्णाटके द्राविडे च आन्ध्र सौराष्ट्‌ उत्कले । 
शुरसेने माथुरेऽपि प्राधान्याह्यापृता तु सा ॥ 


| | || 


२६ शाण्डिल्यसंहिता 


'व्यासजी ने ज्ञान-वैराग्य से परिपूर्णं ओर वेद-वेदान्तसम्मत भक्ति के श्र्ठ मार्ग 
का प्रवर्तन किया । व्यासजी की सम्यक्‌ रूप से आराधना करके उस भक्ति को 
मधु नामक प्रभञ्जन ने प्रप्त किया, इसलिये उसको मधुिद्या भी कहते है, जिमे 
दधीचि ने प्रकट किया था। वह परम ्े्ठ विद्या प्रभञ्जन से संसार में (विविध 
प्रकार से प्रचलित हई । आचार्यो ने उसके पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र बिभाग किये ओ 
प्रधानतः उसका कर्णाटक, द्रविड, आन्धर, सौराष्, उत्कल, शूरसेन ओर मथुरा 
आदि देशों मे प्रचार हुआ ।' (शा.सं.४।३८-४१) 

ब्रह्माद्या भगवद्भक्ता जीवा दासा निसर्गतः । 
उपकुर्वन्ति मुक्त्यर्थमाश्रयान्मुरवैरिणः ॥ (शा.सं.४।४४) 
ब्रह्मा आदि सारे जीव निसर्गतः भगवान्‌ के भक्त ओर्‌ सेवक है; वे श्रीकृष्ण 
के शरणापन्न होकर संसार-बन्धन से मुक्त करने के छिये लोगों की सहायता करते 
है ।' 
शाण्डिल्य संहिता में पाञ्चरात्र मत एवं भक्ति के अन्य सम्प्रदाय 


प्राचीन काल में शवतद्रीप में क्षीरशायी श्रीविष्णुभगवान्‌ की ब्रह्मा आदि 
देवताओं तथा सारे तपस्वी मुनियों ने अत्यन्त भक्तिूर्वक सम्यक्‌ आराधना करके 
चारों वेदों, सारे उपनिषदों तथा योग-सांख्य आदि समस्त शाखं के सारभूत, 
श्रीहरि के परम रहस्यस्वरूप पञ्जरव्रशाख्र को प्राप्त किया था । उसी शास्र को 
पुनः विष्णुभगवान्‌ की आराधना करके नारदजी ने प्राप्त किया, जिसके कारण वह 
लोक मेँ 'नारदपञ्चत्र' शाख के नाम से प्रसिद्ध है । जैसे- 
अधुना तु महाभागो नारदो देवसम्मतः । 
आराध्य तं महाविष्णुं लेभे शाखं पुनश्च तत्‌ ॥ (शा.सं.४।५९) 
पञ्चरात्र 
पञ्चरात्ररहस्याख्यं यन्मे योगं सुदुर्लभम्‌ । 
प्रप्यैते नारदाद्‌ देवि मामिष्ट्वा मामुपागताः ॥ 
मत्परा नान्यशरणा जपन्तो मे महामनुम्‌ । 
समायाता पदं मेऽद्य उपकृत्य परानपि ॥ 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना वेदवेदान्ततत्पराः । 
जितेन्द्रिया जितात्मानः साङ्ख्ययोगेन सङ्गताः ॥ 
साङ्ख्यं योगस्तथा शैवं वेदारण्ये च पञ्चकम्‌ । 
प्रोच्यन्ते रात्रयः कान्ते आत्मानन्दसमर्पणात्‌ ॥ 
पञ्चानामीप्सितो योऽर्थः स यत्र स्वयमाप्यते । 
परमानन्दमेतेन प्राप्नोति परमात्मनः ॥ 
प्रमाणपञ्चकैः पूर्ण पञ्चकार्थोपदेशनम्‌ । 


भूमिका २७ 
प्रपञ्चातीतसद्धर्म पञ्चरात्रमुदाहतम्‌ ॥ 

हे देवि! "पञ्जरात्र' नामक जो रहस्यात्मक मेरा दुर्दम योग है, उसे नारद से 
प्राप्त करके मेरी पूजा करके मुह्मको प्राप्त, मेरे परायण, एकमात्र मेगी शरण मे 
आये हए मेरे महामन्त्र का जप करके मेरे पद को प्राप्त हए है तथा दूसरी का 
उपकार करके ज्ञान-विज्ञानं से सम्पन्न, वेद्‌-वेदान्त मे तत्पर, जितेन्द्रिय, मनोजवी 
ओर सांख्ययोग से युक्त हए है । हे प्रिये! सांख्य, योग, शौवसिद्धान्त, वेद ओर 
आरण्यक-- ये पाँच रात्रि (= ज्ञान) कहल्मते है, क्योकि ये आत्मानन्द प्रदान 
करने वाले है । इन पाचों का ईप्सित अर्थ स्वयं साधक को प्राप्त होता है, उससे 
परमात्मा के परमानन्द की प्राप्ति होती है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ओर 
एेतिह्--इस पचो प्रमाणो से पूर्ण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ओर भक्ति--इन 
पाचों पुरुषार्थो का उपदेश करने वाला, प्रपञ्चातीत सद्धर्म (भागवत्धर्म) का 

प्रकाशक "पञ्चरात्र कहलाता है । (शा.सं. ४।७२-७७) 


भक््तिगत त्रिपुरारि सम्प्रदाय 


एक बार भगवान्‌ शङ्कर गोकुलमण्डल मेँ गये । वहाँ उन्होने अति रमणीक 
वृन्दावन के सच्चिदानन्दमय मन्दिर मेँ कोटि-कोटि कामदेवो को लज्जित करने 
वाले त्रिभङ्गललित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र को देखा । वे ब्रजा्गनाओं से परिवेष्टित, 
आनन्दमुद्रा से श्रुतयो ओर मुनियों के द्वारा सेवित, अनुपम रूप लावण्य से युक्त, 
वंशी अधरो पर धारण किये सुशोभित हो रहे थे । प्रणाम करके भगवान्‌ शङ्कर ने 
जगत्‌ का उद्धार करने वाले सम्प्रदाय की प्राप्ति के लिय श्रीकृष्ण को साम-गान के 
द्वारा प्रसन्न किया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रसन्न होकर जिस मार्ग का उपदेश दिया, 
वही त्रिपुरारि सम्प्रदाय' के नाम से विख्यात है । इसका उल्छेख महर्ष 
श्रीशाण्डिल्य ने अपने “भक्तिसंहिता' के पांचवें अध्याय में किया है । इसी 
सम्प्रदाय में नारदजी दीक्षित हुए ओर उन्होने परम तेजस्वी व्यासजी को दीक्षित 
किया । आगे इसी सम्प्रदाय में महर्षि शाण्डिल्य भी थे ओर उन्होने कौण्डिन्य 
तथा श्रीकृष्ण के कुल गुरु गर्गमुनि को दीक्षित किया । 


इस सम्प्रदाय मेँ देवता, असुर, मानव, पशु-पक्षी आदि समस्त जीवों का 
अधिकार है । परन्तु विभिन्न जीवों के अधिकार भेद से भक्ति भी तीन प्रकार की 
हो जाती है-- साप्विकी, राजसी ओर तामसी । 


९. सात्विकी भक्ति 
वणश्रमेण धर्मेण ज्ञानविज्ञानशालिना । 
वैराग्येण गुरोर्लब्धा भक्तिः सा सात्त्विकी हरेः ॥ 
विशुद्धचेतसः पुंसो महतां समनुग्रहात्‌ । 


(~ ~ ८ शाण्डिल्यसंहिता 


चेतसामुन्नतिर्नित्या मुख्यैषा सात्विकी भवेत्‌ ॥ 
सर्वत्र भगवद्भावः सव्त्रैवानुकम्यनम्‌ । 
सात्विकाचरणात्पुंसो भजनं सात्विकं मतम्‌ ॥ (एा.सं.६।७-९) 
वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, ज्ञान-विज्ञानशाली, वैराग्ययुक्त जीवन से 
गुरु के द्वारा प्राप्त हरिभक्ति की साधना "सात्विकी भक्ति' है । विशुद्ध हदय वाटा 
पुरुष महात्मा का अनुग्रह प्राप्त कर नित्यप्रति जिस भक्ति के द्वारा आत्मोत्रति मे 
संलग्न रहता है, वह सात्विकी तथा मुख्य भक्ति है । सर्वत्र जड-चेतन में 
भगवद्भावं रखते हुए, सर्वत्र सब जीवों पर करूणा की वृष्टि करते हुए सात्विक 
आचरण के साथ जो भगवद्भजन होता है, उसको सात्विक भजन कहते हैँ ।' 
शमो दमस्तपः शौचं वैराग्यं ज्ञानमात्मता । 
दया दानं तथा धैर्य सात्त्विकानां स्वभावतः ॥ (शा.सं.६।९१४) 
सात्त्विक भक्त मे मन तथा इन्द्रियों का निग्रह, स्वधर्म के लिये कष्ट सहने 
की प्रवृत्ति, बाहर भीतर की पवित्रता, वैराग्य, ज्ञान, स्वरूपस्थिति, दया, दान तथा 
धर्यं आदि गुण स्वभावतः होते हैँ ।' 


२. राजसी भक्ति 
यज्ञैदनिः स्वधर्मेण ये भजन्ति सुमेधसः । 
विच्छिन्नवृत्तयो भक्ता राजसास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
देशज्ञातिकुलानां च अभिमानेन संयुताः । 
स्वधर्मेण हरेरर्चां कुर्वन्तो राजसा मताः ॥ 

“जो बुद्धिमान पुरुष यज्ञो ओर दानादि पुण्यकर्मा को करते है, अपने 
वर्णाश्रमोचित धर्म से भगवान्‌ को भजते है, वे विच्छिन्न (बिखरी हुई) वृत्ति वाठे 
भक्त राजस भक्त कहलाते है । सारांश, जो देश, जाति तथा कुल का अभिमान 
रखते हए स्वधर्म द्वारा भगवान्‌ की अर्चा करते है, वे राजस भक्त है ।' (शासं, 
६।१०-११) 

दया दानं तपः शौचं स्वाहङ्कारक्षमान्विता । 
उत्साह उद्यमादीनि राजसानां स्वभावतः ॥ (शा.सं.६।१५) 

"राजस भक्तों मे दया, दान, तप, शौच, आत्माहङ्कार, क्षमा, उत्साह, उद्यम 

आदि गुण स्वभावतः होते है ।' 


३. तामसी भक्ति 


मूढात्मानोऽ तिविक्षिप्तचेतसो दृढनिश्चयात्‌ । 
यथोपदेशं कुर्वाणा भजनं तामसास्तु ते ॥ 
संरम्भेण निजार्थेन अविविक्ताऽऽग्रहेण वा । 


भूमिका २९ 
शाचत्रैकदेशमाश्रित्य भजनं तामसं मतम्‌ ॥ 


जो मूढ़ एवं अति विक्षिप्तचित्त पुरुष दृढनिश्चय करके उपदेशानुसार भजन 
करता है, वह “तामस भक्त' कहलाता ह । इसी प्रकार विवेकशुन्य होकर अपने 
स्वार्थ की सिद्धि के लिये उत्साह मे आकर या आग्रहपूर्वक शाख के एक 
अङ्गविशेष का आश्रय ठेकर जो भजन किया जाता है, वह तामस भजन हे ।' 
(शा.सं. ६।१२-१३) 


मौढ्यमाग्रहवादश्चादार्ठ्य कारचेष्वनुद्यमः । 
मोहो द्रोहो वृथेवेहा तामसानां स्वभावतः ॥ 

"तामस भक्तों मे मूढता, हठ, दृढ़ता का अभाव, अपने कार्यो मे उद्यम का 
अभाव, मोह, द्रोह ओर व्यर्थ की कामना स्वभावतः होती हैँ ।' 


गुरुलक्षण 

वेदवेदान्तसच्छा्र्विज्ञाय भगवद्गतिम्‌ । 
स्थित्वा निजाश्रमाचारे सात्त्विके कर्मणि स्थितः ॥ 
निवृत्तिमार्गनिरतः सर्वेषामुपकारकृत्‌ । 
सरलोऽ नालसो दक्षो मैत्रः कारुणिकोऽशठः ॥ 
शान्तो दान्तः शुचिर्धीरो महतां पादसेवकः । 
भगवद्‌भक्तसङ्गेन जातश्रद्धो दृढोऽच्युते ॥ 
कुलीनं भगवद्भक्त  वेदवेदान्ततत्यरम्‌ । 
श्रीभागवतशाखरज्ञं शान्तं॒दान्तं सदा शुचिम्‌ ॥ 
जितचित्तेन्दियं दिव्यं सर्वदोषविवर्जितम्‌ । 
परम्पराप्राप्तविद्यमेवम्भूतं गुरुं भजेत्‌ ॥ 

"जो वेद-वेदान्त आदि सत्‌ शास्रं के द्वारा भगवान्‌ के स्वरूप को जानकर 
अपने आश्रम के आचार का पालन करता हुआ सात्त्िक कर्मो मेँ स्थित है, जो 
निवृत्ति मार्ग पर चलता हुआ भी सबका उपकार करता है, जो सरल, 
आलस्यरहित, दक्ष, मित्रभाव से युक्त, करुणाशाली, शठता से हीन, मन ओर 
इन्द्रियो का दमन करने वाला, शुचि, धीर, महात्माओं का चरणसेवी, भगवद्भक्त 
के संग से श्रीकृष्ण मेँ दृढ श्रद्धावान्‌ है, एेसे कुलीन, भगवद्भक्त, वेद-वेदान्त के 
अध्ययन मे तत्पर, श्रीभागवतशास्र के ज्ञाता, मन ओर इन्द्रियो को वश मे रखने 
वाले, शान्त, सब दोषों से रहित, दान्त, सदा बाहर्‌ भीतर पवित्र रहने वाठे तथा 
परम्परा से मन्त्र प्राप्त किये हुए दिव्य गुण वाठे पुरुष को गुरु बनाना चाहिए ।' 
(शा.सं. ६।६६-७०) 

सगुण ओर निर्गुण भक्ति 


यावद्‌भेदाभिमानो हि कार्यलुद्धिश्च सेवने । 
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तावत्तु सगुणा भक्तिः कर्तृणां विद्धि तत्त्वतः ॥ 
यद्विधोऽस्या भवेत्कर्ता सा प्रोक्ता तद्विधा बुधैः । 
भूम्याः सम्पर्कतो वारि मधुरं विरसं यथा ॥ 
जब तक भेदाभिमान है, अर्थात्‌ मै भगवान्‌ से प्रथक्‌ ँ--इत्याकारक 
अभिमान चित्त मौजूद है ओर भगवत्सेवा मेँ कार्यबद्धि है, अर्थात्‌ मेँ भगवान्‌ के 
सेवाकार्यं मे लगा हूँ--इस प्रकार की धारणा बनी हू है, तक तक उन भक्त 
साधकों की भक्ति को तत्त्वतः सगुण ही जानना चाहिये । सगुण भक्ति का साधक 
सत्व-रज-तम जिस गुण की प्रधानता रखकर साधना करता है, उसकी भक्ति को 
तदनुसार पण्डित लोग साल्िकी, राजसी ओर तामसी भक्ति कहते है- ठीक उसी 
प्रकार, जसे वर्षा का जल विभिन्न प्रकार की भूमि के सम्पर्क से मधुर, फीका ओर 
विभिन्न रस वाला हो जाता है ।' (शा.सं. ६।७७-७८) 
यदात्मरूपिणी तैव अदहप्रत्ययसाक्षिणी । 
संशयेन समुत्कीर्णा तदा निर्गुणतां गता ॥ 
विषया नावभासन्ते देहध्मस्तथेन्धियाः । 
प्रक्षीणवृत्तिर्भक्तेण असौ निर्गुणतां गतः ॥ 

. "वही भक्ति जब आत्मरूपिणी हो जाती है, अहं प्रत्यय की साक्षिणी बनती हे 
ओर निस्संशयात्मिका होती है, तब वह निर्गुण भक्ति' कहलाती है । इसमे 
भगवान्‌ के साथ भक्त की अनन्य वृत्ति हो जाती है । देह के धर्म तथा इन्द्रियो के 
विषयों का आभास नहीं होता । उसकी सारी मनोवृत्तियां क्षीण हो जाती हँ । तव 
वह भक्त श्रेष्ठ निर्गुण भक्ति मेँ लीन हो जाता है ।' (शा.सं. ६।७९-८०) 

सगुणा साधनापन्ना सिद्धावस्था तु निर्गुणा । 
केषाछिदेव सा साक्षात््रसादान्मुरवैरिणः ॥ (शा.सं.५।३३) 
सगुणा भक्ति साधन स्वरूपा होती है ओर निर्गुणा भक्ति मँ साधक 
सिद्धावस्था को प्राप्त होता है । यह निर्गुणा भक्ति स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा 
से किसी विरले ही रुव जैसे भाग्यवान्‌ साधक को प्राप्त होती हे 
परन्तु सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ भक्त भौ साधक होता हे । महर्षि शाण्डिल्य 
कहते है 
निर्गुणोऽपि भवेत्‌ कर्ता यथैव परमेश्वरः । 
यथैव तरणिस्तिष्ठन्‌ प्रकाशयति विष्टपम्‌ ॥ 
निर्गुण भक्त भी साधक होता है । जैसे परमात्मा निर्गुण होकर भी कर्ता है 
तथा जैसे सूर्यं अकर्ता होकर भी सारे लोक को प्रकाशित करता हे, उसी प्रकार 
सिद्धावस्था को प्राप्त भगवद्‌ भक्त' के द्वारा लोक-कल्याण होता रहता है । उसकी 
्रत्येक सस के द्वारा भजन होता रहता है ॥ 
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मयात्र संस्थितेनेशः सदैव हदि संस्मृतः । 
नवीननीरद्श्यामो नीलेन्दीवरलोचनः ॥ 
पीनवक्षाः पृथुश्रोणि: कम्ुकण्ठोऽल्पकोदरः । 
वृत्तावगूढजङ्कादिप्राशुग्रीवस्तथोन्नसः ॥ 
राकेन्दुचारुवदनो नीलालकविराजितः । 
अम्भोजपल्लवाङ्प्रिभ्यां नखचनद्रकलां दधत्‌ ॥ 
रत्नकिङ्किणिसंसक्तपीतपीताम्बराञ्चितः । 
वलिवल्गुदरोनाभिगाम्भीयगिीर्णविष्टपः ॥ 
सुविस्तीर्णोरसा विभ्रदनौपम्यां महेन्दिराम्‌ । 
हारग्रवेयरुचकनिष्कमालाविभूषितः ॥ 
वैजयन्तीस्रजा युक्तो वनमालोल्लसोल्लसत्‌ । 
ऊर्मिकावलयाद्ैश्च केयुरालम्बसदभुजः ॥ 
हीरकोद्दीप्तचुबुको गजमौक्तिकनासिकः । 
संशोभिशोणतिलकः स्फुरन्मकरकुण्डलः ॥ 
मायूरमुकुटो वेणुवेत्रहस्तोऽ तिसुन्दरः । 
किशोरो दर्शनीयाङ्गः सर्वाभरणभूषणः ॥ 
कोटीन्दिरासेविताङ्प्रिः कोटीन्दुदयुतिशीतलः । 
कोटिकल्पद्ुमामोदः कोटिकौस्तुभभासुरः ॥ 
कोटिचिन्तामणिस्थानः कोटिकामद्रुमाङ्गणः । 
मन्दस्मितोऽतिकरुणः स्निग्धापाङ्गावलोकनः ॥ 
गोपालबालकैः क्रीडन्कदाचित्प्रादुरास ह । 
साष्टङ्गप्रणतं दीनमनुकामयोचिवान्विभुः ॥ 
साधु साधो महाभाग मद्भक्त्या मां भजन्निह । 
स्थितः सुतपसा सिद्धः शाण्डिल्य वृणु वाञ्छितम्‌ ॥ 
महर्षि शाण्डिल्य कहते हैँ कि “येने यहाँ रहकर सदा हदय मे भगवान्‌ के 
स्वरूप का स्मरण किया । उनका नवीन मेघ के समान श्याम वर्णं है । नीलकमल 
के समान नेत्र है, पुष्ट वक्षःस्थल है, विशार नितम्ब हैँ, शङ्ख के समान कण्ठ हे, 
क्षीण कटि है । जङ्घा आदि वर्तुलकार ओर भरे हुए हैँ, ऊंची गर्दन है तथा उठी 
हई नासिका है । पूर्ण चन्द्र के समान सुन्दर मुखमण्डल हे, नीठे रंग की अलके 
सुशोभित है । कमलवत्‌ चरणों मेँ नखचन्द्रकला की शोभा को धारण कर रहे है । 
रत्नमयी करधनी से सुशोभित पीत वर्ण का पीताम्बर धारण किये हुए हैँ । त्रिवलि 
से युक्त सुन्दर उदर ओर गम्भीर नाभि हे । विस्तृत उरस्थल पर अनुपम श्रीसुषमा 
सुशोभित हो रही है । गले में मुक्ता की माला तथा स्वर्ण की माला से विभूषित 
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है । वक्षःस्थल पर वैजयन्ती माला तथा वनमाला सुशोभित है । अंगूठी, कंगन 
आदि के द्रारा तथा नाजूबन्द के द्वार सुन्दर भुजां शोभा दे रही है । ठोडी हीरे 
से उदूदीप्त है, गजमुक्ता से नासिका सुशोभित है । रोली का लाल तिलक शोभा 
दे रहा है, मकराकृति कुण्डल चमचमा रहे है, मोर मुकुट धारण किये है, हाथ मे 
वंशी ओर नेत अति सुन्दर लगते है, सर्वप्रकार के आभूषणों से भूषित किशोर 
अङ्ग सुदर्शनीय है, कोटि-कोटि लक्षिमयो द्वारा आसेवितचरण, कोटि-कोटि 
चनद्रमाओं कौ द्युति के समान शीतल, कोटि-कोटि कल्पवृक्षां के आमोद से भी 
अधिक आमोद (= सुगन्ध) फंलाने वाले, कोटि-कोटि कौस्तुभमणि से भी अधिक 
प्रकाशमान, कोटि-कोटि चिन्तामणियों के आश्रय, कोटि-कोटि कल्पवृक्षो के 
अधीश्वर, अति करुणामय, स्नेहपूर्वक तिरछे नयनो से देखते हए, मन्द-मन्द 
हसते, गोप बालकों के साथ क्रीडा करते श्रीकृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ । मुञ्च दीन 
को साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते हुए देखकर प्रभु ने अनुग्रहपर्वक कहा--'हे शाण्डिल्य! 
भक्िपूर्वक मेरा भजन करते हुए अब तुम धन्य एवं महान्‌ भाग्यशाली हो गये हो । 
तुम्हारी सुन्दर तपस्या भी सिद्ध हो गयी, अब मुञ्ञसे अभिवाज्छित बर मगो । 
(शा.सं. ३२-४२) 
वृन्दारण्ये तरणितनयातीरजे दिव्यकुञ्ञ 
पीठे चिन्तामणिवरमये वेणुमापूरयन्तम्‌ । 
नीलाम्भोदद्युतिमनुपमं पीतवासो वसानं 
वन्दे मुक्ताभरणकुसुमर्भूषितं नन्दनन्दम्‌ ॥ 

वृन्दावन भे, यमुना के तीर पर होने वाले दिव्यकुञ्च मे, चिन्तामणि से 
विरचित्‌ सुरम्य पीठ पर, वेणु को मुख के वायु से पूर्ण करते हये, नीचे आए 
बादल के समान कान्तिमान्‌, अनुपम- पीताम्बर पहने हुये ओर मोती के आभरणो 
से तथा पुष्पाभरणों से भूषित नन्दनन्दन की मै वन्दना करता हू | 
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महर्षिश्रीशाण्डिल्यकृता 


शाण्डिल्यसंहिता 


(भक्तिखण्डः) 


॥ श्रीः ॥ 


॥ 0 
महर्षिश्रीशाण्डिल्यकृता 
पी त्रै चदन 
† तत्र पञ्चमे हरि भक्तिखण्डे 
® अथ प्रथमाः ® 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
ऋषय ऊचुः- 
भगवन्‌ भवताऽस्मभ्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाख्यैः खण्डैसक्त विभागशः ॥ ९ ॥ 
1 सुधा 1 
नमः केलिनिकुञ्चेषु  लीलान्दविहारिणे । 
गोपीदुकूल्चौराय नमो रासविलासिने ॥ ९ ॥ 
यशोदाप्राणरूपाय गोपीजनप्रियाय च । 
॥ि नमो ब्रह्मण्यदेवाय भूमारक्षपणाय च ॥२॥ 


पञ्चरात्रेषु सम्प्रोक्ता शण्डिल्यसंहितोत्तमा । 
वैष्णवागपशाखरेषु शिरः स्थानं विभर्ति या ॥ २३ ॥ 
मालवीय कुले जातः माक्वीयः सुधाकरः । 
“सुधा भाषां करोम्यद्य वैष्णवानां मुदावहाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋषियों ने कहा--हे भगवन्‌! ५ ने 4 हमलोगों के कल्याण के लिये धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष नामक चार खण्डों मेँ विभाग के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय 
न का उपदेश किया ॥ ९ ॥ 
धर्मोऽत्र तरिविधः प्रोक्त आचारन्यायनिष्कृतैः । 
कालतो देशतः शक्त्या भेदस्तत्राप्यनेकधा ॥ २ ॥ 


२ शाण्डिल्यसंहिता 


आचार, न्याय तथा प्रायश्चित्त रूप से तीन प्रकार के धर्मो का भी निरूपण 
किया जो देश, काल ओर शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार का होता है ॥ २ ॥ 
ततोऽर्थेन यथार्थेन सिद्ेर्ितयमीरितम्‌ । 
वैदिकी लौकिकी तत्र नीतिर्मन्नास्त्वनेकशः ॥ ३ ॥ 
फिर यथार्थं अर्थ के द्वारा वैदिकी ओर लौकिकी दो प्रकार कीसिद्धिकाभी 
व्याख्यान किया जिसमे अनेक नीतियां तथा अनेक मन्त्र भी हैँ ॥ ३ ॥ 
लौकिकैर्वैदिकैश्चापि नामोपासनकर्मभिः । 
कामोऽपि कामं गदितो यत्रासक्तिः स्वतोनरृणाम्‌॥ ४ ॥ 
लौकिक एवं वैदिक रूपों से नाम उपासना ओर कर्मो के द्वारा काम का भी 
पर्याप्त विवेचन किया जिसमें मनुष्यो क स्वाभाविक आसक्ति रहती है ॥ ४ ॥ 
वैराग्यं साड्ख्ययोगाद्यैज्ञनिकाण्डं समीरितम्‌ । 
ब्रह्मात्मभावना येन॒ जीवः स्वाराज्यमृच्छति ॥ ५ ॥ 
सांख्य एवं योगादि से वैराग्य तथा ज्ञानकाण्ड का निरूपण भी किया । उस 
ब्रह्मभावना का भी निरूपण किया जिसके ज्ञान से जीव अपने स्वरूप को प्राप्त 
करलेताहे॥५॥ 
अथ केनाप्युपायेन  देशकालानपेक्षया । 
सिद्धिः सर्वाधिका येन तन्नः शंसितुमर्हसि ॥ ६ ॥ 
अब देश काल की अपेक्षा किये बिना जिस किसी उपाय से हम लोगो को 
सर्वाधिक सिद्धि प्राप्त हो वह उपाय बतलाइये ॥ ६ ॥ 
सर्वज्ञोऽसि तपोमूतिर्विदवेदान्ततत्परः । 
प्रियोऽसि देवदेवस्य ततः पृच्छामहे प्रभो ॥ ७ ॥ 
आप सर्वज्ञ तपोमूर्तिं वेद वेदान्त में निरन्तर तत्पर रहने वाठे तो हैँ ही, 
किन्तु देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु के अत्यन्त प्रिय पात्र भी हैँ । इसलिये हम लोग 
आपसे पृषछरहेहै॥७॥ 
श्री शाण्डिल्य उवाच-- 
सम्यग्व्यवसिता बुद्धिर्भवतामृषिसत्तमाः । 
जगतामुपकारार्थं विज्ञानामपि सर्वतः ॥८॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--हे ऋषिसत्तमो! आप लोगों ने बुद्धिपूर्वक यह उत्तम 


प्रश्न पूछा है । इससे जगत्‌ कां उपकार तो होगा ही, अन्यान्य विद्वानों का भी 
सब प्रकार से उपकार होगा ॥ ८ ॥ 
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क्षेममात्यन्तिकं विप्रा हरेर्भजनमेव दहि। 
देशकालानपेक्षात्र साधनाभावमप्युत ॥ ९ ॥ 
हे ब्राह्मणो! मनुष्यों का आत्यन्तिक क्षेम हरि भजन से ही होता है । इसमें 
देशकाल की कोई अपक्षा नहीं रहती । किसी साधना की आवश्यकता भी नहीं 
होती ॥ ९॥ 
हरिरदैहभृतामात्मा सिद्धः कण्ठमणेरिव । 
कः प्रयासो भवेत्तस्य प्रीणने करुणानिधे: ॥ ९० ॥ 
भगवान्‌ समस्त देहधारियों के आत्मा हैँ । वह कण्ठगत मणि के समान 
सिद्ध है ओर करूणानिधि हैँ । अतः उनको प्रसन्न करने के लिये कोई प्रयास नही 
करना पड़ता ॥ १० ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षारथेरेष एवाभिसाध्यते । 
यथैव सरितः सर्वाः प्यसिन्नाः सरित्पतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष के द्वारा उन्हीं को प्रसन्न किया जाता है । जिस 
प्रकार समस्त सरिताओं का पर्यवसान समुद्र मे हो जाता है, उसी प्रकार चारों 
पुरुषार्थो का पर्यवसान भी उन्हीं मे हो जाता है ॥ ११ ॥ 
न जातिर्न तपः शीलं नालं साधनपद्धतिः । 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य पूर्णकामस्य नित्यशः ॥ ९१२ ॥ 
भगवान्‌ मुकुन्द नित्य पूर्ण काम हैँ । अतः उह प्रसन्न करने के लिये जाति, 
तप, शीर, किं बहुना; किसी साधन पद्धति की भी आवश्यकता नहीं है ॥ १२ ॥ 
अशक्यो हि कथं धर्म श्रेयसे प्राणिनां भवेत्‌ । 
ततो यतेत ॒धर्मस्यादानायैव च सर्वतः ॥ ९३॥ 
मनुष्य अशक्य है ओर धर्म ही प्राणियों का कल्याण करने वाला हे । वह 
जिस प्रकार धर्म मेँ प्रवृत्त हो वही उसका कर्तव्य है । अतः उसे सर्वप्रथम अपने 
कल्याणकारी धर्म मे प्रवृत्त होना चाहिये ॥ १३ ॥ 
बहुकालेन भ्रमतां ब्रह्मादिस्तम्बयोनिषु । 
सर्वसम्पत्तिसम्बन्धसम्भवेनाभवत्सुखम्‌ ॥ ९४ ॥ 
यह जीवात्मा ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सभी चौरासी लक्ष योनियं में 
बहुत काल पर्यन्त श्रमण करता आ रहा है । किन्तु सब प्रकार की सम्पत्तियो से 
सम्बन्ध सम्भव होने पर भी आज तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई ॥ १४ ॥ 
ततः पुनः कथं साध्यं पद्भयां संरोहणं दिवः । 
पराधीनात्मनां तस्माद्धरेश्चरणमाश्रय ॥ ९५ ॥ 


१२ । 


1 शाण्डिल्यसंहिता 
जव एेसी बात है, तव अपने पैरों से पैदल चलकर पराधीन आत्मा आका 
माग सं स्वगं तक किसी प्रकार पंच सकता है2 अतः व्यक्ति के छिण भगवान्‌ क 
चरणा का सहारा ह श्रयस्कर्‌ हे ॥ १५ ॥ 
इत्येवं सनकादीनां शासनास्ति महात्मनाम्‌ । 
आचारोऽपि सतां मानं सन्दिग्धे वेदवद्‌ भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
सनकादि महात्माओं ने यही उपदेश भी दिया है 1 किन्तु सन्देह होने पर वेद 
वचना क समान सज्जनो का आचार भी मान्य हं ।॥ १६ ॥ 
क्रियमाणेऽपि यत्रास्ति परमानन्दसम्भृतिः । 
को न सेवेत तं धर्म मतिमान्भक्तिलक्चणम्‌ ॥ ९७ ॥ 
जिस भक्ति रूप धर्म के करने मात्र से परमानन्द की प्राप्ति हो जाती हं, उस 
भक्तिलक्षण धमं को कोन मतिमान्‌ होगा जो उसका सेवन नहीं करेगा ॥ १७ ॥ 
हित्वा चतुर्विधं मोक्षं॒प्रसादोपचितं हरेः । 
शुकादयो महात्मानस्त एव भजन्ति तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
शुकादि महात्मागण सारूप्यादि चारो प्रकार कं मोक्षो का परित्याग कर 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाले उस भक्तिरूप धर्म का ही सेवन करते है ॥ १८ ॥ 
भक्तिः श्रीकृष्णदेवस्य सर्वार्थानामनुत्तमा । 
एषा वे चेतसः शुद्धिर्यतः शान्तिर्यतोऽ भयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
चारो प्रकार के पुरुषार्थो की अपेक्षा श्रीकृष्ण देव कौ भक्ति अत्यन्त श्रेष्ट है । 
यही चित्त की शुद्धि है, जिससे चित्त को शान्ति ओर अभय प्राप्त होता है ॥१९॥ 
वैराग्यं चापि विज्ञानं यस्या एव वश्ानुगे । 
अत्र प्रसन्नमनसां स्खलनं क्वापि न श्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस भक्ति के वैराग्य ओर विज्ञान वशक्तीं हं । इस भक्ति का प्रसन्नतापूर्वक 
सेवन करने वाटे महात्माओं का स्खलन कभी सुना नहीं गया ॥ २० ॥ 
स्वत्मिनाऽनिमित्तैव स्नेहधारानुकारिणी । 
वृत्तिः प्रेमपरिष्वक्ता भक्तेर्माहात्म्यबोधजा ॥ २९ ॥ 
प्रेमप्रमेयतः सिद्धा अनभिन्ञात्मनां क्वचित्‌ । 
तथापि तत्स्वरूपेण स्वरूपाविष्कृतिर्मता ॥ २२ ॥ 
अनेकजन्मसुकृतरदैवाधीनैव दृश्यते । 
प्रपत्तिश्चरणाम्भोजे केषाञ्जिन्मुरवैरिणः ॥ २३ ॥ 
वस्तुतस्तु परा भक्तिर्जायते तदनुग्रहात्‌ । 
समानकृतिकर्तृणां कल्प्यः कोऽपि नियामकः ॥ २४ ॥ 
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स्वेच्छस्य कर्तुः कोऽप्यस्ति प्रेरकः किमनुग्रहे । 
इत्यादिसंशये प्राज्ञा लीलामेव समूचिरे ॥ २५ ॥ 
माहात्म्य के बोध से उत्पन्न होने वाटी प्रेम परिष्वक्ता (= सिश्चित) वृत्ति 
"भक्ति" कही जाती है । प्रम प्रमेयतः सिद्ध है । अतः कभी-कभी अनभिज्ञो काभी 
वह अनायास प्राप्त हो जाता है । तथापि अनेक जन्मर्जित पुण्यो से दवाधीन वह 
भक्ति स्वरूपतः प्राप्त होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कम से प्रपतति (= 
स्वाभाविक) भक्ति किसी-किसी को प्राप्त होती है । वस्तुतः पराभक्ति तो भगवान्‌ 
के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है । अव प्रश्न होता ह कि इम अवस्था म एक 
समान कर्म करने वालो को फल देने के लिये किसी नियामक की कल्पना करनी 
होगी अथवा स्वेच्छा से कर्म करने वालों को किसी प्रेरक की आवश्यकता होगी 
अनुग्रह कैसा? इस प्रकार संशय होने पर बुद्धिमान ने भगवल्टीटा को ही 
अनुग्राहक ओर प्रेरक माना है ॥ २१-२५ ॥ 
तदर्थमेव सकलमाप्तकामोऽप्यकामयत्‌ । 
सैषा भगवतः शक्तर्विरोधेऽप्यविरोधिनी ॥ २६ ॥ 
भक्तजन आप्तकाम भगवान्‌ की अपने मे उस लीला की कल्पना करते रहते 
है । वह भगवान्‌ की लीला स्वरूपा शक्ति विरोध हाने पर भी किसी का विरोध 
नहीं करती ॥ २६ ॥ 
कूटस्थस्याप्यधिष्ठातुर्निर्गुणस्य परात्मनः । 
अनन्तस्य स्वतन्त्रस्य स्वरूपावस्थितिः प्रभोः ॥ २७ ॥ 
ज्ञानेच्छाकृतिभिस्तस्य स्वरूपानन्दजा कृति; । 
द्विविधा रन्तुमनसः सर्वादौ प्रादुरास ह॥ २८ ॥ 
कूटस्थ (अविचकित) अधिष्ठाता उस निर्गुण स्वतन्त्र उस अनन्त परमात्मा 
की स्वरूपावस्थित, जब ज्ञान, इच्छा ओर कृति से भिन्नभित्र होकर आनन्द 
उत्पन्न कराती है तब उसी कृति को "टीला" कहते हैँ । बह टीला सबके आदि मे 
रमण करने वाठे उस परमात्मा के द्वारा दो रूपों मे प्रगट हुई `॥ २७-२८ ॥ 
वामांशसम्भवा तत्र॒ लीलासृष्टिरनुत्तमा । 
क्वाचित्काभवा सृष्टिः सृष्टकार्यभवा परा ॥ २९ ॥ 
छायामायामयी चान्या त्रेधा भिन्नाप्यनेकधा । 
सृष्टीनामेब बाहुल्यात्कृतीनां च फले भिदा ॥ ३० ॥ 
उस परमात्मा के वामांश से ही उत्तम ठीला-सृष्टि उत्पत्न हुई । सृष्टि कार्य 
करने वाली दूसरी सृष्टि रूपा लीला ओर तीसरी छाया रूपा एवं मायामयी लीला 
उत्पन्न हई । ये तीनों ही भिन्न-भिन्न होने पर भी अनेक स्वरूपं से अभिव्यक्त होती 
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है । सुषटियों के अनेक प्रकार है। फलस्वरूप उसकी कृति पं मी ५ च 
जाते है ॥ २९-३० ॥ 
तत्राद्या तु कृतार्थैव॒प्रकटानन्दविग्रहा । 
अन्तजा सङ्गता नैव मध्या नियतलक्षणा ॥ ३१ ॥ 
इन तीनो मे आद्या 'लीलसूएि' आनन्द्‌ विग्रह गें प्रकट हीन कर का 
कृतार्थ ही हे । अन्तजा छायारूपा एवं मायामयी सि किसी यै सङ्गत नही | व 
सृष्टि लक्षणा नियत लक्षणा है ॥ ३१ ॥ 
तस्या विोषतः प्रोक्तो विधिश्चापि फलोदयः । 
आद्यैवाभवदुक्तीनां विषयतां वदाम्यहम्‌ (?) ॥ ३२ ॥ 
उस मध्य सृष्टि कौ विशेष विधि तथा फलोदय अन्यत्र (संहिताओं मेँ) कट 
दिया गया है । अब आदि लीला सृष्टि की उक्ति विषयता कह रहा हूँ ॥ ३२ ॥ 
उत्तमः पुरुषः पर्णो भगवान्‌ भक्तवत्सलः । 
आनन्दचिद्घनाकारः श्रीपतिः परमो हरिः ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मानन्दमये लोके लीलासृष्टौ विराजते । 
तस्य वामांशसम्भूताः प्रियाः स्युर्नित्यविग्रहाः ॥ २४ ॥ 
अब पुरुष का लक्षण बतलाते है -- भक्तवत्सल पूर्णात्मा भगवान्‌ उत्तम पुरुष 
है । वे सच्चिदानन्द धर्म स्वरूप वाले है ओर वे श्रीपति परम हरि ब्रह्मानन्दमय 
लोक मे जहाँ लीटा सृष्टि है वहीं विराजते है । उनके वामांश से सम्भूत उनकी 
अनेक प्रियायेँ नित्य विग्रह स्वरूपा है ॥ ३३-३४ ॥ 
रमन्ते नित्यदा लोके स्वेच्छक्रीडामहोत्सवैः । 
आधिदैविकरूपैषा मायासम्बन्धवर्जिता ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ उस लोक मेँ उन प्रियाओं के साथ स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा महोत्सव से 
नित्य रमण करते हैँ । उनकी यह लीला आधिदैविक स्वरूपा है जो माया सम्बन्ध 
से सर्वथा वर्जित है ॥ ३५ ॥ 
अस्य वाध्यात्मरूपेण सृष्टिरन्यापि सम्मता । 
तत्रात्मसम्भवानां तु जीवानां क्रीडनक्रिया ॥ ३६ ॥ 
अध्यात्म रूप से उनकी एक अन्य सृष्टि भी हे । जहाँ उनसे उत्पन्न जीवों 
की क्रीडा सम्भव रहती हे ॥ ३६ ॥ 
तेषु सम्भवकालेन येऽस्यानुग्रहमागताः । 
प्रपन्नाः शरणं विष्णोः कृत्या ज्ञानेन वा स्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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तेषां विस्तारमायातं भक्तिमार्गपनेकधा । 
अभियोगेन भवतां वर्णयिष्ये यथामति ॥ ३८ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमाशे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
,, "< < ,.. 


उस अध्यात्म लोक में उत्पत्ति काल मे जो उनके अनुग्रह के पात्र होकर 
ज्ञान से अथवा अपनी स्वयं भक्तिरूप कृति से विष्णु के शरण मे प्रपन्न हो गये ह 
उन लोगों के द्वारा भक्तिमार्गं के अनेक रकार से विस्तार हुये हें । अव उस भक्ति 
मार्ग को आप लोगों से यथामति वर्णन करूंगा ॥ ३७-३८ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम “हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश मे 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ° सुधाकर मालवीय 
कृत प्रथम अध्याय की "सुधा" हिन्दी व्याख्या पूर्णं हई ॥ ९ ॥ 


म दभ ल 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


श्रीशाण्डिल्य उवाच 
ततोऽ क्षरात्समुत्पन्ना विष्णुब्रह्ममहेश्वराः । 
स्वयंसिद्धाः कला तस्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 
भौशाण्डिल्य ने कहा- तदनन्तर अक्षर त्त से ब्रह्य, विष्णु ओर महेश्वर 
उत्सन्न हुये जो उस महात्मा पुरुष के स्वयं सिद्ध कल्म स्वरूप है ॥ १ ॥ 
तासां प्रकृतयस्तत्र महालक्ष्मीमुखाः श्रियः । 
ससृजुः सकलं विश्च सुरमानुषराक्षसम्‌ ॥ २ ॥ 
महालक्ष्मी आदि प्रमुख देव्यां उन कलाओं की प्रकृतियोँ है, जिन्होने देवता, 
मानुष, राक्षस युक्त समस्त विश्च की सचना की है ॥ २ ॥ 
प्रकृतिर्याऽक्षरब्रह्मविवर्तपरिणामिनी । 
तयाऽसौ स्वात्मकं विश्वं निर्ममे निर्गुणोऽ ह्यजः ॥ ३ ॥ 
अक्षर ब्रह्मविवर्तं कौ परिणामिनी, जिसे प्रकृति कहते हैँ, उसी से निर्गुण अज 
ने समस्त विश्च की सृष्टिकीटै॥३॥ 
आकाश्ादिरभूत्तस्मात्‌ षटु्रिंशत्तत्वसञ्चयम्‌ । 
आधिदैविकमाध्यात्ममाधिभौतिकमप्युत ॥ ४ ॥ 
उसी से आकाशादि छततीस तत्त्वो की भी उत्पत्ति हुई ओौर उसी से आधि- 
देविक, आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक सृष्टि की भी उत्पतति हई ॥ ४ ॥ 
शब्दात्मिका परा मूतिरिका रूपात्मिकाऽस्य च । 
नामरूपात्मकं जातं प्रपञ्चब्रह्मसम्मितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस अज की एक रूपा परमूर्ति "शब्दात्मिका" है यह सारा नामरूपात्मक 
प्रपञ्च ब्रह्म के समानहीहै॥५॥ 
नादात्तु प्रणवव्यक्तिस्ततो वेदत्रयी स्फुटा । 
ततो देवत्रयी लोकन्रयी कालन्रयी तथा ॥ ६ ॥ 
काण्डत्रयं वेदतरोः कृष्णं शोणं सितं श्रुतम्‌ । 
गृध्राश्चापि कपोतश्च हंसास्तेषु समाश्रिताः ॥ ७ ॥ 


अ्रथमांशे द्वितीयोऽध्यायः $ 


भ्रान्तिः कृतिरवस्थानं तेषामाचरणं स्वतः । 
तादृशं तु फलं तेषां स्वस्वप्रकृतिसम्भवम्‌ ॥ ८ ॥ 
नाद सं प्रणव की अभिव्यक्ति हुई ओर उस प्रणव से स्पष्टरूप से वेदत्रयी की 
उत्पत्ति डं । फिर वेदत्रयी, रोकत्रयी, कालत्रयी वेद वक्ष की उत्पत्ति हुई । फिर 
उस्‌ कृष्ण शाण ओर सित वर्णं वाले काण्डत्रय की उत्पत्ति हुईं हे । जिसमे गृध्र 
कपोत ओर हंसादि सभी आश्रय ल्य हये हैं । उनका स्वयं का आचरण, भ्रान्ति 


कृति ओर अवस्थान है । अतः उनकी अपनी-अपनी प्रकृति के समान वैसा-वैसा 
फट भी प्राप्त होता है ॥ ६-८ ॥ 


आदिसृष्टौ समुत्पन्ना विस्फुलिङ्गसमार्चिताः । 
तेषां संसर्गतश्चित्रा सुराणामपि धीरभूत्‌ ॥ ९ ॥ 
गुणत्रयानुरूपेण वेदभागेन भासुराः । 
दानवा मानवा यस्मादुगीर्वाणा जातयः पृथक्‌ ॥ ९० ॥ 
आदि सृष्टि मे विस्फुलिङ्ग (चिनगारी) के समान अर्चा (तेज विशेष) की 
उत्पत्ति हु ओर उनके संसर्ग से अनेक देवताओं की उत्पत्ति चित्र-विचित्र होती 
चली गई । इस प्रकार वेद भाग मेँ कहे गये गुणत्रय के अनुसार एक विशेष 
प्रकाश उत्पन्न हआ जिससे दानव, मानव ओर देवता रूप जातियों पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप मँ पैदा हुई ॥ ९-१० ॥ 
तत्र॒ सत्वं निर्मलत्वाद्रासुदेवप्रकाशकम्‌ । 
वैराग्य च यतो भक्तिर्यतो ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ ९९॥ 
निर्मट होने से उसमे सत्त्व वासुदेव का प्रकाशक है, जिससे वैराग्य उत्पन्न 
हुआ । फिर भक्ति, फिर अनुत्तम ज्ञान उत्पन्न हाता हं ॥ ११ ॥ 
केचित्सत्त्वानुरूपेण कर्मणा जगदीश्वरम्‌ । 
भावयन्तो दृढं भक्त्या तोषयन्ति निजं गुरुम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कोर अपने सत्तवानुरूप कर्म से ओर दृढ़ भक्ति की भावना के द्वारा अपने 
गुरु स्वरूप जगदीश्वर को सन्तुष्ट कर ठेते हैं ॥ १२ ॥ 
मन्त्राश्च ब्राह्मणश्चापि ऋत्विगाहुतिदेवताः । 
सर्वे तदात्मकं ज्ञात्वा कृतं यत्तद्धि वैष्णवम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कुछ लोग मन्त्र, ब्राह्मण, ऋत्विग्‌, आहुति तथा देवता सभी को विष्णुमय 
जानकर विष्ण मेँ प्रीति करते हं ॥ १३॥ 
एवं हि क्रियमाणानां ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
भगवास्य्रीयते विष्णुः सर्वं विश्च तदात्मकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


शा. ५ 


न रप | || 


१० शाण्डिल्यसंहिता ८ 
इस प्रकार वैष्णव कर्म करने वाटे महात्मा ब्राह्मणों पर भगवान्‌ विष्णु एवं 
तदात्मक समस्त जगत्‌ प्रसन्न हौ जाते दं ॥ १४ ॥ 
अच्युतानन्त गोविन्द नारायण जनार्दन । ¢ 
विकल कर्मं सकलं स्यादेवं स्मरणाद्धरेः ॥ ९५ ॥ 
अग्निहोत्रादि सोमान्तं हरेरवयवैर्यजन्‌ । 
हरिमेवात्मभावेन गृहमेधी तरत्यसौ ॥ १६ ॥ 
अनन्त, गोविन्द, नारायण, जनार्दन टस प्रकार भगवान्‌ कं नाम का 
से समस्त विकटङ्ग कर्म भी सकल (पूर्ण) हो जाते हैँ । भगवदङ्गभूत 
पग्निहोमादि से ठेकर सोमान्त पर्यन्त कर्म करता हआ गृहस्थ (नाम स्मरण के 
प्रभाव से) संसार सागर को पार कर लेता है ॥ १५-१६ ॥ 
यज्ञो हि भगवान्विष्णुर्यज्ञभुग्यज्ञकृब्धरिः । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्देवाश्च ऋषयः पुरा ॥ ९१७ ॥ 
त्रेतामुखे सम्प्रवृत्ता त्रयी त्रेताग्निना सह 
तया वै भगवान्यज्ञः श्रेयो लोकस्य निर्ममे ॥ ९८ ॥ 
वणश्रिमविभागेन कर्मणां बहुधा गतिः 
सर्वास्ता हरिसात्कृत्वा भवपारं सुरा ययुः ॥ ९९ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु ही यज्ञ है, यज्ञभुग्‌ है, यज्ञकर्ता हरि है । पूर्वकाल में 
देवताओं एवं ऋषियों ने यज्ञ से यजन कर विष्णु को प्रसन्न किया था । त्रेता के 
प्रादुर्भाव काल मँ तीन अग्नियँ के साथ त्रयी कौ प्रवत्ति हुई । भगवान्‌ यज्ञ ने उसी 
अग्निसे लोक का कल्याण किया । कर्म में वर्णाश्रम के विभाग होने से उसकी 


अनेक गतिर्या हैँ देवताओं ने उन समस्त कर्मो को भगवान्‌ मेँ समर्पण कर संसार 
सागर पार किया ॥ १७-१९ ॥ 


अहिसयाप्यदम्भेन सर्वेषां हितकारिणा । 
स्ववर्णाश्रिमधर्मेण शुद्धं चित्तं विशेद्धरौ ॥ २० ॥ 
सबका हित करने वाले अहिंसा, अदम्भ (निष्कापट्य) ओर अपने-अपने 
वर्णाश्रम धर्म के आचरण से जब साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है तभी वह 
भगवान्‌ मेँ प्रवृत्त होता है ॥ २० ॥ 
अथवा निजशटक्त्यापि महतामनुकम्पया । ¦ 
स्वल्पमप्याचरन्धर्म भवेद्‌ भगवतः प्रियः ॥ २९ ॥ ॥ 
अथवा अपनी शक्ति से बड़े लोगों की अनुकम्पा से साधक स्वल्प भी धर्म 
का आचरणं करने से भगवत्‌ प्रिय हो जाता है ॥ २१९ ॥ 


ग्नहामा८ 
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संस्कारैः संस्कृतो देहो भवेत्कषत्रीकृतो नृणाम्‌ । 
तत्र॒ यत्क्रियते कर्म तत्फलाय प्ररोहति ॥ २२॥ 
पुण्येनाश्रमधर्मेण आन्तरं क्षीयते मलम्‌ । 
श्रौतेन शुध्यते तद्धि स्मारयति स दिव्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
संस्कारो से संस्कृत होने पर्‌ मनुष्य का शरीर परत्र बन जाता है । उससे जो. 
कर्म किया जाता है | वह फल देने कै लिये शीघ्र अङ्कुरित हो जाता है । पुण्य 
वणश्रिम धर्म से मनुष्य का आन्तरिक मल शुद्ध होता है । श्रौत कर्मं से शुद्धि 
तथा स्मार्तं कर्म से दिव्यता प्राप्त होती है ॥ २२-२३ ॥ 
तौर्थस्नानैस्तथा दानैः पितृमेधैः सुराचनैः । 
सर्वेन्द्रियाणां संशुद्धिर्हयविशस्तदर्पितः ॥ २४ ॥ 
आत्मा विज्ञानभक्तिभ्यां विरक्त्या सम्प्रकाशते । 
एव जन्मशतैरस्य ब्रह्मभावेत॒ संहतिः ॥ २५ ॥ 
तीर्थ स्नान से, दान से, पितृमेध से, सुरार्चन से भगवान्‌ मेँ आविष्ट होकर 
कर्म समर्पण से सभी इन्दर शुद्ध हो जाती हैँ । यह आत्मा विज्ञान से, भक्ति से 
ओर विरक्ति से प्रकाशित होता है । इस प्रकार सैकड़ों जन्म पर्यन्त कर्म करने से 
उस जीव का उपसंहार ब्रह्मभाव मेँ हो जाता है ॥ २४-२५ ॥ 
न वियन्ति पथं धूमं यदि तन्नार्पयन्ति ते । 
कर्मैव कर्मनाशाय यदि भक्त्याऽभिजायते ॥ २६ ॥ 
एेसे लोग जो अपना समस्त पुण्य कर्म भगवान्‌ मेँ समर्पित करते रहते है, वे 
धप्रा्चिं मार्ग से नहीं जाते क्योकि भक्तिपूर्वकं किया गया कर्म ही कर्म का नाश 
करता है ॥ २६॥ 
यथा हविरजीर्णोऽयं वायुना . जरयत्यसौ । 
एवं शश्वदभद्र तद्‌भवेद्‌भद्र हरेर्मतम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार अजीर्णं होने पर अग्नि वायु की सहायता से हवि को जला देता 
है उसी प्रकार भगवान्‌ की अनुकम्पा होने पर शाश्वत एवं अभद्र कर्म भी भद्रहो 
जाता है ॥ २७ ॥ 
कर्मणा सिद्धिमापन्नाः पूर्वं स्वायम्भुवादयः । 
नियमो न सतो लोकेसिद्धिनस्मिन्व्यवस्थिता ॥ २८ ॥ 
पूर्वकाल मेँ स्वायम्भुवादि मनुओं ने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी । लोक 
मे सज्जनों के लिये भक्ति का कोई शाश्वत नियम नहीं है ओर इस भक्ति मार्ग में 
सिद्धि की भी आवश्यकता नहीं है ॥ २८ ॥ 


१२ शाण्डदिल्यसंहिता 


समर्थस्य स्वतन्रस्य का भवेद्धारणा हरेः । 
पापिनं मोचयेत्कापि किं पुनश्चोक्तकारिणम्‌ ॥ २९ ॥ 
यतः भगवान्‌ सर्वसमर्थं टै, स्वतन्त्र है, उनके छि कार्ह धारणा (नियम) 
नहीं है । बे सम॑ होने के कारण पापियों को भी पक्त कर देते हैँ । फिर जो 
उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है उसके विषय मे क्या कहना रै? ॥ २९ ॥ 
एव॑ वै कर्म केचित्कृतिनः समुपागताः । 
प्रणत्या संयुता चित्ते भक्तिर्भगवतो वरा ॥३०॥ 
चित्त मै प्रणति संयुक्त भगवद्भक्ति सर्वश्रेष्ठ कही गर है । इस प्रकार के कर्म 
करने वाले भक्तं कृतार्थ हो जाते हैँ ॥ ३० ॥ 
अनिमित्तेन धर्मेण स्वीयेन हरिमेधसा । 
भवेत्सालोक्यताऽ वाप्िर्येनासौ सुखमेधते ॥ ३९ ॥ 
बिना निमित्त (कामना) के किये गये स्वकीय भगवद्‌ भक्ति से साधक को 
सालोक्य प्राप्त हो जाता है जिससे वह सुखी हो जाता है ॥ ३१९ ॥ 
येन केन प्रकारेण कृष्णस्य भजनं हितम्‌ । 
तेन सम्मुच्यते जीवो यदानन्दमयो ह्यसौ ॥ ३२ ॥ 
चाहे जिस किसी प्रकार से किया जाय भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भजन हितकारी 
है 1 उस भजन से जीव संसार सागर से मुक्त हो जाता है क्योकि वह स्मरण 
आनन्दमय ही है ॥ ३२ ॥ 
एवं परम्परासिद्धिः केषाञ्चिद्दृश्यते स्वतः । 
ते तु नानोपचारेण भक्तियोगेन संश्रिताः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार की परम्परा से कुछ लोगों को यह सिद्धि स्वयं देखी जाती है । , 
कुछ रोग नाना प्रकार के उपचारो से भक्ति योग का आश्रय कते हँ ॥ ३३ ॥ 
शुद्धात्मानो जितात्मान उपासन्ते यथाविधि । 
केचित्तु वैदिकैर्मनरैरागमोक्तैस्तथोभयैः ॥ ३४ ॥ 
शद्धात्मा एवं जितात्मा कुछ लोग यथाविधि उपासना करते हे, कु लोग ` 
वैदिक मन्त्रो से, कुछ लोग आगमोक्त मन्त्र से, कुछ लोग उभयात्मक मन्त्रो से , 
भगवान्‌ की उपासना करते हैँ ॥ ३४ ॥ ॥ 
दीक्षाविधिं गुरोर्लन्ध्वा कृत्वा देहं तदात्मकम्‌ । 
श्रद्धया प्रयतो नित्यं समर्चेदभगवत्पदम्‌ ॥ ३५ ॥ 


गुरु से दीक्षा केकर, गुरु को अपना देह समर्पण कर श्रद्धा से नियमपूर्वकं | 
नित्य भगवत्‌ अर्चना करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
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प्राणायामादिभिः शुद्धं धारणादग्धकिल्विषम्‌ । 
समर्चन्‌ यदसौ चेतः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ ३६ ॥ 
पाणायाम से शुद्ध होकर धारणा द्वारा पाप ना कर भगवान्‌ का मपर्चन 
रने से चित्त अत्यन्त सुख प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ 
प्रात्यात्वा तथा स्नात्वा निवृत्तः स्वाह्विकादपि । 
भूतानि शोध्य प्राणांश्च संस्थाप्यासौ विशुद्ध्यति ॥ ३७ ॥ 
ातःकाल भगवान्‌ का ध्यान करे फिर स्नान कर आहिक कर्मं से निवृत्त हो 
ऊर भूतशुद्धि करे । फिर प्राणायाम करने के पश्चात्‌ साधक शुद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 
न्यासैर्नानाविधैस्तस्य भवेत्सर्वात्मिभावना । 
तयास्यार्चनसंसिद्धिर्भाववृद्धिः समर्चनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनेक प्रकार के न्यास करने से साधक को सर्वात्मभावना होती है एेसी 
भावना से अर्चना करने पर सिद्धि प्राप्त होती है । तदनन्तर अर्चना से भक्तिभाव 
कौ वृद्धि होती है ॥ ३८ ॥ 
नित्येर्नेमित्तिकैरस्य व्यावृत्तस्याप्यहर्निाम्‌ । 
भवेत्सारूप्यसम्यत्तिर्निवृत्तिर्भवसागरात्‌ ॥ ३९ ॥ , 
॥ इति श्रीशटाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांश 


हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
., ०९७० ० ०,. 


दिन-रात अपने नित्य एवं नैमित्तिक कर्मो में इस प्रकार निरन्तर लगे रहने से 
वुद्धिमान्‌ साधक को सारूप्य सम्पत्ति प्राप्त होती है ओर उसकी इस भवसागर से 
निवृत्ति हो जाती है ॥ ३९ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ड ° सुधाकर मालवीय 
कृत द्वितीय अध्याय की "सुधा" हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई ॥ २ ॥ 


न्न 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


अर्चाविधानम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- । 
अथार्चविसथं तस्य ॒शरण्वन्तु मुनिसत्तमाः । 
दिव्यसूरीन्‌ प्रपद्याशु पञ्चधा संस्कृतः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
शाण्डिल्य ने कहा--अब, हे मुनिगण! आप श्री भगवान्‌ विष्णु के अर्चा 
स्थानों 4 सुनिए । पहले साधक महात्माओं के पास जाकर अपने को पञ्च 
स्कारो से सुसंस्कृत करना चाहिए ॥ १९ ॥ (पञ्चशुद्धि द्र. ३.२१) 
पञ्चार्थवित्पुण्यमूरतिरविदशाख्रविदग्रणीः । 
अमानी मानदः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥ २ ॥ 
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो विरक्तो निजधर्मकृत्‌ । 
शुचिः प्रसन्नो गम्भीरो धीरो विष्णुजनप्रियः ॥ ३ ॥ 
एवम्भूतो महाविष्णोरर्चनं  भक्तितश्चरेत्‌ । 
स्वयं व्यक्तं तथाऽ व्यक्ते स्वरूपे पूजनं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार पञ्चार्थवित्‌ एवं पुण्यमूर्ति, बेदशाख्र के ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ, स्वयं 
अमानी होकर दूसरों को मान देने वाला, शान्त, सबका मित्र, करुणापूर्ण, 
आत्मवान्‌, सभी कामनाओं से निःस्पृह, विरक्त, अपने धर्म का ठीक से पालन 
करने वाला, पवित्र, प्रसन्न, गम्भीर, धीर, विष्णु भक्तों का प्रिय एवं गुणो वाला 
साधक भक्तिपूर्वक महाविष्णु का अर्चन करे । बह व्यक्त (साकार) एवं अव्यक्त 
(निराकार) स्वरूप का पूजन करे ॥*२-४ ॥ 
शिलामृद्दारुलोहाद्चैः कृत्वा प्रतिकृति विभोः । 
श्रौतस्मार्तागमैस्तस्य प्रतिष्ठापनमिष्यते ॥ ५ ॥ 
यत्र॒ सन्निहितो देवः स्वयमेव सदा भवेत्‌ । 
साधक शिला, मि़ी, काष्ठ एवं लोहादि के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
का निर्माण करे ओर श्रौत बिधि, स्ार्तं विधि अथवा आगम विधि से उस मूर्ति की 
प्राण प्रतिष्ठा करे जिससे पूर्ति मे भगवान्‌ का सन्निधान सदा बना रहे ॥ ५-६ ॥ 


शालगप्रामादिसंस्थानं स्वयं व्यक्तं हि तन्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 


| 


कः ५ 
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चिरन्तनार्चा यत्रास्ति मुनिदेवाभिवन्दिता । 

अचविताररूपेण तत्र॒ देवो जनार्दनः ॥ ७ ॥ 

तत्र॒ पूजाप्रवाहोऽपि महतां समयानुगः । 

तत्तथेवानुसर्तव्यो दूषयंश्च॒ पतत्यसौ ॥ ८ ॥ 

शालिग्रामादि शिल म भगवान्‌ का सन्निधान स्वयं व्यक्त रहता है अथवा मुनि 

देवाभिवन्दिति जिस मूर्ति की चिरन्तन काल से अर्चना चली आ रही हो वहाँ 
देवाधिदेव जनार्दन अर्चावतार रूप से सर्वदा विद्यमान रहते है । वहं पूजा का 
प्रवाह बहुत काल से जैसा चला आ रहा हो वहाँ उसी प्रकार का व्यवहार करे । 
उसको निन्दा करने से साधक पतित हो जाता है ॥ ६-८ ॥ 


तीर्थे देवे तथा क्षत्रे काके देषो च धामनि । 
या यथा वर्तते रीतिस्तां तथेवाभिमानयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ये तत्र देवा भूदेवा यो धर्मः शाखरसम्मतः । 
ते तथेवानुसर्तव्या इत्याह भगवानजः ॥ ९० ॥ 
तीर्थम, देवतामे, क्षेत्र मे, काल मे, देश मे, धाम मे जहाँ जैसी रीति 
परम्पग से चली आ रही हो वहाँ उसी रीति का सम्मान करे । वहं जैसे-जैसे 
देवता भूदेव ओर जो शाख सम्मत धर्म हो वहाँ उसी प्रकार का व्यवहार करे । 
खण्डन, मण्डन, निन्दा एवं आलोचना न करे एेसा ब्रह्मदेव ने कहा है ॥ ९-१०॥ 
नाष्टाङ्गयोगयज्ञादयर्मन्दानां दृक्फलं गतः । 
स॒ एवार्चवितारेण याति प्रत्यक्षतां नृणाम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
जिस मन्दबुद्धि साधक को अष्टाङ्गयोग से अथवा यज्ञादि द्वारा भगवदूदर्शन 
का फल नहीं प्राप्त होता है तो उसे वह समस्त फल अर्चावतार की अर्चना से 
स्वयं (प्रत्यक्ष) प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 
चश्चुषीः विषये गत्वा अचरूपिण माधवः । 
सर्वेषां परमानन्दं धत्ते कल्पतरुर्यथा ॥ ९२ ॥ 
भगवान्‌ माधव अर्चावतार मेँ अर्चा कएने से प्रत्यक्ष होकर सभी को प्रसन्न 
कर देते हैं । जिस प्रकार कल्पवृक्ष सामने प्रगट होकर सभी को सुख प्रदान कर 
देता हे ॥ १२॥ 
पुण्यं भूमितले यस्मिन्वर्षे पुण्यतरे पुनः । 
व्यक्तः पुण्यतमे स्थाने भगवान्स्वयमेव हि ॥ ९२३ ॥ 
जिस वर्षं मे जहोँ पुण्य अथवा अत्यन्त पुण्यतम भूमि है, उस पुण्यतम 
स्थान मे भगवान्‌ स्वयं व्यक्त (प्रकट) रहते हँ ॥ १३ ॥ 


६ एाण्दिल्ययहिता 


कलापे तु विशालायां सालद्भायननीवृति (2) । 
इन्द्रद्युम्न चोत्कलेषु कृूर्मक्षेत्रे परत्र च ॥१९४॥ 
कार्या द्राविडे पुण्ये पदड़नाभे च वैङ्कटे । 
कुशस्थल्यां द्वारकायां शद्बोद्धारे प्रभासके ॥ १५ ॥ 
माथुरे गोकुले वृन्दावने गोवर्धन गिरौ । 
एवविधेषु चान्येषु स्वयं व्यक्तो हरिः प्रभुः ॥ ९१६ ॥ 
जैसे- कलाप, विशाला (बद्रीनाथ), साटङ्कायनी, वृति, उत्कल में न््रय्युम्न 
(जगन्नाथपुर), परतर, कृर्मक्ेत्र (कृर्मञ्चल), कावेरी मेँ, द्राविड मेँ पुण्य पनाम 
चल, कुशस्थली (ह्द्रार), द्वारिका, शद्खोद्धार, प्रभास, मथुरा, गोकुल 
उुन्दावन, गोवर्धन पर्वत इत्यादि स्थानों मे इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों मेँ भी 
भगवान्‌ नारायण स्वयं व्यक्त रहते है ॥ १४-१६ ॥ 
नैवागमविसर्गे स्तः स्वयं चक्रे स्थिरेऽपि च । 
भोगमूर्तर्भवन्त्यत्र उपचारा  निमित्तजाः ॥ ९७ ॥ 
इसी प्रकार स्वयं स्थित चक्र मँ भी भगवान्‌ स्थिर होकर व्यक्त रहते हैं । 
अतः इन स्थानों मे भगवान्‌ के आवाहन ओर विसर्जन की आवश्यकता नहीं हे । 
यहाँ इन-इन भोग मूर्तियों मे नैमित्तिक उपचारो का ही विधान होता है ॥ १७ ॥ 
महाविभूतिभिः पूजा अवतारोत्सवा अपि । 
तौर्यत्रिकं वेदघोषः पूजा सत्रे प्रवति ॥ ९८ ॥ 
पूजा सत्र मेँ महाविभूतियों से पूजा करनी चाहिए । अवतायोत्सव मेँ तौर्यत्रिक 
(गाजा, नाजा, नाच) ओर वेद घोष करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
महाभिषेकोऽनुसवं महामन््राभिसंहतिः । 
सदैव सर्वभक्तीनां विनियोगोऽत्र जायते ॥ १९ ॥ 
अर्चनं मन्रपठने यागो योगो मधुद्धिषः । 
नाम्नां सङ्कीर्तनं सेवा तथा तच्चिह्वधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
तदीयाराधनं चर्या नवधा द्विजसत्तम । 
जन्मना विद्ययात्रापि तपसा हरिसेवया ॥ २९॥ 
सत्सङ्गेन नृणां शुद्धिः पञ्चधा परिकीर्तिता । 
नवधा भक्तियोगेन तस्यैवोद्धरणं स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रिकाल में महाभिषेक एवं महामन्त्रो का जप तथा सभी प्रकार (९ प्रकार) की 
भक्ति का विनियोग (योजना) करना चाहिये । अर्चन, पाठ, मन्न, याग योग 
भगवान्‌ विष्णु के नाम का सङ्कीर्तन, उनकी सेवा, उनके चिहो का धारण करना 
` उनकी आराधना ओर उनकी परिचर्या, हे ब्राह्मणो! यह नव श्रक्रार की परिचर्या 


‰ 
साक 
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कही गई है । मनुष्यों की शुद्धि, जन्म से, विद्या से, तपस्या से, भगवान्‌ की सेवा 
से ओर सत्सङ्ग से इस प्रकार पोच प्रकार से कही गर्ह है । अतः नव प्रकार की 
भक्ति के द्वारा उस शुद्धि का उद्धार करना चाहिये ॥ १९-२२ ॥ 

वन्दनं सेवनं चास्य भक्तानामभिपूजनम्‌ । 
नामसङ्कीर्तनं चिदहैरङ्कनं शूद्रजन्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
देवालयनतिर्दूरात्तथा भक्तानुसम्मतिः । 
मानसेज्या नामकीर्तिर्भक्तिश्चावरजन्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वन्दन, भगवत्सेवन, भगवद्भक्तो की पूजा, नाम, सङ्ख्तन, चिहवङ्कन ये श्र 
जाति मे जन्म वालं के लिये इतनी भक्ति कही गई है । देवालय के सन्निकट भक्तो 


की आज्ञा का पालन, मानस यज्ञ ओर नामसङ्कीर्तन इतनी भक्ति अवर जन्म वालों 
के लिये कही गई है ॥ २३-२४ ॥ 


प्रसादग्रहणं तेषां भक्तो बिष्टेन जायते (?) । 
शरजन्मना परा भक्तिर्हदि वास्य स्वयं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
्रुतिस्मृत्युदितं नित्यं स्वीयमाचारमाचरेत्‌ । 
योन सेवेत शक्तस्तं पाखण्डो हि मतो हरेः ॥ २६ ॥ 

. भगवत्‌ प्रसाद्‌ का ग्रहण वह तभी करे, जब भक्त का आदेश हो । एेसा 
करने से चाण्डाल के हदय मे भो पराभक्ति उत्पन्न हो जाती है । साधक श्रुतियोँ मेँ 
एवं स्मृतियो मे बतल्ाए्‌ गये अपने आचार का पालन करे । जो साधक समर्थ 
होते हुये भी उस आचार का पालन नहीं करता अथवा भगवान्‌ की सेवा नहीं 
करता बह पाखण्डी है ॥ २५-२६ ॥ 

नामसङ्कीर्तनाद्विष्णो नरको न कथञ्चन । 
नीचयोनिषु तस्यैव जननाज्ञाविलङ्घनात्‌ (2) ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ के नाम सङ्कीर्तन से किसी भी प्रकार से नरक प्राप्त नहीं होता । जो 
मनुष्य भगवान्‌ की आज्ञा का विलङ्खन करते है, उन्हीं का जन्म फिर से नीच योनि 
मे होता हे ॥ २७ ॥ 
ानैरुत्तमतां याति चोक्तकारी पुनभवित्‌ । 
अयोनावपि दृश्यन्ते भक्ता देवादिवन्दिताः ॥ २८ ॥ 
इत्येकेषां वचो विप्रा धारयेद्‌भगवत्प्रियः । 
भक्त्यैव सकला सिद्धिर्भवत्यस्येतिसाम्प्रतम्‌ ॥ २९ ॥ 
जब भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करता है, तब धीरे-धीरे उसका मन उत्तम 
होता जाता है । अतः नीच योनि मे भी एसे भक्त उत्पन्न होते हैँ जिनकी वन्दना 
देवता भी करते हैं । हे ब्राह्मणों! यह किन्दी मुख्य महात्माओं का वचन है अतः 


१८ शाण्डिल्यसंहिता 
भगवत्‌ प्रेमियों को इसे धारण करना चाहिये । साधक भक्त को इसी भक्ति से सागी 
सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है ॥ २८-२९ ॥ 
चेतसोऽ नुगतिर्नित्या पादयोः करुणानिधेः । 
तयैव प्रीयते विष्णुर्न तथार्चोपचारकैः ॥ ३० ॥ 
करुणासागर भगवान्‌ के चरण कमलो मेँ जब साधक नित्य चित्त संलग्न ह 
जाता है, तब भगवान्‌ जितने प्रसन्न होते है वैसे अर्चा के उपचारो से भी प्रसत्र 
नहीं होते ॥ ३० ॥ 
भक्त्या निर्मलपानीयैस्तथा किसलयैः सुमैः । 
तुलसीमञ्जरिदलैः प्रीयते केशवो न किम्‌ ॥३१९॥ 
निर्मल जल, कोमल किसलय मनोहर पुष्प तथा तुलसी की मञ्जरी एवं 
उसके पततो के भक्तपूर्वक समर्पण से क्या भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते अपितु प्रसत्र 
होते है ॥ ३१ ॥ , 
सुवणैमोक्तिकैः पुष्पैः पटैः क्षौमाम्बरैस्तथा । 
न गृह्णाति रमानाथो यदि प्रीत्या न चार्पितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ सुर्वण, मोती, मनोहर पुष्प, पट क्षौमाम्बर आदि उत्तमोत्तम वस्तुं 
भी यदि प्रीतिपूर्वक समर्पित न किया जाय, तब वे रमानाथ उसको ग्रहण नहीं 
करते ॥ २२ ॥ 
परमानन्दमात्रस्य पूर्णकामस्य श्रीपतेः । 
तार्यासनस्य वैकुण्ठनाथस्य किमपेक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्खचक्रादिसङ्कीर्णा श्यामलामलकोन्मिता । 
शालग्रामशिला पूज्या स्वयं व्यक्ता द्विजैगृहि ॥ ३४ ॥ 
समस्त परमानन्द जिन्हे प्राप्त है, जो स्वयं पूर्णकाम एवं श्रीपति है । गरुड 
जिनके वाहन है एेसे वैकुण्ठनाथ को किस बात की अपेक्षा है । ब्राह्मणों को शङ्ख 
चक्रादि से सङ्कीर्ण, श्यामल अमल वर्ण वाली एवं स्वयं व्यक्ता शालिग्राम शिला 
की पूजा अपने घर मेँ नित्य करनी चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ 
गृहे मूर्तिः सदा पज्या शालग्रामशिलायुता । 
चक्राङ्कसहिता सैव पूजनीया यथाविधि ॥ ३५ ॥ 
शालिग्राम शिलायुक्त भगवममूर्ति जिसमें चक्र का चिह है उस पूर्तिं की पूजा 
अपने घर मेँ यथाविधि नित्य करना भी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
शालग्रामं न यद्‌ गेहे तुलसी गौर्न॒विद्यते । 
न च भागवतं शाखं तच्छ्मशानवदेव हि ॥ ३६ ॥ 
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जिस ब्राह्मण के घर्‌ म शालग्राम शिलान दही, तमी ओग गौ नहा, किं 
बहुना, भागवत्‌ शाख न हौ वह घर-घर नहीं प्रत्यत एमणान रहै ॥ ३६ ॥ 


शालग्रामशिलायां तु नित्यं सन्निहितो हरिः 
यावन्ति तीर्थजातानि तावन्त्यस्याबनेजने ॥ ३७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु स्वयं शालग्राम शिला मे नित्य सन्निहित रहत ह । किं बहुना 
इनके अवनेजन (चरणोदक) मेँ जितने तीर्थ है उन समस्त तीर्थो का निवास भी 
होता है ॥ ३७ ॥ 


ब्राह्मणैः क्षत्नियरवैश्यैः श्रैस्तप्तायुधाङ्कितै 
दीक्षायुक्तैस्तथा दारैः पूजनीया सदा शिला ॥ ३८ ॥ 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र साधक तथा विष्णु भक्त सिर्या, जो तप्त 
आयुधो का चिह्न धारण किय हुये हें, दीक्षा युक्त हे; उन्हं सर्वदा शालग्राम शिला 
का पूजन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
शालग्रामशिलातीर्थं पेयं जीवेर्दिने दिने । 
अपूजयंश्च विप्रस्तु रौरवं याति दारुणम्‌ ॥ २९ ॥ 
जीव को शालग्राम का तीर्थोदक प्रतिदिन पान करना चाहिये । जो ब्राह्मण 
शालग्राम शिला का पूजन नहीं करता, वह दारुण नामक नरक की यातना प्राप्त 
करता हे ॥ ३९ ॥ 
मन्त्रोपचारविधिभिर्हीनमप्यस्य पूजनम्‌ । 
मुक्ति ददाति सारूप्यं दशपृरवर्दशापरैः ॥ ४० ॥ 
शालग्राम शिला का पूजन मन्त्रादि उपचारो के विधान से रहित होने पर भी 
करना चाहिये । भगवान्‌ इतना करने पर भी दश पूर्व, आगे तथा दश अपर 
वंशजो को सारूप्य मुक्ति प्रदान करते है ॥ ४८० ॥ 
अदत्वा तुलसी तस्मा अग्रहीत्वाऽ वनेजनम्‌ । 
कदापि नैव भुञ्जीत वैष्णवैर्विधवाजनैः ॥ ४९ ॥ 
वैष्णव साधक एवं विधवा जनों को भगवान्‌ शालग्राम को तुलसी समर्पण 
किये विना एवं उनका अवनेजन (चरणोदक) ग्रहण किये विना कदापि भोजन नही 
करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
उदकं चन्दनं चक्रं शङ्खं च तुलसीदलम्‌ । 
घण्टारुचा (?) शिलाताभ्रं नवभिश्चरणामृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


उदक, चन्दन, चक्र, शङ्क, तुलसीदल, घण्टा, ऋचा, शालग्राम शिल 
ताग्रपात्र-इन नव वस्तुओं से चरणामृत होता है ॥ ४२ ॥ 


२० एाण्टिल्यसंहिता 
चुकेन पिबेत्तीर्थं शेषं शीर्ण समावहेत्‌ । 
पूजापराधदोषाणां पापानां शमनं भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
चुल्ल से चरणामृत प्रीवे ओर ष जल शिर पर धारण क्रं । णसा करने मे 
पृजा मे किये गये अपराध का एमन हा जाता है ॥ ४३ ॥ 
तीर्थपानाच्छतगुणं दोषस्तीर्थच्युतौ भवेत्‌ । 
तस्मात्पात्रेण तत्पेयं किं बाधः करवाससा ॥ ४४ ॥ 
तीर्थपान से जितना पुण्य होता है उसका सौ गुना पाप तीर्थं क जट के 


नीचे गिरने से होता है । इसल्यि साधक तीर्थ पान किसी पात्र से कर अथवा हाथ 
पर रख करे ॥ ४४ ॥ 


शालग्रामाः समाः पूज्या विषमा न कदाचन । 
विषमेष्वेकमेवार्च्य समेषु द्वितयं न हि ॥४५॥ 
शालग्राम शिला का पूजन सम संख्या में ही करे । विषम संख्या मे पूजन 
कदापि न करे। विषम में एक संख्या का पूजन करे, सम संख्या में अर्थात्‌ दो 
संख्या मेँ शाटग्राम का पूजन न करे ॥ ४५ ॥ 
शुचिः शकक्ष्णामला सूक्ष्मा स्वण्रिखाद्धिता शुभा । 
यथा यथा शिला सूक्ष्मा महत्पुण्यं तथा तथा ॥ ४६ ॥ 
शुचि, चिकनी, अमल, सूक्ष्म एवं स्वर्ण की रेखा से युक्त शालग्राम शिला 
कल्याणकारिणी होती है । शालग्राम शिला जितनी-जितनी सुक्ष्म हो उतना-उतना 
पुण्याधिक्य होता ह ॥ ४६ ॥ 
या कापि पूर्तिः सम्पूज्या गण्डकीसम्भवा शिला । 
गोमतीचक्रसहिता शह्धेन गरुडेन च ॥ ४७ ॥ 
जैसी कैसी शालग्राम शिला की पूर्ति का पूजन करना ही है, तब उनकी 
पुजा गोमती चक्र के साथ एवं शङ्क ओर गरुड के साथ ही पूजन करे ॥ ४७ ॥ 
गोमतीचक्रसंयुक्ता यत्र स्याद्गण्डकी शिला । 
वाराणसीसमं कषेत्रं जीवानां मुक्तये मतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिस घर में गोमती चक्र सहित शाटग्राम शिला विद्यमान हो, वह वाराणसी 
क्षेत्र के समान है, जहाँ जीव की मुक्ति अनायास प्राप्त है ॥ ४८ ॥ 
शालग्रामं वहेच्छि्ष्णा प्रवासे द्विजसत्तम । 
भूमियात्राफलं तस्य॒ भवत्येव पदे पदे ॥ ४९ ॥ 


हे द्विजसत्तम! यदि प्रवास मेँ जाना है, तब साधक शालग्राम शिला को 


< 
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अपने शिर पर धारण करे । पसा करने से उसे पद-पद पर भूमियात्रा का फल 
प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
आसन्नो मरणे प्राप्ते शालग्रामं प्रपूज्य च। 
हदि कृत्वा पिबेत्तर्थं स॒ याति भवनं हरेः ॥ ५० ॥ 
मरणकाल उपस्थित होने पर साधक शालग्राम की पूजा कर उनको अपने 
हृदय पर धारण कर चरणामृत ग्रहण करे । एेसा करने से भक्त साधक विष्णुलाक 
को प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
आसन्ने मरणे यस्य मुखे नामावली हरेः । 
महापातकमुक्तोऽसौ वैकुण्ठं चाधिरोहति ॥ ५१ ॥ 
मरणकाल उपस्थित होने पर जिसके मुख मेँ भगवान्‌ की नामावली हे, वह 
महापातक से युक्त होने पर भी वैकुण्ठ मेँ जाता है ॥ ५१ ॥ 
रात्रिशेषे समुत्थाय शुचिनरायणं गुरुम्‌ । 
स्मेरच्छ्ियं च गरुडं सर्वां लीलां विभूतिभिः ॥ ५२ ॥ 
रात्रि शेष होने पर पवित्रतापूर्वक नारायण का, गुरु का, महाश्री का, गरुड 
का तथा विभूतियों के साथ सभी भगवल्लीला का स्मरण करे ॥ ५२ ॥ 


शौचं कृत्वा बहिर््रमाद्दन्तधावनमाचरेत्‌ । 
मलस्नानं बहिः कृत्वा तीर्थस्नानं ततश्चरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर गाँव के बाहर शौच क्रिया कर दन्तधावन करे । फिर बाहर मल 
(मिट्टी) स्नान करने के पश्चात तीर्थं स्नान करे ॥ ५३ ॥ 
तुलसीमूलमृल्लिप्त्वा गङ्काद्यावाह्य मन्रतः । 
स्नात्वाऽ घमर्षणं कार्यमाचम्यात्मनि मार्जनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पौरुषं सूक्तमावर्त्य॑ जपेन्नारायणं मनुम्‌ । 
आचम्य तर्पणं कृत्वा शुद्धे दद्यात्सितांशुके ॥ ५५ ॥ 
प्रथम तुलसी मूर की मिदर शरीर में लगाकर मन्त्र द्वारा गङ्गादि तीर्थो का 
आवाहन कर स्नान करे । फिर “अघमर्षण' कार्य कर आचमन करे ओर मार्जन 
करे । पुरुषसूक्त की आवृत्ति कर नारायण मन्त्र का जप करे । पुनः आचमन एवं 
तर्पण के पश्चात्‌ दो शुद्ध चैत वस्र परिधानीय उत्तरीय) धारण करे ॥ ५४-५५ ॥ 


गोपीचन्दनमृत्स्नाभिद्रदशाङ्खषु नामतः । 
ऊर्ध्वपुण्ड़ापि कुर्वीति श्रिया युक्तानि वैष्णवः ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर वैष्णव साधक गोपी चन्दन की मिद्ी से भगवान्‌ के नाम का मन्त्र 
का उच्चारण कर्‌ श्री युक्त ऊर्ध्वपुण्ड्‌ लगावे ॥ ५६ ॥ 


द 


शाण्डिल्यमंहिता 


स्वशाखोक्तां ततः सन्ध्यां देवर्षिपितृतर्पणम्‌ । 
विधाय गृहमागच्छेत्‌ पादौ प्रक्षाल्य शुच्यति ॥ ५७ ॥ 
कृतन्यासो शुचिः शान्तो धृतमुद्रो स्रजा युतः । 1 
रम्यपुष्पादिरचिते पीठे लक्ष्मीपति यजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भूलीलाविमलाद्याभिः शक्तिभिर्मधुसूदनम्‌ । 
अनन्तविहगेनद्रायर्नित्यदासैः विभूतिभिः ॥ ५९ ॥ 
वासुदेवादिमूर्तीनां केशवाद्यैश्च नामभिः । 
आयुधैः शङ्खचक्राद्यैः कुमुदादयैश्च पार्षदैः ॥ ६० ॥ 
इन््राद्यैलोकपालेश्च सवनिव यथाक्रमम्‌ । 
सुगन्धिपुष्पधूपादयैरुपचारैः समर्चयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


तदनन्तर साधक अपनी शाखा मेँ कही गई सन्ध्या करे तथा देव, ऋषि एवं 


पितृ तर्पण करे। इतनी क्रिया सम्पादन कर अपने घर आवे ओर पाद प्रक्षालन 
कर शुद्ध होवे । फिर न्यास कर शुचि एवं शान्त हो मुद्रा तथा माला धारण करे । 
फिर रम्य पुष्पादि से निर्मित पीठ पर लक्ष्मीपति विष्णु का यजन करे । भू, टीला 
एवं विमला आदि के साथ मधुसूदन का अनन्त गरुडादि नित्य दासों के साथ तथा 
सभी विभूतियों के साथ वासुदेवादि मूर्तियां का (वासुदेव, बलभद्र, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध) केशवादि नामां से, शङ्ख चक्रादि आयुधं के साथ कुसुमादि पार्षदो के 
साथ, इन्द्रादि लोकपालों के साथ, यथाक्रम सुगन्धित पुष्पादि एवं धूपादि उपचारो 


अथवा आगमोक्त विधान से वैष्णव द्विज करे ॥ ६२ ॥ 


अर्चन करे ॥ ५७-६१ ॥ 
यथोपदेशं कुर्वत पूजनं मुरवैरिणः । 
श्रौतस्मार्तविधानेन आगमोक्तेन वा द्विजः ॥ ६२॥ 
विष्णु की पूजा गुरूपदिष्ट मार्गं से करे अथवा श्रौत एवं स्मार्तं विधान से, 


9 नभम 


श्रौतं वैखानसादयक्तं . स्मार्त प्रोक्तं वशिष्ठकैः । 
रहस्यं पञ्चरात्रोक्तमागमं मुनयो जगुः ॥ ६३ ॥ 
वैखानसादि के द्वारा बतलाया गया धर्म विधान श्रौत" है । वशिष्छादि द्वारा 


बतलाया गया धर्म विधान स्मार्त है । पञ्चरत्रक्त रहस्य (आगम' है एेसा मुनियों - 
न कहा हे ॥ ६३ ॥ 


मन्त्रैः पुरुषसूक्तोत्थैस्तथा नारायणोदितैः । 
गुरुलब्धैर्भजेद्‌ देवं यथालब्धोपचारकैः ॥ ६४ ॥ 
स्तुत्वा प्रणम्य नागेशपर्य्धे शाययेद्धरिम्‌ । 
मङ्गलार्ध्य समर्प्यैव होमं कु्यद्यथाविधि ॥ ६५ ॥ 
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प्रथमांशे तृतीयोऽध्यायः २३ 


प्रणवैः पुरुषसूक्तैश्च श्रीसूक्तैर्मूलमन््रकेः । 
ध्यात्वा जाम्बूनदाभासं यज्ञनारायणं यजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथवा पुरुषसूक्त मे कहे गये मन्त्रो से तथा नारायणीय मन्त्र से अथवा गुरु 
द्वार प्राप्त मन्त्रो से यथालब्धोपचारो से विष्णु का पूजन करे । फिर भगवान्‌ को 
स्तुति कर प्रणाम करे । फिर शेषशय्या पर भगवान्‌ का शयन करावे । इस प्रकार 
की क्रिया सम्पादन करने के पश्चात्‌ मङ्गल्यं समर्पण कर यथाविधि होम करं । 
फिर प्रणवपूर्वक पुरुषसूक्त, श्रीस्त एवं मूलमन्त्र से ध्यान कर सुवर्ण के समान 
देदीप्यमान भगवान्‌ यज्ञनारायण का यजन करे ॥ ६४-६६ ॥ 
नैवेद्यशेषद्रव्येण समव्योपृतरेशतैः () । 
प्रसादाहुतयो विद्यात्‌ पाञ्रात्रविधानतः ॥ ६७ ॥ 
एकै काहुतिभिस्तत्र सर्वा लीलाविभूतयः । 
समर्चनीया विप्रेण यथाविभवविस्तरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्रियालोपो न कर्तव्यो न चाश्रद्धा न चालसम्‌ । 
नावैष्णवानां सम्पर्को वित्तशाक्यं न मौढ्यता ॥ ६९ ॥ 
नैवेद्य से शोष द्रव्यो द्वारा पाञ्चरात्र विधान से एक-सौ आहुतियाँ प्रदान करे । 
उसमे समग्र लीलाविभूतियों को एक-एक आहति प्रदान करे । इस प्रकार वैष्णव 
ब्राह्मण अपने विभव विस्तार से अर्चना करे । क्रिया लोप न करे, अश्रद्धा न करे, 
आलस्य न करे, जो वैष्णव नही है उनका सम्पकं न करे ओर कर्म में वित्त की 
शठता एवं मूर्खता न करे ॥ ६७-६९ ॥ 
एतदैकुण्ठसदयज्ञं महाभागवतः कृतम्‌ । 
अनेन भवनं विष्णो्यति विप्रो न संशयः ॥ ७० ॥ 
यह वैकुण्ठ सद्‌ यज्ञ पूर्व मे महाभागवतो ने किया है । इस क्रिया से ब्राह्मण 
विष्णुलोकं को जाता है, इसमे संशय नही ॥ ७० ॥ 
बक्तिदानं च नैवद्यं ततो मध्याचमं भवेत्‌ । 
भूतशुद्धिं हदा ध्यायेत्ततो मूलजपं चरेत्‌ ॥ ७१९ ॥ 
बकिदान करे, नैवेद्य लगावे ओर मध्य मे आचमन करावे । फिर भूतशुद्धि 
कर हदय से ध्यान करते हुये मूलमन्त्र का जप करे ॥ ७१ ॥ 
स्वध्यायाह्विकमप्यर्चा यथाशक्तर्यथोदिता । 
वैष्णवो विष्णुतुषयर्थं नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अपनी शक्ति अनुसार शास्र मे कहे गए कर्म, आहिक, स्वाध्याय तथा 
आहिक अर्चा करे । वैष्णव ब्राह्मण विष्णु सन्तुष्ट के लिये नित्यकर्म करे ॥ ७२ ॥ 


२.४ शाण्डिल्यसंहिता 


एवमर्चा समाप्याथ तदीयार्चनमाचरेत्‌ । 
दीक्षाक्रमेण वणाव शीलेन वयसरापि वा ॥ ७३ ॥ 
नत्वा पादौ च प्रक्षाल्य शुभे पीठे निवेष्य च । 
गन्धै्मल्यिः प्रसादश्च ताम्बूलाद्यैः समर्चनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार विष्णु अर्चा समाप्त कर वैष्णव विष्णु भक्तों की अर्चा दीक्षा क्रम 
से अथवा वर्ण क्रम से एवं शीलपूर्वक आयुष्य के अनुसार सबको नमस्कार करे । 
पाद प्रक्रालन कर उत्तमोत्तम पीठ पर उन्हें वैठावे । फिर गन्ध एवं माला से, प्रसाद 
से तथा ताम्बूलादि से समर्चना करे ॥ ७३-७४ ॥ 
सन्तोष्य नत्वाचोत्थाय कृताञ्चक्तिपुटः स्तुवन्‌ । 
भक्तेषु भगवान्यस्मात्स्थितोऽनुग्रहमूर्तिभाक्‌ ॥ ७५ ॥ 
उन्हें सन्तुष्ट करे, नमस्कार करे ओर खड़े होकर, दोनों हाथ जोड़कर उनकी 
स्तुति करे । क्योकि भगवान्‌ स्वयं अनुग्रह मूत्तिं धारण कर भक्तो मे निवास करते 
हें ॥ ७५ ॥ 
अनन्तकोचिन्रह्माण्डयादोण्ड (2) चयवारिधिः । 
कारुण्यामृतसम्पूर्णो येषु तेभ्यो नमो नमः ॥ ७६ ॥ 
जिन भक्तों मेँ अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड धारण करने वाले, दया के वारिधि, 
कारण्यामृत सागर एवं समस्त वेद वेदान्त सर्वागम महोदधि महाविष्णु निवास करते 
हैं । उन भक्तों को नमस्कार है; पुनः पुनः नमस्कार है ॥ ७६ ॥ 
समस्तवेदवेदान्तसर्वागममहोदधिः । 
भक्तीन्दोः संभ्ितेभ्यो वो नित्यमेव नमो नमः ॥ ७७ ॥ 
जो भक्तिरूपौ चन्द्रमा के आश्रित रहने वाले हैँ उन भक्तों को नमस्कार है, 
पुनः पुनः नमस्कार हे ॥ ७७ ॥ 
सर्वत्र व्यापको विष्णुर्यो न गम्यो महेश्वरैः । 
स॒ यत्र व्यक्तिमापन्नस्तेभ्यो नित्यं नमो नमः ॥ ७८ ॥ 
जो सर्वव्यापक विष्णु एवं महेश्वरादि देवों के द्वारा भी गम्य नहीं है, वे जिनमें 
प्रकट रूप से निवास करते हैँ । उन भक्तों को नमस्कार है; पुनः पुनः नित्य 
नमस्कार हे ॥ ७८ ॥ 
सर्वत्र समभावेन वर्तमानोऽपि माधवः । 
यः सुप्रसादरूपेण आस्ते तेभ्यो नमो नमः ॥ ७९ ॥ 


जो माधव सर्वत्र समभाव से निवास करते हुये भी सुप्रसादरूप से जिनमें 
निवास करते हैँ । उन्हँ नमस्कार है; उन्हे बारम्बार नमस्कार है ॥ ७९ ॥ 


प्वमांसो ततीयोऽध्याय २९ 


संसारग्राहगीणनिं ये सञ्जीवनभेषजाः । 
तेभ्यो महद्भ्यो भक्तेभ्यो नित्यमेव नमो नम: ॥ ८० ॥ 


भ = 
उद खखार रूप ग्राह खे रीर्ण (कवलित क्रिये जाते हये) मनष्यो को जीवित 
करनं कं क्यं स्ञोवन महोषधि है ¦ उन महान्‌ भक्तो को नमस्कार है; नित्य 
डे 6 
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प्रवर्तते यतो भक्तिशाख्रं तेभ्यो नमो नमः । 
सर्वशासख्ैकसारं यदब्रह्मविष्णुशिवोदितम्‌ ॥ ८९ ॥ 


मे प्रवर्तितं किया गया हे. उन्हे नमस्कार 


स्र इस जगत्‌ म प्रवात्तेतं †कि 
ठिष्णु ओर महेश्वर द्वारा बनाय गये समस्त 
न्ह नसः हे. बारम्बार नमस्कार हं ।॥ ८१ ॥ 


एवमादिस्तवैः स्तुत्वा कृत्वा चैव प्रदक्षिणाम्‌ । 
विसुज्य स्वगृहे भक्तो यात्यसौ कृतकृत्यताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे अर्चावसथ- 
निरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
., "० ०. 
जनों कौ स्तुति कर उन भक्तों कौ प्रदक्षिणा करे । फिर 
ं जाने के छ्य विसर्जन करे । इस प्रकार का भक्त 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डं ० सुधाकर मालवीय 
कृत अर्चविसथनिरूपण नामक तृतीय अध्याय कौ 'सुधा' 
ध हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


सप्प्रदायत्रयनिरूपणम्‌ 
ऋषय ऊचुः-- 
बरह्मविष्णुशिवेभ्यो यद्भक्तिशाख्रं महामुने 1 
्ोक्तं॑तत्सम्प्रदायान्नः कृपया वक्तुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
महर्षियो ने पूा--हे महामुने! जिस भक्तिशास्र को ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव 
ने कहा है उन्हे कृपा कर अनके सम्प्रदायो के अनुसार कहिये ॥ १ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच- 
शृणुध्वं मुनयः सर्वे रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । 
भक्तिशासख्रं सुगम्भीरं यथाचार्यर्निरूपितम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा--हे मनिगणों! आप छोग इस सर्वोत्तम रहस्य को 
सुनिये । विद्रान्‌ आचार्यो ने इस सुगम्भीर भक्तिशाखर को जैसा बतलाया हे वैसा 
कहता हूं ॥ २ ॥ ॥ 
आसीत्तमोमयं विश्वमप्रज्ञातमलश्षणम्‌ । 
तत्रापि स्वप्रकाङौकश्चिदानन्दमयो हरिः ॥ २३ ॥ 
स्वात्मक्रीडः स्वात्मरतिः स्वतन््रः स्वप्रकाशनः । 
स्वयंव्यक्तः स्वानुभूतः स्वाराज्ये सम्प्रतिष्ठितः ॥ ४ ॥ 
यह सारा जगत्‌ पूर्व मँ अप्रज्ञात, अलक्षण एवं तमोमय था । उस समय भी 
स्वप्रकाश रूप एक चिदानन्दमय हरि, जो स्वात्मक्रीड, स्वात्मरति, स्वतन्त्र, स्वयं 
प्रकाशित, स्वयं व्यक्त स्वानुभूत अपने स्वाराज्य मेँ सम्परतिष्ठित थे ॥ ३-४ ॥ 
स एव लीलया ल्ीलासृष्टं चक्रे निजात्मना । 
निजानन्दमयीं नित्यामप्राकृतगुणात्मिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होने ही टीला से स्वयं अपने आप लीला सृष्टि का निर्माण किया, जो 
नित्यानन्दमयी, नित्या एवं अप्राकृतगुणात्मिका है ॥ ५ ॥ 
प्रादुभवि कृते तस्याश्चिक्रीडयिषयात्मनः । 
निजानन्दात्ममूर्तीनां पुणानिन्दोऽप्यरीरमत्‌ ॥ & ॥ 


समपयत ण्ण ~" ~ 


प्रथमांरो चतुर्थोऽध्यायः २७ 
उसका प्रादुभवि कर ठेने पर्‌ उससे क्रीडा करने क्री इच्छा मे स्वयं पूर्णानिन्द 
होते हये भी वे अपनी उन पूर्तियो से रमण करने चै ॥ ६ ॥ 
एवं स रममाणः स्ववैचित्र्यपभिलक्ष्यतः । 
स्वभूनरायणो देव॒ प्रादुरासीत्स्वयंप्रभुः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार रमण करते हुये उन पूर्णानन्द, वैचित्य अभिलक्ष्य से स्वयं प्रभु 
स्वयं भूः नारायण उत्पन्न हुये ॥ ७ ॥ 
स्वाभाविक्यास्य शक्त्याथ जाता ज्ञानबलक्रिया: । 
त्रिगुणा त्रिविधा देवी माया नाम महेश्वरी ॥ ८ ॥ 
फिर उनकी स्वाभाविकी शक्ति से ज्ञान, बल ओर क्रिया की उत्पत्ति हई । 
फिर त्रिगुणा, त्रिविधा महेश्वरी, जिसका नाम माया है, वह उत्पन्न हुई ॥ ८ ॥ 
समृद्धपावकाद्यस्माद्वस्फुलिङ्गा इवात्मनः । 
सर्वं एव समुद्भूता नित्यात्मानोऽथ निष्क्रियाः ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि की ज्वाला से अनेक स्फुलिङ्ग (चिनगारी) उत्पन्न 
होती है, उसी प्रकार उससे भी नित्यात्मा निष्क्रिया सभी आत्माओं की उत्पत्ति 
बतलायी गई है ॥ ९ ॥ 
चिदानन्दांशयुक्तानां तत्वानां नवविंशतिः । 
असूत भगवान्विष्णुर्माया तैरकरोदिदम्‌ ॥ १० ॥ 
फिर उन्हीं चिदानन्द से २९ तत्त्वो की उत्पत्ति हुई । भगवान्‌ विष्णु ने जिस 
माया को उत्पन्न किया था, उसी से सारे जगत्‌ को भी उत्पतन किया ॥ ९० ॥ 
मनसा वचसाप्यास स्वतोयुः कतिधा जगत्‌?) । 
मायया निजशक्त्या च यथायथमिदं बभो ॥ ९९॥ 
इसके अतिरिक्त उस परमात्मा के मन से एवं वचन से भी जगत्‌ के कितने 
ही प्रकार उत्पन्न हुये । जो उसकी माया से एवं उनकी शक्ति से जैसे-तेसे शोभित 
ह्ये ॥ ११॥ 
कालकर्मस्तु भावेन वैचित्र्यं जगतामभूत्‌ । 
तेऽपि तस्मात्समासन्त्वै (? ) प्रकृत्यैव परात्मनः ॥ ९२ ॥ 
इस जगत्‌ के समस्त का ओर कर्म भी उसके स्वभाव से चित्र-विचित्र 
उत्पन्न हुये । वे भी उस परमात्मा की प्रकृति से ही उत्पन्न हुये ॥ ९२ ॥ 
ततो नारायणो देवो भगवानीश्वरः स्वयम्‌ । 
क्षीरसिन्धु च शेषं च कृत्वा निद्रां रति ययौ ॥ ९३ ॥ 


२८ शाण्डिल्यसंहिता 
सके नाद्‌ नारायणदेव जौ स्वयं भगवान ईश्वर है, क्षीरसिन्धु ओर शेष करौ 
अपनी शय्या बनाकर निद्रा गें निमग्न हो गये ॥ १३ ॥ 
निद्रया मायया तस्याः कालकमनुरूपया । 
ूर्वक्लप्तं जगत्सूष्यन्नाभ्याः पदामभृद्धिभोः ॥ १४ ॥ 
फिर कालकर्म स्वरूपा उस परमात्मा की निद्रा से पूर्वं निर्भित जगत्‌ उत्पतन 
करने की इच्छ से उन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हू ॥ १४ ॥ 
रजोगुणमुपादाय उद्यतः सर्गकर्मणि । 
स्वयम्भूः पडमभूरासीम्मुह्यमानः स्वकर्मणि ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर रजोगुण का आश्रय ठेकर जगत्‌ के सृष्टिकर्म के ल्य उद्यत 
स्वयम्भू एवं पदाभू ब्रह्माजी उत्पन्न हुये जो स्वयं अपने ही कर्तव्य कर्म के प्रति 
मोहित हो गये ॥ १५ ॥ 
चतुर्मुखान्यसौ लेभे तपसा तोषयन्विभुम्‌ । 
ददर चात्मनात्मानमात्मन्येव समाहितः ॥ ९६ ॥ 
उन्होने तपस्या से भगवान्‌ को सन्तुष्ट कर चार मुख प्राप्त किया ओर अपनी 
आत्मा को अपने में समाहित होकर देखा ॥ १६ ॥ 
स॒ स्तुत्वा सम्प्रसाद्यैनं वेदगर्भो विसृष्टये । 
प्रार्थयामास सहाय्यं निजात्मानुभवं तदा ॥ 
रजसो हयपनोदार्थं शेष्टायिनमीश्चरम्‌ ॥ १७ ॥ 
उन वेदगर्भ ब्रह्मदेव ने शेषशायी ईश्वर को अपनी स्तुति द्वारा प्रसन्न कर, 
सृष्टि मे सहायता करने के लिये, अपने रजोगुण के अपनोदानार्थं आत्मानुभव की 
प्रार्थना की ॥ १४७ ॥ 
वामदक्षिणभागाभ्यां तदा देवस्य शर्ङ्गिणः । 
वामदेवमहादेवौ प्रादुरास्तां स्वयप्रभू ॥ ९८ ॥ 
तौ कृताञ्जलयस्तेन सार्धमाज्ञां व्यजिज्ञपन्‌ । 
तानाह देवदेवेशो वासुदेवोऽ नुकम्पितः ॥ ९९ ॥ 
तदनन्तर उन शङ्खं धनुषधारी भगवान्‌ के वाम एवं दक्षिण भाग से क्रमशः 
स्वयं प्रभु वामदेव ओर महादेव प्रगट हुये । उन दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान्‌ से 
आज्ञा देने कौ प्रार्थना की । तब उनके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर ५ वासुदेव 
ने कहा ॥ १८-१९ ॥ 
सङ्कर्षणस्वात्ममूर्तिं वामदेवं सदा भज । 
संहारं कुरु दुष्टानां कालरूपेण नित्यः ॥ २० ॥ 


प्रथमांशे चतुर्थोऽध्यायः २९ 


हे सङ्कर्षण! आप अपनी इस मूर्ति स्वरूप वामदेव का सदा भजन करो ओर 
दुष्टौ का कालरूप बनकर इनका नित्य संहार करो ॥ २० ॥ 
अनिरुद्धगतिर्विष्णो) पाठ्येनं महानल । 
मोचयात्र॒ जगज्जातं सङ्कटेभ्यः समाश्रितान्‌ ॥ २९ ॥ 
हे अनिरुद्ध! हे गतिवाठे विष्णो! हे महाबल! आप इन ब्रह्मदेव की आज्ञा 
का सर्वदा पालन करिए ओर अपने समाश्रित इस समस्त जगज्जात कौ सङ्कट से 
रक्षा करिए ॥ २१ ॥ 


विरिञ्चे कुरु सृष्टं मे पूर्वसृष्टाभिकल्पिताम्‌ । 
मदीयज्ञानसम्पत्त्या नत्वा मोहयितारजः (2) ॥ २२ ॥ 
हे विरिञ्चे! मेरी पूर्व मे की गई सुष्टि के अनुसार आप सृष्टि स्चना करिए । 
मेरी ज्ञान सम्पत्ति प्राप्त कर छेने के कारण आपको यह रजोगुण मोहित नहीं 
करेगा ॥ २२ ॥ 
हंसरूपधरोऽहं त्वां भक्तियोगमनुत्तमम्‌ । 
विस्तरेण पुनर्वक्ष्ये ततः सद्केपतः शृणु ॥ २३ ॥ 
मे हंसरूप धारणकर अपने भक्तियोग का स्मरण करते हुये विस्तारपूर्वक 
आगे करहंगा । इस समय आप उसे सह्कृप मे सुनिए्‌ ॥ २३ ॥ 
अहमेको विभुः साक्षात्प्रभुनन्यिः परो मम । 
मयैव सकलं व्याप्तं भूतभव्य भवच्च यत्‌ ॥ २४ ॥ 
मँ ही एक मात्र साक्षात्‌ परमात्मा हूं । मुञ्ञसे अतिरिक्त ओर कोई दूसरा हे 
ही नहीं । भूत, भविष्य ओर वर्तमान सारा जगत्‌ मुडसे ह व्याप्त है ॥ २४ ॥ 
सच्चिदानन्दमात्रोऽहमीश्वरो मुक्तिदोऽ मृतः । 
मदंशभूता मामेव भजन्ति = पदक्तिप्सवः ॥ २५ ॥ 
योगेन तपसाचारैर्यथा जानन्ति मामिह । 
ज्ञात्वा भक्त्या भजन्तो मां प्रविशन्ति मुनीश्वराः ॥ २६ ॥ 
मै सच्चिदानन्द ह, मेँ ईश्वर हू, मै मुक्तिदाता हं, मे अमृत (अमर) हूं । मेर 
अंशभूत मेरे भक्त मेरा पद प्राप्त करने कौ इच्छा से मेरा ही भजन करते हे । वे 
मञ्चे हौ इसी जन्म मेँ योग से, तपस्या से ओर सदाचार से यथार्थ रूप मेँ मुञ्च 
जान लेते है । मुद्ये जान कर वे मुनीश्वर मेरा भजन कर मुञजमे ही पुनः प्रविष्ट हो 
जाते हें ॥ २५-२६ ॥ 
भक्त्या मदात्मका भूत्वा शङ्खचक्रादिलक्षिताः । 
अनन्या मत्परा शान्ता मुक्ता मत्पार्श्वसंस्थिताः ॥ २७ ॥ 


३८ ॥॥ १71 


§ 


६ 


मेरी अनन्य भक्ति सै गदान) हना तै (श्र (द्या आसक्त हाकर्‌ शान्त | 


भर्‌ मक्त होकर ऽं, '1५) त गदा रु लक्षित हाक्रर मरं पा {गे ग्॑स्थित ॥| 


ञे 


नातं ६ ॥ २५ ॥ 


एवम्भूता मदीयास्ते पूजयन्ति यथाविधि । 
नानावताररूपं मां भक्त्या ब्रहुविभेदतः ॥ २८ ॥ 
इसे प्रकार षे भेरा होकर मेरी यथाविषि पूजा करते हं । वै मरी भक्तिमे 
श होकर अनेक भेदो वाले अवतारो के रूप मेँ मेरी पूजा करते है ॥ २८ ॥ 
तारक मे महामन्नं जप त्वं येन वाच्छिता। 
भक्तिः सृष्टिश्च भो ब्रहमन्समृद्धा सम्भविष्यति ॥ २९ ॥ 
यदि आप मुञ्चे चाहते हो तब मेरे तारक महामन्त्र का जप कीजिए । हे 
ब्रह्मन्‌! एेसा करने से भक्ति ओर सृष्टि दोनों की समृद्धि होगी ॥ २९ ॥ 
एवमुक्तस्ततो देवस्तथा चक्रे सिसृक्षया । 
सृष्टिस्तस्य ततः पूर्णा यथेष्टा प्रादुरास ह ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ विष्णु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सृष्टि की इच्छा से ब्रह्मदेव ने 
वैसा ही किया । एसा करने से उनकी इच्छानुसार सृष्टि पूर्णं रूप से उत्पन्न हो 
गयी ॥ ३० ॥ 


सुराश्चोत्तरकायेन  असुरास्तस्य चेतरात्‌ । 

वामदक्षिणभागेन नरनारीमयाश्च ते॥३९॥ 

तौ कदाचित्सहायातौ प्रष्टुं देवं पितामहम्‌ । 

योग्यतामवलोक्यैषा यथायोग्यमबोधयत्‌ ॥ ३२ ॥ 

उनके ऊपरी शरीर से देवता तथा इतरकाय से असुरं की उत्पत्ति हुई । वाम 

एवं दक्षिण भाग से नर नारी उत्पन्न हुये । वे किसी समय उन पितामह से प्रश्न 
करने के छिये एक साथ ही उनके पास पहुंचे । तब उन पितामह ने उनकी 
योग्यता देखकर यथायोग्य उन्हँ उपदेश दिया ॥ ३१-३२ ॥ 


आदऱ्दषश्निनैव ते तथार्थ प्रपेदिरे । 
आत्मभासात्मवादेन बहुधा निजयुक्तितः ॥ ३२ ॥ 
उन्हें आदर्श (शीशा) का दर्शन कराया जिससे वे आत्मभास एवं आत्मवाद 
से युक्ति द्वारा उसका अर्थ सम गये ॥ ३३ ॥ 


उपासितो वसिष्ठेन कदाचित्मपितामहः । 
प्रायः प्राह महायोगं भक्तियोगं यथायथम्‌ ॥ ३४ ॥ 


त न + 


1 


वाणि ||| ||| ||| 


प्रथमांशे चतुर्थोऽध्यायः ३१ 


किसी समय वशिष्छ द्वारा उपासित प्रपितामह ने उन्हे महायोग भक्तियोग का 
उपदेश दिया ॥ ३४ ॥ 


वसिष्ठोऽपि कृपाविष्टः शक्तये भक्तितो जगौ । 
पराशराय तन्मन्रं कुरुक्षेत्रे जगौ स च॥३५॥ 
वशिष्ड ने च वही भक्तियोग कृपाविष्ट होकर भक्तपूर्वक शक्ति से कहा । उन 
शक्ति ने कुरुक्षेत्र में वही महायोग पराशर को उपदिष्ट किया ॥ ३५ ॥ 
पराशरौ जजापैनं भक्त्याऽऽचारेण सादरम्‌ । 
जातोऽसौ परमाचार्यो मुकुन्दे भक्तिमान्मुनिः ॥ ३६ ॥ 
क ने भक्तिपूर्वक एवं आचारपूर्वक आदर के साथ उसका जप किया । 
से वे महामुनि मुकुन्द मेँ भक्तिमान्‌ बनकर परमाचार्यं बन गये ॥ ३६ ॥ 


मुकुन्द भजनात्तस्य पुत्रो व्यासो महामुनिः । 
यतो धर्मो यतो ज्ञानं यतो भक्तिः प्रवर्तते ॥ २७ ॥ 
पाराशयत्प्रवृत्ताभूद्‌भक्तेः सरणिरुत्तमा । 
ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णा वेदवेदान्तसम्मिता ॥ ३८ ॥ 
उन भगवान्‌ मुकुन्द के भजन से उनके पुत्र व्यास महामुनि हुये । जिनके 
द्रारा जगत्‌ मेँ धर्म, ज्ञान ओर भक्ति का प्रचार हुआ । पराशर पुत्र भगवान्‌ 
वेदव्यास के द्वारा भक्ति की उत्तमोत्तम सरणि का प्रचार किया गया, जो 
ज्ञान-वैराण्य से परिपूर्ण एवं वेद वेदान्त से सम्मत है ॥ ३७-३८ ॥ 
जग्राह तां समाराध्य मधुनामा प्रभञ्जनः । 
मधुविद्येति सा प्रोक्ता दधीचियमुवाच ह ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर उनकी उपासना कर मधु नामक प्रभञ्जन ने उस भक्ति को प्राप्त 
किया ¦ उसे मधुविद्या भी कही जाती हं जिसका उपदेश स्वयं महर्षिं दधीचि ने 
कियाहै॥ ३९ ॥ 
सा विद्या परमा लोके बहुधाऽस्ति प्रभञ्जनात्‌ । 
यस्यां मन्रविभागोऽपि देशिकानां पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रभञ्जन के द्रारा इस लोक मेँ वह परमा विद्या अनेक रूपों मेँ प्रगट हुई, 
जिसमे आचार्यौ के द्वारा प्रथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र का विभाग भी है ॥ ४० ॥ 
क्णटके द्राविडे च आन्धरे सौरा उत्कले । 
शूरसेने माशुरेऽपि प्राधान्याह्गयापृता तु सा ॥ ४९॥ 
कर्णाटक, द्राविड, आन्ध्र, सौरा, उत्कल, शूरसेन ओर मथुरा में 
प्रधानतया उस विद्या का प्रचार है ॥ ४९ ॥ 


३२ शाण्डिल्यसंहिता 


व्यासराज्ये चोडपे च विमले कमलावने । 
हरिस्थाने महानागे कुलाद्रौ वरसिन्धुके ॥ ४२ ॥ | 
सर्वत्रैव तु सा भक्तिर्जगत्प्राणायते सताम्‌ । ¢ 
यत्न मृण्मुद्रया (?) विष्णुरेक एवेश्वरः प्रभुः ॥ ४३ ॥ | 
व्यासराज्य उडुप, विमल कमलावन, हरि स्थान महानाग, कुलाद्रि वरसिन्धुक 
आदि देशों मे वह भक्ति विद्या सर्वत्र सज्जनों में प्राण सञ्चार करने वाठी है । जह । 
मृण्मुद्रा मे एक विष्णु ही प्रभु है ॥ ४२-४३ ॥ 
ब्रह्माद्या भगवद्भक्ता जीवा दासा निसर्गतः । 
उपकुर्वन्ति मुक्त्यर्थमाश्रयान्सुरवैरिणः ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मादि भगवद्‌ भक्त तथा जीव निसर्गतः विष्णु के दास हँ । वे विष्णु का | 
आश्रय लेकर जीवों की मुक्ति का उपदेश देकर उनका उपकार करते है ॥ ४४ ॥ | 


ब्रह्मणो मानसा पुत्राः पूर्वजाः सनकादयः । 

प्रतिस्गस्तिपोनिष्ठाः श्रमणा ऊर्ध्वरेतसः ॥ ४५ ॥ 

ते कदाचित्स्वपितरं समन्दिहाना अयूयुजन्‌ । 

पितामहः स॒ पितरं सस्मारास्योपलब्धये ॥ ४६ ॥ 

हंसरूपधरो विष्णुस्तदा॒दृग्गोचरोऽ भवत्‌ । 

त॒ एनं प्रणिपत्याथोऽ वतस्थुर्बद्धपाणयः ॥ ४७ ॥ 

तमर्थं दुहिणो देवं पप्रच्छ परमादरात्‌ । 

यथायथमुवाचैनं भक्तियोगं सुदुर्लभम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणाप्यथ शिक्षिताः । 

याथातथ्येन ते लोके नारदादिभ्य ऊचिरे ॥४९॥ 

किसी समय ब्रह्मदेव के मानस पुत्र सबके पूर्वज सनकादि महर्षियों ने जो + 

प्रतिसर्ग (सृष्टि की अवहेलना करने वाले) तपोनिष्ठ श्रमण (सर्वत्यागी) ओर 
ऊर्ध्वरेता है । उन्होने सन्देह के घेरे मे आकर अपने पिता ब्रह्मदेव से यह प्रश्न 
किया । तब पितामह ने उसके सन्देहो का उत्तर देने के लिय विष्णु का स्मरण 
किया । भगवान्‌ विष्णु हंस का रूप धारण कर उनके सामने प्रगट हुये । फिर वे 
सभी उनको प्रणाम कर्‌ हाथ जोड़कर उनके सामने स्थित हो गये । फिर ब्रह्मदेव 
ने उन देवाधिदेव से आदरपूर्वक उस प्रश्न के विषय में पृछा । तब यथायोग्य उस 
सुदुर्खभ "भक्तियोग" का विष्णु ने ब्रह्मदेव को उपदेश दिया । फिर ब्रह्मदेव ने 
सनकादिकों को उस भक्ति का उपदेश दिया । तब सनकादिकों ने जैसे का तैसा 
उस भक्ति का उपदेश नारदादि को किया ॥ ४५-४९ ॥ 


स॒ एवानुग्रहाद्धिष्णोर्विचरन्‌ भुवनत्रयम्‌ । 


|: 


|| ||| || '॥॥ 
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पथांशे वेतुषिष्याय ३३ 
आदित्येभ्यः समाचख्यौ हरयेऽपि प्रतौषितः ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर विष्णु के अनुग सै तीनो लोकौ पै परमण कत दुय उन पर्षि 


नर्द्‌ मे आदित्यो को उस भक्ति का उपे किया ओर विष्णु करो ¶ी मन्तु 
{कियो }) ५ ॥ 


वदिष्यति महाभागान्‌ विरक्तानुरध्वरेतसः । 

तेऽपि तां बहुधा व्यस्य स्थापयिष्यन्ति माथुरे ॥ ५१ ॥ 

गोविन्दचरणाम्भोजदासात्मानो , मम॒ प्रियाः । 

विरक्ताः कामभोगेभ्यो भवितारो जितेन्द्रियाः ॥ ५२ ॥ 

फिर उम्ही नारद ने महाभाग परमविरक्त ऊध्वरिताओं को उपदेश किया । वे 

उस भक्ति का अधिकाधिक विस्तार कर उसकी स्थापना मथुरा मे करेगे । एसे 
गोविन्द के चरण कमल के दास वे भक्त मुञ्चे अत्यन्त प्रिय है । वे ही आगे 
चलकर काम एवं भोग से विरक्त तथा जितेन्द्रिय होगे ॥ ५१-५२ ॥ 


विष्णुसम्प्रदायकथनम्‌ 

अथ विष्णोर्महाभागाः सम्प्रदायं निबोधत । 

पवित्रं मङ्गलं वेदैः पाञ्चरत्रैश्च सम्मितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

श्वेतद्वीपे पुरा विष्णुं क्षीरसागरशायिनम्‌ । 

ब्रह्माद्या देवताः सवे मुनयश्च तपोधनाः ॥ ५४ ॥ 

समाराध्य महात्मानो भक्त्या परमया विभुम्‌ ॥ ५५ ॥ 

ऋचां च यजुषां चापि साम्नामाङ्किरसामपि । 

साङ्ख्यानामपि योगानां सर्वोपनिषदां गिराम्‌ ॥ ५६ ॥ 

सर्वेषामपि शाराणां सारभूतं हरेः प्रियम्‌ । 

रहस्यं पञ्चरात्राख्य काले कालेऽभिलेभिरे ॥ ५७ ॥ 

यहो तक सनकादि के सम्प्रदाय का वर्णन किया गया । अब हे महाभागो! 

विष्णु के सम्प्रदाय को सुनिए । यह सम्प्रदाय महापित्र है, कल्याणकारी है, वेदो 
ओर पञ्चरत्रो से सम्मत है । किसी समय शचैत द्रीप मेँ क्षीर सागर में शयन करने 
वाले महाविष्णु से ब्रह्मादि देवता, मुनि, तपोधनो ने भक्तिपूर्वक उनकौ आराधना 
कर्‌ भक्तिभाव से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, सांख्य, योग, 
उपनिषदों के वाणी का तथा सभी शास्रं की वाणी का सारभूत विष्णु के परमप्रिय 
“पाञ्चरात्र रहस्य' को समय-समय से प्राप्त किया ॥ ५३-५५७ ॥ 

स॒ च कालस्य दैर््येण दुरदृष्टवशात्चुणाम्‌ । 

जगामोपरिचारेण  म्हाभागवतेन भोः ॥५८ ॥ 


म्टाथःगतरन 


वही पाञ्चरात्र रहस्य दीर्घक 
उपरिचर वसु के द्वारा नष्ठ कर दिया गया ॥ ५८ 
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अधुना तु महाभागो नारदो देवसम्मतः । # 
आराध्य तं महाविष्णुं लेभे शास्रं पुनश्च तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तन्नारदेन मुनिना क्वचिदेव प्रकाशितम्‌ । 
भीष्मोऽपि तं समाराध्य लेभे एवं परेऽपि च ॥ ६० ॥ 
तदुपासनया पूर्व कर्दमात्‌ कपिलो मुनि 
इसक वाद देवसम्मत महाभाग नारद ने चष्णु की आराधना कर पुनः उम 
शाख को प्राप्त किया । फिर नारद म॒नि ने ऊहीः उसको प्रकाशित किवः 
भीष्म न तथा अन्यन नारद की आराधना ऊर प्राप्त किया । फिर उ 
से कर्दम मुनि तथा कर्दम से कपि मुनि ने प्राप्त किया ॥ ५९-8६ 


देवहुत्यनुसूयाद्या जग्मुनारायणान्तिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 

हरेः समादरस्तासु वीक्ष्यैव कमलाऽधिपम्‌ । 

कदाचिद्रमणं देवं पप्रच्छावनता सती ॥ ६२ ॥ 

पूर्णकाम हरे नाथ समभावेन वर्ततः । 

यदेष्वेवाधिका प्रीतिः वद कान्त रहो न चेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

किसी समय देवहूति अनसुया आदि नारायण के पास गड । उनमे भगवान्‌ 

का अत्यधिक आदर देखकर भगवती महालक्ष्मी ने अवनत होकर अपने पतिदेव 
से प्रश्न किया--हे पूर्णकाम! हे हरे! हे नाथ! आप तो खव मेँ समभाव का वर्ताव 
करते हे । फिर हे कान्त! आपकी इनमे अधिकाधिक प्रीति क्यो है? हे नाथ! यदि 
कोई गोपनीय रहस्य न हो, तव आप इसका उत्तर कहिये ॥ ६ १-६३ ॥ 


पराहैनां प्रयेसीं प्रष्ठः प्रणयेनाभिपृच्छतीम्‌ । 
रह एव परं हयेतत्कथयेऽथापि ते प्रिये ॥ ६४ ॥ 
शुद्धोऽहं मुक्तदोषोऽहं निर्विकारोऽहमीश्वरः । 
तथापि भजमानानां वशीभूतः सुरद्ुमः ॥ ६५ ॥ 
समोऽपि मिहरो लोके यथेैवाश्रयरूपतः । 
प्रकाशतेऽम्बुदशश्मिकुङ्यादिषु स्वरूपतः ॥ ६६ ॥ 
यथा चिन्तामणिर्जृणां चिन्तितार्थं प्रयच्छति । 
न॒ रागस्तस्य वैषम्यं स्वानुरूपफलप्रदः ॥ ६७ ॥ 
प्रणयपूर्वक कमला द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उनके प्रेष्ठ कमलापति ने 
अपने प्रेयसी से इस प्रकार कहा--यह रहस्य तो है ही, फिर भी हे प्रिये! आपये । 
कह रहा हूं । मेँ शुद्ध हूं, दोषरहित हू, निर्विकार हू, सबका ईश्वर भी हूँ । फिर भी |, 


प ४ | 
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यजन करने वाले भक्तों के लिये कल्पवृक्ष के समान वशीभूत हूं । जिस प्रकार सूर्य 
समान रूप से सर्वत्र आश्रय रूप से जर एवं आदर्श पत्थर, कुङ्यादि में प्रकाश 
करता हं किन्तु सूर्यकान्तमणि मेँ विशेष रूप से अग्नि प्रगट हो जाती हे अथवा 
जिस प्रकार चिन्तामणि अपने भक्त मनुष्य को चिन्तितार्थ प्रदान करती है, अन्यों 
को नहीं । उसी प्रकार मुञ्मे न किसी का राग है ओर न किसी के प्रति विषमता 
है । फिर भी स्वरूप के अनुसार ही फल प्रदान करता हूं ॥ ६४-६७ ॥ 
वासनाप्रेरणादेषामीश्चरो नैव दृष्यति । 
वैचित्र्यस्य विधानाय कर्मणा मय्यनादिता ॥ ६८ ॥ 
यतः फल अपनी वासना के अनुसार प्राप्त होता है । अतः फल के विषय 
मेँ ईश्वर को दोष नहीं लगाना चाहिये । कर्म द्वारा वैचित्र्य विधान के ल्य मुञमें 
रहने वाली अनादि शक्ति कारण है ॥ ६८ ॥ 


निर्गुणस्य गुणेशस्य एकस्यानेकरूपिणः । 
निष्क्रियस्य जगत्कर्तुः शक्तिरेवाविरोधिनी ॥ ६९ ॥ 
निर्गुण किन्तु गुणेश, एक फिर भी अनेक रूप वाले, निष्क्रिय किन्तु 
जगत्कर्ता रहने वाले मुञ्मे रहने वाली शक्ति हौ कारण हे जिससे मेरा कोई विरोध 
नहीं ॥६९॥ 
सदैकरसपृर्णस्य आनन्दाकारधर्मिणः । 
स्वतन्त्रस्य महेशस्य लीला राजकुमारवत्‌ ॥ ७० ॥ 
मै यद्यपि सर्वदा एकरस पूर्ण हू, आनन्दाकार धर्म॑वाला हूं, स्वतन्त्र एवं 
महेश्वर हूं फिर भी राजकुमार की तरह टीला करता हूं ॥ ७० ॥ 
अनादिरेव ल्लोकानां रचना घटनेतरा । 
एकदैवेह संक्लप्ता अलुप्तज्ञानशाक्िना ॥ ७९ ॥ 
इस लोक की रचना अनादि है, उसका कोई घटक कारण नहीं है । यह 
टीला अकस्मात्‌ मेरे द्वारा ही सची गई है । वस्तुतः मेरे ज्ञान का कभी लोप नही 
होता ॥ ७१ ॥ 
पञ्चरात्ररहस्याख्यं यन्मे योगं सुदुर्लभम्‌ । 
प्रप्यैते नारदाद्‌ देवि मामिष्ट्वा मामुपागताः ॥ ७२ ॥ 
मत्परा नान्यशरणा जपन्तो मे महामनुम्‌ । 
समायाता पदं मेऽद्य उपकृत्य परानपि ॥ ७२३ ॥ 


हे देवि! पञ्चरात्र रहस्य नामक यह मेरा दुर्लभ योग मेरे भक्तों ने नारद से 
प्राप्त कर मुञ्चे प्राप्त किया है । मेरे इन भक्तों ने मुञ्मे परायण तथा मेरे शरणागत 
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रहकर मेरे मन्त्र का जप करते हये दूससँ क्रा उपकार करते हये भी मृञ्धेप्रप्त 
किया है ॥७२-७३ ॥ 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना वेदवेदान्ततत्पराः । 
जितेन्द्रिया जितात्मानः साङ्ख्ययोगेन सङ्गताः ॥ ७८ ॥ 
न्त पं तत्पर है, जितेन्द्रिय रैं, जितात्मा 


ये ज्ञानविज्ञान से सम्पन्न है, बेद-वेद 
है, सांख्य योग के ज्ञाता है ॥ ७४ ॥ 
साङ्ख्यं योगस्तथा शौवं वेदारण्ये च पञ्चकम्‌ । 
प्रोच्यन्ते रात्रयः कान्ते आत्मानन्दसमर्पणात्‌ ॥ ७५ ॥ 
सांख्य, योग, शैव, वेद ओर अरण्य हे कान्ते! यही पांच रात्रिँ कही जाती 
क्योकि ये आत्मानन्द प्रदान करने वाटी हैँ ॥ ७५ ॥ 
पञ्चानामीप्सितो योऽर्थः स यत्र स्वयमाप्यते । 
परमानन्दमेतेन प्राप्नोति परमात्मनः ॥ ७६ ॥ 
उपर्युक्तं इन सांख्यादि पाचों का अर्थं इसी पाञ्चरत्र मे स्वयं प्राप्त हो जाता हे 
किं बहुना इसी परमात्म विषयक मे परमानन्द प्राप्त हो जाता है ॥ ७६ ॥ 


प्रमाणपञ्चकैः पूर्ण पञ्चकार्थोपदेशनम्‌ । 
प्रपञ्चातीतसन्धर्म पञ्चरात्रमुदाहतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
साङ्ख्यं योगश्च वैराग्यं तपो भक्तिश्च केटावे । 
पञ्चार्थदानतख्राणात्‌ विद्या सा पाञ्चरात्रिकी ॥ ७८ ॥ 
यह पाञ्चत्र पाच प्रकार के प्रमाणो से परिपूर्ण है पाचों के अर्थो का उपदेश 
करता हे, प्रपञ्चातीत है, सद्धर्मयुक्त है । सांख्य, योग, वैराग्य, तप॒ एवं केशव मेँ 
भक्ति इन पांच प्रकार के अर्थं का प्रतिपादन तथा त्राण करता है इसलिये इसे 
"पाचरात्री विद्या' भी कहते हे ॥ ७७-७८ ॥ 
पञ्चरात्रं बहुविधं बहुधा भाषितं परैः । 
प्रमाणानां विरोधेन तद्यथार्थं न चेदृष्टाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
एसे तो पाञ्चरात्र अनेक प्रकार के है । जिसे अन्य लोगों ने कहा भी है 
किन्तु प्रमाणं के विरुद्ध होने के कारण वे यथार्थ नहीं है । जैसा यह है अतः 
प्रमाण युक्त पाञ्चरात्र यही है ॥ ७९ ॥ 
एतत्सर्वप्रमाणानां रहस्यं वेदसम्मितम्‌ । 
मयैव कथितं दिव्यं नारदाय महात्मने ॥ ८० ॥ 
यह पाञ्चरात्र सभी प्रमाणो का रहस्य हे, वेद सम्मित है ओर मैने महात्मा 
नारद जी से यही पाञ्चरात्र कहा भी है ॥ ८० ॥ 


(गपु 
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एतन्मे परमं दिव्यं पवित्र मङ्गलं शुभम्‌ । 
गृहाण साभिलाषा त्वं मन््रराजं समाहिता ॥ ८१ ॥ 
मैरे द्रारा कथित यही पाञ्चरात्र परम दिव्य दहै, पवित्र है, मङ्गल प्रदान करने 
वाला तथा कल्याणकारी है | अतः; हे लक्ष्मी! अप स्थिर होकर अभिल्याषापूर्वक 
इसे ही ग्रहण कीजिए ॥ ८१ ॥ 
विश्चाक्षरं महामन्त्रं प्रपन्ना सा यथाविधि) 
जग्राह कमला देवी जजाप विरजातटे ॥ ८२॥ 
भगवान्‌ द्वारा इस प्रकार बतल्ए जाने पर भगवती कमला देवी ने भगवान्‌ 
¢ विष्णु के उस मन्त्र का यथाविधि ग्रहण किया ओर विरजा के तट पर उसका जप 
किया ॥ ८२ ॥ 
जप्यमाने मरहामन्रे सापि चैकान्तवल्लभा । 
निवासं वक्षसि प्राप्ता सम्प्रदायं ततो जगौ ॥ ८३ ॥ 
उस मन्त्र क एकान्त मेँ जप के प्रभाव से महालक्ष्मी को विष्णु का वक्षःस्थल 
प्राप्त हआ । तभा से पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का आरम्भ हुआ ॥ ८३ ॥ 
विष्वक्सेनाय प्रथममादिदेश प्रसादिता । 
~ सर चान्येभ्यो जगौ देव अगस्त्याय महात्मने ॥ ८४ ॥ 
उन महालक्ष्मी ने विष्वक्सेन द्वारा प्रसन्न किये जाने पर सर्वप्रथम उन्दी को 
--- उपदेश किया ओर विष्वक्सेन ने अन्यो को उसका उपदेश कर फिर अगस्त्य को 
उपदेश किया ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रप्रमितये सोऽपि जैगीषव्याय योगिने । 
पराभूतिमहाभूतियोगिभ्यां क्रमो जगौ ॥ ८५ ॥ 
नन्दाय विमलायैव प्रह्ादाय विवस्वते । 
पुण्डरीकाय सा देवी स्वयमेव ददौ रमा ॥ ८६ ॥ 
फिर अगस्त्य ने इन्द्रप्रमिति को, इन्द्रभरमिति ने योगी जेगषीव्य को, जैगषीव्य 
ने फिर पराभूती, महाभूति दोनों योगियों को उपदेश किया । फिर स्वयं रमादेवी ने 
नन्द, विमल, प्रह्वा, विवस्वान्‌ तथा पुण्डरीक को उपदेश किया ॥ ८५-८६ ॥ 
८ द्राविडे पाण्ड्यविषये कावेर्यां सह्यसानुनि । 
१ आहोबके व्यङ्कटे च श्रीरङ्गे मलयाचके ॥ ८७ ॥ 
4 काञ्च्यां कर्माचे चापि पद्मनाभे त्रिविक्रमे । 
एवमादिमहास्थानेऽप्याविभ॑तिर्महात्मभिः ॥ ८८ ॥ 
यह रमादेवी का सम्प्रदाय द्राविड, पाण्डयदेश, कावेरी, सह्यपर्वत, 
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आहोनल, वैङ्कट, श्रीरङ्ग, मलयाचल, काञ्जी, कृमिल, पदानाभ, त्रितिक्रम 


इत्यादि स्थानों मे महात्माओं ने प्रचारित किया ॥ ८७-८८ ॥ 
परस्तार्यते रमाभक्तेर्बहुधा स्वानुरूपतः । 
शेषेषिविभागेन यत्रात्मा प्रगटीकृतः ॥ ८ ९ ॥ 
यह रमा भक्ति का सम्प्रदाय अपने स्वरूप कै अनुसार आगे भी प्रसारित 
होगा । इसमे शेष शेषी भाव से आत्मा प्रकटित होता है ॥ ८९ ॥ 
ज्ञानकर्मसहायेन सा तु नारायणात्मिका। 
प्रयतिः सर्वदा शुद्धा वीरैर्धरिरुपासिता ॥ ९० ॥ 
यही ज्ञान कर्म को सहायता से नारायणात्मिका भी कही जाती है । यह 
प्रयति ओर सर्वदा शुद्धा है, वीर एवं धीरो से उपासित है ॥ ९० ॥ 
नवधाचप्रिकारेण नित्यैषा कृतलक्षणा । 
यज्ञदानतपोनिष्ठैर्ुनिभिः सेव्यते सदा ॥ ९९ ॥ 
यह नित्य हैँ ओर नव प्रकार के अर्चा प्रकार से अनेक लक्षण बाली हो 
जाती हे । यज्ञ, दान, तनिष्ठ मुनिजन लोग इस सम्प्रदाय का सर्वदा ही सेवन 
करते हैं ॥ ९१ ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं वैराग्यं यत्र॒ तिष्ठति । 
सुहृदः सरलाः शुद्धा महाभागवतास्तु ते ॥ ९२ ॥ 
इस सम्प्रदाय में शम, दम, तप, शौच ओर वैराग्य जिनमें निरन्तर स्थित 
रहते हे । वे ही सुदृढ, सरल ओर शुद्ध महाभागवत कहे जाते है ॥ ९२ ॥ 
जानन्ति ते महाविष्णुं किञ्चिन्नान्यं मनागपि । 
सर्वदा हृदयाम्भोजे ध्यायन्ति परमादृताः ॥ ९३ ॥ 


वे महाभागवत विष्णु को छोडकर अन्य किसी को कुछ नहीं जानते ओर 
अत्यन्त आदर के साथ अपने हदय कमल यें विष्णु का ध्यान करते है ॥ ९३ ॥ 


सात्विकाः सत्त्वसम्यन्ना वैकुण्ठपुरवासिनः । 
भवन्ति भगवद्‌भक्ताः शान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः ॥ ९४ ॥ 


सात्विक, सत्वसम्पन्न, शान्त, दान्त ओर जितेन्द्रिय वैकुण्टपुरवासी ही 
'¶वद्‌ भक्त होते है ॥ ९४ ॥ ` 


इत्येवं संस्थितिस्तेषामेवमाह महेश्वर, । 
भक्तन्ञानविरागाभ्यां सप्तधा नवधा तथा ॥ ९५ ॥ 
स्वयं महेश्वर ने उनकी इस प्रकार की संस्थिति भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य भेद 


नम 
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से सात प्रकार की अथवा नव प्रकार की कही दहै ॥ ९५ ॥ 


यः सत्यधर्मविख्यातो यत्न राजविभूतिभिः । 
सेव्यते श्रीपतिः प्रेम्णा सततं केवलात्मभिः ॥ ९६ ॥ 
जिसमे राजोपचार से प्रमपूर्वक केवलात्माओं द्वारा भगवान्‌ श्रीपति सेवित होते 
है बही सत्यधर्मविख्यात है ॥ ९६ ॥ 
शङ्कराद्‌ देवरातोऽपि मुनिराप पराशरिः । 
ब्रह्मा शुकश्च सनका जानते यां यथायथम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यह भक्ति भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा वेदव्यास तथा याज्ञवल्क्य मुनि ने प्राप्त की 
है । इस भक्ति को जैसी यह है उसी प्रकार ब्रह्माजी, शुकदेवजी तथा सनातन 
जानते है ॥ ९७ ॥ 
यथाकालच्च सम्प्राप्ताः स्वस्वभावानुरूपतः । 
कृतादौ सम्प्वृत्ताऽ भूद्‌भक्तर्दिव्या परात्मनः ॥ ९८ ॥ 
कृते नारायणी भक्तिर्ब्रह्मी त्रेतायुगे बभौ । 
द्वापरे शाङ्करी भक्तर्मुनिभिः समुपासिता ॥ ९९ ॥ 
इन लोगों ने काल प्राप्त होने पर अपने-अपने स्वभाव के अनुसार इस भक्ति 
को प्राप्त किया । सतयुग के आदि में परमात्मा की दिव्य भक्ति उत्पन्न हुई । इस 
प्रकार सतयुग मेँ नारायणी भक्ति, त्रेतायुग में ब्राह्मी भक्ति तथा त्रेता मेँ शाड्री 
भक्ति की उपासना मुनियों ने की है ॥ ९८-९९ ॥ 
स्वव्णश्रमधर्मेण कर्तव्येति धिया कृता। 
सात्त्विकाचारनिरतैः सात्विका सा कृते युगे ॥ १००॥ 
किञ्चिन्निमित्तमुदिदश्य विभिन्नधृतशालिनी । 
यज्ञदानादिधर्मेण त्रेताख्ये राजसी कृता ॥ १०१॥, 
महात्माओं ने अपने-अपने वर्णाश्रम के अनुरूप धर्मपूर्वक अपनी बुद्धि से 
उस भक्ति को किया है। कृतयुग मे सात्त्िकाचार मेँ निरत विद्वान्‌ मुनियों ने 
'सात्तिकी भक्ति" का अनुष्ठान किया । फिर कुछ निमित्त का उददृश्य ठेकर उन 
मुनयो ने त्रेतायुग में यज्ञ-दानादि धर्म से युक्त विभिन्न धृतशालिनी 'राजसी भक्ति" 
का अनुष्ठान किया ॥ १००-१०१ ॥ 
शाख्रमज्ञाय मूढात्मजनैर्लोकानुकारिभिः । 
तामसी द्वापरे भक्तिः कृता साऽ ऽग्रहवादतः ॥ १०२॥ 
फिर मूर्खजनों ने शास्र का ज्ञान किये बिना लोक का अनुकरण करते हुये 
अपने मन के दुराग्रह से द्वापर मेँ "तामसी भक्ति" का प्रचार किया ॥ १०२ ॥ 
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दक्षिणे सात्विकी भक्तिर्मध्यदेशे तु राजसी । 
तामसी क्वचिदन्यत्रागुणा संदृश्यते द्विजाः ॥ ९१०३ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे सम्प्रदाय- 
त्रयनिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
-. ० क ००. 


दक्षिण देश मे सात्विकी भक्ति ओर मध्यदेश मे राजसी भक्ति है । हे 
ब्राह्मणो! इस प्रकार कलि मे सर्वत्र नही, अन्यत्र, वह भी कही-कहीं, गुणरहित 
"तामसी भक्ति' दिखाई पड़ेगी ॥ १०३ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम “हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत सम्प्रदायत्रयनिरूपण नामक चतुर्थ अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४ ॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


त्रिपुरारिसम्प्रदायविधानम्‌ 
ऋषय ऊचुः-- 
भगवन्भवता प्रोक्तं सम्प्रदायत्रयं पुरा । 
विष्णुब्रह्ममहेशेभ्यो बहुधाचार्यभेदतः ॥ ९ ॥ 


ऋषियों ने पृषठा-हे भगवन्‌! आप ने तीन सम्बरदायो को पूर्व मे कहा जो 
विष्णु ब्रह्मा ओर महेश्वर से तथा आचार्य भेद से प्रगट हुये ॥ १ ॥ 
गुणत्रयविभागश्च युगत्रयविभागतः । 
तेषां च लक्षणं प्रोक्तं ॒पारम्पर्यक्रमोऽपि च ॥ २॥ 
तीन युगं के विभाग के अनुसार आपने तीन गुणो के विभाग को भी कहा । 
उनका लक्षण तथा पारम्पर्य क्रम भी कहा ॥ २ ॥ 
तेषां देशस्थितिः प्रोक्ता कालस्थितिरुदाहता । 
अधुना तु महाभाग तार्तीयं वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥ 
उनकी देशों में स्थिति तथा काठ स्थिति का भी वर्णन किया । हे महाभाग। 
अव तृतीय सम्प्रदाय का वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
निर्गुणस्यापि भो साधो यथास्थितिमुदाहर । 
न हि गोप्यं सुमहतां कृपालूनां विशेषतः ॥ ४ ॥ 
हे साधो! यद्यपि वह निर्गुण सम्प्रदाय हे तो भी उसकी यथास्थिति विवेचना 
किये । क्योकि आप जैसे कृपालुं महात्माओं से कोई बात छिपी नहीं हे ॥ ४ ॥ 
(द्र. ४.९९) 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथातः श्रूयतां विप्राः सम्प्रदायं पुरद्विषः । 
यत्र प्रसन्नो मनुजो हरेः प्रियतमो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा-हे मुनिगणो! अब शङ्कर के सम्प्रदायो को श्रवण 
कीजिए । जिससे मुनष्य भगवान्‌ कां प्रसन्न कर उनका प्रियपात्र हो जाता है ॥ ५॥ 


शा. ७ 
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एकदा शङ्करो देवो गतो गोकुलमण्डलम्‌ । 
तत्र॒ वन्दावने रम्ये सच्चिदानन्दमन्दिरे ॥ ६ ॥ 
त्रिभङ्गलक्तितं देवं कोटिमन्मथसुन्दरम्‌ । 
अनौपम्यं वेणुधरं व्रजस्रीगणसेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रुतिभिर्मुनिभिश्चैव सेव्यमानं मुदान्वितम्‌ । 
प्रणिपत्य मुदा देवः सामगानादतोषयत्‌ ॥ ८ ॥ 
कसा समय भगवान्‌ शङ्कर गोकुल मण्डट में गये । वां सुरम्य वृन्दावन 
स्थिते सच्च्दानन्द्‌ मन्दिर मेँ त्रिभद्गी से ललित करोड़ों कामदेव के समान कमनीय 
उपमारहित वंशौ लियि हये ब्रज सियो से तथा श्रुति स्मृतियों से सेवित प्रसन्नचित्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपने सामगान से सन्तुष्ट किया ॥ ६-८ ॥ 
जगतो हि समुद्धर्तुं सम्प्रदायस्य लब्धये । 
तस्मै ददौ प्रसन्नात्मा तत्रत्यानामनुग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जगत्‌ का उद्धार करने हेतु अपना सम्प्रदाय चलाने के 
लिये तथा संसारी मनुष्यों पर अनुग्रह के लिये प्रसत्नचित्त हो अपना मन्त्र भगवान्‌ 
शङ्कर को प्रदान किया ॥ ९ ॥ 
स॒ठच्ध्वा परमं लाभं स्वधाम संन्यवर्तत । 
परमानन्दसंमग्नो नृत्यं चक्रे दिगम्बरः ॥ ९० ॥ 
वे दिगम्बर उस परम लाभ को प्राप्त कर अपने धाम लौट आये ओर 
परमानन्द मे संग्न होकर नृत्य करने लगे ॥ १० ॥ 
तं दष्ट्वा परमाश्चर्यं नारदो देवसम्मतः । 
तदा हर्षसमाविष्टो नारदेन प्रसादितः ॥ ९९॥ 
उनके उस नृत्य को देखकर देवसम्मत परमाश्र्य मेँ डूब गये । नारद ने उन्हे 
हषं सं समाविष्ट देखकर उन्हे प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 
जगौ तदेव सन्मार्ग श्रुत्वा यच्छीपतेर्मुखात्‌ । 
नारायणाच्च शेषाच्च मन्रभागैर्निजात्मनः ॥ ९२ ॥ 
फिर भगवान्‌ शङ्कर ने श्रीपति श्रीकृष्ण से तथा शेष के मुख से जो सन्मार्ग 
न्त्र) सुना था, उसका नारदजी कौ उपदेश किया ॥ १२॥ 
नारदोऽपि महायोगी परमानन्दपूरितः । 
अलप्रसादितः प्रादाद्‌ व्यासायामिततेजसे ॥ ९३ ॥ 


महायोगी नारदजी ने परमानन्दपूर्णं होकर्‌ उसका उपदेश अमित तेजस्वी 
व्यासजी को किया ॥ १३ ॥ 


मो 
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कौण्डिन्याय मया प्रोक्तो गर्गाय च पहात्मने । 
व्यासस्तु वक्ति पुत्राय ब्रह्मराताय विष्णवे ॥ १४॥ 
मैने (लाणरित्य) उसी मन्त का उपदेशा तोणलन्य करोषि क कियाद ओग 
महात्मो गग कोभौ क्यार । यासन ५ अपने पुत्र ब्रह्मरात विष्णुं स्वरूप 
भोशक्देव को किया रै ॥ १४ ॥ 
अथो कलौ सम्प्रवृत्ते पूर्वाचार्यैरथागतैः । 
भविष्यति परा भक्तिः किञ्चित्कालं मुनीश्वराः ॥ १५ ॥ 
हे मुनीधरो! फिर कलि के आ जाने पर पूर्वाचर्यो की परम्परा से आई हई 
ह परा भक्ति कुक काल तक ही रहेगी ॥ १५ ॥ 
वेदवेदान्ततत्तज्ञकैष्णवेर्राह्मणोत्तमैः । 
निर्वहिता ततो भक्तिर्लुप्तप्राया भविष्यति ॥ ९१६ ॥ 
वेदवेदान्त तत््ज्ञ वैष्णवों एवं ब्राह्मणो द्वारा कुछ दिन तक निर्वाह के बाद 
वह भक्ति लुप्त प्राय हो जायेगी ॥ १६ ॥ 
ततोऽपि श्रीपतेरस्य स्वीयानुगृहतो हरेः । 
माथुरे मण्डले तत्र गोकुलेऽस्मिन्‌ गिरावपि ॥ १७ ॥ 
प्रादुर्भविष्यति महापुरुषैरुपभाविता । 
तस्याः सम्प्रीयते तत्र॒ सम्प्रदायं रिरक्षिषुः ॥ ९८ ॥ 
उसके नाद्‌ भी इन श्रीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुग्रह से मथुरा मण्डल में 
गोकुल मे एवं गोवर्धन गिरि मे महापुरुषों से उद्भावित होकर यह पराभक्ति पुन 
प्रगट होगी । उस सम्प्रदाय कौ रक्षा करने बाठे महातेजस्वी महात्मा उससे प्रसन्न 
होगे ॥ १७-१८ ॥ 
महात्मा सुमहातेजा भगवद्रदनोदितः । 
प्रादुर्भविष्यति ततः सर्वशरुतिविशारदः ॥ ९९ ॥ 
योगी योगीश्वरस्तं॒वै सम्प्रदायं वदिष्यति । 
भगवानपि तं साक्षादुपदेष्टा निजागमम्‌ ॥ २० ॥ 
फिर योगी ओर योगीश्वर एवं सर्वशरुति विशारद उत्पन्न होकर उस सम्प्रदाय 
को करेगे । भगवान्‌ भी उन्हे अपने आगम का साक्षात्‌ उपदेश करेगे ॥१९-२०॥ 
आसाद्य गोकुलं धाम भक्ति संवर्धयिष्यति । 
गिरिराजं तथा प्राप्य महात्मैकान्तसंश्रयैः ॥ २९ ॥ 


गोकुल धाम प्राप्त कर वे महात्मा भक्ति को बट़वेगे । इसी प्रकार मेँ 
रहने वाटे महात्मा भी गिरिराज को प्राप्त कर भक्ति का विस्तार करेगे ॥ २१९ ॥ 
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निर्गुणं भक्तिमार्ग तु वर्धयित्वा चरिष्यति । 
निजात्मप्रेमसम्पू्णैर्भगवदध्यानतत्परैः ॥ २२॥ 
ये महात्मा त्रिगुणात्मक उस भक्तिमार्ग का विस्तार कर पृथ्वी मे सञ्चरण कग 
ओर निजात्म प्रेम से पूर्ण एवं भगवद्धयान मेँ लगे रहेंगे ॥ २२ ॥ 
तद्रसाक्षिप्तचित्तानां स्वाचारपरिवर्तनाम्‌ । 
सर्वभूतैकसुहदां वेदप्रामाण्यमीयुषाम्‌ ॥ २२ ॥ 
विरले-विरले लोगों मे ही भक्ति रस से युक्तं चित्त वाटे वेद का प्रामाण्य 
जानने वाके एेसे लोगों का सम्प्रदाय चलता रहेगा ॥ २३ ॥ 
विरलेष्वेव भविता सम्प्रदायो ह्यनुत्तमः । # 
आश्चर्याणि चरित्राणि कृत्वा नानाविधान्यसौ ॥ २४ ॥ 
स्थापयिष्यति वै तस्याः पारम्पर्यक्रमं कुलम्‌ । 
समुद्धृत्य ततो जीवान्हरेः प्रीतिं करिष्यति ॥ २५ ॥ 
यह सम््रदाय अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक भक्तिभावापन्न चरित्र कर अपनी 
परम्परा के अनुसार (कुल' स्थापित्त करेगा ओर जीवों का उद्धार कर भगवान्‌ पे 
अपनी प्रीति स्थापित करेगा ॥ २४-२५ ॥ 
ततः कतिपये काले कालदोषप्रभावतः । 
विलयं यास्यते पन्थाः कापव्येनाकुलः परः ॥ २६ ॥ 
परद्वेषान्वितैः पुम्मिर्निजाचारपराङ्मुखैः । 
परस्रीलम्पटेल्न्धैः कोपनैर्बालिञैः ठैः ॥ २७ ॥ 
फिर कुछ काल बीत जाने पर कलि के दोष के प्रभाव से कापट्य से 
घबड़ाकर यह मार्गं नष्ट हो जायेगा । दूसरों से द्वेष करने वाके अपने-अपने 
आचार से विमुख, पर स्री मे लम्पट, लोभी एवं क्रोधी ओर मूर्खं जनों के द्वारा 
ही सम्प्रदाय का विनाश होगा ॥ २६-२७ ॥ 
इत्येवं हि समाख्यातं सम्प्रदायं पुरद्विषः । 
पुरूषोत्तममारभ्यलीलास्थानां हरेमुदे ॥ २८ ॥ 
अयमेव परः पुण्यो भक्तिशास्रैकसम्मतः । 
एतन्माहात्म्यमतुलं नालं वक्तु चतुर्मुखः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार हमने शङ्कर के सम्प्रदाय के विषय मेँ कहा । पुरुषोत्तम से लेकर , 
लील मे विहार करने वाठे छोगों को विष्णु की प्रीति के लिये यही एक भक्तिशाखर ` 


सम्मत पुण्य पन्थ है । इस सम्प्रदाय का माहात्म्य अतुलनीय है जिसे ब्रह्मा भी 
कहने मे असमर्थं हे ॥ २८-२९ ॥ 


॥ १ 
(4 ~ 9; 
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अयं हरेः श्रीव्रजदेवताया अनुगृहीतः किल सश््रदायः। 
आविर्बभौ वेणुग्रहीतवेदैर्विभावयध्वं त्रिपुरारिसम्मतम्‌॥ ३० ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांश त्रिपुरारि सम्प्रदाय 
निरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
., ०७० ९ ,,. 


यह सम्प्रदाय महाविष्णु से अनुगृहीत है जो व्रज के साक्षाद्‌ देवता है जिसे 
वेदों ने वेणु के अनुग्रह से प्राप्त किया है । यह त्रिपुरारि सम्मत सम्प्रदाय है इस 
पर विचार कीजिये ॥ ३० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश यें 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डँ ° सुधाकर मालवीय 
कृत त्रिपुरारिसम्प्रदायनिरूपण नामक पञ्चम अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ५ ॥ 


०७ {श व 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


। श्रीशाण्डिल्योपदेशनिरूपणम्‌ 

ऋषय ऊचुः-- 
कथं वेणुग्रहीता वै वेदा वेदविदांवर । 
कथं च निर्गुणा भक्तिर्गिरावस्मिन्भविष्यति ॥ ९ ॥ 

ऋषियों ने पूषछछा--हे वेदविंदावर्‌! वेदों ने किस प्रकार वेणु से इस सम्प्रदाय 

को ग्रहण किया? यह निर्गुण भक्ति किस प्रकार इस पर्वत पर उत्यन्न होगी ?॥ १॥ 

सात्त्विकौ राजसी चापि तामसी च कथं भिदा । 
फलभेदः कथं तत्र ह्यधिकारी च कीदृशः ॥ २॥ 

. इस निर्गुण भक्ति की सात्विकी, राजसी ओर तामसी भेद किंस प्रकार के 
होगे? इनका फल भेद किस प्रकार का होगा? ओर इसके अधिकारी कौन 
होगे? ॥ २॥ 

कि विधेयं किमादेयं परिहेयं च किं पुनः । 
किमुपेक्षं किमाहत्यं सर्व वद कृपानिधे ॥ ३ ॥ 
पुनः इसमे विधेय कैसा होगा? आदेव (ग्रहण) क्या होगा ओर परिहेय 
(त्याग) केसा होगा ? उपेक्षणीय क्या होगा? ओर आहरण (लेना) क्या होगा? हे 
कृपानिधे! यह सब कटहिये ॥ ३ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
सावधानधियो भूत्वा शृणुध्वं मुनिसत्तमाः । 
श्रीकृष्णभक्तिमाहात्म्यविस्तारं कथये यथा ॥ ४॥ 
श्री शाण्डिल्य बोले--हे मुनिसत्तम छोग! सावधान होकर सुनिये । मै जिस 
प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति का माहात्म्य कह रहा हूँ उसे सुनिए ॥ ४ ॥ 
देवोऽसुरो मनुष्योऽपि पशुपश्षिद्रुमाश्च ये। 
सर्वेषामाधिकारोऽत्र भजने परमात्मनः ॥ ५ ॥ 


इस परमात्मा के भजन मेँ देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी का 
अधिकार है ॥ ५ ॥ 


४ 
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ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः स्रिय: शूद्रस्तथान्त्यजाः। 
अधिकारानुरूपेण भजन्तः श्रेय आप्नुयुः ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सियो, श्र, अन्त्यज वे सभी अपने-अपने 
अधिकारानुरूप भजन करने से अपना कल्याण कर सक्ते है ॥ ६ ॥ 
साप्विकोभक्तिकथनम्‌ 
वणश्रिमेण धर्मेण ज्ञानविज्ञानशालिना । 
वैराग्येण गुरोर्लन्धा भक्तिः सा सात्विकी हरेः ॥ ७ ॥ 
अपेन वर्णाश्रम धर्मं के अनुसार ज्ञानविज्ञानशाली वैराग्य के साथ जो भक्ति 
गुरु से प्राप्त हे वह विष्णु की "सात्विकी भक्ति" है ॥ ७ ॥ 
विशुद्धचेतसः पुंसो म्रहतां समनुग्रहात्‌ । 
चेतसामुन्नतिर्नित्या मुख्यैषा सात्त्विकौ भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विशुद्ध चित्त वाठ पुरुषों के द्वारा तथा महात्माओं के अनुग्रह द्वारा नित्य 
निरन्तर चित्त की उन्नति का होना यही सा्विकी भक्ति मुख्य कही गई हे ॥ ८ ॥ 
सर्वत्र भगवद्भावः सव्त्रैवानुकम्पनम्‌ । 
सात्िकाचरणात्पुंसो भजनं सात्विकं मतम्‌ ॥ ९ ॥ 


सर्वत्र सबमें भगवदभाव का होना सवम अनुकम्पा का होना सात्विकाचरण 
करना यह पुरुष का सात्विक भजन कहा जाता हे ॥ ९ ॥ 


राजसीभक्तिकथनम्‌ 
यन्नेदनिः स्वधर्मेण ये भजन्ति सुमेधसः । 
विच्छिन्नवृत्तयो भक्ता राजसास्ते प्रकीर्तिताः ॥ ९० ॥ 
जो बुद्धिमान भक्त यज्ञ, दान तथा अपना धर्म करते हुये अपनी वृत्ति का 
त्याग न कर भजन करते हैँ वे राजस भक्त' के जाते है ॥ १० ॥ 
देशज्ञातिकुलानां च अभिमानेन संयुताः । 
स्वधर्मेण हरेरर्चा कुर्वन्तो राजसा मताः ॥ ९९॥ 


जो देश, जाति ओर कुलाभिमान से संयुक्त रहकर अपने धर्म के अनुसार 
भगवान्‌ की अर्चा करते है वे भी गजस भक्त कहे गये हैँ ॥ ११ ॥ 


तापमसीभक्तिकथनम्‌ 


मुढात्मानोऽ तिविक्षिप्तचेतसो दृढनिश्चयात्‌ । 
यथोपदेशं कुर्वाणा भजनं तामसास्तु ते॥ ९२॥ 


॥ ॥॥ 0 ॥॥॥। 
\111.॥ 11) | (|| 4॥| ।।(२.(| |||#|1.| [1१ "1*4 +1"1*]} 144 ॥1 11 
[शय क अनुसार उपदृश्‌ ॥ +न + ^| १41] ह, व (वामन व" + | 
जाते दै॥ ९२॥ ॥ 

संरम्भेण निजार्थेन अविविक्ताऽऽग्रहेण चा। | 
शाखैकदेशपाश्रित्य भजनं तामसं मतम्‌ ॥ ९३॥ | 
संरमं (क्रोध, हत, आदह) वण, अपने सवाथ चश, विना विवक क्रि, | 
आग्रह वेश शाख क एकदेश कत अनुसार जौ भजन कर्ते दै, वह भी तापम | 
भजन कहा जाता द ॥ ५३ ॥ | 
मो दमस्तपः शौचं वैराग्यं ज्ञानमात्मता । | 
दया दानं तथा धैर्य सात्त्विकानां स्वभावतः ॥ १४ ॥ । 
णप, दम, तप, शौच, वैराग्य, ज्ञान, आत्मीयता, दया, दान तथा धरय 
तने गुण सात्विक जनों मै स्वाभावतः विद्यमान रहते हैँ ॥ १४ ॥ 
दया दानं तपः शौचं स्वाहङ्कारक्षमान्विता । 
उत्साह उद्यमादीनि राजसानां स्वभावतः ॥ १५ ॥ 
दया, दान, तप, शौच, क्षमायुक्त, स्वकीय अहंकार, उत्साह एवं उद्यमादि ये 
गुण राजस जनौं भँ स्वभावतः रहते है ॥ १५ ॥ 
मौढ्यमाग्रहवादश्चादार्ग्य कार्येष्वनुद्यमः । 
मोहो द्रोहो वृथैवेहा तामसानां स्वभावतः ॥ १६ ॥ 
मूर्खता, अपना आग्रह, अस्थिरता, कार्य के छिये उद्योग न करना, मोह, 
द्रोह, वृथा इच्छा ये गुण तामस जनों मे स्वभावतः रहते हं ॥ १६ ॥ 
निर्गणाभक्तिकथनम्‌ । 
श्रवणात्‌ कौर्तनादध्यानान्महतां पादसेवनात्‌ । | 
मनोगतिरविच्छिन्ना दीपार्चिरिव शाश्चती ॥ ९७ ॥ 
अनिपमित्तनिमित्तेन धर्मेण बहुजन्मना । 
अनुग्रहाद्‌ भगवतो भक्तिः स्यान्निर्गुणा क्वचित्‌ ॥ ९८ ॥ 
श्रवण सै, कीर्चन से, ध्यान से, बड़े लोगों के चरण सेवा से दीपार्चि के | 
समान भगवान्‌ मेँ अविच्छिन्न, शाश्रती, मनोगति विना किसी निमित्त के ही निमित्त | 
से, बहुत जन्मों के धर्म से एवं भगवदनुग्रह से किसी-किसी मेँ निर्गुणा भक्ति | 


होती टै ॥ १७-१८ ॥ 
सर्वत्र सर्वदा सर्व तदर्थे शुभचेष्टितम्‌ । | 
सर्ववस्त्वभियोगश्च निर्गुणस्य उदाहतः ॥ ९९ ॥ | 
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भगवान्‌ के लिये सर्वत्र सर्वदा सब प्रकार की कल्याणकारी चेष्टायै ओर 
सर्ववस्तु करा अभियोग--ये निर्गुण फ उट्‌]हरण हैं || १ ९ || 
निजेशचरणाम्भोजसेवनातः प्रथग्धिया । 
मोक्षोऽपि नाभिलषितो भक्तानां निर्गुणात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
अपनी इष्टदेवता के चरण कम की सेवा के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार 
की बुद्धि कान होना, किं बहुना, मोक्ष की अभिलाषा भी नही करना, ये गुण 
निर्गुणात्मा भक्तो मे होते है ॥ २० ॥ 
सदा तद्गुणगानेन सदा तत्परिचर्यया । 
सदा तद्भक्तसङ्गेन परमानन्दनिर्वृताः ॥ २९ ॥ 
सदा भगवान्‌ के गुणगान से, सर्वदा भगवान्‌ की परिचर्या से एवं सदा 
भगवद्‌ भक्तों के साथ से अत्यन्त आनन्दयुक्त रहना ये निर्गुण" के उदाहरण 
बताए गए हैँ ॥ २९१९ ॥ 
भगवन्नामधामार्चलीलाभक्तजनाश्च ये। 
यच्चान्यद्‌ भगवन्निष्ठनिर्गुणं समुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो भगवान्‌ के नाम, धाम, अर्चन एवं लीला मेँ लगे रहने वाले भक्तजन है, 
इसके अतिरिक्त भगवन्निष्ठ-गुण है, उनम आसक्त है, वे सभी निर्गुण महात्मा के 
लक्षण कहे गए हैँ ॥ २२ ॥ 
प्राकृतैर्नश्रैरेतैर्निरानन्दैरचेतनैः । 
भिन्नात्मभिः स्वीयधर्भैः पदार्था रहिता(?)विभोः ॥ २३ ॥ 
प्रकृत नश्वर निरानन्द अचेतन आत्मा से भिन्न इन स्वीयधर्मो से युक्त जगत्‌ 
के सभी पदार्थं विभु परमात्मा से रहित है ॥ २३ ॥ 
सात्त्िकास्तस्य सारूप्यसार्टिसायुज्यभागिनः । 
सालोक्यं राजसादीनामेकत्वं निर्गुणात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
सात्िकजन भगवान्‌ के सारूप्य, सार एवं सायुज्य के भागी हँ । राजसादि 
सालोक्य के भागी है । किन्तु निर्गुण भक्त को चारो मसे केवल एक ही अभीष्ट 
होता है ॥ २४॥ 
सारूप्यं शङ्खचक्रादयर्विना श्रीवत्सकौस्तुभेः । 
समानेश्वर्यमप्येवं जगद्भ्यापार वर्जितम्‌ ॥ २५ ॥ 


यदि सारूप्य प्राप्त हो तो शह्ख चक्रादि के बिना एवं श्रीवत्स-कौस्तुभ के 
बिना हो, यदि समानैशचर्य प्राप्त हँ तो उसमें जगद्व्यापार न हो ॥ २५ ॥ 


‰ शाण्डिल्यसंहिता 
सायुज्यं सेवया तस्य तदानन्दात्मताऽपि वा । 
सवनिन्दानुभूतिर्या एकत्वं स्यात्तदात्मता ॥ २६ ॥ 
यदि सायुज्य प्राप्त हो तो उसकी सेवा निरन्तर ही बनी रहे अश्वा सेवा की 
आनन्दात्मता प्राप्त होती रहे ¦ यदि सर्वानन्दानुभूति हो तो उसका आत्मा से 
एकत्व बना रहे ॥ २६ ॥ 
सवानिन्दमयी लीला नित्या चैतन्यरूपिणी । 
दिव्यन्द्ियैरात्मनाऽस्यां निवेशो निर्गुणात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
भगवान्‌ कां लोला नित्या हे, चतन्यरूपिणी है, सर्वानन्दमयी है, इसमें निर्गुण 
आत्मा वार दिव्य इन्द्रिय ओर दिव्य आत्मा से ही सन्निविष्ट होते हैँ ॥ २७ ॥ 
सर्वं ब्रह्मात्मकं विश्च ब्रह्मणैव प्रकाशितम्‌ । 
नित्यं शुद्धस्वरूपं च॒ कनके कटकादिवत्‌ ॥ २८ ॥ 
. यह सारा विश्च ब्रह्यात्मक है । उसी ब्रह्मा द्वारा प्रकाशित है जैसे कनक में 
रहने वाला कटकादि कनक का शुद्धं स्वरूप हे उसके अतिरिक्त कुक नहीं ॥२८॥ 
तस्यैव वाञ्छया पुंसो निजानन्दात्मषड्गुणम्‌ । 
तिरोहितं तु जीवेभ्यो निजांशेभ्यो विसृष्टये ॥ २९ ॥ 
उसकी इच्छा से ही निजानन्द के ज्ञानैर्यादि छह गुण प्राप्त होते है । वह 
नगवान्‌ अपने अंशभूत जीवों से विसृष्ट के लिये ही पृथक्‌ हो गया है ॥ २९ ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तनानायोनिषु सङ्कतैः । 
नानुभूतोऽ नुभूतोऽर्थो विनिश्चित्यागमाद्‌ गुरोः ॥ ३० ॥ 
आब्रह्मस्तम्ब पर्यन्त नाना योनियों मेँ भटकते हुये जिस अर्थ का आज तक 
जीव ने अनुभव नहीं किया है, वह अर्थं आगम के द्वारा अथवा शाख के द्वारा 
निश्चय कर पुरुष अनुभव करे ॥ ३० ॥ 
अनुभूतार्थलच्ध्यर्थ यतमानैर्महात्मभिः । 
सेव्यते जगतां नाथो गोवर्धनधरो हरिः ॥ ३९॥ 
उसी अनुभूत अर्थं की उपलब्धि के छिये महात्मा लोग प्रयत्न करते हुये 
जगन्नाथ गोवर्धनधारी हरि की सेवा करते हं ॥ ३१ ॥ 
श्री शाण्डिल्य उवाच-- | 
मयात्र संस्थितेनेशः सदैव हृदि संस्मृतः । 
नवीननीरदश्यामो नीलेन्दीवरलोचनः ॥ ३२ ॥ 
श्री शाण्डिल्य कहते है- मैने यहो रहकर भगवान्‌ का स्मरण हदय से किया 
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नवौन नीरद (मेघ) के समार श्याम वर्ण कै है तथा नीककमल क 


= 
ऋत दे 


कट ह उनका हमने ध्याने किया हं ।॥३२॥ 


पीनवक्षाः पृथुश्रोणि कम्बुकण्ठोऽल्पकोदर 

वृत्तावगूढजङ्कादिप्रंशुग्रीवस्तथोन्नस ॥ ३३ ॥ 

राकेन्दुचारुवदनो नीलालकविराजितः । 

अम्भोजपल्लवाङ्प्रिभ्यां नखचन्द्रकलां दधत्‌ ॥ ३४ ॥ 

रत्किङ्किणिसंसक्तपीतपीताम्बराख्छितः । 

वकल्िवल्गुदरोनाभिगाम्भी्यागीर्णविष्टपः ॥ ३५ ॥ 
उनका वक्षःस्थल पीन है, श्रोणि पृथु है, कण्ठ कम्ब के समान है, उदर 
हे. जङ्घादि गोलाई लिए हए तथा पृष्ट है, म्रीवा ऊंची है, नासिका भी उत्नत 
पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान उनका मनोहर मुख है, वे कृष्ण वर्ण के अलकां 
शोभित हो रहे है, दोनों पैर कमल पुष्प के समान अत्यन्त कोमल है, नख 
नवीन चन्द्रमा को धारण करने वाले है ओर उनके कटिभाग में रत्न किङ्किणी 
संसक्तं है तथा पीठे वर्ण का पीताम्बर शोभा पा रहा है. उदर अत्यन्त ही सुन्दर 
तथा त्रिवलि युक्त है, उनकी नाभि इतनी गम्भीर है मानों उसमें त्रिविष्टप (= स्वर्ग) 
समा गया हे ॥ ३३-३५ ॥ 


सुविस्तीर्णोरसा विभ्रदनोपम्यां महेन्दिराम्‌ । 
हारग्रैवेयरुचकनिष्कमालाविभूषितः ॥ २६ ॥ 
वे अपने विस्तृत वक्षःस्थं पर अनुपम इन्दिरा की श्री धारण कर रहे है । वे 
हार, प्रैवयक एवं रुचक निष्क माला (?) से विभूषित हें ॥ ३६ ॥ 
वैजयन्तीस्रजा युक्तो वनमालोल्लसोल्लसत्‌ । 
ऊर्मिकावलयादयैश्च केयुरालम्बसद्‌भुजः ॥ ३७ ॥ 
उनका कण्ठ वैजयन्ती माला से युक्त है, वनमाला से देदीप्यमान है । 
उर्भिका (अङ्गुटी) वल्य (कङ्कण) से एवं केयूरादि से उनकी भुजाय शोभित हो 
र्हा हं ॥ ३७ ॥ 
| हीरकोदूदीप्तचुबुको गजमौक्तिकनासिकः । 
६ संश्ोभिश्ोणतिलकः स्फुरन्मकरकुण्डलकः ॥ ३८ ॥ 
मयूरमुकुटो वेणुवेत्रहस्तोऽतिसुन्दरः । 
किशोरो दर्शनीयाङ्गः सर्वाभरणभूषणः ॥ ३९ ॥ 
कोटीन्दिरासेविताङ्प्रिः कोटी्दुदयुतिशीतलः । 
कोटिकल्पद्भुमामोदः कोटिकौस्तुभभासुरः ॥ ४० ॥ 
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हीरा से चिबुक (हन्‌) उदीप्त है, नासिका मेँ गजमुक्ता शोभा पा रही है 
शोण (लाल वर्ण) का तिलकं उनके मस्तक पर शोभा पारहा है, उनकं कानों भे 
मकराकृति कुण्डल स्पुरित्‌ हो रहा है, उनके शिर पर मयूर पिच्छ का वना 
मुकुट. हाथ मेँ बेणु ओर वेत्र (छी) धारण करने से वे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो 
रहे है । उनकौ किशोरावस्था है, सर्वाभरणभूषित होने से उनके प्रत्येक शरीरावयव 
दर्शनीय है । करोड़ों महालक्ष्म्या उनके चरण कमलो की सेवा कर रही हँ 
करोड़ों चन्द्रमा की किरणों से वे शीतल प्रतीत हो रहे है, करोड़ों कल्पवृक्षं के 
समान उनके शरीर से सुगन्धि विकसित हो रही है, करोड़ कौस्तुभ मणियो से वे 
भासमान है ॥ ३८-४० ॥ 
कोटिचिन्तामणिस्थानः कोटिकामद्रुमाङ्गणः । 
मन्दस्मितोऽतिकरूणः स्निग्धापाङ्गावलोकनः ॥ ४९ ॥ 
वे करोड़ों चिन्तामणि के स्थान है, उनके शरीर रूपी आंगन मे करोड़ों 
कामदेव वृक्ष विद्यमान है, उनका मुखमण्डल मन्दस्मित तथा अत्यन्त करुण है, वे 
स्निध कटाक्ष युक्त नेतरौ से देख रहे है ॥ ४१ ॥ 
गोपालबालकैः क्रीडन्कदाचित्प्रादुरास ह । 
सा्टाङ्प्रणतं दीनमनुकामयोचिवान्विभुः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार भगवन्‌ श्रीकृष्ण गोपाल बालकों के साथ खेलते हुये मेरे सम्मुख 
(शाण्डिल्य) प्रगट हो गये मुञञे साष्टाङ्ग प्रणत एवं दीन देखकर मेरी इच्छा जानने 
के लिये उन विभु ने मुञ्जसे कहा ॥ ४२ ॥ 
साधु साधो महाभाग मद्भक्त्या मां भजन्निह । 
स्थितः सुतपसा सिद्धः शाण्डिल्य वृणु वाज्छितम्‌॥ ४२३ ॥ 
हे महाभाग! हे साधो! आप साधु हो जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हुये 
यहां स्थित हो आप तपस्या से सिद्ध हो गये । अब हे शाण्डिल्य! अपनी 
मनोकामना के अनुसार वर मांगिए ॥ ४३ ॥ 
निर्गुणोऽहं निराकारो निष्क्रियोऽहं निरञ्जनः । 
केवलानन्दमात्रात्मा स्वतन्त्रः स्वेच्छकार्यकृत्‌ ॥ ४४ ॥ 
मँ निर्गुण निराकार निष्रिय निरञ्जन (मायारहित) हूँ । केवलानन्द मात्रात्मा 
तथा स्वतन्त्र स्वेच्छया कार्यकर्ता हूं ॥ ४४ ॥ 
आत्मरूपा ज्योतिरूपा मदेकशरणा सती । 
करोति लीकानाम्नी सा यद्यदिष्टतमं मम ॥४५॥ 


आत्मारूपा, ज्योतिरूपा, मदेकशरणा एवं सती मेरी यह लीला मुञ्चे जो-जो 
अच्छा लगता है वही करती रहती है ॥ ४५ ॥ 
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आनन्दमात्रावयवः किशोरः श्यामलाकृतिः । 
विहरामि सदा तस्यां नित्यलीलाविभूतिभिः ॥ ४६ ॥ 
मँ अपनी आनन्दविभृतियों के साथ उसी मे ब्रिहार करता हू मै आनन्द 
मात्रावयव हू, किशोर हूँ, मेरी आकृति श्यामल है ॥ ४६ ॥ 
कदाचिच्छुतयः साम्नां सिद्धाः कीर्तनभक्तितः । 
मदनुग्रहमायाता एवम्भूतं समीक्ष्य ताः ॥ ४७ ॥ 
स्मिता लुलृभिरे सर्वा वेणुना चुम्बितेऽ धरे । 
तमेव प्राविशटान्‌ रक्ता रागरूपेण मद्गताः ॥ ४८ ॥ 
किसी समय सामगान मेँ सिद्ध श्रुतयो कीर्तन एवं भक्ति से मुञ्च प्रसन्न कर 
मेरे अनुग्रह की पात्र बन गई । मेरे इस प्रकार स्वरूप को देखकर वे मन्द हास 
करती हई वेणु चुम्बित अधरोष्ठ पर मोहित हो गई । फिर राग एवं रूप से मुञ्चे 
अनुरक्त होकर वे मेरे उस वेणु में प्रविष्ट हो गई ॥ ४७-४८ ॥ 
अन्या अपि ततो लब्धु्षुन्धात्मानो गिरः सती । 
गिरावस्मिन्तपस्यन्तीः कृत्वाऽ ऽपुर्भक्तिसङ्गताः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार अन्य श्रुतियां भी मोहित होकर मेरी वाणी प्राप्त करने के लियि 
इसी पर्वत पर तपस्या करती हई मेरी भक्ति से सुसङ्गत हो गई ॥ ४९ ॥ 
तदर्थमहमत्रैव व्यापि वैकुण्ठसङ्गतः । 
प्राुर्भूतस्ततो लोके व्रजनात्स व्रजो मतः ॥ ५० ॥ 
अब यही स्थान वैकुण्ठ सङ्गत है । मेँ उन श्रुतियों के लिये इस पर्वत पर 
व्याप्त होकर स्थित हूँ । यतः मेँ वैकुठ से आकर यहो प्रादुर्भूत हुआ हूँ । इसलिये 
व्रजन के कारण इसे ब्रज कहा जाता है ॥ ५० ॥ 
वेणुना तेन ताः सर्वाः समाहूता ब्रजस्तरियः । 
प्रावर्तयन्नहो दिव्यां साक्षाद्भक्तिमनुत्तमाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
निर्गुणां तां त्वमातिष्ठ मम भक्तिं मनोहराम्‌ । 
इमां लीलां यदि ब्रह्मवे सम्प्रतीक्ष्यसे ॥ ५२ ॥ 
मै इस वंशी से समस्त ब्रज की सियो को यहौँ बुलाकर यहाँ महान्‌ महोत्सव 
करता हं । यतः यही महोत्सव मेरी साक्षाद्‌ सर्वशर्ठा भक्ति है, निर्गुणा है । हे 
ब्रह्न! यदि आप इस लीला मेँ प्रवेश करने की इच्छा करते हो तो उस मनोहर 
निर्गुणा भक्ति को ग्रहण करो ॥ ५१-५२ ॥ 
योगमायेति लीलायाः काचिन्मे प्रतिहारिणी । 
प्रवेशयति सा नान्यं भ्रामयन्ती स्वमायया ॥ ५३ ॥ 


| प्रथमांशे षष्टोऽध्यायः ५५३ 
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१. शाण्डिल्यसंहिता 
मेरी लीला की एक को प्रतिहारिणी है जिसका नाम 'योणमाया' है व्ह 
किसी अन्य को इस महोत्सव में प्रवेश नही करने देती । अपनी माया से उन् 
इधर-उधर घुमाया करती है ॥ ५३ ॥ ¢ 
एवमुक्त्वा ततो देवो दत्तवान्स्वस्रजं पम । 
अनया सम्प्रवेषटोऽत्र कामचारो भविष्यति ॥ ५४ ॥ 
शाण्डिल्य कहते है--इतना कहने के वाद भगवान्‌ ने स्वयं अपनी माला 
मुञ्चे प्रदान की ओर कहा कि इस माला के बल से इच्छानुसार आप उस लीला मे 
प्रवेश कर सकोगे ॥ ५४ ॥ 
ततः कृताञ्चकिरहं वाष्पप्यकुलेक्षणः । 
ऊचे नाथ रमानाथ करुणावरुणालय ॥ ५५ ॥ 
कृपानाथ प्रभो देव यशोदाप्राणवल्लभ । 
कृतं मद्वाज्छितं भव्यं स्वयं सर्वं विजानता ॥ ५६ ॥ 
तब अश्रुपात करते हुये हाथ जोड़कर कहा--हे नाथ! हे रमानाथ! हे करुणा 
वरुणालय! हे कृपानाथ! प्रभोदेव। यशोदा के प्राणवल्लभ! आप ने स्वयं मेरी 
कामना जानकर मेरा कल्याण कर्‌ दिया हे ॥ ५५-५६ ॥ 
श्रीमच्चरणराजीवं जीवतां किं नरासिषः । 
कथञ्चिच्च सकृद्वापि स्मरणात्सकलार्थदः ॥ ५७ ॥ 
जो आपके चरण कमलं की सेवा करते हुवे जीता है उसे मुनष्यों के 
माशीर्वाद की आवश्यकता ही क्या है? आप कथञ्चित्‌ किसी प्रकार एक नार्‌ भी 
स्मरण करते ही सम्पूर्ण मनोरथ प्रदान करते हे ॥ ५७ ॥ 
क्वाहं दीनतरो हीनसाधनो भववञ्चितः । 
स्वीयानुकम्पया येन स्वकौयोऽहं स्वयं कृतः ॥ ५८ ॥ 


अन्त्यन्त दीन साधनहीन भववञ्चित मेँ कर? फिर भी, ठे प्रभो! अपनी | 
अनुकम्पा से स्वयं ही मृङ्े आपने अपना लिया है ॥ ५८ ॥ 
एतन्मे वाञ्छितं नाथ भ्रमतः कर्मणा भुवि । 
प्रीतिर्भवेदविच्छिना चरणाम्भोजयोस्तव ॥ ५९ ॥ । 
हे नाथ! अपने कर्मवश इस भूलोक मे विचरण करते हुये मेरी वच्छ पूरी 
कर दी। हे नाथ! मेरी प्रीति तैल धारावत्‌ अविच्छिन्न आपके चरण कमलो मेँ 
सर्वदा बनी रहे ॥ ५९ ॥ 
श्रीमता नुप्रहीतोऽ हमभीतोऽहमतः परम्‌ । 
तथापि सा कथं ज्ञेयाकथं कार्या भवेदिति ॥ ६० ॥ 
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प्रथमांशे षष्टोऽध्यायः ५५ 
यतः म आप श्रीमान्‌ से अनुगृहीत हूँ अतः अव सर्वथा निर्भय हो गया । 
तथापि आप ही बताइये कि आप की वह निर्गुणा भक्ति किस प्रकार जानी जा 
सकती है? ओर किस प्रकार की जा सकती है? ॥ ६० ॥ 
पृष्टः प्राह प्रभुः प्रीतो मम शृ्खात्तु पश्चिमे । 
शूङ्खारमण्डल दिव्यं बहिस्तस्य सरोवरम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
इस प्रकार मेरे द्वारा पुषे जाने प्र प्रसन्न हुये भगवान्‌ ने मृञ्ञसे कहा- मेरे 
यह भृङ्ग से पञचिम दिशा में दिव्य शृङ्गार मण्डल स्थित है । उसके बाहर एक 
सरोवर है ॥ ६१ ॥ 
तत्रैका लललितानाम्नी मुनिकन्या तपोमयी । 
मत्मरियानुग्रहीतैषा आचारं तेऽभिधास्यति ॥ ६२॥ 
वहां एक तपोमयी मुनिकन्या है जिसका नाम लकिता है जो मेरी प्रिया 
ललिता द्वारा अनुग्रह प्राप्त कर चुकी ह वही समस्त लीला का आचार आपको 
बतायेगी ॥ ६२ ॥ 
इमं मे परमं मन्नं स्वयमेवाहमर्पये । 
अनुगृह्य परान्विप्र मत्सकाशं ॒ततो व्रज ॥ ६३ ॥ 
हे विप्र यह मेरा सर्वोत्कृष्ट मन्त्र है जिसे मँ आपको स्वयं प्रदान कर रहा 
इस मन्त्र से अन्यो पर अनुग्रह कर आप स्वयं मेरे पास आना ॥ ६३ ॥ 
एवमुक्त्वा तिरोऽधत्त तत्रैव त्रनजवल्लभः । 
ततोऽहं तदिदिशं नत्वा स्थितोऽस्मि मुनिसत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
त्रजवल्लभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतना कहने के पश्चात्‌ स्वयं अन्तर््यान हो 
गये । हे मुनिसत्तमो! तब मै उसी दिशा को नमस्कार कर यँ स्थित हूँ ॥ ६४ ॥ 
सा कन्या मामुपत्रज्य स्वयमाह हरेर्मता। 
प्रणताय प्रपन्नाय दिव्यज्ञानासुरेर्नुता ॥ ६५ ॥ 
तब दिव्य ज्ञाना वह मुनिकन्या देवनुता भगवदाज्ञा वश स्वयं मेरे पास आकर 
प्रणत एवं प्रपन्न हुए मुङञसे बोटी ॥ ६५ ॥ 
वेदवेदान्तसच्छा्ैर्वज्ञाय भगवद्गतिम्‌ । 
स्थित्वा निजाश्रमाचारे सात्त्विके कर्मणि स्थितः ॥ ६६ ॥ 
मनुष्यो को चाहिये कि वे निरन्तर वेदवेदान्त तथा सच्छा से भगवद्‌ गति 
को समज्ञ कर अपने आश्रम धर्म मे स्थित रहकर सात्विक कर्म मँ सदा ही स्थित 
रहे ॥ ६६ ॥ 


‰>1८ 


५६ शाण्डिल्यसंहिता 


निवृत्तिमार्गनिरतः सर्वेषामुपकारकृत्‌ । 
सरलोऽनालसो दक्षो पैत्र: कारुणिकोऽशठः ॥ ६७ ॥ 
वे निवृत्ति मार्ग में स्थित रहे ओर सबका उपकार कर । कापरट्‌ यरहित, 
सरल, आलस्यरहित, दक्ष, सबका मित्र, कारुणिक एवं शाङ्य वर्जित रहे ॥ ६७॥ 
शान्तो दान्तः शुचिर्धीरो महतां पादसेवकः । 
भगवद्‌ भक्तसङ्गेन जातश्रद्धो दृढोऽच्युते ॥ ६८ ॥ 
शान्त, दान्त, शुचि, धीर एवं महान्‌ लोगो के चरण सेवक रहे । भगवद्‌ 
भक्तों के साथ रहकर भगवान्‌ अच्युत में दृढ श्रद्धा रखे ॥ ६८ ॥ 
कुलीनं भगवद्भक्तं वेदवेदान्ततत्परम्‌ । 
श्रीभागवतशाखरज्ञं शान्तं दान्तं सदा शुचिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जितचित्तेन्धियं दिव्यं सर्वदोषविवर्जितम्‌ । 
परम्पराप्राप्तविद्यमेवम्भूतं गुरुं भजेत्‌ ॥ ७० ॥ 
कुटीन, भगवद्भक्त, वेद-वेदान्त पारगामी, श्रीमद्भागवत्‌शास्र के मर्मज्ञ, 
शान्त, दान्त, शुचि, जितचित्त, जितेन्द्रिय, दिव्यगुण सम्पन्न एवं सर्वदोष विवर्जित 
तथा परम्परा से विद्या प्राप्त करने वाले--इन गुणों से सम्पन्न अपने गुरुचरण की 
निरन्तर सेवा करे ॥ ६९-७० ॥ 


उपदिष्टस्ततस्तेन वैष्णवाचारतत्परः । 
श्रीगोपालं भजेत््ाज्ञो मूर्त्याभिमतया विभुम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रातरारभ्य सायाह्वावधिर्नित्यं समाहितः । 
प्रेम्णा परिचरन्साधु विरक्तः संस्कृतो भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार के गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त कर साधक वेष्णवाचार मे तत्पर 
रहे । प्राज्ञ बनकर किसी अभिमत मूर्ति मे विभु गोपाल की सेवा करे । विरक्त रहे, 
सुसंस्कृत रहे ओर प्रातःकाल से ठछेकर सायाह्न पर्यन्त समाहित हो प्रमपूर्वक 
भगवान्‌ की अच्छी प्रकार से सेवा करे ॥ ७१-७२ ॥ 
विधेयं विधिना तेन॒ श्रवणादिमहज्जनैः । 
आदेयं यत्तदीयं च शाखं कर्मच चेष्टितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
महान्‌ लोगों से श्रवण कर आचार की जो विधि हो उसका विधानपूर्वक 
पालन करे । जो भगवान्‌ का हो उसे प्रहण करे ओर भगवदीयशाख्र कर्म तथा 
उनकी चेष्टा को भी ग्रहण करे ॥ ७३ ॥ 


परिहार्योऽप्यभक्तानामसतामपि संश्रयः । 
विरुद्धाचरणं चान्यदधर्माचरणं तथा ॥ ७४ ॥ 
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प्रथमांरो षष्टोऽध्यायः ५७ 


अभक्त एवं असज्जनों के संश्रय का परिहार करे । इसी प्रकार शास्र विरुद्ध 
आचरण तथा अधर्माचरण का भी परित्याग करे ॥ ७४ ॥ 
गृहापत्यकलत्रादिसंसारासक्तिकारणम्‌ ॥ 
उपेक्ष्याविमुखा लोकाः कथायां हरिमेधसः ॥ ७५ ॥ 
अनुकूल सदा देयं स्वधर्माचरणं तथा । 
गुरोः समुपदिष्टं यद्यच्च भक्तोपकारकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
गृह, अपत्य एवं कलत्रादि तथा संसार मे आसक्ति के कारणों को जानकर 
उसकी उपेक्षा करे, जो भगवत्कथा से कभी विमुख एवं उपेक्षित न रहे । जो 
भगवान्‌ के अनुकू हो उसी स्वधर्माचरण का अनुष्ठान करे । गुरु ने जो-जो 
उपदेश दिया हो ओर जो भगवद्भक्तं का उपकारक हो उसे करे ॥ ७५-७६ ॥ 
यावद्भेदाभिमानो हि कार्यबुद्धिश्च सेवने । 
तावत्तु सगुणा भक्तिः कर्तृणां विद्धि तत्त्वतः ॥ ७७ ॥ 
जब तक भेद का अभिमान (सत्य सेवकभाव) रहे तब तक कर्ता की सेवन 
मे कार्य बुद्धि है ओर तभी तक तत्त्वतः सगुणा भक्ति भी रहती है ॥ ७७ ॥ 
यद्विधोऽस्या भवेत्कर्ता सा प्रोक्ता तद्विधा बुधैः । 
भूम्याः सम्पकतो वारि मधुरं विरसं यथा ॥ ७८ ॥ 
सगुणा भक्ति का जैसा कर्ता होगा बुद्धिमानों ने उसी प्रकार उस कर्ता का 
होना कहा है । जिस प्रकार भूमि के अनुसार जल होता ह अर्थात्‌ जिस प्रकार की 
मधुर भूमि तथा नीरस (खारा) भूमि होगी उसी प्रकार वह जक भी मधुर तथा 
निरस होगा ॥ ७८ ॥ 
यदात्मरूपिणी सैव अहप्रत्ययसाक्षिणी । 
संशयेन समुत्कीर्णा तदा निर्गुणतां गता ॥ ७९ ॥ 
जव वही आत्मरूपिणी एवं अहं प्रत्ययसाक्षिणी भक्ति संशय से समुत्कीर्ण हो 
जाती है तब निर्गुणता प्राप्त करती है ॥ ७९ ॥ 


विषया नावभासन्ते देहधमस्तिथेद्धियाः । ` 
परक्षीणवृत्तिर्भक्तेश असौ निर्गुणतां गतः ॥ ८० ॥ 
त्वमप्येवविधो विप्र भव तेनाशु सिध्यसि । 
इत्युक्त्वा सा गता महयं तथाहं करवाणि भोः ॥ ८९ ॥ 

॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे शाण्डिल्योपदेश- 


निरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
,, ०५७० ० ,,. 
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५८ शाण्डिल्यसंहिती ॥ 

उस निर्गुण भक्ति मेँ देह, धर्म तथा इन्द्र्यो का आभास नहीं सहता तथा ` 
वृत्तयो के परिक्षीण हो जाने पर भक्तेश निर्गुणता प्राप्त कर केता है । ललिता ने , 
शाण्डिल्य से कहा--हे ब्राह्मण! आप भी इसी प्रकार के बनो एेसा करने से सिद्ध ? 
हो जाओगे । ५41 

हे मुनियो! एेसा मुडो उपदेश कर वह लकिता चली गई । अव मै भी उसी ` 
प्रकार आचार करता हूँ ॥ ८०-८१ ॥ | 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांशमे ` 
महाकवि पं° रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ० सुधाकर मालवीय ` 
कृत शाण्डिल्योपदेशनिरूपण नामक षष्ठम अध्याय की । 

“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 


भृक्तिस्वरूपनिरूपरणपु 
ऋषय ऊचुः-- 


णा गुणसद्धेन भक्तीनामीष्यते भिदा । 
तु कथ सा स्यात्कर्ता न गुणवर्जितः ॥ १ ॥ 
ऋषियो ने पूछठा-हे मर्ष! जब कर्ता के गुण सङ्ग से भक्ति में भेद मानी 
ग है तब भक्ति निर्गुण किस प्रकार हो सकती है? ओर कर्ता गुणवर्जित किस 
प्रकार हो सकता है? ॥ १॥ 


शाण्डिल्यमुनिशार्दूल एष नः संशयो महान्‌ । 
छिन्धि भो सूक्तिधाराभिर्भवान्‌ भगवतः प्रियः ॥ २ ॥ 
हे शाण्डिल्य! हे मुनिशार्दूल! यह हमे बहुत बड़ा संशय हो रहा है । अतः 
आप अपनी वाणी रूपी सूक्ति धारा से इस संशय का उच्छेद कीजिये क्योकि 
आप भगवान्‌ के प्रिय भक्त हैं ॥ २॥ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 


निर्गुणोऽपि भवेत्कर्ता यथैव परमेश्वरः । 
यथैव तरणिस्तिष्ठन्‌ प्रकाशयति विष्टपम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुटस्थेऽप्यपरिष्यन्दिक्रियाकोटिर्निर्गला । 
जीवोऽप्यस्ति निराकारो निरानन्दोऽथ निष्क्रियः ॥ ४ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--जिस प्रकार परमेश्वर निर्गुण हैँ उसी प्रकार कर्ता भी 
निर्गुण हो सकता है । जिस प्रकार सूर्य एक जगह स्थित रहकर तीनों लोकों में 
अपना प्रकाश फैलाता हे, वह कूटस्थ है, स्पन्दनरहित है किन्तु उसके ररिमवृन्द 
की करोड़ क्रियाय निरन्तर तीनों लोकों मे फैलती रहती हैँ । जीव भी निराकार, 
निरानन्द तथा निष्क्रिय है ॥ ३-४ ॥ 


निर्गुणे केवलानन्दे स्वभ्रकारो परात्मनि । 
सर्वत्मिनाभिवेशे यः स॒ एवाप्राकृतो मतः ॥ ५ ॥ 


, निर्गुण निरानन्द स्वप्रकाश परमात्मा मेँ जो सर्वात्मना कर्तृत्व का अभिनिवेश 
हे वह अप्राकृत कहा गया है ॥ ५ ॥ 


६० णाण्डिल्यसंहिता 


यथा वीरो रणे वृत्तिमेकरूपां प्रपद्यते । 

भिनत्ति तरणेर्बिम्बं धीराणां भेद्यमञ्जसा ॥ ६ ॥ 

एवं वैरेण केषच्चिद्भयेन जगदीशितुः । 

कामादिभिस्तदिच्छातो वतेरेव््यं प्रजायते ॥ ७ ॥ 

सर्वत्र भासते सैव व्यावृत्तस्यापि सर्वतः । 

यथा जारं व्रजन्ती सरी न विन्दति भुवः श्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 

जिस प्रकार वीर रणभूमि ने एकरूपा वृत्ति का आचरण करता हं ओर वह 

अकस्मात्‌ धीरो द्रारा भद सूर्य विम्ब को भी भेद सकता है । इसी प्रकार जगदौश 
की इच्छासे किसीमेवरसे, किसीमेंभयसे एवं किसी में कामादि इच्छा से 
उत्पन्न की जानी वारी वृत्ति एक ही है । वही एकवृत्ति सर्वत्र भासित होती हं आर 
सब से व्यावृत्त (अलग) भी हे । जिस प्रकार जार के पास जाने वाली खरी को 
पृथ्वी पर पैदल जाने से श्रम प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार वृत्ति को कोई श्रम 
नहीं होता ॥ ६-८ ॥ 

योगेऽप्यभिमते ध्याने फलं ब्रह्मैव केवलम्‌ । 

वृत्तिरोधेन लोकानां भवेच्छास्रप्रचोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 

ब्रहीव पुत्रभार्यादि वस्तुतो मायया वृतम्‌ । 

तत्रानुरागः सर्वेषा शास्रहीनं न मुक्तिदम्‌ ॥ ९० ॥ 

योग द्वारा अभिमत ध्यान का फल केवल ब्रह्मप्राप्ति ही ह । जब लोगों के 

दरार अपने वृत्ति का निरोध किया जाता है तव शाख्राभिमत फल भी प्राप्त होता 
हे । वस्तुतः पुत्र-भार्यादि ब्रह्म ही हे जो माया से आवृत हे माया से आवृत उन 
पत्र-भार्यादि मे अनुराग शाखहीन है । उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती ॥ ९-१० ॥ 


शास्रेण वा स्वरूपेण वस्तुतः सिद्धिरिष्यते । 
हरौ तूभयतः सिद्धिः कथं न भवति द्विजाः ॥ ९९ ॥ 
वस्तुतः सिद्धि तब कही जाती है जब वह शाख से अथवा स्वरूपतः ज्ञान से 
हो। हे ब्राह्मणो! फिर विष्णु मे शाख से अथवा स्वरूप से ज्ञान होने पर सिद्धि 
क्यों नहीं होगी ॥ ११ ॥ 
निर्गुणो हि हरिः साक्षाद्येनासौ समुपासितः । 
अनन्यवृत्तया तस्यात्र कर्तर्निर्गुणता मता ॥ १२॥ 
भगवान्‌ साक्षाद्‌ निर्गुण हैँ । जिन्होंने अनन्य वृत्ति से उनकी उपासना कर 
भक्ति प्राप्त किया वह कर्ता की निर्गुण भक्ति कही जाती है ॥ १२ ॥ 
विषयान्तरसंवित्तिव्यावृत्तहदयस्य या। 
वृत्तिरात्यन्तिकी स्निग्धा निर्गुणा समुदाहता ॥ ९३ ॥ 


१. 


1 


प्रथमांशे सप्तपरौरध्यायः ६१ 
व्यावुत्ते हदय कां जो विषयान्तर संतितति स्निग्धा एवं आत्यन्तिकी लृति ही 
निर्गुणा भक्ति कहो जातो है ॥ १३ ॥ 
स्वतन्त्रस्य हरेरिच्छां नियन्तुं नैव शक्यते । 
यतोऽस्य प्रीतिपात्राणां भवे निर्गुणता भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वधा स्वतन्त्र भगवान्‌ की स्वकीय इच्छा का नियन्त्रण करना असम्भव हं । 
इस कारण उनके प्रीति के पात्र भी संसार मे निर्गुण रहते है ॥ १४ ॥ 
सनकाद्या मुनिश्रेष्ठा निर्गुणा वैष्णवोत्तमाः । 
तथैवास्य प्रिया ज्ञेयाः सम्पन्नाः कृपया विभोः ॥ ९५ ॥ 
मुनियो में एवं श्रेष्ठ वैष्णवों मे सर्वोत्तम सनकादि मुनि निर्गुण ही है उसी 
प्रकार उसी विभु की कृपा से उनके प्रिय भी निर्गुण हो जाते है ॥ १५ ॥ 
हृदि नित्यं विहरते भगवान्‌ भक्तवत्सलः । 
सगुणा निर्गुणास्ते स्युः कृतकृत्याः सुरै्ुताः ॥ १६ ॥ 
जिन भक्तों के हदयस्थल में भक्त वत्सल भगवान्‌ विहार करते हैँ । वे 
देवताओं से भी अभिवन्दनीय हैँ । सगुण अथवा निर्गुण होते हुये भी उन्हौ का 
जन्म सफल है ॥ १६ ॥ 
न विष्णुभक्तमाहात्म्ये वैचित्यं किञ्चिदिष्यते । 
येषां प्रसङ्घतोऽप्यन्ये मुच्यन्ते नारका अपि ॥ १७ ॥ 
विष्णु भक्त के माहात्म्य मेँ एेसी कोई बड़ी विचित्रता नहीं है कि जिनके 
प्रसङ्ग से नारकीय जीव भी मुक्त हो जाते है ॥ १७ ॥ 
बहुजन्मकृतैः पुण्यैः श्रीशस्याप्यनुकम्पया । 
दैवात्मसम्पदां पुंसां कृष्णो भक्तिः परात्मनि ॥ ९८ ॥ 
तो भगवान्‌ विष्णु भक्ति के माहात्म्य का स्वभाव है ।) अनेक जन्मों में 
अर्जित किये गये पुण्यो के प्रभाव से श्रीश की अनुकम्पा से पुरुषों को भाग्यवशात्‌ 
आत्म सम्पदा (आत्मज्ञान) की प्राप्ति होती है तथा परात्मा श्रीकृष्ण में भक्ति प्राप्त 
हाती हं ॥ १८ ॥ 
भक्तिलीने भवेच्छरद्धा श्रवणादौ गुणेष्वतः । 
भवेत्मरेमपरिस्पुर्तिरनन्यास्मिन्नहैतुकौ ॥ ९९ ॥ 
भक्ति में टीन होने पर भगवान्‌ के गुणों के श्रवण की श्रद्धा होती है, जिसके 
कारण भगवान्‌ मेँ अनन्या अहैतुकी प्रेम की परिस्फू्ति होती है ॥ १९ ॥ 
आसक्तिः शीलनात्तस्य कामिनीनां यथा धवे । 
तया विरक्तिः सर्वत्र एतद्धर्माधिरोहणम्‌ ॥ २० ॥ 
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६२ शाण्डिल्यसंहिता 
॥ जिस प्रकार कामिनियों की धन मेँ आसक्ति होती है, उसी प्रकार भगवद्भक्तो 
मे प्रमपरिस्फुर्ति के अनुशीलन (अभ्यास) से सर्वत्र सांसारिक विषयों से विरक्ति 
होती है । यह धर्माधिरोहण कहा जाता है ॥ २० ॥ 
ततोऽस्य व्यसनं भक्तेर्बाधकाः स्युस्तथेतराः । 
क्षणमात्रवियोगेऽपि जीवनं नैव सम्भवेत्‌ ॥ २१॥ 
उसके बाद्‌ साधक मे भक्ति का व्यसन हो जाता है इतर कार्य सभी वाधक 
प्रतीत होते हँ । यदि भक्ति सेक्षण मात्र का वियोग हुआ, तव उस साधक का 
जीवित रहना सम्भव नहीं होता ॥ २१९ ॥ 
तदैव गद्गदादीनि गानं नित्यं च रोदनम्‌ । 
आनन्दसंप्ठवो निद्राभङ्गस्तैमित्यमिष्यते (2) ॥ २२ ॥ 
भक्ति का व्यसन हो जाने पर भक्त नित्य गद्गद्‌ हो जाता है, गान करता हँ 
नित्य रोता रहता है, भक्ति के आनन्द मे बता है, निद्रा का भङ्ग करता है ओर 
उसमे जडता आ जाती है ॥ २२ ॥ 
शान्तवृत्तिः स॒ एवं स्यान्निर्गुणो निरपाश्रयः । 
मुकुन्दात्मा विनिर्धतदेहभासा प्रसन्नधीः ॥ २३ ॥ 
एेसा शान्त वृत्ति वाला भक्त निर्गुण रहता है । किसी का आश्रय नहीं ठेता, 
मुक्ति देने वाले मुकुन्द मे उसकी आत्मा रहती है, प्रसन्नचित्त रहता है एवं देहाभास 
बिल्कुल भूक जाता है ॥ २३ ॥ 
तस्यैतत्साधनाभ्यासो क्रमयोगेन सिध्यति । 
लल्ितोक्तिर्मुनिश्रष्ठाः सर्वानुभवसम्भवा ॥ २४ ॥ 
उसके इस प्रकार की साधना का अभ्यास ही क्रमशः सिद्धि प्राप्त करा देता 
हे । हे मुनिश्रेष्ठो! ललिता के द्वारा उपदिष्ट सभी बातें अनुभव गम्य हैँ ॥ २४ ॥ 
विरक्तोऽप्यशुचिः शान्तो मितभुग्‌ जितषड्गुणः । 
पुण्यैकान्ते समासीनो ठब्धविद्यो गुरोरयम्‌ ॥ २५ ॥ 
यथालब्धोपचारेण भक्तियोगेन सेवयेत्‌ । 
सदा भक्तप्रसङ्गेषु कुर्वन्भगवतः कथाः ॥ २६॥ 
विरक्त, शोकरहित, शान्त, मितभोगी, षड्गुणो को जीतने वाला, भगवद्‌ 
भक्तो के साथ भगवान्‌ की कथा कहते हुये, पुण्य एवं एकान्त स्थल में स्थित गुरु 
के द्वारा विद्या प्राप्त कर्‌ विद्वान्‌ साधक यथालब्धोपचारो से भक्तिपूर्वक भगवान्‌ की 
सेवा करे ॥ २५-२६ ॥ 
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प्रथमांशे सप्तमोऽध्यायः ६३ 


एक एव सदासीनो गायमानो गुणान्विभोः । 
भावयेत्तस्य ता लीला याभिश्चित्तं प्रसीदति ॥ २७ ॥ 
बह अकेले मे बैठकर भगवान्‌ के गुणों का गान करते हुये भगवान्‌ द्वारा की 


गईं उन-उन लीलाओं का स्मरण करता है जिससे उनको चित्त की प्रसन्नता प्राप्त 
होती है ॥ २७ ॥ 


बालकैशोरपौगण्डवयः सुन्दरमूर्तिभिः । 
अङ्खप्रत्यङ्गसुषमापरिवारमनोहरम्‌ ॥ २८ ॥ 
नानाविहारस्थानानि चिन्तयन्भगवन्मयः । 


विशुद्धात्माभिलभते रुचिमस्मिन्मनस्यपि (?) ॥ २९ ॥ 
एेसा भक्त भगवान्‌ के बाल, कैशोर एवं पौगण्ड अवस्थाओं मेँ होने वाटी 
भगवन्ूर्तियों का, उनके अङ्ग-प्त्ज्ग की सुषमा का, मनोहर परिवार का एवं उनके 
नाना विहार स्थानों का, चिन्तन करता हुआ भगवन्मय हो जाता है । वह 
विशुद्धात्मा होकर भगवान्‌ मे रुचि प्राप्त करता है । किं बहुना, उन्हे प्राप्त कर 
केता है ॥२८-२९ ॥ 
लब्धसाक्षाद्रुचिश्चितत तदन्यस्मिन्विरज्यति । 
स्वप्नमोहाद्यवस्थासु तमेवैकं प्रपश्यति ॥ ३० ॥ 
जब उसे भगवत्साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तब चित्त अन्य विषयों से विरक्त 
हो जाता है । वह स्वप्न एवं मोहादि अवस्थाओं मे भी भगवान्‌ का दर्शन करता 
रहता हे ॥ ३० ॥ 
आसज्यते ततो भक्त्या गोविन्दचरणाम्बुजे । 
सपर्यासु कथास्वस्य न विन्दति मनाक्‌ श्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जव भक्त मे गोविन्द के चरणाम्बुजों मे भक्ति का आवेश हो जाता ह तब वह 
गोविन्द की सपर्या मँ या कथा में रञ्जमात्र श्रम का अनुभव नहीं करता ॥ ३१ ॥ 
अत्यासक्त्या यदा किञ्चिद्य विना नाभिविन्दति । 
तदैव कृतकृत्योऽयं भवेत्‌ सिद्धात्मभावनः ॥ ३२ ॥ 
गोविन्द मे अत्यन्त आसक्ति बढ़ जाने पर, जिसके बिना वह किसी अन्य का 
अभिनन्दन नहीं करता, तब वह कृतकृत्य हो जाता है ओर भावना के द्वारा सिद्धि 
प्राप्त कर्‌ ठेता है ॥ ३२ ॥ 
सगुणा साधनापन्ना सिद्धावस्था तु निर्गुणा । 
केषाञ्चिदेव सा साक्षात्प्रसादान्मुरवैरिणः ॥ ३३ ॥ 
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साधनावस्था सगुणा है, निर्गुणा सिद्धावस्था दै । जी किसी-किसी कोह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से प्राप्त होती है ॥ ३३ ॥ 
भक्तिश्चतुर्विधा साध्या तस्याऽनुग्रहसम्मिता । 
क्रियामिश्रास्तपोमिश्रा गुणमिश्राश्च निर्गुणाः ॥ ३४॥ 
चार प्रकार की भक्ति साधना के द्वारा साध्य बतछायी गर्ह टै । प्रथम 
भगवद्नुग्रह सम्मिता, दूसरी क्रियामिश्रा, तीसरी तपोमिश्रा ओर चौथी गुणामिश्रा 
निर्गुणा है ॥ ३४ ॥ 
आद्याः सर्वाः समाख्याताश्चरमाः पुनरुच्यते । 
भक्तिरेव फलं ब्रह्मन्‌ हरिरेव हि साधनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
आदि कौ तीन भक्ति का व्याख्यान कर कु हैँ । अन्तिम निर्गुणा भक्ति फिर 
कह रहा हूं । हे ब्राह्मणो! भगवान्‌ तो साधन है, भक्ति ही फल है ॥ ३५ ॥ 
हरेरपि हरेर्भक्तिः सात्र भक्तिः स्वयंवरा । 
ययेश्वरस्यापि कष्टा कल्पना संहतिः स्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

. भगवान्‌ म यह भक्ति भगवान्‌ से भी बड़ी है क्योकि भक्ति सर्वथा स्वतन्त्र है 
भरर भगवान्‌ उसके वश मेँ है । उस पराधीनता से कभी-कभी ईश्वर को भी कष्ट 
उठाना पड़ता है क्योकि वे उसके वश मेँ रहते हैँ ॥ ३६ ॥ 

लीलासु यत्र॒ सर्वासु हेयोपादेयताभ्रमः । 
निवर्तते सा श्रद्धेये निरपेक्षापि याऽन्यतः ॥ ३७ ॥ 
॥ इति श्रीशणाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे भक्तिस्वरूप- 


निरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
., ०० ९०. 


तना भानाव 
क व 


सभी टीटखाओं में जहां हेय उपादेयता का भ्रम हो, वहाँ श्रद्धेय मे अन्य | 
निरपेक्ष श्रद्धा करने से वह निवृत्त हो जाता है ॥ ३७ ॥ 


॥ टस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमां में 
महाकवि पं० रामकरुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ड ° सुधाकर मालवीय 
कृत भक्तिस्वरूपनिरूपण नामक सप्तम अध्याय कौ ‹सुधा' 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 


1 


अथाष्टमोऽध्यायः 


श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 


अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि मन्नराजस्य भो द्विजाः । 
देहेन्दियात्मधर्माणां दिव्यभावं यतो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
्रीशाण्डिल्य ने कहा--अब हे ब्राह्मणों! दीक्षा के विषय में कह र्हा हूं । 
जिससे देह, इन्द्रिय ओर आत्मा में दिव्य भाव उत्पन्न हो वही 'दीक्षा' है ॥ १ ॥ 
कुलत्रये विशुद्धेऽपि स्वयंचापि त्रिधा शुचिः । 
गोविन्दैकप्रपन्नात्मा गुरुः संसारतारकः ॥ २ ॥ 
तीन ऊपर के कुलो के शुद्ध-होने पर भी जो तीन प्रकार (जन्म, कर्म एवं 
आहार) से शुद्ध हो, जो गोविन्द मेँ प्रपन्न (= भक्ति) युक्त हो, एेसे संसार से पार 
उतारने वाले आचार्य को "दीक्षा गुरु" होना चाहिये ॥ २ ॥ 
शमादिगुणसम्पन्नः शीलाचारकुलैः शुचिः । 
भवपामुमु्षुर्यः शिष्य एवंविधो द्विजः ॥ ३ ॥ 
हे ब्राह्मणो! शमादिगुण से सम्पन्न, शील, आचार ओर कु से शुचि, संसार 
बन्धन से मुक्त होने की इच्छा वाला इस प्रकार का शिष्य होना चाहिये ॥ ३ ॥ 
स्वस्वाचारविनिर्धूतचित्तः साधुजन प्रियः । 
निवृत्तिशाखरश्रवणाज्जातनिर्वेदमानसः ॥ ४ ॥ 
 सोपायनकरः शान्तः शुद्धोऽतिसरलो नतः । 
प्रणिपत्य गुरोः पादौ निर्विशेदनुकम्पितः ॥ ५ ॥ 
जिसका चित्त अपने-अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म मेंल्गाहो, जो 
साधुजनो का प्रिय हो, जिसका मन निवृत्त शास्र के श्रवण से निर्वेद प्राप्त कर 


` किया हो, जो शान्त, शुद्ध ओर अत्यन्त सरल हो, एेसा शिष्य विनयपूर्वक हाथ 
मेँ उपायन ठेकर उस प्रकार के गुरु के चरणों में प्रणाम कर उनकी अनुकम्पा से 


उनके पासं जाकर बैठे । बह हाथ जोड़कर विनम्र बुद्धि से गुरु को साक्षाद्‌ विष्णु 
.  समञ्चकर उनसे गौरव युक्त वाणी में इस प्रकार निवेदन करे ॥ ४-५ ॥ 

५ नतो बद्धाञ्जकतिपुटः प्रणतः प्रणयार्द्रधीः । 

विनज्ञापयेद्धरिं साक्षाद्गुरुं गौरवतो गिरा ॥६॥ 


६६ णाण्डिल्यसंहिता 


श्रीमदाचार्य भगवन्‌ करुणाकर भो गुरो । 
कृत्वा कृपां मां शरणीकुरु मृत्युभयार्दितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहन्ताममताग्राहैगीर्णं संसारसागरे । 
शक्तो मोचयितुं साक्षाद्‌भवान्हि गरुडध्वजः ॥ ८ ॥ 
इत्यक्तवन्तं॒विनतं ज्ञात्वा शीलकुलादिभिः । 
ज्ञाताज्ञातैनसां चीर्णत्रतं शुद्धमथातुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीमन्‌ हे आचार्य! ह भगवन्‌ हे करुणाकर! हे गुरो! मेँ मृत्यु के भय से 
पीडित लेकर आप के शरणागत हूँ । अतः कृपा कर मुञ्चे शरण में रखिये । मे 
इस संसार सागर मे अहन्ता-ममता रूप ग्राह से लीक छलिया जा रहा हूँ । आप 
गरुडध्वज साक्षात्‌ भगवान्‌ हँ जो मुड़ ग्राहो से मुक्त करने में समर्थं हें । इस प्रकार 
शिष्य द्वारा निवेदन करने पर श्रीगुरु उसका शील एवं कुलादि जानकर उसे विनीत 
समञ्चे ॥ ६-९ ॥ 


श्रीकृष्णं शरणं कुर्यदूदद्यत्तं वैष्णवीं स्रजम्‌ । 
वासयेदन्तिके तस्य ज्ञातुं शीलादिकं गुणम्‌ ॥ ९० ॥ 
फिर उस शिष्य के ज्ञाताज्ञात पापों का प्रायश्चितं करावे । इस प्रकार उस 
“तुर शिष्य को शुद्ध कर श्रीकृष्ण के शरण मे समर्पित कर उसे वैष्णवी माला 
पन करे । फिर उसके शील एवं सदाचारादि गुणों को जानने के लिये अपने 
"पीप रखे ॥ १० ॥ 
विरक्तः सोऽपि भोगेभ्यः पुत्रवद्वृत्तिमद्गृहम्‌ । 
विहाय निवसेत्तत्र सेवमानः शुचिर्यथा ॥ ९९ ॥ 
भोगों से विरक्त पुत्र वृत्ति संयुक्त अपने घर का त्याग कर वह शिष्य भी शुचि 
(निष्कपट ) होकर गुरु की सेवा करते हुये गुरु गृह मेँ निवास करे ॥ ११ ॥ 
स ॒ताम्रालाबुजैः पात्रैः शुद्धैः शुभैस्तथाम्बरैः । 
शिक्षन्भागवतान्‌ धर्मान्‌ वसेद्‌ भैक्ष्यमिताशनः ॥ १२ ॥ 
वह शिष्य शुद्ध, ताग्र अथवा अलावु (लकी) के पात्र मेँ भोजन करे । शुद्ध 
एवं शुभ वख धारण करे ओर भिक्षा का भोजन करते हुये ओर भागवत धर्म की 
शिक्षा ग्रहण करते हुये गुरु गृह मेँ निवास करे ॥ १२ ॥ 
वैष्णवाश्रममाश्चित्य चरेद्धर्म निबोधयन्‌ । 
ब्राह्मे मुहूत्ते चोत्थाय ध्यायेद्‌ गायेद्धरिं गुरुम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वैष्णव आश्रम मँ निवास कर धर्म का ज्ञान करे ओर करावे । स्वयं धर्माचरण 


करे ओर ब्रह्म मुहूर्तं मे उठकर भगवान्‌ विष्णु एवं गुर का ध्यान करे तथा विष्णु 
गाथा का गान करे ॥ १३ ॥ 


प्रथमांशे अष्टमोऽध्यायः ६७ 
कृत्वा शौचं बहिबह्ं तीर्थे स्नात्वा धृतां शुकः । 
मृदो्ध्वपुण्डमुद्रादि दधत्‌ श्रद्धाऽऽ सनस्थितः ॥ १४ ॥ 

फिर बाहर शौच करे, बाहर शुद्ध एवं पवित्र तीर्थं मे स्नान क्रम, चश धारण 
कर, मिह द्वार ऊर्ध्वपुण्ड्‌ लगाकर श्रद्धा से आसन पर वैं ॥ ५८ ॥ 
सन्ध्यां जपं च सावित्र्या ब्रह्मयज्ञं च तर्पणम्‌ । 
यथावकाशं निर्व्त्य॑गुरुसेवां समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर सन्ध्या, सावित्री का जप, ब्रह्म यज्ञ (स्वाध्यायादि) एवं तर्पण करे । 
अवकाश के अनुसार इतनी क्रिया कर फिर गुरु सेवा करे ॥ १५ ॥ 
हरेः सेवां गुरोः सेवां प्रेम्णा नित्यं यथाविधि । 
कुर्याद्‌ गुरोरतुमतो भक्तिशातरं सदाभ्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 
गुरं के द्वारा उपदिष्ट विष्णु सेवा एवं गुरु सेवा नित्य परमपूर्वक यथाविधि 
करे। किं बहुना, गुरु की आज्ञा ठेकर सर्वदा भक्तिशाखर (भागवत आदि) का 
अभ्यास करे ॥ १६ ॥ 
अभ्यस्य भक्तिशाख्राणि प्रणामादिविधानतः । 
गुरोरनुज्ञामादाय गत्वा स्वीयनिकेतनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भ्तिशास्र का अभ्यास कर विधानपूर्वक प्रणामादि करे । फिर गुरु की आज्ञा 
लेकर अपने घर जवे ॥ १७ ॥ 
सम्यन्नहरिभक्तेभ्यो भिक्षां शुष्कान्नमाहरेत्‌ । 
एकान्न सुरहः शुद्धं शुचिरेव स्वयं पचेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
सम्पन्न हरि भक्तो से भिक्षा के रूप में शुष्कात्र लेवे । फिर अत्यन्त शुद्ध एवं 
मात्र एक अन्न पवित्र होकर स्वयं पकावे ॥ १८ ॥ 
पक्त्वा निवेद्य हरये विभज्य द्विजवैष्णवान्‌ । 
शक्त्या सुरेभ्यो हुत्वा च भुञ्जीतान्नं मितं लघु ॥ ९९ ॥ 
भोजन बना लेने के बाद पक्वान्न विष्णु को भोग लगावे । फिर ब्राह्मण 
वैष्णवों को विभाग कर नैवेद्य देवे । फिर शक्ति के अनुसार बलि वैश्वदेव कर लघु 
मात्रा में अन्न का भोजन करे ॥ १९ ॥ 
आचम्य धौतहस्तादिर्मुखं वासो विधाय च। 
उच्छिष्टमार्जनं कृत्वा लेपाद्यैःः पुनराचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
फिर आचमन करे, हाथ मुख धोवे, आराम करे, उच्छिष्ट स्थान का मार्जन 
करे, वँ लेप करे ओर पुनः आचमन करे ॥ २० ॥ 


६८ शाण्डिल्यसंहिता 


ततः शुद्धः पुनः सेवां गुरोः कुर्यत्तिदाज्ञया । 
भक्तिशास्राणि सेवेत स्नात्वाऽथो सेवनं हरेः ॥ २९ ॥ 
फिर शुद्ध होकर गुरु सेवा मेँ तत्पर हो जावे । उनकी आज्ञा ठेकर 
भक्तिशास्र का पुनः अभ्यास करे । फिर स्नान कर विष्णु सेवा करे ॥ २१९॥ 
सायंसन्ध्यां विधायैव कौर्तयेद्‌भगवद्यशः । 
हरिभक्तप्रसङ्धेन गुरोर्वा श्ुणुयादिदम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार सायङ्कालिक सन्ध्या करे, भगवान्‌ के यश का कीर्तन करे अथवा 
भगवद्‌ भक्तों के साथ अथवा गुरु के द्वारा भगवद्‌ यश श्रवण करे ॥ २२ ॥ 
रात्रौ गुरु परिचरेत्पादसंबाहनादिषु । 
ततः शयीत शुद्धात्मा कटे वा कम्बलादिषु ॥ २३ ॥ 
रात्रि होने पर गुरु का पाट संवाहनादि कार्य करने के पश्चात्‌ शुद्धात्मा होकर 
चटाई पर अथवा कम्बलादि पर शयन करे ॥ २३ ॥ 
एवं कुर्वन्तपस्तीव्रं जातभक्तिरुचिः पुमान्‌ । 
निवेदयेन्निजात्मानं गुरोरनुमतेन च॥२४॥ 
इस प्रकार का तप करते हुये पुरुष की रुचि भक्ति मेँ लग जाती ह । तब 
गुरु की आज्ञा ठेकर अपने को भगवान्‌ के लिये समर्पित कर देवे ॥ २४ ॥ 
संशोध्य स्वगृहं सर्व देहं चापि व्रतादिभिः । 
गुरोरनुन्ञामादाय एकादश्यामुपोषितः ॥ २५ ॥ 
साधक सर्वप्रथम अपना घर शुद्ध रखे । फिर त्रतादि से अपना देह शुद्ध करे 
ओर गुरु की आज्ञा ठेकर एकादशी के दिन उपवास धारण करे ॥ २५ ॥ 
यज्ञोपवीतमालादि नवं धृत्वा यथाविधि । 
द्वादश्यामुषसि स्नात्वा कृत्वा तत्रैव चाह्विकम्‌ ॥ २६ ॥ 
यथाविधि यज्ञोपवीत एवं मालादि नवीन धारण करे । द्वादशी के दिन 
उषाकाठ मेँ स्नान करे ओर वहीं अपनी सारी आहिक क्रिया करे ॥ २६ ॥ 
पुनः स्नात्वा तीर्थतोयैः कौशेयाम्बरधृक्शुचिः । 
गुरोः समीपमागत्य कृत्वा मुद्राभिधारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्याऽनुकम्पितः श्रुत्वा महाभागवतागमम्‌ । 
गत्वा हरिपदं तत्र धृत्वैव शयनं पुरः (?) ॥ २८ ॥ 
प्रणमेद्दण्डवदूदेवं गृह्णीयात्सुव्रतं हरेः । 
गुरुस्तस्मै वदेच्छिक्षां सद्यः संसारमोचनीम्‌ ॥ २९ ॥ 


_____ का~ 


प्रथमांरो अणए्मोऽध्यायः 


उपदेशविधानेन पुराणार्थं समादिशेत्‌ । 
अधिकारं गुरुन्ञत्वा बोधयेत्तं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर शिष्य तीर्थं जल से स्नान कर्‌ रेशमी वस्र धारण कर शुद्ध हा जाव 

पुनः मुद्रा धारण कर्‌ अपने गुरु कं समाप आव अर्‌ महाभागवत त्र कर्‌ गुर 
को अनुकम्पा प्राप्तं करे । फिर भगवान्‌ विष्णुं के स्थान पर जात्र ओर अप 
शयन वरहा स्थापित करे । देवाधिदेव विष्णु को प्रणाम करे फिर वेष्ठावी दीक्ष 
प्रकार प्राप्त करे । सर्वप्रथम गुरु उस शिष्य को संसार से मुक्त करने वालो 
प्रदान करे । उपदेश के व्याज से उसे पुराण के अर्थो का भौ उपदेश फिर 
गुरु वैष्णवी दीक्षा के योग्य उसका अधिकार जानकर उस द्विजवर्य शिष्य का इस 
प्रकार उपदेश करे ॥ २७-३० ॥ 


आनन्दमात्रममलं फुल्लेन्दीवरसुन्दरम्‌ । 
किशोरं सस्मितं कान्तं नयनानन्दवर्धनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
्रुतिरूपत्रनस्रीणां रासे लास्यपरं वरम्‌ । 
निगमागमसङ्गीतमहिमं करुणाकरम्‌ ॥ ३२॥ 
विद्धि भो परमं तत्तवं श्रीमन्तं नन्दनन्दनम्‌ । 
तस्यैवासीद्गिरं सान्तः कदा क्वापि चिदशतः( ?) ॥ ३२ ॥ 
हे शिष्य! तुम आनन्द मात्र, अमल एवं विकसित कमल के समान सुन्दर, 
किशोरावस्था से युक्त, मन्द हास करने वाले, कान्त, नयनानन्दवर्धन, श्रूतिरूप 
व्रज सियो के द्वारा जिनकी महिमा का गान किया जाता हे एेसे करुणाकर श्रीमान्‌ 
नन्द नन्दन भगवान्‌ कृष्ण को एकमात्र परमतत्त समञ्च । कभी किसी समय उनक 
चिदंश से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई हे ॥ ३१-३३ 
मायया संवृतो मुग्धो जीवभावं दृढं गतः । 
आनन्देन स्वरूपेण सद्धर्म रहितो यतः ॥ ३४ ॥ 
उस चिदंश के माया से संवृत्त होने के कारण उसमे जीवभाव दृद हो गया 
ओर अपने स्वाभाविक आनन्द स्वरूप से रहित होने के कारण वह अपने सद्धर्म 
से विचलित हो गया ॥ ३४ ॥ 


भ्रमतेऽ स्मिन्महामोहे अहंममभवोदरे । 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं नानायोनिमहाभये ॥ ३५ ॥ 
ट्स प्रकार ब्रह्म से ठेकर स्तम्ब पर्यन्त यह सारा जीव नाना प्रकार के 


योनिरूप महाभय से युक्त अहन्ता-ममता समन्वित महामोह रूप इस संसार में 
भटक रहा ह ॥ ३५ ॥ 


8) 
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ध्यायन्सुखं पुत्रमित्रभायदिधनधामसु । 
श्वशूकरादिवज्जन्तुः कष्टं मृत्युं च विन्दति ॥ ३६ ॥ 
इस संसार में पुत्र, मित्र, भार्यादि धन धाम में सुख को खोजते हये कुत्ता 
एवं शूकर के समान कष्ट पाता हुआ मृत्य प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ 
विस्मृत्येनं हरिं देवं स्वामिनं च सदा सताम्‌ । 
लीलां च तद्वियोगस्य स्मृति सुखस्वरूपिणीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वह अपने तथा सज्जनों के स्वामी भगवान्‌ हरि को भूल जाता है । किं 
बहुना, सुख स्वरूप उसकी टीला को भी भुला देता है ॥ ३७ ॥ 
विद्यया जन्मना चापि कर्मणापि धनेन च। 
ईश्वरोऽहं बली भोगी एवं कुर्वे सुखं लभे ॥ ३८ ॥ 
मेविद्यासे, जन्मसे, कर्म से एवं धन से परिपूर्ण हूं । मेँ वली भोगी स्वयं 
इश्वर हूं । मै सब कुछ कर सकता हूं । म सुख प्राप्त करूंगा, इस प्रकार की 
दुराशाओं से सर्वदा धिरा हुआ वह जीव इस संसार मेँ स्थित रहता है ओर कष्ट 
पाता रहता है ॥ ३८ ॥ 


एवं नानाविधाभिस्त्वं दुराशाभिः स्थितः सदा । 


अधुनाऽनुग्रहात्पुंस ईश्वरस्याप्तशोमुषी ॥ ३९ ॥ 
देहेन्दरियान्तःकरणं तद्धर्माश्चापि सर्वशः । 
दारागारसुताप्तादिवसुलोकमिमं परम्‌ ॥ ४० ॥ 


प्राणांश्चापि तथात्मानं सर्व ॒मे हरयेऽर्पितम्‌ । 
निवृत्ताहंममत्वेन कुर्वे वर्तेऽथ यत्प्रभो ॥४९॥ 
दासोऽहं कृष्ण तवास्मीत्येवं वै भावये हरेः । 
न ततो बन्धनं मे स्यात्कृपया भगवन्‌ तव ॥ ४२ ॥ 


किन्तु जब उस पुरुष पर ईश्वर का अनुग्रह होता है ओर उसे सद्बुद्धि प्राप्त 
होती है तब बह सोचता है कि मेने देह इन्द्रिय एवं अन्तःकरण को उनके धर्मो 
को तथा दारा, गृह, पुत्र समस्त आप्त जनँ को, इस लोक को, प्राणों को तथा 
अपनी आत्मा को भी भगवान्‌ मेँ समर्पित कर दिया । अन मै अहन्ता-ममता रूप 
माया से निवृत्त हो गया । हे प्रभो! मै आप की आज्ञानुसार ही बर्ताव करंगा । हे 
कृष्ण! अब मै आपका दास हूँ । अब मेँ भगवान्‌ की भावना करुंगा । हे भगवन्‌! 
अब आपकी कृपा से ठेसा करने पर मुञ्चे संसार का बन्धन न होगा ॥ ३९-४२॥ 


इत्थं सम्भावयत्येवमादिष्टोऽथ सकृदहदा । 
सङ्कल्प्य सर्व तस्यैव पादयोरर्पयेद्धरेः ॥ ४३ ॥ 
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प्रथमांशे अएटमोऽध्यायः १ 
इस प्रकार भगवान्‌ की कृपा से एक बार आटे प्राप्त करते ह्ये ट्स प्रकार 
की सम्भावना करने गता है । गुरु अपने शिष्य से कहते टै किं हस प्रकार 
सङ्कल्प कर भगवद्‌ भक्त अपना सर्वस्व भगवच्चरणों मे समर्पित करं ॥ ४३ ॥ 
साष्टाङ्ग प्रणिपत्याथो पादान्जे श्रीगुरोः स्पृशेत्‌ । 
प्रसाददानं गुरुणा कृतं चेद्दास्यकृद्‌ भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब शिष्य इस प्रकार का अनुष्ठान कर श्रीगुरु के दोनों चरणों मेँ प्रणाम कर 
उनके चरणों का स्पर्श करे । यदि गुरु एेसा करने पर प्रसन्न हो गवे, तव वह 
उनका दास हो जावे ॥ ४४ ॥ 


मुक्त्वाहममतां धीरो भजेद्‌ देवमहर्निशम्‌ । 
गोपिका इव संरक्तश्चरणाम्भोजयोर्हरिः ॥ ४५ ॥ 
वह धीर गम्भीर शिष्य अपने अहन्ता-ममता का त्याग कर देवे ओर दिन 
रात भगवद्‌ भजन करे । गोपिकाओं के समान ही वह भगवच्चरण कमलो मे 
संस्कत हो जवे ॥ ४५ ॥ 


तदाप्रभृति दारेषु पुत्रमित्रधनेषु च । 
स्वस्वाम्यं च ममत्वं च त्यजेदेवं जितेन्द्रियः ॥ ४६ ॥ 


उसी दिन से बह भक्त स्री, पुत्र, मित्र ओर धन विषयक स्व स्वामित्व त्याग 
देवे ओर जितेन्द्रिय रहे ॥ ४६ ॥ 


रागी चेद्गुरूणाऽ ऽज्ञप्तो यावद्दास्यं प्रवर्तताम्‌ । 
तथापि तस्य सा सिद्धिः कष्टसाध्या मतिर्मम ॥ ४७ ॥ 


यदि उसे राग उत्पतन हो । तब वह गुरु की आज्ञा पर्यन्त दास्य भाव का ही 
आचरण करे । एेसा कएने पर भी उसके लिये सिद्धि कष्ट साध्य ही है यह हमारी 
मति है ॥ ४७ ॥ 


स्वाम्यं हि द्विविधं देहे दैहिक जैवमप्यथ । 
दैहिकं स्यात्पराधीनं लोकतः शास्रतोऽपि वा ॥ ४८ ॥ 
दासीनां लोकतः स्रीणां शास्रादेवं परत्र च । 
निवृत्तं दैहिकं तेन जैवं तेभ्यो निवर्तयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


इस शरीर में दो प्रकार का स्वामित्व रहता है- प्रथम अपने देह का जिसे 
"देहिक स्वामित्व' कहा जाता है । दूसरा जीव विषयक स्वाम्य जिसे जैव स्वामित्व" 
कहा जाता है । लोक ओर शास्र की दृष्टि से पराधीन रहना ही दैहिक स्वामित्व 
बतलाया गया है । दासी की पराधीनता लोक सिद्ध हे, खरी की पराधीनता शास्र 
सिद्ध है | ठीक इसी प्रकार जैव स्वामित्व के विषय मे भी समञ्चना चाहिये । इस 
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प्रकार जिसमे राग न हो, वह दैहिक पराधीनता से निवृत्त है । अतः मनुष्य जैव 
पराधीनता को भी त्याग देवे ॥ ४८-४९ ॥ 
गुरोः प्रपत्तिमुदिदश्य नान्यथा तानि संस्पृशेत्‌ । 
विरक्तो हरिधामानि पुण्यस्थानानि वाश्रयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
साधक गुरु की संवा के अतिरिक्त अन्य उक्त दोनों पराधीनताओं का स्पर्शं 
भीन कर्‌ । यदि सर्वथा रागरहित हो, तव भगवद्ध्यान अथवा किसी पुण्याश्रम मे 
निवास करे ॥ ५० ॥ 
समुच्चरेन्महामन््रं श्रीकृष्णः शरणं मम । 
जपेच्चापि शुचिः स्नातः श्रीगोपालमहामनुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वहा निरन्तर श्रीकृष्णः शरणं मम' इस महामन्त्र का सङ्कर्तन करे, अथवा 
स्नानादि से शुचि होकर श्रौ गोपाल के महामन्त्र का जप करे ॥ ५१ ॥ 
अनन्यशरणो दासोऽहमित्येवं हदा स्मरन्‌ । 
गायमानो गुणान्विष्णोश्चरेदविधिगोचरः ॥ ५२ ॥ 
क्वचित्परमाश्ुनिर्भिन्नपुलको मौनमाश्ितः । 
क्चचित्स्मरन्‌ विप्रयोगं हरे रोदिति रौति वा ॥ ५३ ॥ 
सर्वदा अपने हदय से "भै अनन्द शरण हूँ, भगवान्‌ का दास ह एेसा 
निरन्तर स्मरण करे । कभी प्रेमाश्रु से पुलकित होकर मौन हो एकान्त मे निवास 
क्रे । कभी विष्णु के वियोग होने के दुःख का स्मरण कर रोने लगे अथवा दुःखी 
हो जावे ॥ ५२-५३ ॥ 
क्वचित्तदानन्दपूर्णो विस्मृतात्मगतिभवित्‌ । 
सावधानः क्वचित्तस्य परिचर्या समाचरन्‌ ॥ ५४ ॥ 
कभी ब्रह्मानन्द से पूर्णं होकर स्वयं अपने को भूर जावे ओर कभी सावधानी 
सं उन विष्णु की परिचर्या मे संलग्न हो जावे ॥ ५४ ॥ 
क्वचिददीनतरान्‌ दृष्टवा तत्तवं ब्रूते हरेः प्रियम्‌ । 
क्वचिच्च विमुखान्दृष्टवायाति मौनं समाश्रितः ॥ ५५ ॥ 
कभी अत्यन्त दीन जनों को देखकर विष्णु तत्व का व्याख्यान करे । कभी 
किसी जीव को विष्णु विमुख देखकर वहाँ से चुपचाप दूर चा जावे ॥ ५५ ॥ 
क्वचिद्‌ भागवतान्दष्टवा हरषदभ्यण्मिति च । 
क्वचिद्धष्णुमयं विश्वं भावयन्‌ वदते स्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 


. कभी भगवद्‌ भक्तों को देखकर प्रसत्नतापूर्वक उनके सन्निकट जावे ओर कभी 
सार जगत्‌ को विष्णुमय समञ्कर स्वयं बातचीत करे ॥ ५६ ॥ 
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क्वचिद्‌भगवतो विष्वं दृष्ट्वा नन्दति व्रत्यति । 
क्वचिद्‌ भागवतान्धमनच्छत्वा एौचति चिन्तया ॥ ५ ॥ 
स प्रकार भगवदुभत्त) साधव, कत पवान्‌ की दति 14 1 
होता हे, नाचता हे, की भागवत धा सलक चित्ता व्‌ ववत्‌ समना रे ॥. ५॥ 
क्वचिद्‌ भगवतो नामधामलीलादिमङ्गतः । 
प्रसन्नः शान्तधीरास्ते वक्ति भागवतागमप्‌ ॥ ५८ ॥ 
कभी भगवान्‌ का नाम, धाम तथा टीद्यादि प स्पिद्धिति हा अना ह श्री, 
प्रसन्न होता ठं । शान्त बुद्धिस वेट जाता आरीः भवतस्तथा समरवरं 
का व्याख्यान स्वयं करने टग जाता ॥ ५८ ॥ 
एवं नानाविधावस्थासस्भवत्यस्य दैटिक्री । 
अन्तःकरणसंरोधो भगवत्येव जायते ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार भक्ति के अवेश में उसके एगीर की वन्धा प्रद्‌ रीती द शरीर 
भगवान्‌ के प्रेम मे उसका अन्तःकरण अवरुद्ध हा जाता टै ॥ ८९ ॥ 
देहेन्दियान्तः करणधर्मैश्च भगवन्मयैः । 
सर्वत्र सर्वदा शश्वद्‌ भाति तत्त्वं तदेव तत्‌ ॥ ६० ॥ 
भगवन्मय देह, इन्दिय एवं अन्तःकरण के धर्म मे क मर्व निरन्त 
शोभित होता है जो भगवत्‌ तत्व ही हे ॥ ६० ॥ 
एवं निरुद्धचित्तस्य महिम्नाऽथो मधुद्रिषः । 
नोत्क्रान्तिरस्य भवति सिद्धिरत्रैव जायते ॥६१॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ की महिमा से निरुद्ध चित्त उस भगवद्‌ भक्त करी उत्क्रान्ति 
नहीं होती है, प्रत्युत उसे सिद्धि ही प्राप्त हो जाती है ॥ ६१ ॥ 
एवं विरज्यमानस्य पराकाष्ठा निरूपिता । 
फलस्य साधनस्यापि रक्तस्याथो निबोधत ॥ ६२ ॥ 
ट्स प्रकार संसार से विरक्त भगवद्‌ भक्तं की परकाष्ठा का हमने निरूपण 
किया । उसके फट आर साधन का भी निरूपण किया । अव रागी गृहस्थ की 
अवस्था के व्रिषय मै सुनिषए्‌ ॥ ६२ ॥ 
यथाकथच्चिद्र्हयेव जातश्रद्धो गुरुं भजेत्‌ । 
गुरुणाऽनुग्रहीतोऽथ स्वीकृत्यैव प्रपन्नताम्‌ ॥ ६३ ॥ 


जब किसी प्रकार भगवान्‌ मं रागहौ तवर गुरु का आश्रय टेव । फिर गुरु 
द्वारा अनुगृहीत होने पर प्रसन्नता स्वीकार करे ॥ ६३ ॥ 


शा. ९ 


७४ शाण्डिल्यसंहिता 


प्रपन्नोऽथ व्रतैः शुद्धः कृत्वात्मानं निवेदितम्‌ । 
निमय वैष्णवीं देवीं कलशं स्थाप्य राजतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रपन्न होने पर त्रत से अपने को शुद्ध कर अपनी आत्मा निवेदित कौ । 
वैष्णवी देवी का निर्माण कर चाँदी का कलश स्थापित करे ॥ ६४ ॥ 
मण्डपादिस्वहोमान्तं सवद्भं स्याद्‌ वृताद्वृतम्‌ । 
कलशो देवमावाह्य परिवारेण संयुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मण्डपादि को होम पर्यन्त किसी (कनात आदि) कपड़े अथवा पत्ते के षेरेसे 
अच्छी तरह घेर देवे । फिर कलश मे परिवार संयुक्त देवाधिदेव का आवाहन करना 
चाहिए ॥ ६५ ॥ 
मन््राक्षरौषधैस्तीर्थस्तोयैः सम्भृतकुम्भतः । 
विप्राशीर्वचनैः साकं मङ्गलं मङ्गलस्वनैः ॥ ६६ ॥ 
तन्मन्नैरभिष्ञ्द्र वैदिकैः क्रमसम्भृतैः । 
पूर्णो मन््राभिषेकेण धौतदेहो नवांशुके ॥ ६७ ॥ 
पीताम्बरे परिदधेत्‌ षण्मुदरं तिलकान्विताम्‌ । 
तुलसीमाक्तिकां पीतसुमनोमालिकामपि ॥ ६८ ॥ 
फिर मनर, ओषध तथा तीर्थ के जल से भरे हुये उस कुम्भके जल से 
ब्रह्मणो के आशीर्वचन के साथ माङ्गलिक मन्त्रों से मङ्गल-पाठ (स्वस्तिवाचन) 
करावे । अपने को मन्राभिषिक्त कर देह को जल में स्नान कराकर नवीन रेशमी 
वस्र धारण करे ओर तिक युक्त षण्मुद्रा धारण करे । फिर तुलसी की माला 
ओर साथ ही पीत पुष्प की माला भी धारण करे ॥ ६६-६८ ॥ 
पीतानुलेपलिषप्ताङ्गः सुगन्धैः कृतभूषणः । 
सन्मुखे प्रणतो दीनः समासीनो गुरोर्भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुगन्धित पीत इुत्रादि से तथा आभूषणं से अपने को सुसज्जीत करे । फिर 
गुरु को प्रणाम कर उनके समीप दीन होकर बैठ जावे ॥ ६९ ॥ 
कृतन्यासो धृतध्यानो गुरुश्चोपदिशेत्‌ त्रिशः(न्मनुम्‌) । 
एवं धार्य प्रणम्यैनं जपन्मन्रं शतं ततः ॥ ७० ॥ 
शिष्य पहले अङ्गन्यास करे । फिर भगवद्‌ ध्यान करे । इसके बाद्‌ गुरु 
उसको मन््रोपदेश देवे । फिर शिष्य मन्व को कण्ठस्थ कर एक-सौ बार उस मनर 
काजप करे ॥ ७० ॥ 
स्ववित्तमर्पयेच्छक्त्या सर्वमद्ध्दधमेव वा । 
समाप्य शेषकृत्यं च न्यासध्यानार्चनादिकम्‌ ॥ ७१ ॥ 


# 


नसय णान 


य 


| 
| 


॥ 
| 
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भक्तिपूर्वक अपना सारा वित्त उन समर्पित करे, अथवा शक्ति के अनुसार, 
अथवा आधा, अथवा उसका भी आधा वित्त गुरु को समर्पित कर्‌ ॥ ५१ ॥ 
अवधार्य महापूजां कुयत्सिप्तदिनावधिम्‌ । 
वर्णलक्षं जपेच्छद्धो हविष्याशी जितेन्द्रियः ॥ ७२ ॥ 
फिर महापूजा का पाठ पटृकर्‌ उसे याद कर सात दिन पर्यन्त विष्णु कर 
महापूजा करे । मन्त्र मँ जितना वर्णं हो उतने लाख मन्त्र का जप करे । हविष्य 
भोजन करे ओर सदेव जितेन्द्रिय रहे, तब शुद्ध होता है ॥ ७२ ॥ 


ततः सहस्रादधिक नित्यमिष्ट्वा हरिं जपेत्‌ । 
वैष्णवेन स्वधर्मेण भव्यमूर्तहरिप्रियः । ` 
लोकद्वयाप्तसर्वार्थकृतार्थः स्याच्छनैः शनैः ॥ ७३ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे दीक्षाविशोष- 
निरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
"०० ९००, 


फिर सहस्र से अधिक हवन कर भगवत्‌ स्मरण करना चाहिए । इस प्रकार 
वैष्णव रूप स्वधर्मं से भव्य पूर्ति होकर वह साधक हरि प्रिय हो जाता है । फिर 
दोनों ही लोक (इहलोक ओौर परलोक) मे चारो पुरुषार्थं को प्राप्त कर धीरे-धीरे 
कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७३ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डोँ० सुधाकर मालवीय 
कृत दीक्षाविशेषनिरूपण नामक अष्टम अध्याय की "सुधा 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ८ ॥ 


9 ~त भन व 


अथ नवमोऽध्यायः 
अथ कामखण्डात्‌ (?) 


मखपूरवद्गनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 


अथ कामप्रयोगार्थं विषटेषे च व्रते ब्रुवे । 
शद्धे देशो शुभे काले व्रतं ग्राह्यं यथाविधि ॥ १ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--अब काम प्रयोग के लिये किये जाने वाटे विशेष , 
त्रत के विषय मे कहता हूँ । उत्तम देश तथा उत्तम काल प्राप्त होने पर विधि । 
विधान के अनुसार त्रत का सङ्कल्प ठेना चाहिये ॥ १ ॥ 
तीरथक्षेत्रे नदीतीरे विष्णोरायतनेषु च । 
गोपालसन्निधौ गोष्ठे गोकुेऽस्मिन्‌ गिरावपि ॥ २ ॥ 
अरोगे सर्वसस्याढ्ये वत्सरे सुग्रहान्विते । 
उत्तरे शुक्लपक्षे च रवीन्दुगुरुवदिदने ॥ ३ ॥ 
कार्तिके मार्गशीर्षे च माघे वा माधवेऽपि वा । 
द्रादञैकादशीपूर्णादिवसेषु स्थिरोदये ॥ ४ ॥ 
नक्षत्रेषु यथोक्तेषु प्रसन्नेषु ग्रहेषु च । 
वीक्ष्याथाऽकडहाचक्र प्रारभेत गुरोर््रतम्‌ ॥ ५ ॥ ( 
तीर्थक्षत्र, नदी का तट, विष्णु का आयतन, गोपाल का सन्निधान, गोष्ठ, | 
गोकुल, अथवा गोवर्धन गिरि त्रत के लिये इतने प्रदेश कहे गये हैँ । शरीर ! 
रोगरहित हो, सर्वसस्य युक्त सुभिक्ष वत्सर हो, उत्तम स्थान मेँ स्थित ग्रह हों, उत्त । 
शुक्ल पक्ष हो, रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार का दिन हो, कार्तिक, मार्गशीर्ष, | 
माघ, वैशाख का महीना हो, द्वादशी, एकादशी, पूर्णा (५,१०.१५) तिथि हो, | 
स्थिर रग्न का उदय हो, त्रत के लिये कहे गये नक्षत्र हों, ग्रह उत्तम स्थान स्थितं 1 
हो, एसे शुभ काठ मेँ गुरुकेद्राराअ क ड हा चक्र मे परीक्षित (दीक्षा) व्रत | 
ग्रहण करे ॥ २-५ ॥ | 
तत्र॒ तदिदिनतः पूर्व॒ सर्वप्रायश्चितिं चरेत्‌ । 
व्रतैः प्रतिकृतैर्वापि शक्त्या वा स्वधनेन च ॥ ६॥ 
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शुद्धः शुभदिनं वीक्ष्य भूमिं शुद्धां च शोधयेत्‌ । 
गुरोरनुमतस्तत्र कुयद्वस्तुविधिं यथा ॥७॥ 
त्रत ग्रहण कै दिनि मे पटे दिन सर्वप्ा्यश्ि्त करे । फिर त्रत करकं दव 
पृजन करे । क्ति के अनुसार प्रायश्च्त कर, अथवा धन को देकर प्रायध््त करं । 
फिर प्राय्िन म शुद्ध हकर उत्तम कार में शुद्ध भूमि को पुनः संशुद्ध कर । उस 
णुद्ध भमि मे गुरु की आज्ञा करर वास्तुयाग क्रा विधान कर ॥ ६-७ ॥ 
कृत्वा समतल्ला भूमि तत्र कृत्वा सुमण्डलम्‌ । 
त्रिपच्चात्सुराः पूज्या ब्रह्माद्या मध्यमण्डलात्‌ ॥ ८ ॥ 
पयोभक्तचस्द्रव्यर्बलिर्देयो यथोदितः । 
भूयो भूमिं समाकृत्य लोष्ठलोमादिवर्जिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
भृमि समत्य वनाकर उस प्रर सुमनोहर्‌ मण्डल निर्माण करे । फिर मण्डल 
कर मध्यम ब्रह्मादि तिगपन दवताओं का पूजन करना चाहिये । फिर दूध, भात 
चरु द्रव्या क्री वर्धि विधानपूर्वक दव । फिर भूमि मे रहने वाटं लष्ठ (टटा) 
त्याम (व्रा, कण) क्रा ‡ ट दाकर पुनः रमक्रा सशाधन कर्‌ ॥ ८-९ ॥ 
नवभिः सप्तभिः पञ्चभिः करैः परिणाहतः । 
चतुद्धरिसमोपेतं तोरणैर्यूपमण्डितम्‌ ॥ ९० ॥ 
दभदिपरिवीतं च शुद्धकाष्ठैः सुमण्डपम्‌ । 
तत्र॒ कु्यत्पिञ्चचर्या मण्डल प्राक्परायतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यत्र देवा मण्डयन्ति पान्ति भक्तं स्वशक्तिभिः । 
तन्मण्डपमिति ख्यातं कार्य वै शुभकर्मणि ॥ १२॥ 
फिर नव या सात या पाँच हाथ ठम्बा चार द्वार युक्त तोरण ओर खम्भों से 
णद्ध काष्ठों से मण्डप निर्माण कर उसे कुशादि से घेर देवे । उस 
पतं पूर्वापर पच हाथ का ठम्बा चौड़ा मण्डल निर्माण करे । जिसमे देवता 
स्वयं आक्र मण्डित करे ओर अपनी शक्तियों के अनुसार भक्तं की सुरक्षा करे 
मण्डप कहा जाता है । इसलिये शुभ कर्म के लिये मण्डप निर्माण करना 
चाहिय ॥ १०-१२ ॥ 
चतुर्विशाङ्गुलोच्छाया पालिका सुमनोहरा । 
बीजवापः प्रकर्तव्यस्तत्र सप्ताहतः पुरा ॥ ९३ ॥ 
उस मण्ड में चौवीस अङ्गुल ऊंची अत्यन्त मनोहर पालिका निर्माण करे । 
टससे एक सप्ताह पूर्वं बीज वपन कार्य करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


शालीकङ्गुश्च श्यामाकतिलमुद्गाश्च सर्षपा 
आढकी चापि निष्पावा वपेत्तान्‌ शोध्य मरतः ॥ ९४ ॥ 


= छ 


७८ शाण्डिल्यसंहिता 
शाली, कङ्गु (काक), श्यामाक (सांवा), तिल, मूंग, सरसों, आढकी | 
(अरहर) ओर निष्पाव बीज का वपन उन्हे शुद्ध कर मनत्रपूर्वक करे ॥ १४ ॥ 
स्वस्वद्रव्यैश्च यजनं कारयेद्ग्रहमण्डले । 
विष्णुशङ्करब्रह्मादियक्षपितृविहायसः ॥ ९५ ॥ 
ग्रह मण्डल में तत्तद्‌ ग्रहों के द्रव्य से यजन करावे, फिर विष्णु, शङ्कर, 
ब्रह्मादि के पश्चात्‌ यक्ष, पितर ओर देवताओं का यजन करे ॥ १५ ॥ 
दिक्सिद्धे मण्डले तत्रोदीच्यामेकं हविर्भुजः । 
कुण्डलं त्रिमेखलं योनिनाभिपद्याद्यलङ्कृतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
मण्डपस्थचतुः स्तम्भमध्ये वेदी मनोहरा । 
तस्यां तु सर्वतोभद्रचक्र कार्य सुरञ्जितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
यदि मण्डल दिशा से युक्त चौकोर हो, तब उत्तर दिशा मेँ अग्निके लिय | 
तीन मेखला से युक्त योनि, नाभि तथा पद्मादि से अलङ्कृत एक कुण्ड निर्माण | 
करे । मण्डप के चार खम्भों के मध्य मे मनोहर वेदि निर्माण करे । उस वेदी पर | 
रङ्ग युक्तं सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण करे ॥ १६-१७ ॥ । 
इत्थं सम्भृतसम्भारो दीक्षाशुद्धांश्च ऋत्विजः । 
सम्पाद्य गुरुणाऽऽ ज्ञप्तः स्वस्तिकर्म समारभेत्‌ ॥ ९८ ॥ | 
इस प्रकार दीक्षा की सारी सामग्री एकत्र कर दीक्षा गृहीत ऋत्विजो को तैयार , 
कर गुरु की आज्ञा ग्रहण कर प्रथम स्वस्तिवाचन आरम्भ करे ॥ १८ ॥ 
दीक्षायाः प्रथमे घस्रे मङ्गकर्गतिवाद्यकैः । 
सोपाध्यायो गुरोरगेहं गत्वा स ॒वृणुयाच्च तम्‌ ॥ १९ ॥ 
दीक्षा ग्रहण से एक दिन पहले मङ्गल गीत ओर गाजे बाजे के साथ अपने 
उपाध्याय के साथ स्वयं गुरु के घर में जाकर उनका वरण करे ॥ १९ ॥ 
गुरुः शिष्येण विप्रश्च वृतो मण्डपमाव्रजेत्‌ । 
दवारपूजां विधायास्य भूसंस्कारं चरेदथ ॥ २० ॥ 
फिर गुरु भी अपने शिष्यो एवं ब्राह्मणों को ठेकर मण्डप में पधारे । प्रथम 
मण्डप के दरार की पूजा कर भूसंस्कार करे ॥ २० ॥ 
संशोध्य पञ्चगन्धेन श्रीखण्डादैश्च धूपयेत्‌ । 
विकीर्य सर्षपादीनि सम्मार्ज्यमभिसनयेत्‌ ॥ २१ ॥ ` 


पृथ्वी का संशोधन कर श्रीखण्ड एवं पञ्चगन्ध का धुप प्रदान करे, फिर जल | 
छिदक कर सम्मार्जन करे, पीत सर्षप का विकिरण (प्प) करे ॥ २१९ ॥ | 


यतणततसणलकवतानालतानतमन न 
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पुण्याहवाचनं तत्र॒ ब्राह्णेर्वेदपारगैः । 
वास्तुपूजां ततः कुर्यात्‌ क्षेत्राधिपतयश्च ये ॥ २२॥ 


फिर वेद के पारङ्गत विद्वानों से पुण्याहवाचन कराकर वास्तु पूजा तथा 
जो-जो क्षत्राधिपति हों उनकी भी पूजा करे ॥ २२ ॥ 


न्यस्यातमा मूलमन्रेण गुरुं गणपतिं यजेत्‌ । 
पीठन्यासं निजेशस्य कुर्याद्वै सर्वभद्रके ॥ २३ ॥ 
कर्णिकासु न्यसेच्छालीमन्त्रैः कूर्चक्षिता अपि । 
हैमं॑तु कलष्टां तत्र॒ तोरणोक्तकषायकैः ॥ २४ ॥ 
सम्पू्यावाहयेत्तत्र कला मूलार्णसम्भृताः । 
देवं च पूजयेत्तत्र ॒नैवेद्यान्तं यथाविधि ॥ २५ ॥ 
विधायानीय सद्रह्िं निधायाभ्यर्च्य देशिकः । 
लक्षयोनौ हरेर्बीजं कुण्डे सम्भावयन्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर अपने शरीर में मठ मन्त्र से न्यास कर गुरु एवं गणपति का पूजन 
करे । सर्वतोभद्र मण्डल पर अपने इष्ट देवता के मन्त्र से पीठ न्यास करे । 
कर्णिकाओं पर शाली धान्य रखे । मन्त्र के द्वारा कुशा एवं अक्षत रखे । उस पर 
तोरणोक्त कषायवों से संयुक्त सुवर्णमय कलश स्थापित करे । उस कलश को जल 
से पूर्ण कर मूल मन्त्र से कलाओं का आवाहन करे । उसके बाद उस कलायुक्त 
कलश पर देवाधिदेव विष्णु का नैवद्यान्त यथाविधि पूजन करे । इसके बाद 
आचार्य स्वयं अग्नि को उत्पन्न कर उस शुद्ध अग्नि की पूजा करे । फिर कुण्ड में 
विष्णु की बीज की सम्भावना करते हुये लक्ष का योनि मेँ न्यास करे ॥२३-२६॥ 
क्रव्यादांशविहीनाग्निं कुषः प्रज्वालयेदथ । 
प्रज्वलन्तं समुत्थाय प्रोपस्थयोपसंविशेत्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर उस अग्नि मे से क्रव्याद्‌ का अंश निकाल देवे ओर क्रव्याद के अंश 
से रहित अग्नि को कुशा द्वारा प्रज्वलित करे । उस प्रज्वलित अग्नि को ऊपर 
उटाकर कुण्ड मेँ डालकर स्वयं भी बैठ जावे ॥ २७ ॥ 
वह्िन्यासं ततः कु्यत्पूजनं जातवेदसः । 
गभदिानादिसंस्कारा नामाहूत्या भवन्ति ते ॥ २८ ॥ 
इसके बाद वहि का न्यास कर उनका पूजन करे । फिर उस अग्नि की 
गर्भाधानादि क्रिया नाम के द्वारा आवाहन करते हुये सम्पादन करे ॥ २८ ॥ 
जिह्वाङ्गमूर्तिमन्त्रैश्च सिद्ध॒कृत्वा विभावसुम्‌ । 
चरु च श्रपयेच्छुद्धं ताग्रे वा मृन्मयेऽपि वा॥ २९॥ 
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जिहाङ्ग मूर्ति के मन्त्र से विभावसु को सिद्ध कर उस पर तोनि अथवा मिद 
के पात्र मे शुद्धतापूर्वक चरु पकावे ॥ २९ ॥ 
अभिधार्य त्रिधा भज्य आनीय कुटाविष्टरे । 
कुण्डे स्वदेवं सम्पूज्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ३० ॥ 
देवस्यागनर्मुखस्यैकां कृत्वा शुद्धास्वभागतः । 
एकादशाहुतीर्हूत्वा षडङ्गावरणानि च ॥३१९॥ 
सुवामध्यमभागेन इमं मन्त्रेण होमयेत्‌ । 
अवशिष्टाष्टभागेन बक्ति दद्याद्यथाविधि ॥ ३२ ॥ 
फिर उसका अभिधार्य (कोश) कर उसका तीन भाग करे ओर उसे कुश के 
विष्टर पर्‌ स्थापित करे । फिर कुण्ड मे गन्ध, पुष्प एवं अक्षतादि द्रारा अपने 
इष्टदेव की पूजा कर अपने शुद्ध भाग से देवता ओर अग्नि के मुख को एक कर 
सुवा के मध्य॒ भाग से ११ आहुति प्रदान करे । फिर षडङ्गावरण से भी आहुति 
प्रदान करे, शेष बचे हुये आट भाग से यथाविधि बलि प्रदान करे ॥ ३०-३२ ॥ 
सर्वतोभद्रराशीशकुजादीनां पृथक्‌ पथक्‌ । 
ऋक्षाणामपि चाङ्गानामुत्तरापोशनं ततः ॥ ३३ ॥ 
कलशस्य निजेशस्य ततो नीराजनादिकम्‌ । 
ईशशानावकरे पूर्ण करकं मण्डितं न्यसेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्राख्रदेवतामिष्टां स्वरक्षार्थं प्रदक्षिणम्‌ । 
धारां सम्पातयेदस्य मण्डपस्य समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
सर्वतोभद्र समूह के सभी देवताओं को तथा मङ्गलादि ग्रहों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
आहति प्रदान करे । सभी नक्षत्रौ को ओर अङ्ग देवताओं को भी आहुति प्रदान 
करे । फिर आपोशन' करे (तत्तद्‌ हुत शेष हवि जो प्रोक्षणी मेँ स्थापित की जाती 
है उसे स्वयं पी जाने की क्रिया को आपोशन कहते है) । फिर कलश पर स्थित 
अपने इष्ट देवता की आरती इत्यादि क्रिया सम्पादन करे । फिर ईशानकोण मेँ 
मण्डित कुशा, जल, पुष्प, पल्लव, अक्षत पूर्णं पात्र ओर्‌ करक (नाल युक्त 
कमण्डलु) स्थापित करे । उस पर्‌ अपनी रक्षा के लिये अस्र देवता का पूजन कर 
प्रदक्षिणा करे । फिर उस करक के नाल से मण्डल के चारो ओर जल की धारा 
गिरावे ॥ ३३-३५ ॥ 
श्रीहरेः शासनाद्देवा सशिष्यं मामवन्तु ते । 
पुनस्तं करकं तत्र विन्यस्यार्च्य च देवताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चरोस्तृतीयांशमथो सशिष्योऽ भयेति चात्ति वा । 
ततस्त्वाचमनं कार्य शुद्धो विष्टरसंस्थितौ ॥ ३७ ॥ 
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षडङ्गन्यासयोगेन शिष्यं चाभिमृषेद्गुरुः । 
ततोऽभिमन्त्रितं दन्तकाष्ठं संस्कारयेदिमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ततोऽस्य मूलमन्त्रेण शिखां बध्वा कुशास्तरे । 
स्वापयेद्बोधितं शिष्यं गुरुश्चापि तथा भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे मखपूरवद्गि 
निरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
७० ०९ , 


शोहर शासनाद्देवा स शिष्यं मामवन्तु ते'--यह मण्डप के चारो ओर 
ऊम्प्डल से जल धारा गिराने का मन्त्र है । फिर उस करक को यथास्थान 
कर इष्ट देवता का अर्चन करे । शेष चरु का तृतीयांश आचार्य शिष्य 
ले ठेवे, अथवा भोजन करे । फिर आचमन कर दोनों गुरु ओर शिष्य विष्टर 
उठ जावे । गुरु षडङ्गन्यास के योग से शिष्य का स्पर्श करे । फिर 
नन्वत दन्त काष्ठ देकर उसे शुद्ध करे । फिर उस शिष्य की शिखा कुशा के 
से बोधकर उस शिष्य को शयन करावे ओर गुरु भी उसी प्रकार कुश शय्या 
सो जावे ॥ ३६-३९ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डँ ° सुधाकर मालवीय 
कृत मखपूरवङ्गनिरूपण नामक नवम अध्याय की “सुधा' 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९ ॥ 
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अथ दशमोऽध्यायः 


दीक्षाप्राप्तितिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 


बराह्ये मुहूर्ते चोत्थाय दैहिकं सन्निवर्त्य च । 

मूलाभिमन्नितं दत्तं काष्ठं शिष्याय देशिकः ॥ ९ ॥ 

कारयेच्च स्वयं कु्यत्तिथा पूर्वाहिकी क्रिया । 

भूषितोऽथ प्रणम्यैवं गुरोः पार््रैऽथ संविषटोत्‌ ॥ २ ॥ 

श्रीशाण्डिल्य नै कहा--त्रह्म म॒हूर्त मे उठकर आचार्य अपना समस्त दैहिक 

कृत्य सम्पादन कर पूर्व दिन मे अपन द्वारा शिष्य को दिया गया अभिमन्त्रित दन्त 
काष्ठ उससे करावे ओर स्वयं भी करे । इसो प्रकार शिष्य अपनी सारी पूर्वाहठिकी 
क्रिया समाप्त कर वस्र अलड्कार से सुसज्जित होकर गुरु को प्रणाम कर स्वयं 
उनके सन्निकट मेँ बैठे ॥ १-२ ॥ 

गुरु्निजेष्टं सम्पूज्य मन््रद्रव्य्ुनित्ततः । 

अष्टोत्तरशतं जप्त्वा अष्टोत्तरसहस्रकम्‌ ॥ ३ ॥ 

ततो व्याङ्गाङ्गतोच्छित्ये किञ्चित्सङ्कल्पयेद्धिया । 

पञ्चगव्यं ॒प्राशयेत्तं दिव्यदृष्यावलोकयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

गुरु भी अपने इष्ट देवता की पूजा कर मन्त्र द्रव्यो से होम करे । एक सौ 

आठ बार अथवा एक हजार आठ बार जप कर यज्ञ ५ ठोने वाटी व्यङ्गयता 
(कमी) के लिये बुद्धि से कुछ विचार कर शिष्य से सङ्कल्प करावें । फिर शिष्य 
को पञ्चगव्य का प्राशन करावे ओर दिव्य दृष्टि से उसे देखे ॥ ३-४ ॥ 

तस्य हत्दयतो जीवं योगेनात्मनि योजयेत्‌ । 

पिण्डं संशोधयेदस्य मन््रमूलकलाणुभिः ॥ ५ ॥ 

निवृति च प्रतिष्ठां च विद्यां शान्तिं तथा पराम्‌ । 

शान्त्यतीतां च पदयोः कलास्तस्य गुरन्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वाधिष्ठानेऽस्य जीवासुधीमता?)शरोत्रत्वगूदशः। 

जिहवाप्राणे च वाकपाणिपादपायुशरुतीन्धियम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूतपञ्चकमेवं हि मात्रापञ्चकमेव च । 
हदयाद्यसोमसूर्याऽग्निमयं तेजख्रयं ततः ॥ ८ ॥ 
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वासुदेवं सङ्कर्षणं प्रद्युम्नं चानिरुद्धकम्‌ । 
द्वात्रिशत्तत्वरूपं च तत्त्वाध्वानं विभावयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर योग मार्ग्‌ से उस शिष्य के हदय पद्म मेँ रहने वाले जीव को अपनी 
आत्मा ॥ संयुक्त करं । फिर उसके पिण्ड (शरीर) का मन्त्र की मूल कला रूप 
अणुञों मे शोधन करे । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शन्ति तथा शान्त्यतीता--ये 
पाच कलायं हं, इन कलाओं से शिष्य के पैरो मँ न्यास करे । फिर इसके 
स्वाधिष्ठान चक्र मे श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, जिहा, प्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, 
श्रुति, इन्द्रियां ४ भूतपन्चक, पात्रापञ्चक मे भी इसी प्रकार न्यास करे । हदयादि में 
सोम, सूर्य ओर अग्नि इन तीन तेजो से न्यासं करे । फिर वासुदेव, सङ्कर्षण, 
्र्युम्न ओर अनिरुद्ध द्रात्रिंशत्‌ तत्त्वरूप तत्त्वाध्वा का न्यास करे ॥ ५-९ ॥ 
मणिपूरे स्मरेदस्य अतलादिचतुदूर्दश । 
लोकाध्वानं न्यसेन्पन्त्री सत्यान्तं भुवनत्रयम्‌ ॥ १० ॥ 
फिर इस शिष्य के मणिपूर मे अतलादि चतुर्दश लोक ओर सत्यान्त भुवन- 
त्रय रूप टोकाध्वा से न्यास करे ॥ १० ॥ 
अनाहते अकारादिक्षकारान्ता तु मातृकाम्‌ । 
वर्णाध्वानमिट्‌ं दिव्यं देशिकोऽत्र धिया न्यसेत्‌ ॥ ९१९ ॥ 
अनाहत चक्र मेँ अकारादि से कर क्षकारान्त मातृका से न्यास करे । यही 
दिव्य वर्णाध्वा है, इसे आचार्य बुद्धि से ही न्यास करे ॥ ११९ ॥ 
सहस्रारे पुनस्तस्य मन्त्रवर्णा स्वदेवताम्‌ । 
मन््राध्वानं न्यसेदस्य तत्र दिव्याश्च भावयेत्‌ ॥ ९१२ ॥ 
फिर उस शिष्य के सहस्रार चक्र मेँ मन्त्र वर्ण के देवता का न्यास करे । वही 
मन्त्राध्वा का भी न्यास करे ओर उसमें दिव्य देवताओं की भावना करे ॥ १२ ॥ 
इत्थं विचिन्त्याध्वषट्कं करेणाभिमृ्टान्‌ हदि । 
तिलाज्याहुतिभिः षट्कं ततो नाम्नाभिशोधयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
दसी प्रकार छह अध्वा का स्मरण करते हये अपने हाथ से शिष्य के हृदय 
का स्पर्श करते हये, छह चक्रों के नाम को चतुर्ध्यन्त कर, स्वाहान्त तिक आज्य 
की आहूति प्रदान कर शिष्य के शरीर का शोधन करे ॥ १३ ॥ 
विल्लापयेत्परं तस्मिन्मन्राध्वानावधिः पुनः । 
मन््राध्वानमयं तत्त्वं तत्स्वस्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


फिर उसके शरीर में मन्तराध्वान पर्यन्त छह अध्वा का विलयन करे । 
मन्त्राध्वानमय तत्त्व का उन-उन स्थानों पर न्यास करे ॥ १४ ॥ 
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एवं मन्रमये देहे दिव्यदृष्ट्या स्वयोगतः । 
स्वस्थितं तस्य चैतन्यं ब्रह्मरम्ध्रे निवेशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
साङ्गावरणतो देवमाज्याहत्यापि होमयेत्‌ । 
अग्न्यादिमहदन्तं च चतुर्भिरपि तर्पयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
ततो हुनेदितः पूर्वं ॒प्राणबुध्यादिभिर्मया । 
यत्कृतं तत्तु सकलं भवे ब्रह्ार्पणं मम ॥ ९७ ॥ 
सम्पूर्णसाङ्गतासि््यै हत्वा वै देवबीजतः । 
प्रणवेन च साङ्गं मे कुरु स्वाहेति संहुनेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार्‌ शिष्य के मन््रमय देह में दिव्य दृष्टि से अपने योग द्वारा अपने मे 
स्थित चैतन्य को उसके ब्रह्मन्् मे स्थापित करे । पुनः साङ्ग सावरण देवता को 
घी से आहूति प्रदान करे । फिर अग्नि से ठेकर महत्‌ पर्यन्त चार मन्त्रो से तर्पण 
करे । इसके बाद पुनः “इतः पूर्व प्राण बुद्धयादिभिर्मया यत्‌ कृतम्‌ तत्तु सकलं भवे 
्रह्ार्पणं मम' इस मन्त्र से हवन करे । फिर सम्पूर्णं साङ्गता सिद्धि के लिये देव 
बीज से होम कर ॐ साब्गं मे कुरु स्वाहा' इस मन््र से होम करे ॥ १५-१८ ॥ 
ततोऽग्नेः प्रार्थनं कार्य विष्णोरपि महात्मनः । 
ततः पूर्णाहुतिं कुयद्िहधिमुद्रासयेदथ ॥ १९ ॥ 
पूर्णपात्र विसृज्याथ कलशो हरिमर्चयेत्‌ । 
नेत्रबन्धं विधायास्य नयेद्‌ दैवतसन्निधौ ॥ २० ॥ 
इसके बाद अग्नि की प्रार्थना करे ओर महात्मा विष्णु की भी प्रार्थना करे । 
तदनन्तर 'पूर्णाहुत्यै स्वाहा" से पूर्णाहुति कर अग्नि का उद्वासन (विसर्जन) करे । 
पूर्णं पात्र का दान करे ओर कटश पर विष्णु की पूजा करे । फिर शिष्य का नेत्र 
बधि कर उसे देवता के सन्निधान मेँ ले जावे ॥ १९-२० ॥ 
सुमनोऽञ्जलिनापूर्य दापयेद्धरिपादयोः । 
नेत्रबन्धमपाकृत्य पाठयेत्सुगुरोः स्तुतिः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर पुष्पों से उसकी अञ्जलि पूर्ण कर भगवान्‌ के चरण कमल । 
उससे वह पुष्पाञ्जलि समर्पित करावे । फिर उसका नेत्र बन्धन हटाकर पहले उसे 
"गुरु स्तुति" पढ़ावे ॥ २१ ॥ 
ततो मातमुखानून्यासान्मन््रस्यास्य तनौ न्यसेत्‌ । 
, स्नानमण्डपमानीय पञ्चवाद्चर्मनोहरैः ॥ २२ ॥ 
फिर इस शिष्य के शरीर मे मातृका न्यास मन्त्र से न्यास करे । फिर मनोहर 
: गाजे बाजे आदि पञ्च वाद्यो के साथ उसे स्नान मण्डप मेँ ठे आवे ॥ २२ ॥ 


पूर्वास्यं सद्कलीकृत्याभ्यर्च्य विप्राशिषां गणैः । 


गं साता 
<----------- न 9 स्मा 
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उदङ्मुखं चाभिषिन्चन्मन्त्ैः कलशशासम्भृतैः ॥ २३ ॥ 
पूर्व दिशा मे उसका मुख कर आसन पर वैटावे ओर ब्राह्मणों के आशीर्वाद 
के साथ उसकी अर्चना कर उसे उत्तराभिमुख बैटाकर कलश के जल से समन्त्रकं 
उसका अभिषेक करे ॥ २३ ॥ 


अवशिष्टजलेनैनं गुरुराचामयेत्ततः । 

वाससी विमले तस्मै दत्वा मरौनमुपाश्रितः ॥ २८ ॥ 

देवभावं समासाद्य उपविष्टं कुश्ास्तरे । 

शिष्यस्य दक्षिणे कर्णे वदेन्मन्त्रं त्रिशो(?) गुरुः ॥ २५ ॥ 

शिष्योऽपि देवमायातं मन््रद्वारेण भावयेत्‌ । 

ततः सद्यो जपेन्मन्त्रं तेषामेव््यं धिया गृणन्‌ ॥ २६ ॥ 

फिर अभिषेक से अवशिष्ट जल से गुरु शिष्य को आचमन करावे ओर उसे 

दो स्वच्छ वस्र पहनने के लये प्रदान करे । फिर मोन होकर देवभाव प्राप्त कर 
कुशा के विष्टर (= आसन) पर बेटे हुये उस शिष्य के दाहिने कान में तीन बार 
वेद मन्त्र पटावे । शिष्य भी मन््र द्रार पं आते हये देवता को अपने मन में भावना 
करे । तदनन्तर बुद्धि से देवता के साथ मन्त्र के एकत्व की भावना करते हुये 
सद्यः गुरु प्रदत्त मनर का जप करे ॥ २४-२६॥ 


ततः समर्प्य ॒सर्वस्वं तदाधीनो भवेत्सदा । 
तज्जन्मदिवसे चाथ तदीयानां च जन्मनः ॥ २७ ॥ 
मन््प्राप्तिदिने दिव्यदिनानामुत्सवं चरेत्‌ । 
गीतैवचिश्च नृत्यैश्च महापूजोपचारकैः ॥ २८ ॥ 
एवं लब्धमहामन्र्विप्राम्बुतुलसीदकेः 1 
कुयत्सिप्तदिने तत्र॒ महापूजां मिताशनः ॥ २९ ॥ 


गुरु मन्त्र प्राप्त करने के वाद शिष्य अपना सर्वस्व समर्पण कर सदा के 
लिये उनके अधीन हो जावे । भगवज्जन्म के दिन, अथवा भगवद्‌ भक्तों के जन्म 
के दिन, अथवा मन्त्र प्राप्ति के दिन, अथवा दिव्य दिनों के दिन उत्सव करे । गाने 
से, बजाने से, नृत्य से, महापूजोपचारों से यथा प्राप्त मन्त्र के होम से, ब्राह्मणों 
से, जठ से, तुलसी दल सं सात दिन पर्यन्त महापूजा करे ओर प्रमित (लघु) 
भोजन करे ॥ २७-२९ ॥ 


नित्यार्चनं ततः कुयत्तिथा नैमित्तिकार्चनम्‌ । 
पुरश्चर्याविधानेन ततः सिद्धमनुर्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


उसके बाद पुरश्चरण के विधान से नित्यार्चन तथा नैमित्तिकार्चन करे । एेसा 
करने से मन्त्र सिद्ध होता है ॥ ३० ॥ 


| ||| ||| ||| | ||| ||| ||| । ||| ||| ||| । || ॥ ||| | ! || || ||| ||| ||| || |||||||||| 


८६ ग्ाण्डिल्यसंहिता 


हिंसका लिङ्गिनो त्रात्या मद्यमांसभुजोऽपि ये । 
न संसर्ग भजेत्तेषां निजधर्मपरो व्रती ॥३९॥ 
हिंसक व्यक्ति से, कपटी से, ब्रह्मचारी आदि का वेष धारण करने वाले, 
्रात्य (संस्कार रहित), मद्यपि ओर मांसभोजी आदि के साथ, अपने धर्म मे रहने 
वाला तपस्वी कदापि संसर्गन करे ॥३१॥ 
कामस्य चानुरूपेण जपन्कुर्वन्स्मरेद्धरिम्‌ । 
तत्तत्कार्यपरं ध्यात्वा हुनेददरव्यर्यथाविधैः ॥ ३२ ॥ 
अपनी इच्छानुसार जप करते हुये साधक भगवान्‌ का स्मरण करे । अपने 
तत्तत्‌ कार्य के प्राप्त होन पर यथाविधि द्रव्यो से हवन करे ॥ ३२ ॥ 
वैदिक तान्त्रिक स्मार्त मिश्रं पौराणिकं तथा । 
भक्तिशटाख्रोदितं चापि षड्विधं नित्यपूजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वैदिक, तान्त्रिक, स्मार्त, मिश्रित, पौराणिक तथा भक्तिशाख् मेँ कही गई 
विधि विहित हे । इस प्रकार छह प्रकार का नित्य पूजन कहा गया है ॥ ३३ ॥ 
वैदिकं पौरुषर्मन्रैस्तथा नारायणादिभिः । 
प्रणवेनापि मूलार्णैर्यतिनो ब्राह्मणस्य च ॥ ३४ ॥ 
यति ओर ब्राह्मणों के लिये पुरुष-सूक्तादि से पूजन वेदिक" कहा गया है । 
इसी प्रकार नारायणादि मन्त्र से तथा केवल प्रणव से भी पूजन का विधान कहा 
गया है ॥ ३४ ॥ 
वैखानसं पञ्चरात्रं ब्रह्मोक्तं॑नारदोदितम्‌ । 
तान्निकं तु द्विजातीनां दीक्षितानां प्रशस्यते ॥ ३५ ॥ 
वैखानसोक्त, पञ्चरग्रोक्त, ब्रह्यक्त, नारदोक्त ये सभी विधान तान्त्रिक विधान 
कहे गये है, जो दीक्षित ब्राह्मणों के लिये प्रशस्त कहे गये है ॥ ३५ ॥ 
स्मार्तं॒बौधायनप्रोक्तं मिश्र वेदेन मिश्रितम्‌ । 
पौराणिकैर्नमभिश्च भवेत्तच्छू्रधर्मिणः ॥ ३६ ॥ 
बौधायन प्रोक्त स्मार्तं विधि है । वेद से मिश्रित स्मार्तं विधि मिश्रित विधि है। 
नाम द्वारा पूजन पौराणिक है, जो शुद्र धर्म वालों के लिये कही जाती है ॥ ३६ ॥ 
भक्तैः परम्पराचीर्णं प्रेमेकविधिगोचरम्‌ । 
अहर्निशं भवति यत्तदभक्तार्चनमिष्यते ॥ ३७ ॥ 
भक्तिशाख्रोपदेशस्तु पुरा प्रोक्तो यथाविधि । 
आधारान्तं स्वगृह्योक्त वैदिकं तत्र जायते ॥ २३८ ॥ 


, 
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तान्न्िकं तान्नरिकैरेव साधनैरभिषेचनैः । 
पौराणिकोपदेशैश्च देशे काले शुभे मते॥३९॥ 
चन्द्रसूर्योपरागे ` च॒  गङ्गायमुनयोस्तटे । 
्रद्धायाश्च गुरोश्चापि भवेत्तद्धि समागमे ॥ ४० ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांश दीक्षाप्राप्ति- 
निरूपणं नाम दशमोऽ ध्यायः ॥ ९१० ॥ 
., ०७० <... 


जिसमे एकमात्र प्रम की विधि है जो भक्तों की परम्परा से आज तक चली 
, आरहीहै, जो दिन रात की जाती है उसे "भक्तार्चन' विधि कहते है । भक्तिशासख 
मे उपदिष्ट विधि हम पूर्व मे यथाविधि कह आये है । अपने-अपने गृह्य सूत्र के 
अनुसार आधारान्त (?) विधि वैदिको के ल्यि हैं । तान्विक विधि तान्तरिकों के 
लिय है । जो साधनों से अभिषेचन से, पौराणिको के उपदेश से, शुभ देश काल 
मे, चन्र सूर्योपराग में, गङ्गा यमुना के तट पर श्रद्धापर्वक गुर्वादि के समागम में 

की जाती हे वह तान्त्रिक विधि हं ॥ ३७-४० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत दीक्षाप्राप्तिनिरूपण नामक दशम अध्याय कौ सुधा 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १० ॥ 


== द भश्च ल= 


॥|॥|||॥|॥॥ 


| | ||| ||| ||| || |||] ||| 
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स्नानतिटकमुद्राविधिनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
पाश्चात्ययामे चोत्थाय निशायाः शुद्धधीः शुचिः । 
स्वान्ते विचिन्त्य चात्मेशं गोपिकेशं गवां गणे ॥ ९ ॥ 
विचिन्त्यात्मकृतिं पश्येददेवद्विजगुरून्‌ शुचीन्‌ । 
देहयात्रां च सङ्कल्प्य भूमिं स्तुत्वा शुचिर्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--साधक रात्रि के पिछले पहर मेँ उठकर शुद्धबुद्धि 
एवं शुचि होकर आत्मेश तथा गो समूहो मे निवास करने वाठ भगवान्‌ गोपिकेश 
का अपने हदय मेँ ध्यान कर अपने कर्तव्य का पालन करे तथा पवित्रात्मा देवता | 
बराह्मण ओर गुरुजनों का ध्यान करे । फिर शरीर यात्रा के विषय मेँ सङ्कल्प कर्‌ 
पृथ्वी की स्तुति कर पवित्र हो जावे ॥ १-२ ॥ 
सुखासने स्वस्तिकेन समासीनोऽ थ चाचमेत्‌ । 
प्राणान्मूलार्णतो यच्छन्‌ मूलाधारं नियम्य च ॥ ३ ॥ 
पिण्डे वायुं प्रपूर्याथ जीवज्योतिः सुवर्धयेत्‌ । 
हत्पुण्डरीक सम्बोध्य शिरः पदं च भासयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हदयाब्ने तु यमुनापरीतं गोकुलं स्मरेत्‌ । 
किं वा वृन्दवनं ध्यायेत्‌ परमानन्दमन्दिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर सुखासन अथवा स्वस्तिकासन से बैठकर आचमन करे । फिर मूलाधार 
का नियन्त्रण कर मूलाधार से प्राणों को ऊपर उठावे । इस प्रकार शरीर मेँ वायु 
भरकर जीव के प्रकाश को बढ़ावे ओर हदय स्थित पदम को प्रकाशित कर उसे 
विकसितं करे । हदय कमल में यमुना युक्त गोकुल का स्मरण करे अथवा 
परमानन्द के मन्दिर वृन्दावन का ध्यान करे ॥ ३-५ ॥ 
वृन्दावनध्यानकथनम्‌ 
सर्वर्तुकुसुमोपेतं लसत्कल्पद्रुमाञ्चितम्‌ । 
नानामण्डलसौधालिजलाशयमनोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुनिरूपविहङ्गानां चित्रराजीवकूजितम्‌ । 
मातृभावं गताभिर्यद्गोभिश्चारुभिरञ्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 
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जो वृन्दावन सभी ऋतु मे पुष्पो मेपूर्ण ण्डता है, जी न्व्िरि हये 
| ~ से भूषित हे, जिसमं अनक प्रकार के मुसग्जित प्राणाद्‌ सृ दर ओर 
मनाहर जल्छररय है । जिसमे मुनिगण विहङ्ग कासू्प धाग्णा कर समृ र्प से 
चित्र विचित्र कृजन कर रह टै ओर पातृभाव प्राप्त करने वाटी नाना प्रकराग करी 
गोओं से भूषित हं ॥ ६-७ ॥ 
गोपैः स्मृतिपुराणाद्यैः सर्वाभरणभूषितैः । 
श्रुतिरूपत्रजख्रीभिननि भावैः समर्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जां स्मृति एवं पुराण साक्षात्‌ गोप रूप से सर्वाधगण स भूषित रह । किं 
बहुना, जहां श्रुतिर्यां गोपी रूप धारण करर नाना रूपों स अर्चना करण्हीरहं॥ ८॥ 
तत्र॒ कल्पद्रुमस्याधो रत्नसिंहासने हरिम्‌ । 
अनौपम्यं वेणुधरं फुल्लेन्दीवरसुन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्हा उन वृन्दावन मे कल्पद्रुम के नीचे रत्न सिंहासन पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वरट्‌ हयर्हं । जा भगवान्‌ अनपम वणु धारण किये हये हं ओर प्रफुल्ट नीले 
कमल, क सपान अत्यन्त सुन्दर ह ॥ ९ ॥ 
त्रिभङ्गललितं ध्यायेत्करुणावरुणालयम्‌ । 
तत्र॒ पीताम्बरं ध्यायेद्‌ गुरु भूषाङ्ग भूषितम्‌ ॥ ९० ॥ 
से करूणा वरुणाट्य त्रिभद्रं छटा मे खलित पीताम्बर धारण किये ह्ये जो 
श्रीकृष्ण अपने शरीर रूप भूषण से भूषणो को भी भूषित कर्‌ रहे हैँ, एेसे परमात्मा का 
ध्यान करे ॥ १० ॥ 
प्रसन्नं भक्तिशाखरं यत्कृपया बोधयन्‌ निजान्‌ । 
तदीयचरणाम्भोजरजः सक्लृप्तमात्मनः ॥ ९९१ ॥ 
जो रत्न सिंहासन पर बैठकर कृपापूर्वक अपने भक्तजनों को भक्ति शास्र का 
उपदेश कर रहे है । इस प्रकार के उन भगवान्‌ के चरणरज के स्पर्श से अपने 
पिण्ड (शरीर) को कृतकृत्य बनवे ॥ १९१ ॥ 
पिण्डं विभावयेत््राज्ञो योग्यं भजनकर्मणि । 
ततो मानसिक कार्य गन्धादयैस्तत्समर्चनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ततः स्तुत्वा प्रणम्यैनं क्षमाप्यावर्तयेन्मनुम्‌ । 
स्तुवेन्नमेद्वा मनसा पूजयेज्जगदीश्वरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्रज्ञ साधक ेसा करने से भजन के योग्य बन जाता है । इस प्रकार भजन र्मे 


योग्यता प्राप्त कर वह भगवद्भक्त गन्धादि द्वारा भगवान्‌ का मानस अर्चन करे. : 
पूजन के पश्रात्‌ प्रणाम कर स्तुति करे ओर क्षमा मन्त्र का अवर्तन (क्षमस्व 


शा. ९० 


| +, 4 4 


९० शाण्डिल्यसं हिता 
क्षमस्व) करे, अथवा मन से ही उन जगदीश्वर की स्तुति करे, नमस्कारं करे ओर 
पूजा करे ॥ ९२-१ 


ततो नित्यजपं जीवः कल्पयेत्परमात्मने । 
अणीयसे हदम्भोजे हंसरूपेण तिष्ठते ॥ ९४ ॥ 
फिर उन परमात्मा की प्राप्ति कै लिये जीव स्वर्यं (सोऽहं सौऽहं) जप करे | 
वे जीव स्वरूप भगवान्‌ हदय कमल पर अणु से अणु रूप में हृदय कमल प 
हंस रूप से विद्यमान रहते है ॥ १४ ॥ 
सोऽहं सोऽहं जपन्‌ जीवो मूलाध्यासेनबाध्यते । 
देशिकास्पै श्रुतिः शास्ति दासोऽहं तेनभावयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
जब जीव "सोऽहं सोऽहं' का जप करने लगता है तब वह मूलाध्यास से 
जाधित होने लगता है । सर्वाचार्य सर्वोपरि श्रुति इस प्रकार का शासन करती है । 
अतः "दासोऽहं' की भावना करे ॥ १५ ॥ 
इत्थं भावयतस्तस्य सखा सख्यं प्रयच्छति । 
हंसः सोऽहमिति ध्यानं तदा तस्य भविष्यति ॥ ९६ ॥ 
जव साधक इस प्रकार का भजन करता है, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं सखा 
रूप मे अपना सख्य उसे प्रदान करते है । इसके बाद उसे "हंसः सोऽहं! का 
ध्यान होने लगेगा ॥ १६ ॥ 
ततोऽर्चायां सुतान्‌ शिष्यान्‌ भूत्यान्‌ वा योजयेद्‌ गृहे। 
सम्मार्जनोपलेपाद्यैः कुर्युः स्नाता सुसम्भतिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
इसके वाद साधक शिष्य, अपने घर पर पूजा कार्य मे, अपने पुत्र, शिष्य | 
एवं भृत्य को ठगावे, वे स्नान कर भगवत्‌ स्थान का सम्मार्जन करे । उपठेपन ¦ 
करे ओर पूजा सामग्री एकत्रित करे ॥ १७ ॥ 
दन्तकाष्ठं ततः कार्य निषेधेऽप्याग्रजम्बुकैः । 
गोमयं मृत्कुःशान्‌ शृत्वा द्विवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ ९१८ ॥ 
स्वयं सशिष्यस्तीर्थादौ गत्वाथ पेटकं न्यसेत्‌ । 
ततो मूत्रपुरीषादि शौचं शा््रक्तमाचरेत्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
दन्तकाष्ठ करे । निषेध के दिनों मे आम अथवा जामुन का दन्तकाष्ठ करे । 
फिर गोमय, मद्री एवं कुशा ठेकर दो वस्र से स्नान क्रिया करे । साधक स्वयं 
भी अपने शिष्य के साथ तीर्थादि मे जाकर पेटक (जिसमे कपड़ा, वख, आभूषण | 
रखा जाता है) किसी स्थान पर रखे । फिर शास्रीय विधि के अनुसार मूत्र-पुरीषदि 
आवश्यक शौच सम्पादन करे ॥ ९८-९१९ ॥ 


||| ||| ||| ||| ||| 
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कृतध्यानार्चनजपं निवेद्य हरये ततः । 
मलस्नानं बहिः कृत्वा अवगाह्य ततौ जलम्‌ ॥ २० ॥ 
फिर अपने दारा किया गया ध्यान एवं अर्वन जप भगवान्‌ कौ समर्पित कर 
प्ल स्न वाहय चुर्‌ व्रमणु क्र 1 जट मँ आवाहन छी ॥ २ ॥ 
देशकालौ समुच्चार्य कुष्टपाणिर्यथाविधि । 
कृत्वैवं वैदिकं स्नानं मन्नमेतमुदीरयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीमन्मुकुन्द यज्जाते शद्धे त्रिपथगामिनि । 
ध पुनीहि मामम्भसा त्वं संसारासक्तमानसम्‌ ॥ २२॥ 
कलिन्दगिरिसम्भूते ्रीमुकरुन्दैकवल्लभे । 
५ देहि मां दास्यभावेन सेवनं मुरवैरिणः ॥ २३ ॥ 
देहि मे योग्यतां देवि परिचर्याविधौ हरेः । 
तुर्यप्रिये जगद्वन्धे गोविन्दरतिवर्द्धिनि ॥ २४॥ 
कृष्णे तरणिजे देवि श्रीवृन्दावनभूषणे । 
गोपगोपिगवां सेव्ये शुद्धोदधिकृतालये ॥ २५ ॥ 
नमो भगवति तुभ्यं नमो रासविलासिनि । 
नमो वेदमयि मातर्भजनानन्दलब्धये ॥ २६ ॥ 
इत्येवं बहुधा स्तुत्वा निमज्योन्मज्य वैष्णवः । 
जलदेवीं समावाह्य दिव्यवैकुण्ठनिम्नगाम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीगोपालं ततो भक्तोऽ भ्यर्च्य मूलार्णसम्भृतैः । 
आचम्याथो सुधारूपैस्तर्पयेद्‌ यमुनाजलैः ॥ २८ ॥ 
फिर हाथ में कृशा ठेकर देश काट का उच्चारण करते हुयं एक वार वेदिक 
स्नान कर 'श्रीमन्मुकुन्द्‌..... भजनानन्दलन्धये' (२२-२६) पर्यन्त मन्त्र का 
उच्चारण क्रे । इस प्रकार अन्य भी बहुत सी स्तुतिर्या कर वैष्णव भक्त निमज्जन 
उन्मज्जन, कर दिव्य वैकुण्ठ से नीचे आने वाटी महादेवी जछदेवी का आवाहन 
कर उनकी पजा करे । फिर मृ मन्त्र से श्रीगोपाल की पूजा करे । फिर आचमन 
करर अमृतमय यमुना कं जल स इस प्रकार तर्पण करे ॥ २१-२८ ॥ 
श्रीगोपालं तर्पयामि एवं श्रीगोकुलेश्चरम्‌ । 
गोविन्दं गोपिकानाथं यशोदोत्सङ्गलालितम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीगोपादं तर्पयामि, श्रीगोकुटेशवरं तर्पयामि, श्रीगोविन्दं तर्पयामि, श्रीगोपिका- ` 
नाथं तर्पयामि, श्रीयशोदोत्सङ्गलालितं तर्पयामि ॥ २९ ॥ 
श्रीनन्दनन्दनं देवं श्रीनाथं श्रीहरिं प्रभुम्‌ । ` 
पुरुषोत्तममीशानं श्रीकृष्णमिति नामभिः ॥३० 


॥/ ॥|/ ||| ||| || ||| || ||| || ||| ||| || || ||| 


९२ शािदल्यर्यहिता 


श्रीराधिकां स्वात्परूपानित्यसिद्धां व्रजैश्वरीम्‌ । 
पुणनिन्दप्रकाशात्परूपां वापाङ्गभागिनीम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रोनन्दनन्दनं देवं तर्पयामि, श्रीनाथ तर्पयामि, श्रीहरिं तर्पयामि, व 
तर्पयामि, श्रीपुरुषोत्तमं तर्पयामि, श्रीकृष्णं तर्पयामि, इतने नार्मो से तर्पणं कौ 
फिर श्रीराधिका का इस प्रकार तर्पण करे--श्रीराधिकां तर्पयामि, श्रीस्वातमकपा 
तर्पयामि, श्रीनित्यासिद्धां तर्पयामि, श्रीत्रजेश्वरी तर्पयामि, श्रीपूर्णानन्दप्रकाशां 
तप॑यामि, श्रीआत्मरूपां तर्पयामि, श्रीवामाङ्गभागिनिं तर्पयामि ॥ ३०-३१ ॥ 
गोपिकाश्चापि गावश्च वत्सा गोपाश्च वैष्णवाः । 
परिवारं त्रजस्थानां लीलाधामानि तर्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसी प्रकार गोपिका, गाये, वत्स, गोप, वैष्णव एवं व्रज मेँ रहने वा के 
परिवार तथा लीलाधाम का तर्पण करे ॥ ३२ ॥ 
ततस्तीरं समासाद्य अङ्ग सम्मार्ज्य चाग्रतः । 
शुद्धे शुक्लाम्बरे दध्यात्‌ कौडोये वापि पीतके ॥ ३२३ ॥ 
फिर तट पर जाकर सबसे पहले अङ्ग (शरीर) का सम्मार्जन करे ओर दौ ` 
शुद्ध शुक्लाम्बर धारण करे अथवा दो पीताम्बर वस्र धारण करे ॥ ३३ ॥ 
ततस्तीर्थरजो लिप्त्वा पीत्वा तीर्थपयस्ततः । 
तीर्थमालां ततो धृत्वा स्वयं तीर्थमयो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
फिर तीर्थ रज का शरीर में ठेप कर, तीर्थं जल पीकर ओर तीर्थं माल 
धारण कर स्वयं तीर्थ स्वरूप बन जावे ॥ २४ ॥ 
ततः प्रक्षालयेत्पाणी आचम्यासनसंस्थितः । 
कुडकुमस्योर्ध्वपुण्डाणि द्वादशाङ्गेषु धारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
आसन पर स्थित होकर आचमन कर पाणि प्रक्षालन करे ओर कुङ्कुम द्वार 
तरागह अब्भं पर दस प्रकार ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करे ॥ ३५ ॥ ध 
नासिकामूलमाश्रित्य दण्डाकारं सुशोभनम्‌ । 
सान्तरालं दधेद्‌भालं केशवाय नमोऽस्त्विति ॥ ३६ ॥ ( 
नासिका के मृ से आरम्भ कर्‌ दो दण्डाकार तिलक भाक पर्यन्त दो. ` 
जिसके वीच म अन्तरा (अवकाश) हो, एेसा तिलक केशवाय नमः' इस मनर _ 
से टगवे ॥ ३६ ॥ 
उदरे कुमुदाकरं नमो नारायणाय च। 
हृदये कमकाकारं माधवाय नमोऽस्त्विति ॥ ३७ ॥ 


| 


प्रथमांशे एकादशोऽध्यायः ९३ 
उद्र मे "कुमुदाकार्‌" (तिलक' “नमो नागयणाय' हम मन्त्र से धारण करे, 
हदय मे "कमलाकर तिलक" "माधवाय नपः' इस मन्त्र ये लगाते ॥ २५ # 
शङ्खाकृति कण्ठकूपे गोविन्दाय नमोऽस्त्विति । 
कस्यां तु दक्षिणे विष्णुर्मत्स्याकारो व्यवस्थितः ॥ ३८ ॥ 
कण्ठकूप मे "शङ्खाकृति तिकक' “गोविन्दाय नमः" इस मन्त्र म छगवे । 
दक्षिण कटि मे 'मत्स्याकार तिलक" विष्णवे नमः" मन्त्र मे छगावे ॥ ३८ ॥ 
दक्षिणेऽथ भुजे वंशत्रये स्यान्मधुसूदनः । 
दीपवर्तिसमे दक्षकर्णप्रान्ते त्रिविक्रमः ॥३९॥ | 
दक्षिण भुजा म तीन बोँस से समान तिक मधुसूदनाय नमः' इस मनर से 
लगावे । दाहिने कान के प्रान्त भाग मे दीप की ब्त के समान तिलक श्रिविक्रमाय 
नमः' इस मन्त्र से लगावे ॥ ३९ ॥ 
वामकस्यां वामनाय नमो वामभुजे तथा । 
श्रीधराय नमः कर्णे हृषीकेशाय वै नमः ॥ ४० ॥ 
कूर्माकारे पृष्ठदेशे पद्मनाभाय वै नमः । 
दामोदरं ककुदूदेशो गदाकारेऽभिधारयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वासुदेवं निराकारे मूर्ध्नि भक्तोऽभिधारयेत्‌ । 


सङ्कर्षणादिभिः कृष्णे एवं नामभिरर्पयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वामकटि में "वामनाय नमः" मन्त्र से, पुनः श्रीधराय नमः' मन्त्र से बायीं 
भृजा मे, "हषीकेशाय नमः' से दोनों कानों मे, पृष्ठ देश मेँ पद्मनाभाय नमः' मन्त्र 
स, कूर्माकार तिक लगावे । फिर ककुद्‌ (कन्धा) देश मेँ "दामोदराय नमः' मन्व 
स गदा के आकार का तिलक लगाव । पुनः साधक भक्त "वासुदेवाय नमः" इस 
यन्तर से शिर में बिना आकार का तिलक लगावे । इसी प्रकार सङ्कर्षणादि नामों के 
्रारा कृष्ण को तिकक समर्पित करे ॥ ४०-४२ ॥ 


केचिच्छियं वामवक्षोमण्डनां धारयन्ति हि । 
चरणाम्बुमृदः पुण्डं विरक्तस्य सदा भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कोई-कोई अपने वाम वक्षःस्थल मेँ श्री को भूषण के रूप में धारणः करते है। 
विरक्त सर्वदा भगवान्‌ के चरणाम्बु से युक्त मिद्व का तिलक लगावे ॥ ४३ ॥ 
आदर्शो वा जले वीक्ष्य पुण्डाणां धारणं भवेत्‌ । ` ` 
गोपीचन्दनमृत्स्नायास्ततो ` मुद्राभिधारणम्‌ ॥ 
आदर्श अथवा जक मे देखते ४५ ये युण्डो को धारण करे 
गोपीचन्दन की सिही की मुद्रा धारणं करे ॥४॥ 


| 
4 


४ णाणिदल्यसंहित। 


लले चक्रमेकं स्यान्मन््नमुदरास्त्वनेकशः । 
दक्षिणे बाहुमूले तु न्यसेच्चक्रचतुष्टयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ललाट मे एक चक्र धारण करे । किन्तु मन्त्र मुद्रा अनेक धारण करे, दाहिने 
हाथ के मूल मँ चार चक्र चिह्न धारण करे ॥ ४५ ॥ 
वामबाहौ तु चतुरः शङ्खानां चापि धारणम्‌ । 
हृन्मध्ये पदमेकं तु गदाः स्युरेतदन्तरे ॥ ४६ ॥ 
शङ्खं तु कण्ठकूपे च ऊर्ध्व॑नाम समुद्रिकाः । 
शेषेषु पुण्डृदेशेषु चक्रमेकैकमर्पयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसी प्रकार बाय हाथ के मू मेँ चार शङ्ख का चिह्न धारण करे । हृदय के 
मध्य मे एक कमल का चिह, फिर दोनों वक्षःस्थल के मध्य मे गदा का चिह्न 
धारण करे । कण्ठकूप में श्भ चह, उसके ऊपर मुद्रिका का चिह गावे । शेष 
पुण्ड्‌ स्थान मेँ एक-एक चक्र चिह्न धारण करे ॥ ४६-४७ ॥ 
मन््मुदराश्च सर्वत्र माया(अथो) भाग्यं दधदुद्विजः । 
पञ्चाङ्ग क्षत्रिये पुण्ड चतुरङ्गं विशो मतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्वत्र मन्त्र मुद्रा का प्रयोग करे । क्षत्रिय के लिये पांच अङ्गो मे तिलक का 
तथा वैश्य के लिये चार अङ्गो मे तिलक धारण का विधान है ॥ ४८ ॥ 
स्रीशद्राणां सदैकाद्गं शिरोसगलहत्सु वा । 
सम्प्रदायानुसारेण पुण्ड मुद्रास्त्वनेकधा ॥ ४९ ॥ 
स्त्री के लिये सर्वत्र एक अङ्ग मेँ ही अथवा शिर, हदय ओर गले मेँ तिलक 
लगाने का विधान है । सम्प्रदाय के अनुसार पुण्ड मुद्रा अनेक प्रकार की कही 
गयी हे ॥ ४९ ॥ 


सम्प्रदायानुसारेण पुण्डुुद्राविधानम्‌ 
निजेष्टदेवमुद्रासौ मन््रमुद्रा द्युदाहता । 
स्वधर्ममूलमुद्रा तु नाममुद्रा तु सम्मता ॥५० ॥ 
दशशाक्षरमयी मुद्रा मन्रमुद्रा प्रकीर्तिता । 
अष्टाक्षरमयी मुद्रा नाममुद्रा तु सम्मता ॥ ५१९ ॥ 


अपने इष्ट देवता की जो मुद्रा हौ वही मन्रमद्रा कही जाती है । अपन ` 
धर्मानुसार जो मूल मुद्रा हो उसी को "नाम मुद्रा समञ्ना चाहिये । दशाक्षरमयी 


मुद्रा (गोपीजनवल्लभाय नमः) आदि भन््र मुद्रा कही गई हे । अङ्टक्षरमयी मुद्र 
(ॐ नमो नारायणाय) आदि “नाम मुद्रा कही गई है ॥ ५०-५१ ॥ 


नन 


0 


वि 


पथभांसे पकतादशोध्याभः ९५ 


अधृत्वा तिलकं स्वाङ्गे मुदाषद्कं तथोपरि । 
यः करोति हरेरर्चां जपं चा तस्य निष्फलम्‌ ॥ ५२ ॥ 


जो बेष्णत्े अपने अङ्ग पे तिलक तिना धारण किये हयै ओर उसके ऊपर 
[ना 


केना जनाये भगवान्‌ दिष्णु कौ पूजा करता है अथवा जप करता है 
सब कम निष्फल है ॥५२ ॥ 
यो न दद्याद्‌ द्विजो मोहात्युण्डुं वै पुण्यकर्मणि । 
तस्य क्रिया भवेद्व्यर्था रौरवं सोऽधिगच्छति ॥ ५३ ॥ 
जो जह्मण होकर पुण्य कर्मं भे मूर्खतावश ऊर््वपुण्डु का तिलक नही 
ठनाता उसको सारो क्रिया व्यर्थ है ओर बह नरकगामी होता है ॥ ५३ ॥ 
स्नान सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायः पैतृकं तथा । 
देवकार्य्य॒ब्राह्माणानामूर्ध्वपुण्डेण चेष्यते ॥ ५४ ॥ 
, ब्राह्मणो को स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण एवं देवकार्य 
ऊष्वयुण्ड पूर्वक करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्ड्धरः शुद्धः सत्क्रियां कुरुते तु यः । 
सा क्रिया वैष्णवी प्रोक्ता सर्वपापापनुत्तये ॥ ५५ ॥ 
जो ऊर्ध्वपुण्डु ठगाकर शुद्ध हो पापापनोदन के लिये सत्क्रिया करता है, 
उही क्रिया विष्णवी क्रिया' कहौ जाती है ॥ ५५ ॥ 
तुलसीकाष्ठजा माला ऊर्ध्वपुण्डुं द्विजन्मनाम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाय तथा सत्कर्मणो मतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्राहमणो के लिये तुलसी काष्ठ की माल ओर ऊर्ध्पुण्ड्‌ भक्ति, ज्ञान ओर 
विराग के लिये कही गई है तथा सत्कर्म का कारण भी कही गर्ह है ॥ ५६ ॥ 
विप्राणां नित्यमेतद्धि प्राधानाङ्गं सुकर्मणाम्‌ । 
ध्वपुण्डं च तुलसीकाष्ठमालातिपावनी ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मणो के लिय ये सभी सत्कर्म के प्रधान अङ्ग है । ऊर्ध्वपुण्डु ओर तुलसी 
काष्ट की माला अत्यन्त पवित्र करने वाटी हे ॥ ५७ ॥ 
वैदिकं तान्निकं स्मार्तं पौराणं वैष्णवं तथा । 
ऊर्ध्वपुण्डुं ॒चोरध्वगतिं निषेधन्ति तथेतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वेदिक, तान्त्रिक, स्मार्त, पौराणिक एवं वैष्णव कर्म तथा ऊर्ध्वपुण्ड्‌ साधक 


के ऊर्ध्वगति मे कारण है ओर इतर (= पापलोक) का निषेध करने वाले बतलाए 
गए है ॥ ५८ ॥ 


||| || ||| ||| ||| | 


न्ति 
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९६ शिदल्मसित। 


हरिपादाम्बूजा पुद्रा तुलसीकाष्टमालिका । 
ऊर्ध्वपुण्डुं द्विजातीनां स्नानसन्ध्यादिवच्छुभम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भगवान्‌ के चरा कलो करी गुदर, तुलसी काष्ठ क गल ओर ऊर्ध्वपुष्टू 
द्रिजातियौ के [लये स्नान एव सध्या के सपान कल्याणकरी है ॥ ५९ ॥ 
द्वादशाङ्गोरध्वतिलकास्तुलसीकाष्ठमण्डिताः । 
तीर्थमृद्भूसराङ्गाश्च विरक्ता वैष्णवोत्तमाः ॥ ६० ॥ 
जो वैष्णव साधकं द्वादश स्थानों भे द्वादश संज्ञक ऊर्धवपुण्ट्‌ धारण कते है 
ओर तुलसी काठ की माला से अपने को अल्ड्कृत करते है । तीर्थ की मद्री से 
धूकि-धूसरित अङ्ग वाले है, एसे वैष्णव सर्वोत्तम हैँ ॥ ६० ॥ 
नास्तिक्यादथवालस्याद्रचनान्तरविभ्रमात्‌ । 
न धारयन्त्यर्ध्वपुण्डं मालां ते हरिविद्धिषः ॥ ६९ ॥ 
जो वैष्णव लोग नास्तिकता के कारण या आलस्य के कारण अथवा विभिन्न 
वचनो के विभ्रम के कारण शङ्का वश ऊर्ध्वपण्ड्‌ ओर तुलसी माला धारण नहीं 
करते वे भगवद्‌ द्ेषी है ॥ ६१ ॥ 
कर्मज्ञानाङ्ग भूतानि निषेधवचनानि चेत्‌ । 
कर्मज्ञानाङ्गभूतानि स्पृशन्ति दिशोऽपि वै॥६२॥ 
जो वचन कर्म ज्ञानाङ्गभूत है, जो निषेध वचन है, उन दोनों में कर्मज्ञानाङ्ग- 
भूत वचन दिशाओं के अन्त तक जाने वाले हैँ अर्थात्‌ वे व्यापक हैँ ॥ ६२ ॥ 
विहाय वैष्णवं धर्म॑ संसारं तर्तुमिच्छति । 
त्यक्तनौर्वारिधेः पारं बाहुभ्यामाप्तुमिच्छति ॥ ६३ ॥ 
जो वैष्णव धर्मं के बिना संसार सागर से पार जाना चाहता है वह समुद्र मे 
नाव का सहारा न लेकर अपने बाहुओं के बल से ही तैरकर समुद्र पार करना 
चाहता है ॥ ६३ ॥ 
एष निष्कण्टकः पन्थाः श्रीपतेश्चरणाश्चितः । 
अनेन विश्वगहनमतिवर्त्याभिमोदते ॥ ६४ ॥ 
श्रीभगवान्‌ के चरणों का आश्रय ठेकर्‌ रहना निष्कण्टक मार्ग है । पथिक 
भक्त इस विष्णुभक्तं के सहारे से अत्यन्त गहन संसार मार्ग को पार कर प्रसन्न हो 
जाता हे ॥ ६४ ॥ 


कुशाजिनासने स्थित्वापात्राण्यासाद्य शोधयेत्‌ । 
पञ्चपात्राणि दभद्याचमनीयाम्बुसङग्रहैः ॥ ६५ ॥ 


॥ 
| 


प्रथमांशे एक्तादणशीऽध्यायः ९७ 


साधक कुशा या अजिन के आसन पर चैट कर पात्री करा आसादन कर्कं 
" शोधन करे । वहां पञ्च पात्रों एवं दर्भं स्थापितं करना चाहिप्‌ तथा आचमनीय क 


; लिये जर रखना चाहिए ॥ ६५ ॥ 


पवित्रदर्भपाणिः सन्दिवासाः प्राडमुखो द्विजः । 
कुर्यात्स वैदिकीं सन्ध्यां तर्पणं वापि सम्भवात्‌ ॥ ६६ ॥ 
वैष्णव साधक अपने हाथ मे पवित्री धारण कर पवित्र रहे ओर दो वख 

धारण कर पूर्वाभिमुख हो वैदिकी, सन्ध्या, तर्पण ओर जो सम्भव हो वह सव 
क्रिया सम्पादित करे ॥ ६६ ॥ 

ततस्तु कलशं शुद्धं वच्रपूताम्बुसम्भृतम्‌ । 

तुलसीकुसुमैः साकमादाय गृहमाव्रजेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे स्नानतिलकमुद्रा- 


विधिनिरूपणं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
०० ©» 


फिर व्र से छने हूए पवित्र जल पूर्ण कलश, जिसमें तुलसी की माला हो 
ेसे कलश को ठेकर साधक अपने घर की ओर प्रस्थान करे ॥ ६७ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पे० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत स्नानतिलकमुद्राविधिनिरूपण नामक एकादश अध्याय 
करी 'सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९९ ॥ 


=> {भद ल 


| | || ||| ||| | | ||| 


अथ द्वादशोऽध्यायः 


मन्त्रराजन्यासनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- पादौ 
निधाय कलशं स्थाने पादशौचं विधाय च । 
अपवित्रं पवित्रो वेत्यपि सम्प्ोक्षयेत्तनुम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनः शाण्डिल्य ने कहा--साधक कलश को उचित स्थानं पर स्थापित करे 
ओर पैर प्रक्षालन कर शुद्ध करे । फिर "ॐ अपवित्रः" इत्यादि मन्त्र से शरीर का 
प्रोक्षण करे ॥ १ ॥ 
मन्दिरद्वारमागत्य प्रणम्य हरये मुदा । 
शङ्खघण्टादिवाद्येन श्लोकयेत्तं कृताञ्जलिः ॥ २ ॥ 
भो भो जगन्मङ्गलमङ्गल प्रभो! । 
भो भो नवेन्दीवरसुन्दरद्युते । 
भो भो समस्तैर्निगमागयैः स्तुत । 
भो भो रमालालितपादपल्लव ! ॥ ३ ॥ 
विबुध्य भो भक्तजनानुकम्पया 
व्रजेन्दिरां पश्य रमाभिराम । 
्रोत्फुल्लराजीवविकाशभासुरां 
॥ ४ ॥ 
द्विजा द्विजाः किं भगवत्भवत्स्तुतिं 
कुर्वन्ति चाव्यक्तपदैर्मनोहरैः । 
असौ दिदृश्षुस्तरणिख्रयीमयः 
समेति वृन्दावनगोचरं हरिम्‌ ॥ ५ ॥ 
गोबालकैस्त्वामभिगोपबालकाः 
समाहयन्ते कृतकौतुका; स्वयम्‌ । 
यश्गोदयेत्थं प्रतिबोधितः प्रभो 
निजाननुगृह्य तथैव जागृहि ॥ ६ ॥ 


प्रथमांशे द्रादशोऽध्यायः ९९ 


सन्दिर के द्वार पर आकर प्रसत्नतापूर्वक भगवान्‌ श्रीहरि को प्रणाम कर हाथ 
जोड़कर शङ्क, घण्टादि, बाजा के साथ उनकी "भो भो जगन्मङ्गल....---- जागृहि" 


पर्यन्त (द्र. १२.३-६) श्लोकों से उनकी स्तुति करे । 
अर्थ--हे हे जगन्मङ्गल मङ्गल! हे प्रभो! हे नवीन कमल के समान्‌ कान्ति 
वाले! हे समस्त निगमागम संस्तुत! हे लक्ष्मी द्वारा ललित पाद पल्लव! ठे प्रभो! 
मनुष्यों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के साथ हे रमाभिराम प्रभो! जागकर्‌ इस 
रन कौ छटा का अवलोकन कीजिये । जो फे हये कमलो के प्रकाश से 
देदीप्यमान है, जिसके निचोक भ्रमर समूहं से संवृत्त, आवृत एवं आच्छादित है । 
हे भगवन्‌! व्राह्मण तथा समस्त पक्षीगण अपने अव्यक्त मनोहर पदों से क्या आप 
की स्तुति नहीं कर रहे है हे प्रभो! यह वेद, सूरं का रूप धारण कर वृन्दावन में 
्ाट हये आप श्रीहरि का दर्शन करने के लिये क्या नहीं आ रहे है? हे प्रभो! ये. 
गोपा बालक गोबाुको के साथ खेल करते हुये स्वयं आप को बुर रहे है? हे 
प्रभो! यशोदा के द्वारा इस प्रकार आप जगाये जा रहे है अतः अपने भक्तों पर 
अनुग्रह करते हुये जागिये ॥ २-६ ॥ 
एवं प्रबोध्यं श्रीकान्तं जगदानन्दसुन्दरम्‌ । 
प्रविशोन्मन्दिरे विष्णोमर्ज्जिनं लेपनं चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार वैष्णव भक्त जगदानन्द, सुन्दर एवं श्रीकान्त श्रीकृष्ण को जगाने 
के पश्चात्‌ मन्दिर में प्रविष्ट होकर ठेपन एवं मार्जन करे ॥ ७ ॥ 
पात्राणि क्षालयेत्तस्य वचख्रपीतासनादिभिः । 
पाद्या्घ्याचमनीयेन्दुशकलैर्गन्धभूषणैः ॥ ८ ॥ 
नैवेद्येन समभ्यर्च्य कुयन्नीराजनोत्सवम्‌ । 
गुरोश्च पूजनं दक्षे पीठे तत्पादुकाद्वये ॥ ९ ॥ 
वस्र पीताम्बर आसनादि के साथ समस्त पात्रँ का प्रक्षालन करे । फिर पाद्य, 
अर्यं आचमनीय, कर्पुर मिश्रित गन्ध, भूषण एवं नैवद्यं से अर्चित कर आरती 
द्वारा उत्सव करे ओर दाहिनी ओर स्थापित दो पादुका रूप पीठ पर श्रीगुरुदेव का 
पूजन करे ॥ ८-९ ॥ । 
शृङ्गारपीठे यन्ार्चा कुर्यद्वामस्थितो हरेः । 
प्रभोः शुङ्गारमण्डपम्‌ ॥ ९० ॥ 
भगवान्‌ के बाई ओर स्थित शृङ्गार पीठ पर यन्त्र की अर्चा करनी चाहिए । 


फिर गुरु के पीठ के आगे बाई ओर स्थित भगवान के शृङ्गार मण्डप का संशोधन 
करना चाहिए ॥ १० ॥ 


शोध्यं माल्याम्बुभृङ्गारैः पृथकपात्रचतुष्टयम्‌ । 


५, 
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१०० शाण्डिल्यसंहिता 


कुद्रा त्रिस्नरिधेकैकं गुरोरस्यानुवर्तिनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
फिर माला ओर जल से पूर्ण कमण्डलु स्थापित करे तथा पृथक्‌ चार पात्र, 
गुरु ओर उनके अनुवर्तन करने वालों की पूजा के लिये स्थापित करे, अथवा 
तीन-तीन पात्र अथवा एक-एक पात्र स्थापित करे ॥ ११ ॥ 


तत्र पीतं तु संस्थाप्य कलशं चापि दक्षिणे । 
गन्धं पुष्पं च धूपं च दीपमाततर्तिकादिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा गुरोः पात्रगणं गुरुपीठस्य दक्षिणे । 
देवपात्राणि चैवं हि कलशात्पृथुलानि च ॥ ९३ ॥ 
तेषु पूजनसदूद्रव्यं क्षाकतितं प्रोक्षितं न्यसेत्‌ । 
नैवेद्यमिष्टदेवस्य पक्वं दौग्धं फलं तथा ॥ ९४ ॥ 
पाद्यारध्यचमनीयाम्बुमधुपकरदिकत्रयम्‌ । 
सौवर्णै राजतैस्ताप्रैः पात्रैवमि त्रिभिस्त्रिभिः ॥ १५ ॥ 
उसके दक्षिण मेँ पीत कलश स्थापित कर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, माला, 
आरती से उसकी पूजा करे । फिर गुरु के पात्रगणों की गुरु-पीठ के दक्षिण भाग 
मे पूजा करे । फिर कलश से कुछ पृथु (स्थुल) देव पात्र स्थापित करे । उस पर 
पूजा के उत्तमोत्तम द्रव्य क्षालित एवं प्रोक्षित कर रखे । इष्टदेव के लिये पका हभ 
दुग्ध, सुपक्व फल, पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय के लिये जल, तीन वस्तु युक्त 
(घृत, दधि, मधु) मधुपर्क तथा बाई ओर तीन-तीन सुवर्ण, रजत ओर ताप्र पात्र 
स्थापित करे ॥ १२-१५ ॥ 
स्नानपीठं दक्षिणे च सपात्रं विन्यसेद्धिभोः । 
स्नानाम्बुकलशं शङ्खं पात्राण्युभयतोऽस्य तु ॥ १६ ॥ 
फिर दक्षिण ओर भगवान्‌ के लिये स्नान पीठ पात्र सहित स्थापित करे । 
इनके दोनों ओर स्नान का जल एवं कलश ओर शङ्ख स्थापित करे ॥ १६ ॥ 
वेदगृहे  स्वपात्राणि देवागारे हरेरगुरोः । 
शय्यागारे प्रियाणां च दक्षिणादिक्रमादिह ॥ १७ ॥ 
वेदगृह मे अपने लिये पात्र तथा देवागार मेँ भगवान्‌ विष्णु ओर गुरु के छ्य 
पात्र आदि एवं शय्यागार मे दक्षिणादिक्रम से समस्त प्रिय वस्तुओं का स्थापन 
करना चाहिए ॥ १७ ॥ 
प्रज्वाल्य दीपमुत्थाय स्थित्वा स्वीयासने द्विजः । 
मूलमन्राच्छिखां बध्वा करौ प्रक्षाल्य चाचमेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
फिर ब्राह्यण साधक दीपक जावे । तदनन्तर अपने आसन से उठकर मूल 
मन्त्र से शिखा बोधकर हस्त प्रक्षालन कर आचमन करे ॥ १८ ॥ 


प्रथमांशे द्वादशोऽध्यायः १०१ 


केशवाय नमः स्वाहा तथा नारायणाय च । 
माधवायेति चाचम्य गोविन्दाय करौ मृजेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवायः नमः से आचमन करे ओर 
“गोविन्दाय नमः' मन्त्र से हस्त प्रक्षालन करे ॥ १९ ॥ 
रोषैः खानि तथाङ्गानि शोधयेद्‌ विष्णुतत्परः । 
अनन्तं योगशक्तिं च समच्यचिारभेदथ ॥ २० ॥ 
फिर शेष जल से विष्णु परायण होकर समस्त चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय का तथा 
अद्ध का संशोधन करे । फिर अनन्त ओर योग शक्ति कौ अर्चां कर आचार भेद 
से विष्णु पूजा करे ॥ २० ॥ 
गुरुं चैव नमस्कृत्य ध्यात्वाभ्यर्चा रमेत वा । 
एवमाचम्य मूलेन प्राणायामं त्रिभिश्चरेत्‌ ॥ २९॥ 
मूलमन्त्रं धिया ध्यायेत्तस्मिन्‌ श्रीनन्दनन्दनम्‌ । 
किशोरं श्यामलं कान्तं पीतवासो विभूषितम्‌ ॥ २२ ॥ 
पद्मासने समासीनं पञ्ादयर्चितपद्युगम्‌ । 
सर्वश्चुतिस्तुतं देवैर्मुनिभिश्चापि सेवितम्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर गुरु को नमस्कार कर्‌ उनका ध्यान करे ओर उनको अर्चा कर 
यथेच्छ रमण करे । इस प्रकार मूल से आचमन कर तीन प्राणायाम करे ओर 
बुद्धिपूर्वक मूल मन्त्र का ध्यान करे, उस ध्यान मे श्रीनन्दनन्दन को इस प्रकार 
स्मरण करे जो किशोरावस्था से सम्पन्न श्यामवर्णं के होने से अत्यन्त कमनीय, 
पीत वस्र एवं पीताभरण से विभूषित, पद्मासन से बेठे हुये, लक्ष्मी द्वारा अर्चित, 
चरणकमलद्रय सर्वश्ुतिसंस्तुत, देवता ओर मुनियों द्वारा सेवित नन्दनन्दन का 
ध्यान करे ॥ २१-२३ ॥ 
स्वस्तिकासनमासीनः पूरकुम्भकरेचकैः । 
निर्धूमेन सधूमेन पिण्डं संशोध्य यततः ॥ २४ ॥ 
संहारक्रमतो दग्ध्वा सङ्कर्षणमुखांशुतः । 
आकाशादि पुनध्ययिदुत्पन्न मूलवर्त्मना ॥ २५ ॥ 
इसके बाद साधक मन््रावस्था मे स्वास्तिकासन से बैठकर पूरक कुम्भक 
रेचक प्राणायामो से निर्धूम सधून क्रम से यत्नपूर्वक शरीर पिण्ड का संशोधन कर 
सङ्कर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि से उस (पाप) शरौर को संहार क्रम से 
जला देवे । फिर मूल मन्त्र से उत्पन्न आकाशादि का ध्यान करे ॥ २४-२५ ॥ 
एवं पिण्डे योगबलाज्जातेऽतिविमले हरेः । 
एवं जीवकलां ध्यायेद्वासभूतां हरेः प्रियाम्‌ ॥ २६ ॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ के योग बल मे पिण्ड के अत्यन्त विमल हो जाने पर 
उसमे भगवान्‌ की निवास स्थली भूत जीव कलप का ध्यान करे ॥ २६ ॥ 
एकादशेद्धियेर्दप्तां प्रभया व्याप्य तिष्ठति । 
तां संयोज्य हरेः पादपद्ययोः शुद्धिमागताम्‌ ॥ २७ ॥ 
शुद्धस्फटिकवर्णस्य गुरोः पादाब्नयोन्यसेत्‌ । 
सम्भाव्य शासनां तस्य सहस्रारं निवर्त्य च ॥ २८ ॥ 
सर्वेन्द्रियैः सह प्राणैः शुद्धां निवसियेदथ । 
आचम्य पीटपूजां च न्यासं कुयद्यथाविधि ॥ २९ ॥ 
वह कला अपनी प्रभा से एकादश इन्द्र्यो को प्रदीप्त करती हुई इस शरीर 
मे निवास करती ह । फिर शुद्ध हूर उस “जीव कला" को भगवान्‌ के चरण 
कमल मे संयुक्त करे । फिर उसे शुद्ध स्फटिक वर्ण वाटे गुरु के चरणकमलों मेँ 
स्थापित करे । फिर्‌ उनकी आज्ञा ठेकर उसे सहस्रार चक्र धारा से हटाकर शुद्ध 
कर सभी इन्द्रियों के साथ, सभी प्राणों के साथ उसे शरीर में स्थापित करे । 
तदनन्तर आचमन करे तथा पीट पजा ओर यथाविधि न्यास करे ॥ २७-२९ ॥ 
ध्यायेत्सदकर्षणं देवं सहस्रशिरसं मितम्‌ । 
नीलाम्बरं हलधरमेककुण्डलसुन्दरम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रथमतः सहस्र शिरो से युक्त नील वस्र धारण किये हये, हलधर तथा एक 
कुण्डल धारण किये हुये सङ्कर्षण देव का ध्यान करे ॥ ३० ॥ 
नागकन्यासहस्ैश्च सनकाद्यैः प्रपूजितम्‌ । 
तस्यैव सितदंष्ट्र ध्यायेदिन्दीवराकृतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धरणीं पीतवसनां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
वराभयोद्यतकरां समासीनां शुचिस्मिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो सहसरं नाग कन्याओं से तथा सनकादि महर्षयो से पूजित हैँ फिर उन 
सङ्कर्षण देव के श्वेत दातो के अग्रभाग पर स्थित कमल के समान वर्ण वाली, 
पीतवस््र धारण की हई, सर्वाभरण भूषित धरणी का ध्यान करे । जिनके हाथ मेँ 
वर ओर अभय मुद्रा है जो मन्द-मन्द हास करती हुई स्थित है ॥ ३१-३२ ॥ 
माथुरं मण्डलं ध्यायेत्तत्र वृन्दावनस्थलीम्‌ । 
दिव्यरूपमनोहारिकालिन्दीकुञ्जशोभिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर उस पृथ्वी मेँ मधुरा मण्डल का ध्यान करे ओर मथुरा मण्डल में 


वृन्दावन स्थटी का ध्यान करे जो भगवान्‌ की टीला स्थटी दिव्यरूप तथा मन को 
हरण करने वाटी कालिन्दी के कुञ्जं से शोभित है ॥ ३३ ॥ 
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नमः सङ्कर्षणायेति वराहायेति मन्त्रतः । 
पृथ्वि त्वयेति मन्त्रेण आसनं परिकल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
फिर उसी कालिन्दी कुञ्च मेँ "नमः सङ्कर्षणाय, नमः वराहाय ओर पृथ्वि त्वया 
धृता लोका" इत्यादि मन्त्रो से आसन की कल्पना करे ॥ ३४ ॥ 
प्रक्षाल्याचम्य शुद्धोऽ सौ न्यासषट्कं ततश्चरेत्‌ । 
मातृकां विन्यसेत्पूर्वं षष्ठब्रह्मतनू पराम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रक्षालन करे, आचमन करे इस प्रकार शुद्ध होकर छह प्रकार का न्यास 
करे । सर्वप्रथम ब्रह्मदेव की षष्ठ तनुभूता परा मातृका से न्यास करे ॥ ३५ ॥ 
नारायणो ऋषिस्तस्या गायत्रीच्छन्द ईरितः । 
लक्ष्मीनारायणो देवोऽधिकृत्यै विनियोजनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
ॐ अस्य श्रीमातृकान्यासस्य नारायणो ऋषिः गायत्री छन्दः लक्ष्मीनारायणो 
देवता अधिकृत्य न्यासे विनियोगः । इस प्रकार विनियोग करे ॥ ३६ ॥ 
मन्रपदैः स्वरेवगिरहदयाद्यङ्गषण्मते । 
अङ्गुष्ठादिक्रमेणापि षड्धानुकृत्य चापरान्‌ ॥ ३७ ॥ 
मन््र, पद, वर्ण, स्वर, वर्ग आदि से हदयादि छह स्थानों से न्यास करे । 
इसी प्रकार अपर अङ्गुष्ठादि छृह स्थानों मेँ उसी का अनुकरण करते हुये न्यास 
करना चाहिए ॥ ३७ ॥ 
विद्याब्नकाचकुम्भाव्ज (?) गदाशङ्खसुदशनैः । 
शब्दार्थाकारसत्कान्तं लक्ष्मीनारायणं स्मरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
फिर विद्या, कमल, काच, कुम्भ, अन्न, गदा, शङ्क एवं सुदर्शन धारण 
किये हुये शब्द्‌ अर्थ के आकार मेँ व्याप्त रहने वाले भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
ध्यान करे ॥३८ ॥ 
नारायणमहामन््रन्यासं कुयत्पुरोदितम्‌ । 
एवं न्यस्ततनुर्मन्नी साक्षादक्षरतां गतः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर पूर्व मँ कहे गये नारायण महामन्र से न्यास करे । इस प्रकार न्यास 
कर ठेने पर मन्त्री साधक साक्षात्‌ अक्षर (= मातृका) स्वरूप बन जाता है ॥३९॥ 
आचक्राय विचक्राय सुचक्राय ततः परम्‌ । 
त्रैलोक्यरक्षाचक्राय असुरान्तकराय च ॥४०॥ 
चक्रपञ्चकतो म्री पञ्चाङ्गान्यस्य रक्षयेत्‌ । 
भवेत्तेजोमयो मन््री चक्रपञ्चकरक्षितः ॥ ४९ ॥ 


++ शाण्डिल्यसंहिता 
फिर आचक्राय, विचक्राय, सुचक्राय इसके बाद त्रैलोक्यरक्षाचक्राय, फिर 
असुरान्तकाय--इन पांच चक्रों से मन्त्रज्ञ साधक को न्यास करना चाहिए ओौर इस 
रीर कौ रक्षा करनो चाहिए । चक्रपञ्चक से रक्षित होने पर मन्त्री साधक तेजोमय 
बन जाता हे ॥ ४०-४१ ॥ 
्रीमनमुकन्देत्यङ्गष्ठे तर्ज्जन्या चरणाविति । 
मध्यमाया सदा पादं शरणं स्यादनामयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अनामिकाकनिष्ठायां प्रपद्ये च करेऽखिले । 
एवं च हदयाद्यङ्खे पज्जानुकटिधामसु ॥ ४३ ॥ | 
उपस्थनाभिहत्कण्ठकरकूर्पसिकेषु च। 
मुखे च रसनाघ्राणनेत्रश्रोत्ेषु भ्रूषु च ॥ ४४॥ 
शिरःसु वैकशो वर्णान्‌ विलोमेन न्यसेदथ । 
समस्तव्यापक कु्यदनुलोमाक्षरं मुखे ॥ ४५ ॥ 
श्रोमन्‌ मुकुन्द इस मन्त्र से अङ्गटा, तर्जनी ओर दोनों चरणों मे न्यास 
करना चाहिए । मध्यमा मेँ "सदा पादम्‌" से, अनामयं शरणं स्यात्‌" से अनामिका 
कनिष्ठा मे, रपद से समस्त हाथ मे, इसी प्रकार हृदयादि अङ्गौ भे, 
पड्धानकटिधाम मे, उपस्थ, नाभि, हदय, कण्ठ, कर, कूर्पासक (स्कन्ध) मे, मुख 
, रसना, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, भरू, शिर भे, विलोम क्रम से एक-एक वर्णं से न्यास 
करना चाहिए । तदनन्तर अपने मुख मे साधक समस्त अनुलोम अक्षरो से व्यापक 
न्यास करे ॥ ४२-४५ ॥ 
भूतेन्दरियमनोबुद्धिजीवतत्वश्च सन्मते । 
प्रणवेन युतान्‌ वर्णान्‌ न्यसेदथ दशाऽर्णवः ॥ ४६ ॥ 
भूत, इन्द्रिय, मनो, वुद्धि, जीव एवं तत्त्वो के साथ प्रणव युक्त दश अक्ष 
वां यन्त्र (ॐ गोपीजनवल्टभाय स्वाहा) वर्णो से न्यास करे ॥ ४६ ॥ 
न्यसेद्यथायथं स्थाने बीजैरन्यैः सकामतः । 
एवं न्यस्ततनुर्म्री साक्षानन्रमयो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ट्स प्रकार सकाम होकर बीज मन्त्रौ से यथायथ न्यास करे । इस प्रकार 
शरीर मे न्यास करने से मन्त्रज्ञ साधक साक्षात्‌ मन्रमय हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
ध्यायेद्गोकुलमण्डलेऽतिविमले क्रीडन्मणिप्राङ्गणे 
नीत्वा वैनिजपाणिपल्लवतल्े हैयङ्गवीनं नवम्‌ । 
बरालैर्नत्यपरैः परस्परगुणैरानन्दितं लालितं 
फुल्लेन्दीवरसुन्दरव्रनवनीवृन्दे मुकुन्दं हरिम्‌ ॥ ४८ ॥ 


1 छ, 


| 
| 
| 
| 


। ||| 


| 
| 


प्रथमांशे द्वादशोऽध्यायः १०५ 
तदनन्तर गोकुल मण्डल भै, अतिविमल मणिमय प्रा्गण मे चेते हुये 
अपे हाथ मे नवीन हेयव्गीन (नवनीत) लेकर नाचते हुये बालकों के साथ एक 
टूसरे के गुण से प्रसन्न हये, लालित एवं विकसित कमल के समान सुन्दर व्रज 
युवतियो के मध्य मे विराजमान ्रीुकुन्द हरि का मेँ ध्यान करता हूं । इस प्रकार 
ध्यान करे ॥ ४८ ॥ 
एवं ध्यात्वा शतं जप्त्वा पूजयेद्ा रमापतिम्‌ । 
दशाक्षरमहान्यासं कुयद्वा परमोत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार ध्यान करे अथवा एक-सौ बार जप कर रमापति श्रीकृष्ण का 
पूजन करे अथवा परमोत्तम दशाक्षर मन्त्र का शरीर में न्यास करे ॥ ४९ ॥ 
नारदो मुनिरस्यापि विराटृचछन्दो मतः पुनः । 
नन्दनन्दो हरिर्देवो निगमागमसंस्तुतः ॥ ५० ॥ 
इस दशाक्षर महामन्त्र के नारद मुनि, विराट्‌ छन्द हैँ, श्रीनिगमागम संस्तुत 
नन्दनन्दन हरि देवता हैँ ॥ ५० ॥ 
गोशब्देन जगत्सर्व गोप्यश्च श्रुतयोऽ वनात्‌ । 
तदर्थजननात्सर्वा जनशब्देन कीर्तिताः ॥ ५९ ॥ 
अब दशाक्षर मन्त्र का अर्थं कहते हँ--गो शब्द का अर्थं सारा जगत्‌ है श्रुति 
का अवन करते है इसलिये पी है (यहाँ तक गोपी शब्द का अर्थं कहा गया) श्रुति 
के अर्थं का जनन करते हैँ इसलिये जन" कहे जाते हैँ ॥ ५१९ ॥ 
वल्लभः परमात्मैव नित्यानन्दैकविग्रहः । 
ताभिर्वज्ञापितोऽस्माकं स्वप्रकाशः परप्रभुः ॥५२॥ 
"वल्लभ" नित्यानन्द एक विग्रह वाले परमात्मा ही हैँ । वही परम प्रभु है । 
उन्दी के द्रारा हम लोगों को प्रकाश प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 
तस्मै स्वमहसे स्वीयं स्वाहारूपेण संवृतम्‌ । 
महसं प्रापयामीति मन््रार्थोऽयं भवेदिह ॥ ५२३ ॥ 
उस स्वयं तेजःस्वरूप स्वमह के लिये अपना सब कुछ 'स्वाहा' हे । जिसके 
्रारा मै उस महामह को प्राप्त कर सूँ । इतना उस मन्त्र का अर्थं है ॥ ५३ ॥ 
स्निग्धा वृत्तिभ्विद्गोपीजनस्तदव्यापितो वरः । 
तदानन्दधनं कान्तं दासीभूत्वा नमाम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गोपीजनों की तरह हमारी वृत्ति स्निग्ध हो । वह वर रूप से मुञञमे व्याप्त हो 


जावे । एेसे आनन्दघन कान्त (= प्रिय) को मै "गोपीजन" की तरह दासी बनकर 
उसे प्रणाम करता हूं ॥ ५४ ॥ 


शा. ९९ 
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नमोऽन्तो भक्तिसन्मन््रः स्वाहान्तो ज्ञानकर्मणि । 
मन्नाथं भावयेत्पूतो न्यासान्‌ कुर्याद्यथाविधि ॥ ५५ ॥ 
गोपीजनवल्लभाय नमः इस प्रकार का नमोऽन्त मनर भक्ति का सर्वोत्तम मनर 
है । फिर 'नमः' के स्थान मे स्वाहा लगा देने पर उसका प्रयोग ज्ञान कर्म मेँ करे । 
पवित्र होकर मन्त्रार्थं मे भावना करे फिर्‌ यथाविधि न्यास करे ॥ ५५ ॥ 
पञ्चस्वरेण बीजेन पञ्चाङ्गानि भवन्ति ह । 
चक्रपञ्चकयोगैर्वा स्वाहानैजतिसंयुतैः ॥ ५६ ॥ 
पञ्च स्वर एवं बीज से पञ्चाङ्ग मे न्यास करे । अथवा चक्र-पञ्चक के अन्त मे 
“स्वाहा' लगाकर उसे जाति से संयुक्त कर उससे न्यास करे ॥ ५६ ॥ 
हच्छिरोऽथ शिखा प्रोक्ता तनुत्रं चाख्रमुच्यते । 
पार्धयुग्मं कचवियुगं पृष्ठं मूर्द्धा षडर्णतः ॥ ५७ ॥ 
हृदय, शिर, शिखा, कवच ओर अख- ये कल पोच अङ्ग बतलाए गये 
हे। दोनों पारव, दोनों कटिभाग, पृष्ठ, मूर्धा--इन छह स्थानों मे छह वर्ण से 
न्यास करना चाहिए ॥ ५७ ॥ 
मध्ये करे तस्य पृष्ठे पार्श्योस्तस्य मन्त्रतः । 
व्याप्य संहतिसूृष्टिभ्यां स्थित्या चाङ्गलिषु न्यसेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
मध्यमे, हाथ के पृष्ठ मे, हाथ के दोनों पार मे उसी मन्त्र से न्यास करे । 
इन स्थानों पर सृष्टि ओर संहार के क्रम से न्यास करे । फिर अङ्गुलियों में स्थिति 
क्रम से न्यास करे ॥ ५८ ॥ 
अर्णः करयुग्मे च दशटापञ्चाङ्गकानि च । 
मातृकामन्रव्णाभ्यां पुटितां योजयेत्तनौ ॥ ५९ ॥ 
एक-एक वर्णं से दोनों हाथों मे ओौर पन्द्रह अङ्गो में न्यास करे । मन्त्र तथा 
मन्त्र वर्णो से सम्पुटित मातृका द्वारा शरीर मेँ न्यास करे ॥ ५९ ॥ 
भूः कं खमित्याहुस्तथाहं महदित्यपि । 
प्रकृतिः पुरुषश्राथो परस्तत्तवैश्च दिडमितैः ॥ ६० ॥ 
मनतरार्णान्‌ विन्यसेत्पादयुगे शेफसि वक्षसि । 
मुखे शिरसि हन्मध्ये पुनस्तत्त्वहयं न्यसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
भूः, कं खं, अहं, महत्‌, प्रकृति, पुरुष पर ओर (दस) तत्त्वो से युक्त मन 
वर्णो का दोनों पैर, लिङ्ग, वक्षःस्थल, मुख, शिर, हदय के मध्य में न्यास करे, 
फिर दोनों तत्व से न्यास करे ॥ ६०-६१ ॥ 
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सवङ्गि तत्रयं प्ोक्तमेवं तु दशधा भवेत्‌ । 
शिरो मुखं च हदयं शिखां च चरणं तथा ॥ ६२ ॥ 
विलोमेन च विन्यस्य भवेक्तत्वमयः पुमान्‌ । 
मस्तकादि च पादान्तं कुर्याल्िर्व्यापकं पुमान्‌ ॥ ६३ ॥ 
तदनन्तर तीन तत्त्वो का न्यास करे । इस प्रकार दश संख्या पुर्ण हो जाती 
है । शिर, मुख, हदय, शिखा, चरण इन स्थानों मेँ विलोमक्रम से न्यास करने 


पर पुरुष तत्त्वमय बन जाता है । मस्तक से लेकर पाद पर्यन्त पुरुष तीन बार 
व्यापक न्यास करे ॥ ६२-६२३ ॥ 


मूर्ध्नं प्राणे च श्रवणे नासिकाननपाणिषु । 
उदरे शेफसि जान्वोः पादयोः सृष्टितो न्यसेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
मौ (१) शिर, प्राण, श्रवण, नासिका, मुख, हाथ, उदर, लिङ्ग, दोनों जानु, 
दोनों पाद--इन दश स्थानों में सृष्टि-क्रम से न्यास करे ॥ ६४ ॥ 
हृदये चोदरे लिद्खे जानुनोः पदयोस्तथा । 
मस्तके नयने श्रोत्रे नासायां वदने स्थितिः ॥ ६५ ॥ 

(२) हदय, उदर, लिङ्ग, दोनो जानु, दोनों पैर, मस्तक, नेत्र, श्रोत्र, 

नासिका, मुख--इन दश स्थानों मे स्थित-क्रम से न्यास करे ॥ ६५ ॥ 
पादादिमूर्धपर्यन्तं संहारं , सृष्टितोऽन्यथा । 
एवं त्रिधा न्यसेद्र्णान्‌ मन्त्रराजस्य चैकशः ॥ ६६ ॥ 

(३) पैर से लेकर मूर्धा पर्यन्त साधक संहार न्यास करे । इसके अभाव में 
सृष्टि न्यास करना चाहिए । इस प्रकार एक ही मन्त्रराज के वर्णो को तीन प्रकार से 
न्यास करे ॥ ६६ ॥ 

जानुलिङ्गजठरहन्मुखघ्राणं च॒ श्रोतरदूक्‌ । 
विलोमा द्धा हत्या स्थित्यापि च तृतीयकः ॥ ६७ ॥ 
मूके शिखौ च नाभौ च हदि कण्ठे मुखे तथा । 
दक्षांसे चापि वामांसे दक्षेऽथापि च वामके ॥ ६८ ॥ 
स्कन्धदेशोऽपि नाभौ च कुक्षौ हदि कटौ तथा । 
दक्षपार्चे वामपा पृष्ठे चापि च श्रोत्रयोः ॥ ६९ ॥ 
मन्नरराजस्य विन्यासः सर्वेषा च परः स्मृतः । 

इसी प्रकार दशाक्षर मन्त्र के विलोम-क्रम से संहार-स्थिति तथा सूष्टि-क्रम से 
तीन बार मू, शिखा, नाभि, हदय, कण्ट, मुख, दाहिना कन्धा, वार्या कन्धा, 
फिर दाहिना कन्धा, बायोँ कन्धा, नाभि, कुक्षि, हदय, कटिस्थल, फिर दक्ष पार्ध, 
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वाम पार, पृष्ठ भाग, दोनों श्रोत्र इन स्थानों मे मन््राज का विन्यास करे । यह 
न्यास सवपिक्षया अधिक भ्रष्ठ है ॥ ६७-७० ॥ 
मस्तकास्यदृष्टिमध्यश्रोत्राणां नासयोर््योः ॥ ७० ॥ 
बाहुमूले च मध्ये च मणिबन्धाङ्कुलीषु च । 
अङ्गुल्यग्रे दक्षवामभेदा तु दशधा द्विधा ॥७९॥ 
मस्तक, मुख, दृष्टि, मध्य दोनों श्रोत्र, दोनों नासिका, दोनों बाहुमू, दोनों 
वाहुमध्य, दो मणिबन्ध अङ्गुलिया तथा अङ्गुलयो लियो का अग्रभाग इस प्रकार वाम एवं 
दक्षिण भेद से (दो प्रकार से) दश भेद कहे गये ॥ ७०-७१ ॥ 
ऊरुमूले जानुगुल्फेष्वङ्कुल्याद्यग्रयोरिधा । 
सव्यापसव्याद्दशधा पञ्चधाङ्गलिभिश्च वा ॥ ७२ ॥ 
ऊरु, मूक, जानु, गुल्फ, दो अङ्गुलियों का आदि ओर अङ्गुलियों का अग्र 
भाग (दो, दो) सव्य-अपसव्य भेद से दश हो जाते है, अथवा केवल पाँच 
अङ्गलि्या सव्यापसव्य भेद से दश भेद वाटी हो जाती है ॥ ७२ ॥ 
पर्वदक्षिणपाश्चात्योदीचीषु शिरसाऽत्र च । 
वामदक्षविभेदेन भुजांसवियषु ( ? ) तद्‌ भवेत्‌ ॥ ७२३ ॥ 
मस्तके नयने चास्ये कण्ठे हदि च तुन्दके । 
आधारे च शिवे जानुयुगे च प्रपदे तथा ॥ ७४॥ 
श्रोतरयो्नत्रयोर्गण्डयुगे चांसयुगे तथा । 
पार््स्फिगूरुजान्वाख्ययुगयोर्जङ्गयोः पदोः ॥ ७५ ॥ 
एवं हि दशधा न्यासोदशार्णस्यार्णशः स्मृतः । 
विभूतिपञ्करन्यासः सर्वन्यासवरः स्मृतः ॥ ७६ ॥ 
पूरव, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर भेद से शिर के भेद, बय दायें भेद से, 
भुजाओं ओर अंस के भेद से दश भेद हो जाते है । दश गणक दश हैँ । मस्तक, 
नत्र, मुख, कण्ठ, हदय, तुन्दक, आधार, लिङ्ग, दोनों जानु, दोनों प्रपद्‌, दोनों 
श्रोत्र, दोनों नेत्र, दोनों गण्डस्थल, दोनों कन्धा, इसी प्रकार दोनों पार, दोनों 
स्फिक्‌, दोनों ऊरु, दोनों जानु, दोनों जोँघ, दोनों पाद, दश-दश प्रकार के हो 
जाते हे । इन सभी दशं स्थानों मे दश-दश बार दशाक्षर मन्त्र (गोपीजनवल्लभाय 
नमः) के दश वर्णो से न्यास करना चाहिये । सभी न्यासों की अपेक्षा 
विभूति-पञ्जरन्यास भ्रष्ठ है ॥ ७३-७६ ॥ 
स्वमूर्तिपञ्चरन्यासं बिन्दुनादकलायुतम्‌ । 
द्वादशार्णैः स्वरैः पुम्भिः केशवाद्यैश्च भास्करे: ॥ ७७ ॥ 


---------------- ~ 
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.. यह स्तमूर्तिपञ्जरन्यास बिन्दु, नाद ओर कला युक्त है । द्वादश अक्षरो से, 
स्वरं स, पुरुष केशवादि से तथा भास्कर से युक्त है ॥ ७७ ॥ 
सव्गििन्दुरूपाय नादरूपपरात्मने । 
परतत्त्वात्मने शक्त्या शान्त्या ज्ञानात्मने नमः ॥ ७८ ॥ 
सच्चिदुग्राह्यस्वरूपाय  केवलानेकरूपिणे । 
स्वतः प्रकाशबोधाय प्रत्यगृधाम्ने नमो नमः ॥ ७९ ॥ 
भालेऽथ चोदरे वक्षःस्थले कण्ठेऽथ दक्षिणे । 
पाश्चङ्गगलभागे च वामे चैवं त्रिधा भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
पृष्ठे ककुदि मूलेन द्वादशार्ण च मस्तके । 
सृष्टिस्थितिसंहतिभिः पुनन्यसिं दशाङ्गकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
'सर्वबिन्दुस्वरूपाय.......प्रत्यग्धाम्ने नमो नमः" (द्र. १२.७८-७९) इतना 
उसका स्वरूप है । इससे न्यास कर पुनः भाल, उदर, वक्षःस्थल, (३) दक्षिण 
कण्ठ, दक्षिण पार्श्व, दक्षिण ग भाग, (३) फिर इसी प्रकार वाम कण्ठ, वाम 
पर्व, वाम गल भाग (३) (कुल नव) फिर पृष्ठ, ककुद ओर मस्तक कुल बारह 
स्थान में द्वादशाक्षर मन्त्र के प्रत्येक वर्णो से न्यास करे । फिर सृष्टि, स्थिति तथा 
संहार क्रम से दशाद्न्यास करे ॥ ७८-८१ ॥ 


पञ्चाङ्गास्राणि विन्यस्य मुद्राध्यानं समाचरेत्‌ । 

वेणुमुद्रा प्रिया तस्य माला श्रीवत्सकौस्तुभौ ॥ ८२ ॥ 

ततो ध्यायेद्घनश्यामं पीतकौशयवाससम्‌ । 

रम्ये वृन्दावनारामे दिव्यकल्पतरोस्तले ॥ ८३ ॥ 

गवाङ्गणे गोपगणे व्रजस्य युवतीगणे । 

दर्शनीयतमं देवं कोटिमन्मथमन्मथम्‌ ॥ ८४ ॥ 

सर्वानिन्दघनं कान्तं सर्वभूषणभूषितम्‌ । 

पादाब्नतलमारभ्य भावयेद्धारणापथेः ॥ ८५ ॥ 

फिर पञ्चाङ्गन्यास कर मुद्रा का ध्यान करे । भगवान्‌ को वेणु मुद्रा अत्यन्त 

प्रिय है, इसी प्रकार श्रीवत्स ओौर कौस्तुभ माला उन्हे प्रिय हे । इतना कर लेने के 
पश्चात्‌ घन (= बादल) के समान श्याम वर्णं पीताम्बर धारण किये हुये, रम्य 
वृन्दावन के आराम में, दिव्य कल्पवृक्ष के नीचे, रत्नसिंहासन पर आसीन भगवान्‌ 
काध्यान करे । जो देव गो समूह में, गोप गण के मध्य एवं व्रज की युवतियों के 
मध्य मे करोड़ों कामदेव के सौन्दर्य का मथन करते हुये दर्शनयीतम हैँ 
सर्वानन्दधन कान्तियुक्त सर्वाभरणभूषित हैँ, साधक भक्तं इस प्रकार के भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का धारणा पथ से ध्यान करे ॥ ८२-८५ ॥ 


शाण्डिल्यसंहिता 


तद््यानानन्दमुदितो जपेत्तं पूजयेच्च वा । 
अस्य भावयतः सर्वाः सिद्धयोऽर्चन्ति पदयुगम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मनोऽ भीष्टा गतिस्तस्य कृपया शङ्गिणो भवेत्‌ । 
निग्रहानुग्रहे शक्तो वश्याकर्षणवारणे ॥ ८७ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे मन्रराजन्यास- 
निरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
, ०००... 
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उनके ध्यान से प्रसन्नता प्राप्त कर मन्त्र काजप करे । फिर पूजा भी करे। 


इस प्रकार ध्यान करने वारे साधक के दोनों चरण कमलो की पूजा सिद्धिया स्वयं 


आकर करती हे । इतना ही नहीं भगवान्‌ शाङ्गी की कृपा से उसको अभीष्ट गति 
प्राप्त हो जाती है । वह निग्रहानुग्रह कर्मं मेँ तथा वशीकरण, आकर्षण ओर 
स्तम्भन मे सशक्त हो जाता है ॥ ८६-८७ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीश्ञाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो० सुधाकर मालवीय 
कृत म्रराजन्यासनिरूपण नामक द्वादश अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९२ ॥ 


= शुभ 


या-क 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


अङ्गन्यासनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथ प भ्रीसिद्धगोपालमन्नराजस्य भास्वतः । 
विधानं प्रोच्यते गुप्तं सारं श्रुतिगिरामिह ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा--हे महर्षयो! अब भै अत्यन्त देदीप्यमान सिद्धगोपाठ 
मन्त्रराज का विधान कहता हूँ जो वेद वाणियों मे सर्वथा गुप्त रखा गया है ॥ १ ॥ 
पूर्वोक्तलक्षणैर्हीनो न चैनं प्रार्थयेत्क्वचित्‌ । 
न स सिद्धिमवाप्नोति सिद्धिकामोऽपि यः सदा ॥ २ ॥ 
पूर्वोक्त लक्षण से हीन पुरुष कभी भी इस मन्त्र के छियि प्रार्थना न करे । 
देसा लक्षणहीन इस मन्त्र को प्राप्त कर सिद्धि की कामना करते हुये भी सिद्धि 
प्राप्त नहीं कर सकता है ॥ २ ॥ 
भवतां भक्तियोगेन भक्तानामनुकम्पया । 
सर्वगूढतमं वक्ष्ये हरिणा प्रेरितो हदा ॥२३॥ 
आप की भक्ति देखकर भक्तौ पर अनुकम्पा करने की दुष्ट से यह 
सर्वगृढतम विधान भगवान्‌ श्री हरि से प्रेरित होकर मेँ कह रहा हूँ ॥ २३ ॥ 
अष्टादशार्णमन््रस्य ऋषिर्ब्रह्या प्रकीर्तितः । 
गायत्री त्रिपदाच्छन्दः श्रीगोपालो हरिप्रभुः ॥ ४ ॥ 
इस अष्टादशार्णं मन्त्र के ब्रह्मा ऋषि है, त्रिपदा गायत्री छन्द है, श्रीगोपाल 
हरि प्रभु इसके देवता है ॥ ४ ॥ 
कृषिर्भूवाचकोणश्च परमानन्दवाचकः । 
सदानन्दस्ततः कृष्णः प्रोच्यते पुरुषोत्तमः ॥ ५ ॥ 
"कृष्‌" भू वाचक शब्द है "ण" परमानन्द वाचक शब्द्‌ है । इसलिये पुरुषोत्तम 
श्री कृष्ण सदानन्द के वाचक करे गये है ॥ ५ ॥ 
गावो लोकात्मका जानन्‌ स्वयं ते तु ततः पदात्‌ ?)। 
नित्याखण्डितविज्ञानो गोविन्दो हरिरेव हि ॥ ६ ॥ 


११२ शाण्डिल्यसंहिता 
अब गो विन्द्‌ पद का अर्थं कहते है--गौ लोकात्मक जगत्‌ हे उस जीव 
जगत्‌ कोजो अखण्डित रूप से जानता है, उसका विज्ञान रखता है वही गोविन्द 
है, जो हरि शब्द से व्यवहत होता है ॥ ६ ॥ 
एवं तु सच्चिदानन्दधनाय परमात्मने । 
श्रीगोपीजनकान्ताय जीवज्योतिः समर्पयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
साधक द्वारा इस प्रकार के सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्री गोपीजनकान्त को 
अपनी जीवन ज्योति समर्पित कर देनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
अथवा सच्चिदानन्दो भक्तरश्चणदीक्षितः 1 
भक्त्यैकवृत्तिकभ्योऽ सौ दासीभूत्वा भजाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथवा उस सच्चिदानन्दघन ने भक्त रक्षण की दीक्षा के रखी है । वह 
एकमात्र भक्ति की वृत्ति से ठम्य है । इसलिये उस सच्चिदानन्द की दासी बनकर 
मै भजन करता हूं ॥ ८ ॥ 
मन्त्रार्थं भावयेदेवमाचम्यास्याङ्गकैचिधिः । 
प्राणानायम्य मूलेन न्यसेदङ्खैः सजातिभिः ॥ ९ ॥ 


साधक इस प्रकार मन्त्र की भावना करते हुये तीन बार आचमन कर फिर 
मूल मन्त्र से प्राणायाम कर सजातीय अङ्ग से न्यास करे ॥ ९ ॥ 


आद्यबीजेन हदयं कृष्णायेति शिरो मतम्‌ । | 
गोविन्दाय शिखा प्रोक्ता वर्म गोपीजनेति च ॥ ९० ॥ | 
वल्लभाय भवेन्नत्रे स्वाहेत्यख्रमुदाहतम्‌ । 
न्यसेदेतानि करयोरङ्ुलीषु यथाक्रमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
आद्य बीज (ॐ ) से हृद्य में, 'कृष्णाय' से शिर मे, “गोविन्दाय' से शिखा 
मे, "गोपीजन" से कवच में, "वल्लभाय' से नेत्र मे ओर स्वाहा! से अख न्यास 
करे । फिर इसी प्रकार अब्गुलियों मे भी यथाक्रम न्यास करे ॥ १०-९१९ ॥ 
सवद्धि सर्वमेवैवं न्यसेद्‌ व्याप्त्या त्रिधा ततः । 
प्रणवव्यापकं कृत्वा क्लीं बीजं चास्य एव वा ॥ ९२ ॥ 

ॐ कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्छभाय स्वाहा"--यह कुल अदारह अक्षर | 
कामन हे । पुनः इसी मन्त्र से तीन बार स्वङ्ग मे न्यास कर व्यापक न्यास करे, 
अथवा प्रणव से व्यापक न्यास करे अथवा इसके "क्ली बीज से ही व्यापक न्यासं 
करे ॥ १२ ॥ । 

शिरोरराटभ्रूमध्यश्रोत्रनेत्रनसां हयोः । 
वक्त्रकण्ठे बाहुमूले बाहुमध्ये करहये ॥ ९३ ॥ 


व 


नन्दना 


प्रथां त्रयोदशोऽध्यायः ११३ 


वक्षःस्थले हदि तथा नाभौ कस्यां च शेफसि । 
जानुद्ये पादयोश्च न्यसेदेकैकमक्षरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
शिर, . कलाट, दोनों मध्य श्रोत्र, नेत्र, नासिका, मुख, कण्ट, बाहमूल, 
बाहुमध्य, दोनों हाथ, वक्षःस्थल, हदय, नाभि, करि, छिद्ग, दोनों जानु, दोनों 
पाद मेँ मन्त्र के एक-एक अक्षर का न्यास करे ॥ १३-१४ ॥ 
प्रणवं मस्तके कृत्वा पदन्यासं समाचरेत्‌ । 
मस्तके वदने वक्षःस्थले गुह्योरुयुग्मयोः ॥ ९५ ॥ 
पञ्चाङ्गं च पुनरन्यासिं पूर्वोक्तं चास्य सञ्चरेत्‌ । 
फिर प्रणव से मस्तक पर न्यास कर पदन्यास करे । मस्तक, बदन, 
वक्षःस्थल, गुह्य, दोनों ऊरु, इन पोच स्थानों मेँ क्रमशः कृष्णाय, गोविन्दाय, 
गोपीजन, वल्लभाय स्वाहा इन पाच पदों से न्यास करे । फिर पूर्वोक्त पञ्चाङ्ग 
न्यास पञ्च पदों से करे ॥ १५-१६ ॥ 
अथ न्यासान्तरान्वक्षये नमोऽन्तस्य महामनोः ॥ ९६ ॥ 
यैर्दिव्या जायते भक्तिच्नरिषु लोकेषु दुर्लभा । 
मातृकामेकपञ्चाशदभेदे कृत्वा त्रिधादितः ॥ ९७ ॥ 
अब (नमोऽन्त' इस महामन्त्र का अन्य न्यास कहता हूँ जिस न्यास के करने 
से तीनों लोकों मे दुर्छभ भक्ति प्राप्त होती है । इक्यावन अक्षरों वाटी मातृका को 
आदि से तीन भाग करे ॥ १६-९७ ॥ 
आचमेत्तैस्रिभिः स्वाङ्कैः शिखाबन्धनपूर्वकम्‌ । 
ब्रह्माण्डविवरे कग्नां ध्यात्वा शिरसि भासुराम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उन तीनों भागों से शिखाबन्धनपूर्वक स्वयं अपने अङ्गौ से आचमन करे । 
फिर शिरःस्थित ब्रह्माण्ड विवर (= सहस्रार) मे संग्न विशेष तेजस्वरूपा 
“सुषुम्ना' का ध्यान करे ॥ १८ ॥ 
सुषुम्णां हरिपादाब्जनीरनीलहरीमिव । 
तदध्वलनब्धगङ्गाम्भः सिक्तामात्मतनुं तनुम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जो भगवान्‌ के चरणो मे रहने वाले जल की नीलिमा को हरण कएने बाली 
है । उस रास्ते से गङ्गाजल प्राप्त कर अपने शरीर को सिञ्चित करे ॥ १९ ॥ 
संहरेततेन मार्गेणानन्तवक्त्रानिलानलैः । 
भूर्याति गन्धं गन्धोऽपि सलिलं तद्रसो रसम्‌ ॥ २० ॥ 
वहं बहवः स्वरूपं च. रूपं वायुपथे स च । 
स्पर्शं स्पर्शोऽपि चाकाशं तच्च शब्दं स चात्मनि ॥ २९ ॥ 


९१९४ शाण्डिल्यसंहिता 


इन्द्रियाणि मनस्तानि मनो वैकारिकं महत्‌ । 
स्वस्वाधिष्ठितदेवेैः संहत्य प्रकृतिं जपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
उस मार्ग से अनन्त के वक्त्र से निकले हुई अग्नि से अपने शरीर का इस 

प्रकार उपसंहार करे । जल का उपसंहार रस मे, उस रस का उपसंहार अग्नि मे, 
अग्नि का उपसंहार रूप मे, उस रूप का उपसंहार वायु में, वायु का उपसंहार 
स्पर्श मे, स्पर्श का उपसंहार आकाश मे, आकाश का उपसंहार शब्द मे ओर 
शब्द का उपसंहार अपनी आत्मा मेँ करे, फिर इन्दियों का उपसंहार मन में, मन 
का उपसंहार महत्‌ तत्त्व में, इस प्रकार अपने-अपने अधिष्ठित देवेश मेँ सबका 
उपसंहार कर प्रकृति का जप करे ॥ २०-२२ ॥ 


वासनाभिः कर्ममलेर्नयेद्‌ ब्रह्मणि तां लयम्‌ । 
अक्षरात्मतयात्मानं भगवच्छब्दशब्दिते ॥ २२३ ॥ 
वासनाओं एवं कर्ममलों से युक्त उस प्रकृति को ब्रह्म मेँ लय करे, अक्षरात्मा 
से युक्त आत्मा को भगवान्‌ के शब्द करने वाठे शब्द मेँ लीन करे ॥ २३ ॥ 


नत्वा प्रसादं सम्प्राप्य भवेदक्षरतां गतः । 
नादात्मनोन्मुखीभूतघनी भूतेन बिन्दुना ॥ २४ ॥ 
कलाविलासरूपेण विश्वमक्षरमूर्तिमत्‌ । 
वासुदेवाक्षरं प्राप्य ततः सङ्कर्षणं स्मरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रद्युम्नं मध्यगं कृत्वाऽनिरुद्धं सर्वतस्ततम्‌ । 
तत्तवमूर्तिमयो भूत्वा प्रणवेन परात्मना ॥ २६ ॥ 
उन्हें प्रणाम करे, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करे, स्वयं अक्षर स्वरूप प्राप्त करे । 
फिर नादात्मा से उन्मुखीभूत घनीभूत बिन्दु से कलाविलास रूप से इस विश्च के 
अक्षर के मूर्तिमान्‌ स्वरूप, वासुदेव रूप अक्षर को प्राप्त कर "सङ्कर्षण" का स्मरण 
करे । इसी प्रकार मध्य मेँ रहने वाले. श्रद्युम्न' का स्मरण कर सर्वत्र व्याप्त 
अनिरुद्ध" का स्मरण करे ॥ २४-२६ ॥ 


ततो मूलार्णसत्त्वनिर्मितां भावयेत्नुम्‌ । 


£. 2 2. 4 4 ६ 
अणो ऋकस्तथा चैचो बिन्दुसर्गौ च दीर्घकः ॥ २७ ॥ 
७ ८ ९ १० १९ 
प्लृतोदात्ताऽनुदात्ताश्च लयः स्पर्शस्य पञ्चकम्‌ । 
६२ १३ १४. १५ १६ 
अन्तस्थाश्चोष्मकालं क्षं तथा चार्दधविसर्गकौ ॥ २८ ॥ 
१७ १८ 
अनुनासिकसंज्ञाश्च यमाश्चाष्टदशार्णकाः । 
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मन्रराजस्य क्लृप्ता वै वणैर्व्णगणः स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुरुषः प्रकृतिर्भूतपञ्चकैरिन्दरियाणि च । 
मनः क्रमेण तत्वानां न्यासं प्रोक्तं यथाक्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 
शिरोरराटेद्धियाणि हदयं नाभिरेव च। 
पार्श्व पृष्ठः ककुच्चेति कच्याङ्गानि विदुर्बुधाः ॥ ३९ ॥ 
फिर प्रणव रूप परमात्मा से सत्‌ तत्तव युक्त मू अक्षर से निर्मित अपने 
शरीर का ध्यान करे । ऋण (अ इ उ) ऋक्‌ (ऋ ल) ठे च (एषणे ओ ओ), फिर 
बिन्दु सर्गं (अं अः) फिर दीर्घं (आ ई ऊ ऋ लृ) फिर प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, 
ल्य, फिर पाँच स्पर्शं वर्णं (क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, पवर्ग) का, फिर 
अन्तःस्थवर्ण (य रलव) का, फिर ङऊ्ष्मा(शषसह) का, फिर काल का, 
फिर क्ष का, फिर अर्धं विसर्गं () जिह्वामूलीय उपध्मानीय का, फिर अननुनासिक 
का, फिर चार यमो का ध्यान करे । ये मन्त्रराज के वर्णो मेँ रहने वाले वर्णगण हँ 
तदनन्तर पुरुष एवं प्रकृति, पञ्चभूत, इन्दि तथा मन इनका यथाक्रम न्यास 
शिर, रराट, इन्द्रियों में, हदय, नाभि, पार, पृष्ठ, ककुद्‌, कटि आदि अङ्गो में 
करे, एेसा मन्त्रज्ञ बुद्धिमानों ने कहा है ॥ २७-३९ ॥ 
पार््ं॒॑मूर्तयो दिव्याः केशवो भवता विभुः । 
गोपालश्चेति मूलाणैर्वृत्तिपञ्चाङ्कं भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पार्ध, दिव्य, मूर्तिर्या, केशव, विभु ओर गोपाल ये मूलार्णं के द्वारा उत्पन्न 
वृत्ति पञ्चाङ्ग होते है ॥ ३२ ॥ 
मूर्तिपञ्चाङ्गक न्यस्य तत्त्वसप्ताङ्गक न्यसेत्‌ । 
षड्विशपञ्चविशश्च भूरसेन्दुगुणेन्दुभिः ॥ ३२ ॥ 
इन मूर्ति पञ्चाङ्ग से न्यास कर तत्त्व सप्ताङ्गक से न्यास करे । फिर षड्विंश 
(२६) पञ्चविंश (२५) फिर भू १, रस ६, इन्दु १, गुण ३, इन्दु २ से न्यास 
करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
रुदरैरिछदरैश्च सनत्तत्त्र्निजनाथेर्निजाङ्केः । 
गोपालकेशवाद्यैश्च विभुः षद्विंशके मताः ॥ २४ ॥ 
फिर रुद्र (१९१) छिद्र (९) निजनाथ (४) निजाङ्गक (२) से न्यास करे 
गोपाल केशवादि विभु २६ मेँ कहे गये है ॥ ३४ ॥ 
शिरोवक्न्नाकृतौ नेत्रशरोत्रनासासु जैहके । 
कण्ठहन्नाभिलिङ्गेषु मूलाधारे च पृष्ठके ॥ ३५ ॥ 
तथा ककुदि बाह्वोश्च पार्श्वयोः पादयोस्तथा । 
त्वगसुगमांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रेषु चादिगः ॥ ३६ ॥ 
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शिर, ववत्र, आकृति, नेत्र, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा, कण्ठ, हदय, नाभि, 

लिङ्ग, मूलाधार, पीठ, ककुद, दोनों बाहु, दोनों पार, दोनों पैर, त्वग्‌, असृग्‌, 

मांस, भेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि न्यास स्थान कहे गये है ॥ ३५-३६ ॥ 
वक्त्रमण्डलहीनोऽन्यः परे तत्त्वानुसारतः । 
षड्विंशो पुरुषो जीवः प्रकृतिः प्रकृते कृतिः ॥ ३७ ॥ 
सप्तषोडशकं चापि विकारगणमुच्यते । 
अभिन्नः पुरुषाज्जीवस्तत्त्वानां पञ्चविंशक ॥ ३८ ॥ 
भूतमात्रेन्धियात्मानः स्युः सप्तदशके हरिः । 
षोडशो हरिरात्मैव भूतेन्दरियमनोयुतः ॥ ३९ ॥ 
जीवात्मपरमात्मनौ तत्त्वानां स्युख्रयोदश । 
पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहङ्कारेण पञ्चकम्‌ ॥ ४० ॥ 
एकादश मनोजीवौ न च प्रोक्तं तु तौ विना । 
मात्राज्ञानेन्द्ियाणि स्युस्तानि भूतानि कर्मभिः ॥ ४९ ॥ 
पुरुषस्तु शिरः प्रोक्तोऽप्यन्यच्च हदयादिकम्‌ । 
स्वरव्यञ्जनयोगेन मूलमेभिः प्रविन्यसेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अन्य तत्त्व के अनुसार मुखमण्डल से हीन स्थान न्यास के लिये कहे गये 
है । छव्बोस मँ पुरुष, जीव, प्रकृति, प्रकृति की कृति (कार्य) ओर तेईस विकार 
गण कहे गये हे । जहाँ पच्चीस तत्तव माना गया है वहाँ पुरुष ओर जीव अभिन्न 
हे । इसलिये एक कम होने के कारण पच्चीस तत्व होते हे । सप्तदश तत्त्व में 
पञ्चभृत, पञ्चतन्मात्र, इन्द्रिय, आत्मा ओर विष्णु माने गये हैँ । जहोँ सोलह तत्त्व 
माना गया है वहाँ हरि ही आत्मा है । इसलिये एक कम होने से षोडश तत्तव कहा 
गया हे । इसमे भूत, इन्द्रिय ओर मनोयुक्तं जीवात्मा परमात्मा है । इसलियि तीन 
कम होने से तेरह तत्त्व माने गये है । जहाँ ग्यारह तत्तव माने गये है मन ओर जीव 
के बिना पुरुष प्रकृति ओर अहङ्कार का होना सम्भव नहीं है । इसलिये दो कम 
होने से ग्यारह तत्त्व माने गये है । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ओर पञ्चभूत कर्म से ही उत्पन्न 
होते है । इसलिये पुरुष शिर (मुख्य) हे, हृदयादि अन्य (गौण) है, पुनः स्वर एवं 
व्यञ्जन मिलाकर मलमन्त्र से साधक न्यास करे ॥ ३७-४२ ॥ 
तत्र॒ मुद्रामुपाश्चित्य प्राणायामपथाश्रितः । 
अस्पशस्पर्शकान्तस्थाः स्वरा एव स्वरास्तथा ॥ ४२३ ॥ 
बिन्दुसर्गविहीनास्ते सर्गखण्डगताः परे । 
वर्गशः स्वरमूलार्णतत्त्वानां क्रमशो मताः ॥ ४४ ॥ 
फिर मुद्रा निर्माण कर प्राणायाम पथ का आश्रय लेकर अस्पर्शं तथा स्पर्श 
के अन्त में रहने वाले स्वरो से तथा केवर स्वरो से, जो बिन्दु विसर्गं से हीन हो, 
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एसे सर्ग खण्ड से न्यास करे । किसी आचार्य का ेसा भी मत है कि वर्गशः 
ओर स्वर के मूल वर्णोसे ही क्रमशः न्यास करे ॥ ४३-४४ ॥ 


एवं विन्यस्य मूलाणनिायम्याचम्य मूलतः । 
विभूतिपञ्रं चैव न्यसेद्वै मूर्तिपञ्जरम्‌ ॥ ४५॥ 
इस प्रकार मूल वर्णं से न्यासकर मूल वर्णं से आचमन करे, फिर विभूति 
पञ्जर ओर मूर्ति पञ्जर का न्यास करे ॥ ४५ ॥ 
विभूतयो हरेः सृष्टा मूर्तयो हरिणा धृताः । 
लोकन्यासं ततः कुर्यात्िमापातालादिसत्यतः ॥ ४६ ॥ 
भूतन्यासं ततो व्णाश्रमवेदादि विन्यसेत्‌ । 
न्यसेत्तत्वकला दिव्याः सिद्धयः शक्तयस्ततः ॥ ४७ ॥ 
गुणाश्च हृदये स्वस्थो न्यसेदभगवतो मुनिः । 
आनन्दविग्रहं न्यासं ततः कुर्यात्त्िधा हदि ॥ ४८ ॥ 
विभूतियाँ भगवान्‌ की सृष्टि है ओर मूर्तियां स्वयं भगवान्‌ धारण करते हैँ । 
इसका न्यास करने के पश्चात्‌ पातालादि से लेकर मृत्युलोक तक ओर मृत्युलोक 
से सत्यलोक पर्यन्त लोक न्यास करे । फिर भूतन्यास, फिर वर्णाश्रमन्यास, फिर 
वेदादिन्यास करे । फिर तत्व कलान्यास, सिद्ध॒दिव्यन्यास, सिद्धिन्यास, 
शक्तिन्यास ओर गुणन्यास स्वस्थ चित्त से करे । फिर मुनि हदय से भगवन्न्यास 
करे । फिर उसी हदय मे तीन बार आनन्द विग्रह न्यास करे ॥ ४६-४८ ॥ 


ध्यात्वा भगवतो मूर्ति सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
फुल्लेन्दीवरनीलाभां किशोरां परमाद्भुताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पीताम्बरां चित्रमाल्यां मुक्ताभरणभूषिताम्‌ । 
मायूरमुकुटोष्णीषवेणुवेत्रालकैर्वृताम्‌ ॥ ५० ॥ 
यह न्यास सभी अङ्गावयवो से सुन्दर भगवान्‌ की मूर्ति का ध्यान करते हये 
करे । जो मूर्तिं विकसित कमल के समान कान्तिमान है, किशोरावस्था से युक्त 
परमादभूत है, पीताम्बर, चित्रामाल्य तथा मुक्ताभरण से भूषित है, मयूर निर्मित 
मुकुट, उष्णीष, वेणु, वेत्र ओर अलकों से आवृत है, इनका ध्यान करते हए 
न्यास करे ॥ ४९-५० ॥ 
पादयोस्तस्य वाराहं जान्वोर्नरहरिं स्मरेत्‌ । 
ऊरुद्वये मत्स्यमस्य कट्यामेव त्रिविक्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अग्रजं चोदरे कृत्वा हदि कृष्णं जगत्यतिम्‌ । 
कण्ठे कूर्म च भुजयोध्ययिद्रामं सहानुजम्‌ ॥ ५२ ॥ 


६६८ शाण्टिल्यसंहिता 


मुखे बलं सदा विज्ञं कल्किनं ककुदि न्यसेत्‌ । 
तथागतं पृष्ठदेशे कादिमन्नैर्यथोदितैः ॥ ५३ ॥ 
पैर मे वाराह, जानु मे नृसिंह, दोनों ऊरुओं मेँ मत्स्य, कटि में त्रिविक्रम, 
अग्रज (बलभद्र) से उदर भें, जगत्पति श्रीकृष्ण से, हदय मेँ न्यास करे । फिर 
कण्ठमे, कूर्म मे ओर दोनों भुजाओं मे लक्ष्मण सहित श्रीराम, मुख मे बलभद्र 
तथा ककुद्‌ मे विज्ञ कल्कि से न्यास करे । पृष्ठ देश मे तथागत बुद्ध से कादि 
यथोक्त मन्त्रो से न्यास करे ॥ ५१-५३ ॥ 


9.१ १ २ ३ ४ ५ 
: परमामोदा अखण्डा नित्यभासुराः । 
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स्वतन्त्रा स्वेच्छिकालङ्घ्यादिव्योऽप्यकलिष्टकारिणी ॥ ५४ ॥ 
१९१ १२. १९२३. १४१५ १६ 
ईश्वरी चापि विन्ञात्री कोर्तिः श्री कृष्णा धृतिः । 
एतास्तु षोडशकलाः षोडशाङ्खेषु भावयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
संविप्ति (१) परमामोदा (२-३) अखण्डा (४) नित्य भासुरा (५) स्वतन्त्रा 
(६) स्वेच्छिका (७) अलघ्या (८) दिव्या (९) अक्लिष्टकारिणी (९०) ईश्वरी 
(११) विज्ात्री (१२) कीर्ति (१३) श्री (१४) कृष्णा (१५) ओर धृति (१६)- 
ये सभी सोलह कलाय कही गई है । साधक इन सोलह कलाओं से सोलह अङ्गो 
में न्यास करे ॥ ५४-५५ ॥ 
१, ३ 8 ४.५ 8 
प्रियं मोदं प्रमोदं च ब्रह्मानन्दं रसं तथा । 
भगषट्केन भक्तस्य द्वादशाङ्खेषु भावयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
लीलाविग्रहमस्यापि न्यसेन्नासचतुष्टयम्‌ । 
माथुरं मण्डलं पादे जान्वन्तं क्षीरसागरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्चेतद्वीपं च कव्यन्तं नाभ्यन्तं तु रमागृहम्‌ । 
वक्षोऽन्तं शुद्धवैकुण्ठं व्यापि वैकुण्ठकं हदि ॥ ५८ ॥ 
कण्ठे कालिन्दीनिकेतं बाहवर्गोवर्धनं गिरिम्‌ । 
मुखे वृन्दावनं भव्यं ललाटे गोकुलं न्यसेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रुतिसिद्धाः पादयोः स्युः तपः सिद्धस्तु मध्यतः । 
भक्तिसिद्धास्तु भुजयोर्नित्यसिद्धास्ततो मुखे ॥ ६० ॥ 
गोपालदशकं तस्य॒ नवाङ्गेषु विभावयेत्‌ । 
गुणैश्च विग्रहैः स्वैः स्वैः स्वरूपन्यास उच्यते ॥ ६९ ॥ 


तदनन्तर प्रिय, मोद, प्रमोद, ब्रह्मा एवं आनन्द, रस-इन छह भागों से 
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तथा षडैशर्य से भक्त के बारह अङ्गो मे न्यास करे । फिर इस शिष्य के शरीर मेँ 
चार बार लीला विग्रह का न्यास करे । माधुरं मण्डलं! से पैर मे, क्षीर सागरम्‌! 
से जानु पर्यन्त, शेतदीप' से कटि पर्यन्त, "र्मागृहम्‌" से नाभि पर्यन्त, शुद्ध 
वैकुण्ठं" से वक्षःस्थल पर्यन्त, "व्यापी वैकुण्ठं" से हदय मे, (कालिन्दी निकेत" से 
कण्ठ मे, "गोवर्धनगिरिम्‌' से दोनों बाहुओं मे, “भव्यं वृन्दावनम्‌" से मुख मे, 
गोकुलं" से ललाट मे, श्रुति सिद्धा" से दोनों पैरो मे, "तपःसिद्धा" से मध्य मे, 
'भक्तिसिद्धाः' से दोनों भुजाओं मे, नित्यसिद्धाः, से मुख मे, "गोपालदशकं" से 
नवाङ्ग में न्यास करे । अपने-अपने गुणों से तथा विग्रह से किया जाने वाला न्यास 
“स्वरूप न्यास' कहा जाता है ॥ ५६-६१ ॥ 

लीला तु सम्मुखे तस्य भक्तिरस्य च दक्षिणे । 

पृष्ठेऽस्य योगमाया तु ईशशक्तिस्तथोत्तरे ॥ ६२ ॥ 

अब उस स्वरूप न्यास को कहता हू लीला भगवान्‌ के सम्मुख रहती हे, 

भक्ति इनकी दाहिनी ओर रहती है, योगमाया पृष्ठ भाग मेँ रहती है ओर उत्तर में 
ईश शक्ति का निवास है ॥ ६२ ॥ 

अधस्तात्तु क्रियाशक्तिरज्ञानशक्तिस्तथोदर्ध्वतः । 

स्वेच्छासिद्धिं तु सर्वत्र तस्य देवस्य चिन्तयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

नीचे क्रियाशक्ति, ऊपर . ज्ञानशक्ति. तथा स्वेच्छा सिद्धि सर्वत्र रहती है इस 

प्रकार के भगवान्‌ के गुण एवं विग्रह शरीर का ध्यान करे ॥ ६३ ॥ 

ध्यायेत्पादतले तस्य उत्कुशेशयपल्लवे । 

वज्राङ्कुशध्वजयवस्वस्तिकाद्युपलक्षिते ॥ ६२ ॥ 

भक्तिः पराङ्गसम्पूर्णे भक्तसारङ्गसेविते । 

तर्कशिक्तिसमाकीर्णे कालव्यालभयच्युते ॥ ६५ ॥ 

पादान्नलतिकाङ्कुल्यो नखच्दराशुराजिताः । 

भराग्यसौभाग्यसंरक्ता मुनिमानसनुपुराः ॥ ६६ ॥ 

गुणमङ्गीरकटकैर्गुल्फकन्दे महन्मये । 

पुष्करे जङ्कयुगले श्रियासंलालिते शुभे ॥ ६७ ॥ 

जानुनी मुकुरे भव्ये भक्तदोषनिवारके । 

रम्भास्तम्भनिभं चोरुयुगं मौञ्जीगणोद्धतम्‌ ॥ ६८ ॥ 

चक्रनिम्बनिभे तस्य नितम्बे विक्रमक्रमे। 

पीताम्बरं योगमायामयं काञ्चीं श्रियं मताम्‌ ॥ ६९ ॥ 

नाभिं नभोनिम्नतरां वलिवल्गुदरे हरेः । 

भुवनाम्भोजजलधिं अतसीकुसुमप्रभम्‌ ॥ ७० ॥ 
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हरिन्मणिगणाबद्धकपाटं हदयं हरेः । 
श्रेयसः सकलस्यास्य श्रियः श्रीवत्समालयम्‌ ॥ ७१ ॥ 


भगवान्‌ के ऊर्ध्वमुख खिले हुये कमल के समान कोमल पाद तल का ध्यान 
करना चाहिए । जिसमे बज्र, अङ्कुश, ध्वज, यव, स्वस्तिकादि का चिह हे, जिसमें 
भक्ति का निवास है, जो भक्तरूपी सारङ्ग से सेवित है, जिसमें सर्वत्र तर्कशक्ति 
समाकौर्णं है, जहाँ कालरूपी सर्पं का रञ्मात्र भय नहीं है, जिस पाद्‌ कमल में 
अङ्गुलि ठता विद्यमान है, जिसके नख की प्रभा से चन्द्रमा की किरणे पराभूत हो 
जाती हं, जो भाग्यरूपी सौभाग्य से स्वयं संरक्त वर्ण का है, जिसमें मुनियों के 
मानस नूपुर (पायजेब) है, गुण मञ्जीर है, गुल्फ के कन्द कटक है, दोनों द्ध 
जिसमे पुष्कर है, कल्याणकारी पैर भगवती महाश्री से ललित हैँ । दोनों जानु 
आदर्श (शीशा) है, अत्यन्त भव्य है ओर भक्ति मेँ आने वाले दोषों को दूर करने 
वाले है । दोनों ऊरु कदली स्तम्भ के समान है, जिसमे मौड्जीगणों (मेखला) 
उतन्नद्ध अनुस्यूत है । भगवान्‌ के नितम्ब चक्र बिम्ब के समान है जो तीन पगमें 
त्रिलोकी को आक्रान्त करने वाले है, जिनके कटिभाग मेँ योगमायामय पीताम्बर 
है, श्रीमय काञ्ची हे, जिनकी नाभि निम्न से निम्नतर है । उन भगवान्‌ के उद्र 
त्रिवलि से अत्यन्त मनोहर है, जो भुवनरूपी कमल को उत्पन्न करने के लिये 
जलधि के समान है, जिनके शरीर की कान्ति तीसी के पुष्प के समान है । 
भगवान्‌ का हदय हरिन्मणि समूहो से जड़ गये कपाट के समान ठोस एवं 
चमकदार है । भगवान्‌ के वक्षःस्थल पर रहने वाल श्रीवत्स सभी कल्याणकारी 
महाश्री का आलय है ॥ ६४-७१ ॥ 
हारग्रैवेयरुचकैः कलाभिरुपशोभितम्‌ । 
कौस्तुभं कम्बुकण्ठस्थं कैवल्यमिव मूर्तिमत्‌ ॥ ७२ ॥ 
हार ग्रैवेय रुचक (बाजूबन्द) एवं कलाओं से उपशोभित शङ्ख के समान 
मनोहर कण्ठ मेँ रहने वाला कौस्तुभ मूर्तिमान्‌ कैवल्य मुक्ति के समान है ॥ ७२ ॥ 
वैजयन्तीं परां भूतिं वनमालां यशोमयीम्‌ । 
वेदत्रयीं यज्ञसूत्रधृतिमंसयुगं विभोः ॥ ७३ ॥ 
स्थलाम्बुजे करतले क्षेमस्य शरणस्य च । 
पञ्चविद्यानिभास्तस्य अङ्गुल्यः कल्पशाखिनः ॥ ७४ ॥ 
वैजयन्ती पराभृति है, वनमाला यशोमयी है, भगवान्‌ के कन्धे मे विराजने 
वाटा यज्ञसूतर वेदत्रयी है । गुलाब के समान करतल क्षेम का तथा शरण का स्थान 
है । पञ्चविद्या के समान उनकी अङ्गुलिं कल्पवृक्ष की शाखाये है ॥ ७३-७४ ॥ 
भुजे भुजगभोगाभे लोकपालमहोदये । 
सर्वसिद्धिमणित्रातमुद्रिकाः कटकाङ्कदौ ॥ ७५ ॥ 
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है । सभी प्रकार की सिद्धयो को प्रदान करने बारे मणि समृहं से जटित उनकी 
मद्रिकाये तथा कटक एवं अङ्गद है ॥ ७५ ॥ 
चुबुकं हिबुकं तस्य चेतोगोहस्य मुद्गरम्‌ । 
पूर्णचन्दरप्रभे वक्त्रे गण्डे मुकुरसुन्दरे ॥ ७६ ॥ 
उनके चिक, हिनुक तथा चित्त लोह के मुद्गर है एवं मुखमण्डल पूर्ण 
चन्द्रमा के समान प्रकाश करने वाला तथा गण्डस्थल मुकुर (शीशा) के समान 
चमकीला है ॥ ७६ ॥ 
अलकैर्ललिते मुक्तैर्योगसाङ्ख्ये सुकुण्डले । 
अनुरक्ताऽनुरागेण लोभेनाधरपल्लवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
दन्तैः स्नेहकलाव्यक्तैः कुन्दकुद्मलशोभितैः । 
हियमाणोत्तरोष्ठेन स्मितं भक्ततिरस्कृतौ ॥ ७८ ॥ 
मक्त अलकों से ललित उनके दोनों कुण्डल योग ओर सांख्य हैँ । लोभ के 
समान उनके अधरपल्ल्व अनुराग से अनुरक्त है । कुन्द कुड्मल से शोभित. एवं 
स्तेह कला से उनके अव्यक्त दन्तों से किया जाने वाला स्मित, उत्तरोष्ठ से जब 
अवरुद्ध हो जाता है तन वह मानों भक्त का तिरस्कार कर रहा हो ॥ ७७-७८ ॥ 
निगमागमसङ्गीतसरणीं रसनां दधत्‌ । 
तिलप्रसूनोन्नसेन सुषमैकधनेन वै ॥७९॥ 
अरविन्ददलाभ्यां च लोचनाभ्यां कृपादृतम्‌ । 
वर्षद्‌भक्तजनीवृन्दे मुखेन्दुवरमण्डलम्‌ ॥ ८ ० ॥ 
निममागम का गान करने बाली एवं सरणी वाली रसना को भगवान्‌ धारण 
कर रहे है, उनकी नासिका जो सुषमा का एकमात्र साधन है वह तिर पुष्प के 
समान अत्यन्त ऊँची है । वे कमल के पत्र के समान विशाल लोचन वाठे हँ, जो 
कृपा से आवृत है कृपावृत उनके नेत्र हैँ जो भक्त जनों पर अपने कृपा की वर्षा 
करने वाठे हैँ । एेसे उनके मुखमण्डल का साधक ध्यान करे ॥ ७९-८० ॥ 
भ्रुकुटी धनुषे विज्ये भयभङ्गकरे तृणाम्‌ । 
तपोमयं रराटोऽस्य पदं मारकतप्रभम्‌ ॥ ८९ ॥ 
ज्या (प्रत्यञ्च) रहित धनुष के समान उनकी भ्रुकुटी मनुष्यों के समस्त 
संसारी भय का नाश करने वाली है ॥ ८१ ॥ 


दधन्माणिक्यतिलकं  चारुमुक्ताललन्तिकाम्‌ । 
सुरत्ने कर्णाभरणे कर्णे मीमांसिके शुभे ॥ ८२ ॥ 


शा. ९२ 
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मायूरमुकुटं भास्वन्मणिमञ्जुलमण्डितम्‌ । 
बिभर्ति परमां ज्योतिः सार भूतिं चचक्रिमाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वे माणिक्य के समान चमकीला तिलक धारण कयि हये हैँ । उनकी 
ललन्तिका ॥ अत्यन्त सुन्दर मोती के समान है । कर्ण में रत्नजटित दो 
क्णभिरण हें, जो मानो पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा ही हैँ । देदीप्यमान मणिं 
से जटित उनका मयूर निर्मित मुकुट है, जो परमज्योति धारण करता है तथा 
सारभूत चक्र युक्त है ॥ ८२-८३ ॥ 
दधत्केतकसत्यत्रं भक्तिसौर भसंश्रयम्‌ । 
वेणीं पन्नगराजस्य भोगभूतां मनोहराम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वे केतक पत्र धारण किये हुये हैँ जिससे निरन्तर भक्ति की सुगन्धि निकल 
रही है । पन्नगराज भगवान्‌ शेष के आभोग (फण) के समान मनोहर उनकी वेणी 
(चोरी) है ॥ ८४ ॥ 
स्वरब्रह्मात्मिकां तस्य भजनानन्दमन्दिराम्‌ । 
करे मुरलिकां दिव्यां सम्मोहनहरिप्रियाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
उनके हाथ मे जो सम्मोहन करने वाली दिव्य मुरली है वह स्वयं स्वर-त्रह्म 
स्वरूपा है ओर भजनानन्द का मन्दिर है । किं बहुना, वह भगवान्‌ को अत्यन्त 
प्रिय है ॥ ८५ ॥ 
वेत्रं चापि जगन्नत्रं गवां तेषां गिरां शुभम्‌ । 
पादुके भक्तियुगले पीठमक्षरमुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
हाथ मे संसार को चलाने वाला वेत है, उनकी वाणी कामधुक्‌ गाये हैँ, दो 
पादुका सगुण एवं निर्गुण दो प्रकार की भक्ति हे । पीठ उत्तम अक्षर हैँ ॥ ८६ ॥ 
चामरे व्यजने कान्ते यश्शोधर्मो मधुद्विषः । 
भक्तप्रेमघनं छत्रं श्वेतं चामृतवर्षणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
उन मधुरक्षस के अरि भगवान्‌ के मनोहर चामर ओर व्यञ्जन साक्षात्‌ यश 
ओर धर्म हैं । भक्त प्रेम से अत्यन्त घनीभूत उनका छत्र है जो श्वेत होने पर भरी 
अमृत की वर्षा करता रहता ह ॥ ८७ ॥ 
क्रीडोपस्करणं भक्तिप्रभेदबहुधोदितम्‌ । 
भृङ्गारकं च मुकुरं भुक्तिवीटकभाजने ॥ ८८ ॥ 
चतुर्धा तत्तत्मकारैः पुराणानि च केलयः । 
पार्षदप्रवरा भक्ता यमुनोपनिषद्रसा ॥ ८९ ॥ 
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उनके क्रीडा की समस्त सामग्री भक्ति के भेद एवं प्रभेद उत्पन्न करती है । 
उनके भृङ्गारक (), मुकुर (दर्पण), भोजन के वीटक एवं भाजन--ये चार प्रकार 
के मानो पुराण है । केलियां उनके प्रवर पार्षद्‌ है ओर यमुना मानों उपनिषदों का 
ससहे ॥ ८८-८९ ॥ 
षडेश्वर्यगुणं कान्तं लीलाकमलमुत्तमम्‌ । 
श्रुतयो गोपिका दिव्यागावोऽपि स्मृतयः शुभाः ॥ ९० ॥ 
उनमे रहने वाले षडंश्रयगुण मानो अत्यन्त मनोहर लीला कमल है । दिव्य 
गोपि श्रुति्याँ हँ ओर गायं कल्याणकारिणी स्मृतियां हँ ॥ ९० ॥ 
देवेशा बालकास्तत्र मुनयोऽपि विहङ्गमाः । 
चिन्तामणिमयं स्थानं कल्पद्रुविपिनं शुभम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उनके साथ खेलने वाटे बालक देवेश हे, विहङ्गम चराचर जगत्‌ मुनिजन है 
उनका केलिकुञ्च कल्पद्रुम के समान ह ओर स्थान चिन्तामणिमय है ॥ ९१ ॥ 
एवं महोत्तमध्यानं कृत्वा हदयमण्डले । 
आरभेत सपर्यन्ति यथाविभवविस्तरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार भगवद्भक्त साधक हदय मण्डल मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का महोत्तम 
ध्यान (द्र. १३.६१-९१) करे । फिर अन्त मेँ अपने विभव विस्तार के अनुसार 
सपर्या प्रारम्भ करे ॥ ९२ ॥ 
दिव्यन्यासमये धीरो वक्ष्यमाणार्चनं भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
धीर साधक दिव्य न्यासमय होकर वक्ष्यमाण प्रकार से अर्चना करे ॥ ९३ ॥ 
मिश्रन्यासस्य वक्ष्यामि पूजनं सुरदुर्लभम्‌ । 
नैतन्यासात्परो न्यासः श्रीगोपालस्यच वल्लभः ॥ ९४ ॥ 
अब मेँ देवताओं के लिये भी अत्यन्त दुर्लभ मिश्र न्यास का विधान कहता 
हूं । श्री गोपालजी को इस न्यास से बढ़कर कोई अन्य न्यास प्रिय नहीं है ॥९४॥ 
सकृत्कृतेऽपि ते तस्थुः पादाक्रान्तसुराधिपाः । 
स्वेच्छासिद्धिः स्वयं तस्यचरणाम्भोजसेविनाम्‌॥ ९५ ॥ 
इसको कर लेने पर समस्त सुराधिप उस भक्त साधक के पादतल से 
आक्रान्त होकर उसमे स्थित रहते है । एेसे भगवत्सवा करने वाठे साधको को 
स्वयं स्वेच्छा सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ९५ ॥ 
न शिष्यतेऽत्र कर्तव्यं पुरुषार्थचतुष्टये । 
अनेन दीक्षितो यस्य कुले भवति भूसुरः ॥ ९६ ॥ 


१२४ शाण्डिल्यसंहिता 


सोऽपि सर्वकुलः पूज्यो यथा देवो रमापतिः । 
पूजया चोपदेशोेन सिद्धिरेषां गरीयसी ॥ ९७ ॥ 
पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति के लिये उसे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । जिसके 
कुल मे ेसा दीक्षित ब्राह्मण रहता है । वह मनुष्य अपने कुल सहित इस प्रकार 
पूज्य ह जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीविष्णु जगत्पूज्य हैँ । एेसे महात्माओं को 
पूजा आर उपदेश सं हौ महती सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ९६-९७ ॥ 


दीक्षितस्येव वश्यानां कुलदीक्षा प्रजायते । 
उपदेशो कृते तेषां सिद्धिरव्यभिचारिणी ॥ ९८ ॥ 
प्राणात्ययेऽपि नो वाच्यं रहस्यं दुर्धिं प्रति । 
येन॒ केन प्रकारेण गोपनं फलसिद्धये ॥ ९९ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे न्यासाध्याय- 
वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ९१३ ॥ 
.. को... 


दीक्षित के वंश वालों को ही इस मन्त्रराज की दीक्षालेने का अधिकार है । 
उपदेश मात्र से उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है । इसका कोई अपवाद नहीं है । 
यह रहस्य प्राण सङ्कट मेँ पड़ने पर भी किसी दुष्ट वुद्धि वाटे व्यक्ति को नहीं 
बताना चाहिये क्योकि यह गोपन फलसिद्धिं के लिये कहा गया है ॥ ९८-९९ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पे० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ड ० सुधाकर मालवीय 
कृत न्यासाध्यायवर्णन नामक त्रयोदश अध्याय कौ "सुधा! 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९३ ॥ 


===3 5 शन व= 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


पूजापद्धतिपट लनिरूपण प्‌ 
श्रीणाण्डिल्य उवाच-- 
आचम्य कुसुमैर्मनत्रर्गोविन्दस्यापि सौरभैः । 
करौ प्रक्षाल्य शृङ्गारपीठे देवं नयेत्ततः ॥ १९ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा-- साधक स्वयं आचमन कर भगवान्‌ गोविन्द के दानं 
हाथो को भ सुगन्धित कुसुमों से तथा मन्त्र द्वारा ्रक्षालित कर उन देवाधिदेव को 
शङ्कार पीठ पर ठे जावे ॥ १॥ 
रथपीठे प्रतिष्ठाप्य नयेच्छुङ्गारमण्डपम्‌ । 
गुरोराज्ञां समासाद्य महामन्नं समुच्चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
. उन्हें स्थ पर बैठाकर शगार पीठ के मण्डप में ले जावे ओर गुरु कौ आज्ञा 
केकर निम्न महामन्त्र का उच्चारण करे ॥ २ ॥ 
भो भो भक्तजनानन्द परमानन्द कृपानिधे । 
मदीयसेवनात्‌ सिद्ध्यै व्रज भशृङ्गारमण्डपम्‌ ॥ ३ ॥ 
+ हे हे भक्तजनानन्द! हे परमानन्द! हे कृपानिधे! मेरे सेवन से सिद्धि देने के 
लिये आप शृङ्गार मण्डप में चठ ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त्वाथो महामन्त्रं जगत्रयभगोदयम्‌ । 
स्वीयात्मपरिवारैश्च ततः श्रीगोकुकेश्वर ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्यशोदाप्राणैकधनेत्युक्त्वा ततो वदेत्‌ । 
कृपया श्रीमदार्याणां स्वकौयमनुगृह्य॒ माम्‌ ॥ ५ ॥ 
सोपचारं ततोऽप्युक्त्वा द्विवारं चोपधारयेत्‌ । 
दासोऽहं श्रीनाथ तवास्मीत्येवं परिकीर्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पुष्पाञ्जलिं समर्प्याथ यन््राजं निवेशयेत्‌ । 
शृङ्गारपीठादादाय श्रीनाथस्य पदाब्नयोः ॥ ७ ॥ 
जगत्‌त्रय का रशचर्य प्रदान करने बाले इस महामन्त्र का अपने परिवार के 
साथ उच्चारण कर फिर--हे गोकुटेश्वर! हे यशोदा प्राणैकधन! कृपया 
श्रीमदार्याणां स्वकीयं माम्‌ अनुगृह्य सोपचारं सोपचारं दासोऽहं श्रीनाथ तवास्मि" 


१२६ शाण्टिल्यसंहित। 
इतना कहकर पुष्पाञ्जलि समर्पित करते हमे यन््रराज को शृ्गार पीट ग उना 4 
श्रीनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण कमलो मे स्थापित करे ॥ ५-५ ॥ 
सौवर्णं राजतं वापि बीजषद्कोणमण्डितम्‌ । 
दत्त _ दिग्दलसंशोभि वलयैरभुरार्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
बाहोद्देशमनोहारि श्रीविहारिनिकुञ्चकम्‌ । 
प्रतिष्ठितं वैदिकेन विधानेन शुभोदये ॥ ९ ॥ 
सङ्कल्पयेदथाखण्डं लीलानन्दविहारिणः । 
विहाराय निकुञ्जस्य स्थापयेद्‌ यन््रमन्दिरम्‌ ॥ १० ॥ 
इसके बाद सुवर्णं निर्मित अथवा रजत निर्मित, बीज षटकोण मण्डित 
वृत्ताकार, दशदलो से शोभित, वलय भूपुर युक्त, बाहर से मनोहर माटूम पट्न 
वामर, शुभकाल में वैदिक विधान से प्रतिष्ठित एवं अखण्ड श्रीबिहारी का टीट 
निकुञ्ज सङ्कल्प करे । फिर उसमे टीलानन्द बिहारी के विहार के लिये यन्त्र मन्दः 
स्थापित करे ॥ ८-१० ॥ 
विन्यस्यात्मनि मन््रांश्च भूतशुद्धिं विधाय च । 
शरणाख्यमहायन््रं मृलेनात्रापि विन्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर अपने शरीर मेँ मनर न्यास करे ओर भूतशुद्धि करे । फिर इसमे भी 
मूर से शरणाख्य महायन्त्र स्थापित करे ॥ ११ ॥ 
ततस्तीर्थजलैः पुष्पैः सेवनं तुलसीदलेः । 
पीठन्यासोक्तम्रैश्च दिव्यमन्रैस्तथा परैः ॥ १२॥ 
महामन्रं समुच्चार्य त्रजेशमिथुनं नयेत्‌ । 
पञ्चामृताम्बुभिः स्नाप्य पूजयेन्मूलमन्रतः ॥ ९३ ॥ 
फिर तीर्थं जल से, पुष्प से तथा तुलसी दल से सेवित ब्रजेश मिथुन 
(राधाकृष्ण) को पीट न्यासोक्त मन्त्रौ से एवं दिव्य मन्त्रों से तथा अन्य मन्त्रौ के 
साथ महामन्त्र का उच्चारण करते हुये वहाँ ठे आवे । फिर पञ्चामृत से स्नान 
कराकर मूलमन्त्र से उनका पूजन करे ॥ १२-१३ ॥ 
कृत्वाऽधिवासनं चैव पीठे चाष्टदलं चरेत्‌ । 
मथुरादि समारभ्य गोकुलान्तानि पूजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
पुनः उनका अधिवसन कर पीट पर अष्टदल कमल निर्माण करे । उस पर 
मथुरा से ठेकर गोकुल पर्यन्त परियों का पूजन करे ॥ १४ ॥ 
विहारकुञ्चं वृन्दाया ध्यात्वा चारु वनं ततः । 
मिथुनं पुजयेत्कुर्याल्निदिनं सुमहोत्सवम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रथमांशे चतुर्दशोऽध्यायः १२७ 
फिर वृन्दा के विहार निकुञ्ज का ध्यान कर चारु वृन्दा वन का ध्यान करे 
ओर वहं उन दोनों मिथुन का पूजन करे तथा तीन दिन पर्यन्त महोत्सव करना 
चाहिए ॥ १५ ॥ । 
पायसेन हुनेदग्नौ वैदिके मूलमन्त्रः । 
ब्राह्मणान्‌ तर्पयेद्‌भक्त्याहरिं सन्तर्प्य मारज्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर वैदिक विधि द्वारा स्थापित अग्नि मे मूल मन्त्र से पायस द्वारा हवन 
करना चाहिए । भक्ति से ब्राह्मणों का सन्तर्पण करे ओर फिर विष्णु का सन्तर्पण 
कर मार्जन करे ॥ १६ ॥ 
एवं सिद्धे महायन्त्र हरिः सन्निहितः सदा । 
भवेत्परिकरैः साकमन्यथा चैकलप्रभुः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार महामन्त्र के सिद्ध कर ठेने पर सदा भगवान्‌ सन्निहित रहते है । 
इस प्रकार की सिद्धि परिकरों के साथ हो सकती है अथवा स्वयं अकेले भी हो 
सकती है ॥ १७ ॥ 
एवं प्रतिष्ठिते यत्रे नित्यपूजां भजेद्धरेः । 
विधाय चोपचाराणि शालग्रामादिनाम्विते ॥ ९८ ॥ 
यन्त्रे पुष्पाञ्जलिं दद्याद्‌ गायत्र्या मूलमन्रतः । 
आचम्य स्वासने स्थित्वा पात्रासादनमाचरेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार यन्त्र की प्रतिष्ठा कर लेने के पश्चात्‌ उस यन्तर पर भगवान्‌ की 
नित्य पूजा करे । इस प्रकार समस्त उपचारो को एकत्रित कर शालिग्रामादि से 
युक्त कर॒ यन्त्र पर गायत्री से, अथवा मूलमन्त्र से पुष्पाञ्जलि प्रदान करे । फिर 
आसन पर स्थित होकर आचमन कर पात्रासादन करे ॥ १८-१९ ॥ 
स्नानमण्डपतो वामे मण्डले क्षीरसागरम्‌ । 
शीतामलामृता मोदाशुक्ला शुद्धाः समर्चयेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्नान मण्डप से वाये मण्डल पर क्षीरसागर का अर्चन करे । फिर शीता, 
अमला अमृता, मोदा, शुक्ला ओर शुद्धा का अर्चन करे ॥ २० ॥ 
पिण्डेन नाम्ना पादेषु त्रयीं पीठे हयथर्वणम्‌ । 
तीर्थतत्त्वं पाञ्चजन्यं तत्त्वतीर्थसरित््रयीम्‌ ॥ २९ ॥ 
इमं म॒ इति सम्पूर्य॒ ब्रह्मानन्दं सुयामुनम्‌ । 
शुद्धाम्बुकलशादत्र॒ गन्धमाल्ये ततो ददेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पिण्ड के नाम से पैरों पर पूजन करे । फिर पीठ पर त्रयी अर्थववेद का 
पूजन करे । फिर तीर्थततत्व, पाञ्चजन्य एवं ततत्वतीर्थं सरित्‌त्रयी की पूजा करे इमं 
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मे' इस मन्त्र से ब्रह्मानन्द स्वरूप यमुना के जल से पूर्ण शुद्धाप्बृक्रष्छण ५ 
से पूजा कर पुनः गन्ध एवं माल्य समर्पण करे ॥ २१-२२ ॥ 
श्रीनाथहस्ताम्बुजराजहंस 
मुक्ताफलं मानसतीर्थसंस्थः । 
श्रीकान्तकण्ठप्रभवेन घोषः 
समरच्चने सन्निहितो दहोऽस्तु ॥ २३ ॥ 
अब पाञ्चजन्य की प्रार्थना कहते हहे श्रीनाथ! भगवान्‌ विष्णु के करकमलं 
पर विराजमान राजहंस! हे मानसतीर्थ में रहने वाले मुक्ताफल! हे श्रीकान्त क 
कण्ठ से उत्पन्न होने वाले घोष! मेरे द्वारा समर्च्चन मे आप सन्निहित होवे ॥ २३। 
सक्त्रेव नमो वाच्यं श्रीनाथस्यामुकाय ते । 
इति दत्वा दक्षकोणे कुम्भं शुद्धाम्बुसम्भृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीकान्त से सम्बन्ध रखने वाठे सभी शाखरादिकों के छ्य श्री 
नाथस्य अमुकाय नमः' इस प्रकार कहे । जैसे श्रीनाथस्य पाञ्चजन्याय नमः' 
इत्यादि । इस प्रकार दाहिने कोने पर शुद्धाम्बु से पूर्ण कलश स्थापित करे ॥२४॥ 
मण्डले चन्द्रसरसं यत्रेषु यमुनां प्रियाम्‌ । 
कुमुदरतीं कञ्चवतीं निकुञ्ञां मञ्षुघोषिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपराधहरीं पुण्यां लावण्यामृतवर्षिणीम्‌ । 
पादेषु वरुणो विष्णुः सोमश्चौ्ढेययः सरः(?) ॥ २६ ॥ 
मण्ड्‌ मे चनद्रसर यन्त्र पर प्रिया यमुना को स्थापित करे । इसी प्रकार 
कुमुदरती, कञ्चवती, निकुञ्चा, मञ्जुघोषिणी, अपराधहरीं, पुण्या, लावण्या एवं 
अमृतवर्षिणी को पीठ पर स्थापित करे । पैर पर वरुण, विष्णु, अर्धसोम ओर सर 
स्थापित करे ॥ २५-२६ ॥ 
नमोऽमलयामुनाब्नाय  यन््रस्य मुखादिषु । 
गोविन्दं च मुकुन्दं च वासुदेवं समर्च्चयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यन्त्र के मुखादि पर ^नमोऽमल यामुनाब्नाय' इस मन्त्र से गोविन्द, मुकुन्द 
ओर वासुदेव का अर्चन करे ॥ २७ ॥ 
तदर्पितिऽथ पानीये विशोषाम्बुघटं न्यसेत्‌ । 
स्वादिष्टयेति सम्पूर्य ॒पुनः शङ्खस्य दक्षिणे ॥ २८ ॥ 
स्नानीयकलशं स्थाप्यं शङ्खाघ्यचिमनान्यथ । 
शद्खतीर्थेन सम्प्रोक्ष्य सर्वपूजोपचारकम्‌ ॥ २९ ॥ 
फिर उनको समर्पित जल मेँ 'स्वादिष्टया' इस मन्त्र से पूर्ण कर विशेष जल 
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से भरा हुआ घड़ा स्थापित करे । फिर शङ्ख क दक्षिण मेँ स्नानीय कटश स्थापित 
करे ओर शङ्ख मे अर्प्य तथा आचमन स्थापित करे । फिर समस्त उपचारी सामग्री 
को शङ्ख के जल से समप्रो्षित करे ॥ २८-२९ ॥ 


शङ्खादुत्तरतश्चाधो शेषं भूमिं हिमाचलम्‌ । 

कैलासं हेमकूटं च केसरं रत्नपर्वतम्‌ ॥ ३० ॥ 

कपर्दनाकौ सम्पूज्य दिवं ब्रह्मकमण्डलु । 

ततो ब्रहमद्रवां गङ्कां तत्र वाच्ये सितासिते ॥ ३१॥ 

द्रव्यं ॑दत्वा ततः पात्रान्तरे श्धाम्बुपूरणम्‌ । 

शुद्धाम्बुकलषशं चार्य देवभूृङ्गारकादिह ॥ ३२॥ 

शङ्क से उत्तर नीचे की ओर शेष भूमि हिमालय, कैलास, हेमकूट, केसर, 

रत्नपर्वत. कपर्दन एवं अर्क नारक का पूजन कर दिव ओर ब्रह्मकमण्डलुं कौ पूजा 
करे । फिर ब्रह्मद्रवा गङ्गा की, फिर सिता (सरस्वती) एवं असिता (यमुना) कौ 
पूजा करे । फिर किसी अन्य पात्र मेँ द्रव्य डालकर उसे शुद्ध जल से पूर्ण करे 
ओर उस शुद्ध जल पूर्ण कलश को भगवान्‌ को समर्पित करे ॥ ३०-३२ ॥ 


ततोऽर्दतो मण्डलेऽर्च्य॒कुसुमाकरपुष्करम्‌ । 

दलेषु अम्बुजा कृष्णा विष्णुक्रान्ताथ केतकी ॥ ३३ ॥ 

वृन्दा कुन्दा चम्पका च मन्दारा मोदनी फुः । 

पात्रे प्रभाकरं चार्धजले पुष्करपुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 

पात्रान्तरे तथाधाय द्रव्यं दत्वा पिधाय च । 

तद्दक्षिणादधो भानोः पुष्करं तच्छदाष्टके ॥ २५ ॥ 

श्रद्धा सुतीर्था मोदा च प्रमोदा कान्तिका प्रभा । 

रसा मधुमती मध्ये क्षीरधीः कामधुक्‌ ततः ॥ ३६ ॥ 

हंसजाचमनीयेऽत्र पूर्ववत्पूजनादिकम्‌ । 

तदुर्ध्वमण्डले पूर्व॒ पूज्या मधुसरस्वती ॥ ३७ ॥ 

फिर मण्डट के आधे प्र वसन्त ओर पुष्कर की पूजा करे । कमलदल पर 

अम्बुजा, कृष्णा, विष्णुकान्ता, केतकी, कुन्दा, चम्पका, मन्दारा ओर मोदनी की 
पूजा करे । फिर पात्र मेँ प्रभाकर की तथा अर््यं जल में पुष्कर की पूजा कर उसे 
अन्य पात्र मेँ स्थापित कर, उसमे द्रव्य डालकर बन्द्‌ कर्‌ देवे । उसके दक्षिण 
नीचे की ओर भानु एवं पुष्कर की पूजा करे । फिर उसके आठ पत्तो पर श्रद्धा, 
सुतीर्था, मोदा, प्रमोदा, कान्तिका, प्रभा, रसा एवं मधुमती की पूजा करे । 
तदनन्तर उसके मध्य में क्षीरधी एवं कामधुक्‌ कौ पूजा करे । इसके बाद हंसजा 
(यमुना) की पूर्ववत्‌ पूजा कर आचमन करे । उसके ऊर्ध्वमण्डल पर पूर्वभाग में 
मधुसरस्वती की पूजा करे ॥ ३३-३७ ॥ 


| 
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स्वदिष्ठा च मदिष्ठा च सोमा यज्ञा गिरिश्रुताः । 
रसान्ता मृदुगोपूर्वा रसा तिस्रोऽथ मध्यतः ॥ ३८ ॥ 


फिर स्वदिष्ठा मदिष्ठा सोमा यज्ञा गिरिभरुता की पूजा करे । मध्य पे रया 
मृदुगोपरवा ओर रसा इन तीन कौ पूजा करे ॥ ३८ ॥ 


यज्ञपल्यः स्वर्णपात्र ध्यायेन्नीलकदम्बकम्‌ । 
शकराज्यमधु न्यस्य पुष्टिं मधुभिरचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


स्वर्णं पात्र मे यज्ञपत्नियों की पूजा कर नील कदम्ब का ध्यान करे । फः 
शर्करा, घृत एवं मधु आगे स्थापित कर पुष्टि की पूजा मधु से करे ॥ ३९ ॥ 


स्नानपीठं विधायात्र॒ पृष्ठे स्नानीयसाधनम्‌ । 
गन्धं माल्यं च धूपं च दीपं पृथु तदग्रतः ॥ ४० ॥ 
पादुके तालवृन्ते च उपपात्राम्बरादिकम्‌ । 
यथर्तुविभवं स्थाप्यं ततः शृङ्गारमण्डले ॥ ४९ ॥ 
पुर्वादिक्रमतः पूर्वं मण्डले ललितां यजेत्‌ । 
इन्दुकुड्कुमकाश्मीरागुरुपाटीररोचनाः ॥ ४२॥ 
सख्यः परिमलापात्रे सारङ्गा हरिचन्दनम्‌ (?) । 
तदग्रे शोभनादिष्ट-ऋतुभिः पृज्यमप्यधि ॥ ४३ ॥ 
पारिजातं ततः पात्रे चनद्राकरसरोरुहम्‌ । 
वृन्दासुकुसुमान्यत्र अन्यत्सर्वं तु पूर्ववत्‌ ॥ ४४ ॥ 


यहाँ स्नानपीट रखकर उसके पीछे स्नान के समस्त साधन स्थापित करे । 
गन्ध, माल्य, धूप एवं दीप ओर उसके आगे पृथु (पात्र) स्थापित करे । फिर 
पादुका, तालवृन्त, छोटे-छोटे अन्य पात्र एवं वखरादि स्थापित करे । फिर शृङ्गार 
मण्डल पर ऋतुकाठ मेँ प्राप्त फलादि के अनुसार समस्त सामग्री स्थापित करे । 
उस शृङ्गार मण्डल पर पूर्वादि क्रम से सर्वप्रथम ललिता की पूजा करे । फिर इन्दु 
(कपूर), कुङ्कुम, काश्मीर (केशर), अगुरु, पाटीर (चन्दन), रोचना (ल्वी), 
सखियां फिर सुगन्धित पात्र मेँ सारङ्ग (कस्तूरी) हरिचन्दन उसके आगे शोभनादिष 
ऋतुओं के साथ पूजन करे, फिर पारिजात की पूजा करे, फिर पात्र मे चन्द्राकार 
सरोरुह वृन्दा कुसुमादि की पूजा करे, शेष पूजन पूर्ववत्‌ करे ॥ ४०-४४ ॥ 


तदग्रे कल्पवृक्षं च कोणेष्वस्य चतुष्टयम्‌ । 
मलयागुरुके चापि गार्हपत्यममत्रके ॥ ४५ ॥ 


उसके आगे कल्पवृक्ष एवं कोणो पर मलय (= चन्दन), अगुरु, गार्हपत्य 
(अग्नि) ओर अमत्रक (2) इन चार की स्थापना करे ॥ ४५ ॥ 
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बहलावाहवनीयं च धूपे सम्भावयेद्धविः । 
ततोऽग्रे मण्डले ज्ञानं कोणे सूर्यनदुपावकाः ॥ ४६ ॥ 
तारिकातेडितं रत्नं परमात्मास्य मध्यतः । 
पात्रे ज्योतिः पदं द्रव्ये निगमं वर्तिकां धियम्‌ ॥ ४७ ॥ 
फिर आहवनीय अग्नि, दो प्रकार के धूप ओर्‌ हवि स्थापित करे । उसके 
आगे के मण्डल पर ज्ञान ओर कोणो पर सूर्य चन्द्रमा एवं अग्नि तारका तित 
तथा रत्न स्थापित करे । मध्य मे परमात्मा को स्थापित करे । पात्र में ज्योति पद 
द्रव्य मे निगम, वर्तिका तथा घी स्थापित करे ॥ ४६-४७ ॥ 
ब्रहाज्योतिरियं ज्योतिः पात्रन्यासो हरेरयम्‌ । 
गुरुपीठादधस्तस्य कलशाष्यचिमनत्रयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यह ज्योति श्रह्मज्योति' है । यहीं विष्णु का पात्र न्यास होता है । गुरु के 
पीठ के नीचे कलश, अर्घ्यं ओर आचमन इन तीन को रखे ॥ ४८ ॥ 
गन्धमाल्यद्वयं चापि न्यसेदवर्तुलमण्डले । 
स्नानपीठात्परत्रापि पात्रान्येवं स्वमन्त्रतः ॥ ४९ ॥ 
पीठे शङ्खं च घण्टां च न्यसेत्‌ षट्ूकोणमण्डले । 
तेजस्तत्त्वं ततः पञ्चचक्रेणापि सुदर्शनम्‌ ॥ ५० ॥ 
गोलाकार मण्डल में गन्ध ओर माला दो वस्तु रखनी चाहिए । स्नानपीठ से 
अन्यत्र भी इसी प्रकार अपने-अपने मन्त्र से पात्र स्थापित करना चाहिए । षट्कोण 
मण्डल मे पीठ पर शङ्ख एवं घण्टा फिर तेजस्तत्व ओर पञ्च चक्र से युक्त सुदर्शन 
रखना चाहिए ॥ ४९-५० ॥ 
विष्वक्सेनं तु घण्टायां स्वतिमन्त्रेण पूजयेत्‌ । 
जलतत्वं ततः कोणे टदेवदत्तादिपञ्चभिः ॥ ५९ ॥ 
घण्टा पर उनके अपने मन्त्र से विष्वक्सेन की पूजा करे । फिर देवदत्तादि 
पँच पार्षदो के साथ कोण पर जतत की पूजा करे ॥ ५९ ॥ 
वेदधोषं समभ्यर्च्य तच्छेय॒ इति तद्वरम्‌ । 
भगवत्पृथुपात्र तु ततः प्रक्षाल्य पूरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो कल्याणकारी है सर्वश्रेष्ठ है एेसे बेदधोष की पूजा कर भगवान्‌ के पृथु 
पात्रं का प्रक्षाटन कर जट से पूर्णं करे ॥ ५२ ॥ 
स्नानपीठाग्रतः कार्य गुरोः पथुलमाहरेत्‌ । 
प्रक्षाल्याचम्य चायम्य नमो ब्रह्मेति मन्त्रतः ॥ ५२ ॥ 
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फिर स्नान पीठ के आगे गुरु के पृथुलपात्र को छे आवि । उसे "नमा व्र 
इस मन्त्र से प्रक्षालन करना चाहिए । फिर आचमन कर ठीक तरह स टमं 
स्थापित करे ॥ ५३ ॥ 
आचार्यपादुके चार्य नित्ये नैमित्तिकेऽथ वा । 
चरणं त्रयम्बकं चेदमग्निमग्नेरुतामृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तद्विष्णोश्च नमो ब्रह्मण इत्येवं प्रपूजयेत्‌ । 
अत्यन्त श्रेष्ठ आचार्य की दोनों पादुकाये तथा उनका दोनो चरण च्यम्वकं 
इस मन्त्र से अग्निमग्नेरुतामृतम्‌' 'तद्विष्णोः', “नमो ब्रह्मणे" इस मन्त्र से पूजन 
करना चाहिए ॥ ५४-५५ ॥ 
चिदानन्दमये ज्ञानभक्तिसौरभसम्पदी ॥ ५५ ॥ 


फिर पचपन से ठेकर इकसठ शलोक पर्यन्त स्तुति करे । स्तुति का अर्थ-- 
जिस चिदानन्दमय मे ज्ञान, भक्ति, सौरभ (सुगन्ध) तथा सम्पदा है ॥ ५५ ॥ 


कारुण्याग्बुधिसञ्जाते गुरुपादाम्बुजे नुमः ! 
शब्दार्थचरणौ तर्कमध्यो योगहदन्तरः ॥ ५६ ॥ 
वेदान्तवदनस्तस्मै हरये गुरवे नमः । 
शव्दत्रह्मपरब्रह्मनिष्णातं सर्वसद्गुणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भक्तिशाचखरप्रदं वन्दे श्रीमदार्यपदोर्युगम्‌ । 
षड्गुणैशचर्यसम्पन्न हरिलीकेकसाकषिणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रपन्नजनमन्दारमाचार्य प्रणमाम्यहम्‌ । 
भज्यमानन्दलन्ध्यर्थ भक्त वृ्दैरुपासितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रीनन्दनन्दनात्मानं वन्दे वन्दारुवत्सलम्‌ । 
अविघ्नं कुरु मे नाथ अर्चनाज्ञां प्रदेहि मे ॥ ६० ॥ 
जो कारुण्य समुद्र मेँ उत्पन्न हुये हैँ उस गुरुपादाम्बज को नमस्कार हे । 
जिसके शब्दार्थ दो चरण है, तर्क मध्य भाग है ओर योग हदय है तथा वेदान्त 
मुख है, एेसे हर गुरु को नमस्कार है । जो शब्दत्रह्म पख्रह्म मे निष्णात है, सभी 
सद्गुणो से पूर्ण है, जो भक्तिशास् प्रदान करते हं एसे श्रीमान्‌ आर्य गुरु के दोनों 
चरणों को नमस्कार करता हूं । जो षड्गुण रूप देश्य से सम्पन्न है ओर भगवान्‌ 
की टीला के एकमात्र साक्षी हे । प्रपन्न जन के लिये मन्दार (कल्पवृक्ष) हैँ एेसे 
आचार्य को मै नमस्कार करता हूं । भक्तवृन्द भजन के आनन्द को प्राप्त करने के 
लिय जिनकी उपासना करते है एेसे श्रीनन्दनन्दन वन्दारु वत्सल श्रीकृष्ण को मेँ 
नमस्कार करता हूं । हे नाथ! मेरा कर्म निर्विघ्न पूर्णं कीजिये । हे प्रभो! मुह 
अर्चन की आज्ञा दीजिये ॥ ५६-६० ॥ 
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तव॒ पादाम्बुजध्यानात्सफलास्तु कृतिर्मम । 
तदैव पूजनं ह्यतच्छीमतैवानुशासितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हे प्रभो! आप के चरण कमलों का ध्यान करने से मेरी यह कृति फलवती 
हो । यह पूजा हम तभी करेगे, जन श्रीमान्‌ इसके लिये आज्ञा प्रदान कग ॥६५॥ 
तवैवातः प्रसादोऽस्तु त्वदीयोऽहं यतः प्रभो । 
इति स्तुतवार्पयेत्तस्मै मूलेन कुसुमाञ्जलिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे प्रभो! भै आपका हँ । अतः आप की प्रसन्नता मुह्य प्राप्त हीना टा 
चाहिये । इस प्रकार गुरु ओर भगवान्‌ की स्तुति कर मूलमन्त्र ठृत हुयं साधक 
पुष्पाद्कति समर्पित करे ॥ ६२ ॥ 
ततस्तस्योपपीठेऽपि शोषं शक्ति स्तवेद्यथा । 


रोषस्तवम्‌ 
अनन्त॒ देवदेवेश शब्दब्रह्मात्मक प्रभो ॥ ६२३ ॥ 
सर्वसुरोपसंहारभक्तरक्षापरायण ] 


देशतः कालतो दैवादर्चायाः विघ्नजान्तये ॥ ६४ ॥ 
श्रद्धायाः सिद्धयेऽ स्माकं भवन्तं प्रणमाम्यहम्‌ । 
पुण्डरीकप्रभो देव॒ सहस्रवदन स्वराट्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्चाभक्तेप्रसिद्छ्यर्थमस्तु मे वरदो विभुः । 
यः प्रपन्नं जनं पाति काकव्यालभयादपि ॥ ६६ ॥ 
फिर उनके उपपीठ पर भी इस प्रकार शेष ओर शक्ति की उपासना करनी 
चाहिए । हे अनन्त देवदेवेश! शब्द्‌ ब्रह्यात्मक हे प्रभो! हे असुरं का संहार करने 
वाले भक्तं रक्षापरायण! प्रभो देश काल भाग्यवशात्‌ मेरे द्वारा सम्पादित की जाने 
वाटी अर्चा की विघ्न शान्ति के लिये तथा हमारी श्रद्धा की सिद्धिके ल्यिमें 
आपको प्रणाम करता हूं । हे पुण्डरीक प्रभो! हे देव! हे सहस्रवदन! हे स्वराट्‌। 
मेरी अर्चा एवं भक्ति की सिद्धि के लिये आप मुञ्े वरदान प्रदान करें । जो अपने 
शरणागत की रक्षातो करते ही है कालरूपी सर्पं के भय से भी रक्षा करते हैं उन्हे 
नमस्कार है ॥ ६३-६६ ॥ 
उपन्ञं भक्तिशास्राणां विज्ञानस्य गुरु नुमः । 
ममाचनि विध्नकरा मोहलोभमदादयः ॥ ६७ ॥ 
ते सर्वे विलयं यान्तु श्रीमत्सड्कर्षणाज्ञया । 
भक्तिशासखर के उपज्ञ (जन्मदाता) विज्ञान के गुरु को नमस्कार करता हूँ । मेरे 
इस अर्चन में विघ्न करने वाठे मोह, लोभ, मदादि वे सभी श्रीमान्‌ सङ्कर्षण की 
आज्ञा से नष्ट हो जावे ॥ ६७-६८ ॥ 
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शक्तेस्तवम्‌ 
असुराणां विमोहाय सुराणां कार्यसिद्धये ॥ ६८ ॥ 
आदिष्टा प्रभुणा देवि ममार्चमिपि साधय । 
यथा हि ब्रजसुन्दर्यस्त्वया संयोजिता हरौ ॥ ६९ ॥ 
तत्प्रसादादेव देवि तथा मामपि योजय । 
स्थिता वृन्दावनद्वारि भक्तानां कार्यसिद्धये ॥ ७० ॥ 
अब शक्ति की प्रार्थना करते है--हे देवि! असुरो के विमोह के लिव तथा 
देवताओं की कार्य सिद्धि के लिये आपको भगवान्‌ ने आज्ञा दी है । अतः मेरा भी 
कार्य सिद्ध कीजिए । हे भगवति! जिस प्रकार आप व्रज सुन्दरियों को भगवान्‌ स 
मिलाया । इसी प्रकार हे भगवति! उनकी प्रसन्नता से मुड़ युक्त कीजिए । आप 
भक्तों की कार्य सिद्धि के लिये वृन्दावन के द्वार पर स्थित हो ॥ ६८-७० ॥ 
देवीदेवप्रिये देवि निर्विघ्नं कुरु मेऽर्चनम्‌ । 
यशोदागर्भसम्भूते जगतां पूजिते परे ॥ ७९ ॥ 
महामन्त्रार्चनकरे नमस्ते परमेश्वरि । 
इत्येवं ` समनुज्ञाप्य प्रक्षाल्याचम्य पादुके ॥ ७२ ॥ 
पीठे निधाय तत्पात्रैर्चेतपूर्वोक्तमन्रतः । 
पुनः संस्थाप्य तत्पीठे स्तुवेद्‌ गुरूपरम्पराम्‌ ॥ ७२ ॥ 
त्रिपुरारिसमारम्भां श्रीमदाचार्यमध्यमाम्‌ । 
मदीयाचार्यपरमां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हे देवि! आप देवि्यो ओर देवताओं को प्रिय करने वाटी हो, मेरी अर्चना 
निर्विघ्न पूर्ण कीजिए । हे यशोदागर्भसम्भूते! हे जगत से पूजिते! हे परे! हे 
महामन्त्रार्चनकरे। हे परमेश्वरि! आपको नमस्कार है । इस प्रकार भगवान्‌ कौ आज्ञा 
प्राप्त कर आचमन कर चरण पादुका का प्रक्षालन करे । फिर उसे पात्र सहित 
पीट पर स्थापित कर पूर्वोक्त मन्त्र से उसकी पूजा करे । फिर उसे चरण पादुका 
के पीट पर स्थापित कर गुरु परम्परा की श्रिपुरारिसमारम्भां.......वन्दे गुरुपरम्पराम्‌' 
इस श्लोक मन्त्र से स्तुति करे ॥ ७१-७४ ॥ 


पुष्पाञ्जलि समर्प्यैवं हस्तौ प्रक्षाल्य चाचमेत्‌ । 
शद्खारपीठमागत्य ध्यात्वा शोषं यथोदितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


इस मन्त्र से पुष्पाञ्जलि समर्पित कर हस्त प्रक्षालन कर आचमन करे । फिर 
शृङ्गार पीट पर आकर पूर्वोक्त श्छोकानुसार उनका ध्यान करे । द्र. १४. 
६३-६५) ॥ ७५ ॥ 


तन्मन्रेण समभ्यर्च्य वाराहं चैवमर्चति । 
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सर्वरलम्भरा सर्वसहा विष्णुप्रिया इति ॥ ७६ ॥ 
नमो धरायै धरणीं ततोऽर्चेत्‌ क्षीरसागरम्‌ । 
अनिरुद्धनिवासाय शुब्ैश्र्याय श्रीमते ॥ ७७ ॥ 
वर्तुले तत्र वैकुण्ठं विरजामपि नन्दनम्‌ । 
अभ्यर्च्य च ततो नन्दसुनन्दादीन्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
फिर उनके मन्त्र से उनका अर्चन कर वाराह की इसी प्रकार अर्चना करनी 
चाहिए । फिर पृथ्वी की इस प्रकार अर्चना करे- ॐ सर्वरत्लम्भराय नमः, ॐ 
सर्वसहायै नमः, ॐ विष्णुप्रियायै नमः, ॐ धरायै नमः, ॐ धरण्यै नमः । फिर 
क्षीरसागर की "अनिरुद्धनिवासाय.........---- ्रीमते' इस मन्त्र से अर्चा करे । उस 
वर्तुल मण्डल मेँ वैकुण्ठ, विरजा तथा नन्दनवन की पूजा कर नन्द एवं सुनन्दादि 
को पूजा करे ॥ ७६-७८ ॥ 
ब्रह्मविष्णुशिवाः सूर्यश्चतुष्कोणेष्वतोऽ न्तरे । 
मथुरामण्डलं नत्वा तत्राष्टदलकेसरान्‌ ॥ ७९ ॥ 
चतुष्कोण मेँ ब्रह्मा, विष्णु ओर सूर्य की पूजा करे । उसके अन्तः में मथुरा 
मण्डल को नमस्कार कर अष्टदल ओर केशरो की पूजा करे ॥ ७९ ॥ 
ततोऽन्तः केशरेऽभ्यर्च्य ॒वृन्दाद्या योगमायया । 
कर्णिकासु व्रजं पीठे पादेषु गिरिपञ्चकम्‌ ॥ ८० ॥ 
उस केशर के भीतर योगमाया सहित वृन्दादि देवियों का पूजन करे । 
कर्णिका पर व्रज की पीठ ओर पाद में गिरिपञ्चक की पूजा करे ॥ ८० ॥ 
वृन्दावनं तदुपरि निदध्याद्यन्रमुत्तमम्‌ । 
विहारकुञ्ज तत्रार्च्य ॒त्रजेशमिथुनं ततः ॥ ८९ ॥ 
उसके ऊपर वृन्दावन की पूजा कर उस पर सर्वोत्तम यन्त्र स्थापित करना 
चाहिए । उस यन्तर पर विहार कुञ्च की अर्चना कर्‌ व्रजेश मिथुन (राधाकृष्ण) की 
अर्चना करनी चाहिए ॥ ८१ ॥ 
सौवर्णामचयेदभूमिं गोकुले वेदसम्मितम्‌ । 
द्वारेषु वेदाः सम्पूज्या ज्ञानभूमिस्तदन्तरे ॥ ८२ ॥ 
फिर गोकु मेँ वेद के समान पूजनीय सुवर्णमय-भूमि' की अर्चना करनी 
चाहिए । उसके द्वार पर वेदों की पूजा करे फिर उसके बाद क्ञान-भूमि' की पूजा 
करनी चाहिए ॥ ८२. ॥ 
सर्वात्मिभावयुग्भक्तिदलानि दशधाप्यतः । 
, प्रेमात्मकेशारानस्मान्यमुनोपनिषद्रसान्‌ ॥ ८३ ॥ 


ह 
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भगषट्क ततोऽभ्यर्च्य योगिहत्पद्मतूलिकाम्‌ । 
प्रियोत्तरीयाबरणमभ्यर्च्य कुसुमाञ्जलिम्‌ ॥ ८४ ॥ 
उसके बाद सर्वात्मभावं से युक्त दश प्रकार के भक्ति दला क्रो प्रूजा कः 
फिर प्रेम रूप केशरो की पूजा करे । तदनन्तर यमुना रूप उपनिषद्‌ ग्सां कौ प्रः 
करे । इसके बाद छृह भगो की पूजा कर योगियो के हदय की कमललुष्टिका कं 
ओर फिर अपने इष्टदेव के उत्तरीय आवरण कौ पूजा कर पुष्पा््रटि स्मि 
करनी चाहिए ॥ ८३-८४ ॥ 
सककेऽतिस्वनिगमागम्यभक्त्यैव लभ्यति । 
रतिशयाखण्डनित्यलीलेति च विहारभूः ॥ ८५ ॥ 
निगम से प्राप्त होने वाटी सारी सम्पत्ति भक्तिसे ही प्राप्त होती हं । इस्कः 
बाद रतिशया अखण्ड नित्यलीला ओर विहार भूमि की पृजा करे ॥ ८५ ॥ 
पायश्रीपुरुषोत्तमेति विहरेति (2) चोच्चरेत्‌ । 
पीठाय नम इत्युक्त्वा पीठमन््रात्समर्पयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्राप्त श्री पुरुषोत्तम अति विहारी का उच्चारण करे । "पीटाय नमः" इस पीट 
मन्त्र से पीठ समर्पित करे ॥ ८६ ॥ 


अनेन राजपीठादौ न्यासे पुष्पाञ्जलिभवित्‌ । 
स्नानपीठं ततोऽभ्यर्च्य मण्डले मानसी सरित्‌ ॥ ८७ ॥ 
पानीयमानंप्रमेन्दुसरांसि च  विदिक्षवतः । 
पीठपादेषु कुसुमं हरिं भानुमजं यजेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
पुष्करं पीतकं चोर्ध्वं सर्वतो यामुरनेऽशके । 
ततोऽष्टदिकाक्रमेणास्य कूपघट्ाम्बुभृत्सरान्‌ ॥ ८९ ॥ 
वनोपवनन्यग्रोधतापिच्छादि प्रपूजयेत्‌ । 
बन्दिनी नन्दिनी चापि त्रजेशटपरिचारिके ॥ ९० ॥ 


इसी मन्त्र से राजपीठादि न्यास में पुष्पाञ्जलि प्रदान करे । तदनन्तर स्नान 
पीट का अर्चन कर मण्डठ पर मानसी गङ्गाका पानीयसर, मानसर, प्रेमसर का 
तथा इन्दुसर का विदिक्‌ (कोणो) मे पूजन करे । पीठ के चारो पादो पर कुसुम, 
हरि, भानु ओर अज का यजन करे । ऊपर पुष्कर पीतक का यजन करे । सर्वत्र 
यामुनऽशके का पूजा करे । इसके बाद आठो दिशाओं मेँ कूप, घट, अम्बुभृत्‌, 
सर, वन, उपवन, न्यग्रोध तथा तापिच्छादि प्रकृति का पूजन करे । फिर व्रजेश्वर 
की वन्दनी, नन्दिनी परिचारकाओं की पूजा करे ॥ ८७-९० ॥ 


विमर्श मानस सर इन्दुसर आदि वन्रमण्डल में प्रसिद्ध तीर्थ हैँ । 


नयन्त्याः" 


¶ 
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पूजनाचारनिरूपणम्‌ 
हस्तप्रक्षालनं हात्र मण्डले मण्डले भवेत्‌ । 
पथकपत्रेण दिव्यैश्च पूजनं च यथायथम्‌ ॥ ९१॥ 
पत्रो यहौँ मण्डल-मण्डल गे सर्वत्र प्रक्षालन करना चाहिये । फिर प्रधरक पृथक्‌ 
पत्रो पर दिव्य मन्त्र से यथायथ पूजन करे ॥ ९१ ॥ 
हयदिशिकदेवात्मपात्रादौ नायुतिश्चरेत्‌ । 
क्रमशो विमला तेषां नावमोपरतोऽ शुचिः(?) ॥ ९२ ॥ 
हरि का पात्र, देशिक का पात्र, देवता का पात्र ओर अपना पातर इनको एक 
मे न मित्वं । ये अलग-अलग रहने पर ही विम रहते हँ ॥ ९२ ॥ 
स्नातो स्नातेन सख्यारादक्षारो दूष्यते ह्यतः । 
एवं उरव्येऽप्यशुद्धिः स्यात्स्पर्शात्पात्रांशुकादिषु ॥ ९२ ॥ 
पीठादिपूजनं प्रोक्तं प्रभोः पृथुलपात्रतः । 
एवं संसिद्धसर्वङ्ः प्रक्षाल्याचम्य शोधयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्नात से स्नात का संसर्गं होने पर दूषित होते हैँ । इसी प्रकर द्रव्य मे, पात्र 
मे ओर अंशुक मेँ परस्पर स्पर्शं से अशुद्धि हो जाती है । पीठादि पूजन भगवान्‌ 
के पृथु पात्र से करे । इस प्रकार पूजन से सर्वाङ्ग संसिद्ध हो जाने पर प्रक्षालन 
कर आचमन कर अपने को शुद्ध करे ॥ ९३-९४ ॥ 
पुष्याञ्जल्या परिकरैः ध्यायन्‌ सम्प्रार्थयेद्धरिम्‌ । 
मनसा योगपूतेन निजतीर्थोक्तवर्त्मना ॥ ९५ ॥ 
फिर पुष्पाञ्जलि ठेकर परिवारों के साथ भगवान्‌ का ध्यान मन से एवं योग 
से पवित्र होकर अपने तीर्थ मे कहे गये सम्प्रदाय मार्ग से करे ॥ ९५ ॥ 
वृन्दावने निजनिकुञ्जकदम्बके ते 
सिंहासने मणिमये निजसुन्दरीभिः । 
यः सेव्यते श्रुतिगणौ रमते रमेशः 
स श्रीमदार्यकृपया मम सन्निधत्ताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अब ध्यान मन्त्र कहते है-- वृन्दावन के निजनिकुञ्च समूहो मेँ मणिमय 
सिंहासन पर निजसुन्दरियों के साथ विराजमान, जो रमेश श्रुतिगणों से सेवित है 
वे श्रीमान्‌ आर्य श्रीकृष्ण मुञ्च पर कृपा कर मेरे सन्निकट स्थित हो जावे ॥ ९६ ॥ 
आयान्तं भावयेत्तेन करुणाभक्तिसेवितम्‌ । 
योगसंसिद्धहत्यदां वासुदेवाक्षरान्वितम्‌ ॥ ९७ ॥ 


शा. १३ । . 
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क 
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स्वीयोत्तरीयसंकलृप्तमासनं स्वीकुरु प्रभो । 
इत्यर्च्वया महामन््रान्‌ देवं पीठे च विन्यसेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना कर करूणा ओर भक्ति से सेवित याग पं पंयिद्ध £ 
कमक है जिनका जो वासुदेव "अक्षर' के नाम से युक्त है उनके आन की भावरः 
करनी चाहिए । फिर प्रार्थना करे, हे प्रभो! आप अपने उत्तरीय का आसन वनाकः 
उसे स्वीकार कीजिए । फिर उन देवाधिदेव की पीठ पर महामन्त्र से अर्चना कः 
न्यास करे ॥ ९७-९८ ॥ 
यथासुखं परिकरैरुपविष्टं विभावयेत्‌ । 
सेवाधिकारसिद्ध्यर्थ प्राथयेद्वामभागतः ॥ ९९ ॥ 
साधक परिकरं के साथ यथासुख बैठे हुये भगवान्‌ का ध्यान करे । फिर 
सेवाधिकार प्राप्त करने के लिये उनके बाय खड़े होकर प्रार्थना करे ॥ ९९ ॥ 
आनन्दैकरसस्य गोकुलपतेर्वामाङ्भागेश्वरि 
नित्ये नित्यनुते निकुञ्जनिलये भो नित्यलीलाधिपे । 
श्रीमत्या सह संवदो हरिरसौ भव्यां सपर्यामिमां 
कृत्वाभ्यर्हतरां निवेदय निजाचायनिनुगृह्य मे ॥ ९०० ॥ 
हे आनन्दैकरस! हे गोकुलपति के वामाङ्गं की अधिश्वरि! नित्ये! नित्यनुते! 
निकुञ्च निरये! हे नित्यलीलाधिपे! आपके साथ भगवान्‌ बात कर रहे हँ । भव्य 
एवं अत्यन्त सुयोग्य मेरी इस पूजा को स्वीकार करके, आप मेरे ऊपर कृपा कर 
अपने आचार्यो से मुञ्चे आने का निवेदन कीजिए ॥ १०० ॥ 
निदोषोज्ज्वलकोटिचन्द्रमहसश्चदद्रावली चन्द्रिका 
तस्माद्गोकुलचनद्र एष भगवान्‌ चिच्चन््रकान्तामृतैः । 
देवान्पोषयते चकोरशिषुकास्त्वं सद्चोभिस्तुता 
सेवार्ह कुरु मां निजार्यवचसा सेवैकदानेश्वरि ॥ ९०९ ॥ 
हे निर्दोष! उज्ज्वल करोड़ों चन्द्रमा के समान प्रकाशशालिनी चन्द्रिका! हे 
चन्द्रावलि! हे सैवेकदानेश्चरि। आप मेरे सद्क्चनों से संस्तुत होकर चिच्चन्द्िकामृत 
से मुक्त ये गोकुल चन्द्र जो चकोर शिशुओं के समान देवताओं का पोषण करते 
है, उनसे आप अपने मधुर वचन से मुहे निवेदन कर उनकी सेवा के योग्य मुहे 
बनाओ ॥ १०१ ॥ 
नानाभूषणभूषिताङ्गललिते नित्यं मुनीन्द्रैुते 
सद्भक्तागमसम्प्रदायरसिकाद्याचार्यरूपेश्वरि । 
श्रीगोपीशसमच्नकचतुरे सम्पादितामर्चनां 
श्रीमत्या हयनुशासितां मम हरेः पादाब्नयोरर्पय ॥ ९०२ ॥ 


प्रथमांशे चतुर्दशोऽध्यायः १३९ 


हे नानाभूषणों से भूषित अङ्गो बाली! हे मुनीन्द्रो द्वार नित्य ध हे 
सद्भक्तागम सम्प्रदाय रसिके! हे आचार्यरूपे। हे ईश्वर! ह श्रीगोपीश समच 
चतुरे! हे ललिते! श्रीमती की आज्ञा से सम्पादित की जाने वाटी मेरी इस अर्चना 
को आप भगवान्‌ के चरण कमलों मे अर्पित कीजिए ॥ १०२ ॥ 
प्रादुर्भूय निजान्विधाय बत या ती्थत्मिना भूतले 
सम्पाद्यातिपवित्रदर्शनभरैः स्वीयोपदेशामृतैः । 
ओदर्यैकरसोदयेन जगतामुद्धर्तुकामा सदा 
लीलानन्दकलाभिसन्धिमनसा लीलेश्वरि त्वां भजे ॥ १०३ ॥ 
पुनः लीलेश्वरि कौ स्तुति करते है--जो पृथ्वी पर उत्पन्न होकर्‌ अपने भक्त 
को तीरथ स्वरूप बनाकर अपने उपदेशामृत से अत्यन्त पवित्र दर्शन के योग्य बना 
देती है । जो अपनी उदारता से एवं करूणा से सर्वदा जगत्‌ का उद्धार करने के 
लिये उद्यत रहती हे, जो. लीलानन्द कलाभिसन्धि से युक्त मन वाटी है । इस 
प्रकार की स्वभाव वाली, हे लीलेश्वरि! मेँ आपका भजन करता हूँ ॥ १०३ ॥ 
सम््रार्थ्यैवं स्नानकृततेऽ शुकादि परिधापयेत्‌ । 
कालानुकूलतश्चारु नयेदन्ति हसन्तिकाम्‌ ॥ ९०४ ॥ 
इस प्रकार साधकं प्रार्थना कर भगवान्‌ के स्नान के लिये वसखरादि स्थापित 
करे । शीतकाठ होने पर उनके सन्निकट अग्नियुक्त हसन्तिका (मिद्वी की बनी 
गोरसी) भी स्थापित करे ॥ १०४ ॥ 
आयाहि गोकुलपते परिवारवरभैः 
स्नानाय भानुतनयारचिते निकुञ्चे । 
पर्णेन्दुकान्तकमनीयतमः प्रियाभिः 
खेलां विधातुममलैः कमलर्जलेर्वा ॥ ९१०५ ॥ 
हे गोकुलपते! भानुतनयारचित इस निकुञ्च मेँ स्नान करने के लिये अपने 
परिवार वर्गो के साथ पधारिये । हे पूरणेन्ुकान्त! कमनीयतम प्रभो! अपने प्रियाओं 
के साथ स्वच्छ कमल से, अथवा स्वच्छ जलो से क्रीडा करने के लिये आप इस 
दिव्य उद्यान में पधारिये ॥ १०५ ॥ । 
इति नत्वा ॒नयेत्स्नानमण्डपे तत्र वेशयेत्‌ । 
शुद्धपादाम्बु चादाय दद्यात्पादार्चनेजनम्‌ ॥ ९०६ ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना कर भगवान्‌ को स्नान मण्डप मे ठे जाकर वहाँ स्थापित 
करे । फिर शुद्ध पादोदक देकर पादार्चनेजन देवे ॥ १०६ ॥ 
ब्रह्माण्डवरणोदूभूतं ब्रह्मक्षरमयं शुभम्‌ । 
कलिन्दजे लकितया प्रापय स्वप्रियं करे ॥ ९०७ ॥ 


१५ णाण्डिल्यर्महिना 


हं कलिन्दजे! ब्रह्माण्ड आवग्ण म उटधृन, ब्रह्मश्वगमय ठठं = चठ 
अपने प्रिय करो ललिता के हाथ वरा पर्हचाश्चा ॥ ५०५ ॥ 


शरद्धरादिजटादेयं भक्तैर्धक्त्या समर्पितम्‌ । 
प्रेमपाथोधिसत्पाथः पाद्यं॑स्वीकुरु पादयोः ॥ १०८ ॥ 
शद्ध कीजटामे आने वादी, ध्नकद्रागा थ्य त्यपि जन 
वाटी प्रम पाथोदधि का उन्तम गद्गाजट, ह प्रधा! श्रीकृष्णा आए अपन पट ठ = 
के रूपमे स्वीकार कीजिये ॥ १०८ ॥ 
इत्युच्चार्य महामन्रात्पाद्यं दत्वा पुनददित्‌ । 
वाससं प्रोज्छय तत्पाद्यं पुनरादाय चार्चयेत्‌ ॥ ९१०९ ॥ 
“पाद्यं स्वीकुरु पादयोः' मन्त्रज्ञ इस महामन्त्र का उच्चारण कर यद्र एनः 
प्रदान करे ओर उस पाद्यको वख से पो कर पुनः स्ववं उस पाद का ञ्चं 
करना चाहिए ॥ १०९ ॥ 
श्रीगोकुठेश॒स्वीयात्मपरिवाराय इत्यतः । 
यन्त्रे निवेदनं ह्येवं सर्वत्र करश्ोधनम्‌ ॥ ९१९० ॥ 
श्रीगोकुठेश स्वीयात्मपरिवाराय' इस मन्त्र स यन्त्र पर पूजन समपिंत कर 
निवेदन के प्रात्‌ सर्वत्र कर-शोधन करे ॥ ११० ॥ 
शुद्धारध्य करयोर्दत्वा विशेषार्घ्ये जलार्पणम्‌ । 
कृत्वा समर्पयेद्‌भूय आशिखादि नखावधि ॥ ९१९ ॥ 
दोनों हाथो से शुद्धर्ध्य देकर शिखा से लेकर नखावधि पर्यन्त वह विशेषाघ्य 
का जट पुनसमर्पित करे ॥ १११ ॥ 
कुसुमाम्बुधिसत्पाथो हरिचन्दनचर्चितम्‌ । 
कलिन्दजासमानीतं ललिते प्रापय प्रियम्‌ ॥ ९९२ ॥ 
हे ललिते! पुष्य समुद्र का वह जल जो हरिचन्दन से चर्चित है ओर जो 
यमुना जी के द्रारा स्वर्यं छाया गया है वह जल अपने प्रियतम के पास 
 पर्हुचाओ ॥ ११२ ॥ 
सुगन्धैः शोभनैरनरिर्भक्तरपि समर्पितम्‌ । 
अर्घोऽयं गृह्यतां नाथ राधिकाप्राणवल्लभ ॥ ९१३ ॥ 
हे राधिकाप्राणवल्कभ! सुगन्ध पूर्ण शोभा से युक्त यह जल, जिसे भक्तों ने 
स्वयं भी आपके छवि समर्पित किया है, कृपया उस अर्ध्य जल को आप ग्रहण 
कीजिये ॥ ११३ ॥ 
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इत्यं पूर्ववद्दत्वा ततः शुद्धाचमं ददेत्‌ । 
ूर्वशुग््यैे ततः प्रीत्यै पुनश्चैवं त्रिधा भवेत्‌ ॥ ९१९१४ ॥ 
इस प्रकार पूर्ववत्‌ अर्य देकर शुद्ध आचमन देवे । फिर पूर्व णुद्धि के ल्य 
ओर पुनः प्रीति के लिये आचमन देवे । इस प्रकार कुल आचमन तीन संख्या मे 
हो जाता है ॥ १९४ ॥ 
कामधुव्स्तनसम्भूतं क्षीरसागरसङ्गतम्‌ । 
हंसकन्यासमानीतं आचमं त्वां निवेदये ॥ ११५ ॥ 
हे प्रभो! कामधेनु से उत्पन्न क्षीरसागर से मिला हुआ यमुना के द्वारा लाया 
गया यह आचमन आपको निवेदन करता हूँ ॥ ११५ ॥ 
रत्नपात्रगतं दिव्यं शीतलःमलपुष्करम्‌ । 
श्रीमन्मुखाम्बुजे नाथ आचमं स्वीकुरु प्रभो ॥ ९९१६ ॥ 
रत्न पुत्र मे स्थापित शीतल एवं स्वच्छ पुष्कर जल आपके मुख कमल में 
देरहाहूंः हे प्रभो! आप इस आचमन को स्वीकार करें ॥ ११६ ॥ 
अभ्यर्च्य पूर्ववत्सर्व कृत्वा शुद्धाचमं चरेत्‌ । 
मधुपक ततः कुर्यान्मधुदध्याज्यशकर्करम्‌ ॥ ९९७ ॥ 
इस प्रकार पूर्ववत्‌ अर्चन कर शुद्ध आचमन करावे । फिर मधु, दधि, आज्य 
एवं शकरा युक्त मधुपक समर्पित करे ॥ ११७ ॥ 
शुद्धात्मकमनोहारि शक्कराज्यमधूद्‌ भवम्‌ 
मधुमत्या समानीतं मधुपक््वक समर्पये ॥ ९९८ ॥ 
हे प्रभो! अत्यन्त शुद्ध शर्करा आज्य एवं मधु से बनाया गया ओर स्वयं 
मधुमती के द्रारा लाया गया वह मधुपर्क आपको समर्पित करता हूं ॥ ११८ ॥ 
स्वयं सर्वैः सुरैग्रह्मं त्रिविधं परमामृतम्‌ । 
श्यामतापिच्छपुटके मधुपक््क लिह प्रभो ॥ ९९९॥ 
स्वयं सभी देवताओं द्रारा ग्राह्य, तीन प्रकार का परमामृत, काठे तापिच्छ के 
दोनों में स्थापित इस मधुपर्क को, हे प्रभो! आप चाटिये ॥ ११९ ॥ 
इत्यभ्यच्यचिमं दत्वा ततः सर्वं तु पूर्ववत्‌ । 
सुगन्धतैलामलककल्कं तप्तोदकैः प्रभो ॥ ९१२० ॥ 
स्नानं विधायाचमेन विधिस्नानं तु कारयेत्‌ । 
गन्धमाल्ये समर्प्याथ शङ्खमादाय तद्घटात्‌ ॥ १२९ ॥ 
स्वर्णध्मनुवाकेन घण्टाशङ्गादिवादनैः । 
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उत्सवेषु च दुग्धाम्बु दध्यम्बु च घृताम्बु च ॥ १२२॥ 
मध्वम्बु श्कराम्बु स्याच्चन्दनं स्नानमर्पयेत्‌ । 
सौभाग्यतिलकं देयं सौभाग्याक्षतमर्पयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना कर आचमन देवे । इसके बाद शेष पूजन पूर्ववत्‌ 
सम्पादित करे । फिर ओंवले के चूर्णं से तथा गर्म जल से मिश्रित तेल लगाक 
आचमन करावे । विधि स्नान करावे । फिर गन्ध माल्य समर्पित करे । फिर बड़ 
पर स्थापित शङ्ख लेकर उससे स्वर्णं धर्म अनुवाक (?) पढ़ते हुये घण्टा शद्भादि 
बाजा गाजा के साथ उत्सव के दिन दुग्धाम्बु, दघ्यम्बु, घृताम्बु, मध्वम्बु, शर्कराम्बु 
युक्त चन्दन द्वारा स्नान समर्पित करे । तदनन्तर सौभाग्य तिकक सौभाग्य अक्षत 
से युक्त करके लगावे ॥ १२०-१२३ ॥ 
श्रीगोविन्दप्रियायै च दत्वा वन्दादलानथ । 
पीताक्षतानासनाय नमोऽस्त्विति समर्पयेत्‌ ॥ ९१२४ ॥ 
फिर गोविन्द प्रिया राधा के हाथ मे तुलसी दल देवे ओर आसन के लिय 
पीताक्षत देवे । "ॐ राधथै नमः' यह समर्पण का मन्त्र है ॥ १२४ ॥ 
सप्ताश्चमण्डलाज्जातं छन्दोभिः स्तुतमुत्तमम्‌ । 
तीथम्बि सम्भृतं भव्यं स्नानाय यमुनाहतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
वृन्दावनविहारेण श्रान्ते विश्रान्तिकारकम्‌ । 
चन्द्रपुष्करपानीयं गृहाण पुरुषोत्तम ॥ १२६ ॥ 
सप्ताश्वमण्डल (भगवान्‌ सूर्य के मण्डल) से उत्पन्न, सप्त छन्दं क द्वारा 
उत्तम प्रकार से संस्तुत, यमुनाजी के द्वारा लाया गया, अत्यन्त भव्य, जो स्नान के 
ल्य एकत्रित किया गया है तथा जो वृन्दावन विहार से श्रान्त आपको विश्राम 
प्रदान करने वाला ह । हे पुरुषोत्तम! उस चन््रपुष्कर के जल को कृपया आप 
ग्रहण कर ॥ १२५-१२६ ॥ 
महामन््रेणाभिषिच्य दत्वाचमनप्रोञ्छने । 
परिधाय्य ततो वस्त्रे नयेत्‌ पीठान्तरे हरिम्‌ ॥ ९२७ ॥ 
इस प्रकार के जल से महामन्त्र द्रारा स्नान कराकर, प्रोज्छन कर, आचमन 
देकर ओर वस्र पहनाकर भगवान्‌ को अन्य पीठ पर स्थापित करे ॥ १२७ ॥ 
ततोऽस्य परिवारेभ्यः स्नानं शुद्धाम्बुसम्भृतम्‌ । 
प्रोञ्छनाचमनं वसरं दत्वाथ स्वकरौ मृजेत्‌ ॥ ९२८ ॥ 
फिर भगवान्‌ के परिवार के लिये शुद्ध जल से पूर्ण कलश देवे । स्नान के 
बाद शरीर प्रोज्छन का वस्र देवे ओर आचमन के लिये जल तथा वख देकर 
अपना हाथ प्रक्षालित करे ॥ १२८ ॥ 
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ततस्तु परिवाराध्यत्पिद्यार्धे आचमाच्च तत्‌ । 
स्नानाम्बुकलशात्स्नानं रुक्मिण्यादिषु योजयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
अवशिष्टेन गरुडं शङ्कं चापि प्रपूजयेत्‌ । 
समर्प्य गन्धमाल्ये च यच््रराजं ततो नयेत्‌ ॥ ९३० ॥ 
इसके बाद परिवार के अर्घ्यं क लिये स्थापित पात्र से पादयर््य ओर आचमन 
देवे । रुक्मिण्यादि के लिये स्नानाम्बुकटश से स्नान करावे । अवशिष्ट जल से 
गरुड ओर शङ्ख को स्नान करावे । फिर उन्हे गन्ध एवं माल्य समर्पित कर 
यन््रराज के पास ठे जावे ॥ १२९-१३० ॥ 
क्षालयेत्पृथु पात्र तु पीठे सम्भृत्य योजयेत्‌ । 
निजद्रव्यैश्चोपयुक्तेः शोधयेत्क्माकरादिकम्‌ ॥ ९३९ ॥ 
भगवान्‌ का पृथुपात्र प्रक्षालित कर ओर उसे पूर्णकर पीठ पर स्थापित करना 
चाहिए । अपने लिये उपयुक्त द्रव्यो से पृ्वौ को शुद्ध करे तथा स्वयं हस्त 
प्रक्षालन करना चाहिए ॥ १३९ ॥ 
आयाहि गोकुलपते परिवारवर्गैः 
शृद्खारमण्डपमिदं रचितं सुरत्नैः । 
चित्राम्बराणि च विचित्रसुमण्डनानि 
अत्रोपधारय निजाभिमतानि नाथ ॥ १३२॥ 
हे गोकुलपते! अपने परिवार के साथ सुन्दर रत्नों से रचित इस शृङ्गार 
मण्डप मेँ पधारिये । यहां अनेक प्रकार के बहुमूल्य चित्र विचित्र अम्बर तथा 
विचित्र मण्डल स्थापित किये गये हें । हे नाथ! इसमे जो-जो आप को अभिमत 
हो, उन-उन वस्रं तथा उन-उन आभूषणों को धारण कीजिये ॥ १३२ ॥ 
इत्येवं प्रार्थयन्नत्वा निवेश्य निजपीठके । 
वस्रभूषादिपेटि च विमुच्याऽ भ्यर्चयेद्यथा ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना कर उनके पीठ पर उन्हँं स्थापित करे । फिर वख एवं 
आभूषण की पेटी खोलकर इस प्रकार प्रार्थना करे ॥ १३३ ॥ 
नमः साराङ्गदिव्यायै विशाखायै नमोऽस्त्विति । 
पुष्पगन्धाक्षतान्‌ दत्वा यथर्तुविभवं ततः ॥ ९३४ ॥ 
सारङ्ग के समान दिव्य आप विशाखा को नमस्कार है । "नम: सारङ्ग दिव्यायै 
विशाखायै नमोऽस्तु" इस मन्त्र से पुष्प, गन्ध एवं अक्षत पेटी पर देवे । फिर ऋतु 
के अनुसार प्राप्त पुष्प अर्पित करे ॥ १३४ ॥ 
कौशोयक्षौमचीनीयवासांस्यत्युत्तमानि ते। 
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विशाखयाभिनीतानि सुरङ्गन्युपधारये ॥ १३५ ॥ 
छन्दसामप्यगम्याय योगगम्यस्वरूपिणे । 
यजशोदानन्दनन्दाय वख्रवें 


हे प्रभो! कौशेय (रेशमी), क्षौम (तीसी) ए 
पहना रहा हु । विशाखा के द्वारा लाये गये ये 
वेद से अगम्य, योगगम्य स्वरूप वा 
मं विभूषित कर रहा हूं ¦ १ 

इत्युक्त्वा महामन््राच्छद्कारं कल्पयेद्धिभोः । 


= 


ततोऽस्य परिवारेभ्यस्तन्न्रेण समर्पयेत्‌ ॥ ९३७ ॥ 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ का महाद्वार ठ ठ 


परिवारों को भी उसी मन्त्र से वख समर्पण करे ॥ १३० 
विमुक्तमुक्ताभरणैर्हीरमाणिक्यगारुडैः । 
सारङ्गदीप्तयानीतेर्विभूषये निजेश्वरम्‌ ॥ ९३८ ॥ 
नानाशाख्रवचोरलैस्तत्तद्विच्छित्तिगुम्फनैः । 
भूषणानि महार्हाणि स्वीकुरुष्व व्रजेश्वर ॥ ९१३९ ॥ 

स्वच्छ मुक्ता के आभूषणं से हीरिक, माणिक्य एं गारुड कौ मणियों से 
जटित, सारङ्ग के समान जगमगाते हुये मणियों से मै अपने परमेश्वर को भूषित 
कर रहा हूं । नाना शाख में कहे गए रत्नों से ओर अनेक प्रकार क शृङ्गार 
गुम्फनों से विरचित, बहुमूल्य, इन आभूषणं को, हे प्रभो! हे व्रजेश्वर! स्वौकार 
कीजिये ॥ १३८-१३९ ॥ 
महामन््रात्समर्प्याशु यथायोग्यं क्रमादूदधेत्‌ । 
नत्राञ्जने सुतिलकं  नासाभरणमर्प्पयेत्‌ ॥ ९१४० ॥ 
भगवान्‌ को महामन्त्र से इन्हे समर्पण करना चाहिए ओर यथाक्रम इन्हे 
भगवान्‌ के शरीर पर धारण भी कराना चाहिए । फिर नेत्राञ्जन, सुन्दर तिरक तथा 
नासाभरण समर्पित करे ॥ १४० ॥ 
ततः सुगन्धलेपं च मुकुरं चापि द्येत्‌ । 
त्रिविधं सर्वगन्धाढ्यं परमामोदसुन्दरम्‌ ॥ ९४१ ॥ 
सुगन्धं ललितानीतमङ्गराग विलेपये । 
यशोदानन्दनन्दाय परमानन्दमूर्तये ॥ ९४२ ॥ 
यशःसुरभि सद्गन्धं प्रभवे ते समर्पये । 
पूर्ववच्च महामन्राद्‌ मालायुग्मं समर्पयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 


क्र । इसक ब्राद उनक समस्त 
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इसके बाद सुगन्धित ठेप मुकुर (शीणा) आदि दिशावे । सकर वाद्‌ प्रार्थना 
करे । हे प्रभो! मै ललिता के द्वारा छया गया तीन प्रकार क गन्धो श संयुक्त 
अत्यन्त आमोद (प्रसन्नता) उत्पन्न करने वाला अङ्गराग अपक एरी मद करर 
रहा हँ । यशोदा ओर नन्द के पुत्र परमानन्दमर्षि आप प्रभु श्रीकृष्णा क लिय बह 
यशःसुगन्धि सद्गन्ध समर्पित कर रहा रं । हसक वाद्‌ महामन्त्र म द प्छ 
समर्पित करे ॥ १४१-१४२ ॥ 
वृन्दावनसमुदभूतमल्लिमाल्यादिमञ्जुला । 
हरिप्रियादलैः क्लप्ता सुन्दरी व्रजगुम्फिता ॥ १४४ ॥ 
वृन्दारण्यमहेन्द्राय माक्तिका भक्तिपालिका । 
निवेदिता ललितया गृहाण पुरुषोत्तम ॥ १४५ ॥ 
वृन्दावन मेँ उत्पन्न मञ्जुल मल्लिका की माला, हरिप्रिया (= तुलसी) के पत्त 
से संयुक्त, व्रज सुन्दरियों से गधी गई, भक्तों की पालिका यह मालिका, जिस 
स्वयं ललिता ने आपके लिये निवेदित किया है, हे पुरुषोत्तम! उस माला को 
ग्रहण कीजिये ॥ १४४- १४५ ॥ 
पूर्ववच्च समर्प्याथो अर्पयेत्नुलसीस्रजम्‌ । 
वेणुवेत्रे हरेरेव पूजयित्वा नमोऽस्त्विति ॥ ९१४६ ॥ 
इसके बाद पूर्ववत्‌ माला समर्पण कर तुसी की माला समर्पित करे । फिर 
वेणु ओर वेत पूजन कर “नमोऽस्तु' कहकर भगवान्‌ को समर्पित करे ॥ ९४६ ॥ 
वृन्दावनाधिदेवेश्या भङ्ग्या तच्चरणान्नयोः । 
भक्तैः समर्पिता याने स्वीकुरुष्व स्रजं हरे ॥ ९१४७ ॥ 
हे हरे! वृन्दावन की अधिष्ठात्री देवी राधा की भङ्गी से भक्तों द्वारा आपके 
चरण कमल में यात्रा काल मेँ समर्पित इस माला को आप ग्रहण करे ॥ १४७ ॥ 
षड्गुणानन्दसम्पन्ना स्वरब्रजविभूषिताम्‌ । 
नित्यलौलाप्रियां नाथ गृहाण मुरलीमिमाम्‌ ॥ ९४८ ॥ 
हे नाथ! षडगुणानन्द सम्पन्न! सप्तस्वर से विभूषित! नित्य लीला प्रिय 
इस मुरी को ग्रहण कीजिये ॥ १४८ ॥ 
्रैलोक्याभयदं नेत्रं गवां च त्रिदिवौकसाम्‌ । 
गृहाण गुप्तयेऽस्माकं वेत्रं ब्रजपुरन्दर ॥ ९४९ ॥ 
हे त्रिलोकी को अभय प्रदान करने वाले पुरुषोत्तम! देवता रूपी गायों को 


चराने वाला यह वेत्र, हे व्रजपुरन्दर! श्रीकृष्ण हम लोगों की रक्षा के लिये आप 
इसे ग्रहण करें ॥ १४९ ॥ 
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इत्यष्यचिमनं दत्वा भृङ्गारं चापि वीटकम्‌ । 
धृत्वा निबेदयेन्मिष्टं फलपक्वान्नगोरसम्‌ ॥ १५० ॥ 
इसके बाद पुनः अर्ध्य आचमन देवे, भङ्गार पान का बीडा आदि सामने 
रखकर मीठा, फल, पक्वान्न एवं गोरस निवेदन करे ॥ १५० ॥ 
करौ प्रक्षाल्य वाचम्य प्रार्थयेज्जगदीश्वरम्‌ । 
अनन्तलीलानुकृते स्वीकृताऽनन्तविग्रह । 
लीलाविग्रहपूजार्थं अनुज्ञां नाथ नाथय ॥ ९५९ ॥ 
फिर हस्त प्रक्षालन कर उन जगदीश्वर से प्रार्थना करे । हे अनन्त टीला के 
अनुकरण के लिये अनन्त विग्रह स्वीकार करने वाले हे प्रभो! हे नाथ! मै आपके 
लीलाविग्रह की पूजा के लिये आपसे आज्ञा मांग रहा हूं ॥ १५१ ॥ 
वामे श्रीमति काञ्चनौघसुतनो सद्भूषणाभूषणे 
राजद्राजतपटुनीलवसने स्वानन्दसन्तुन्दिले । 
सेवासम्भ्रमविभ्रमैकविलसच्छीनित्यसिद्धेश्वरि 
श्रीराधे हरिवामभागरसिके मुख्यप्रिये त्वां नुमः ॥ १५२ ॥ 
हे श्रीहरि के वाम भाग मेँ निवास करने वाली!, है सुवर्ण के समान गौर 
शरीर वाली!, हे अनेक सदभूषणों को भूषित करने वाटी!, हे चांदी के पट से 
संयुक्त नीक वस्र धारण करने वाली!, हे स्वकीय आनन्द से परिपूरणे!, हे सम्प्रम 
एवं विभ्रमपूर्वक सेवा के लिये विलासपूर्वक निवास करने वाली महाश्री से संयुक्त! 
हे नित्य सिद्धेश्वर! हे श्रीराधे! हे भगवान्‌ के वाम भाग मेँ निवास की रसिके! हे 
मुख्य प्रिये! मेँ आपको नमस्कार करता हूं ॥ १५२ ॥ 
चतुर्थ्यन्तान्नमोनाम्नः कु्यत्पूनां यथोचिताम्‌ । 
गन्धाक्षतैः सुमनसा ताम्बूलानि समर्पयेत्‌ ॥ ९५२ ॥ 
फिर "राधिकायै नमः' इस मन्त्र से श्रीराधा महाराणी की पूजा करे । उन्टं 
गन्ध, अक्षत ओर ताम्बूल सुन्दर मन से प्रसत्रतापूर्वक समर्पित करे ॥ १५३ ॥ 
दक्षे श्रीमति चन््रकोटिविशदे सदभूषणाभूषणे 
राजत्काञ्चनपटुरक्तवसनेप्राप्ते परानन्दके । 
सेवासम्भ्रमविभ्रमोत्सुकलसच्छीसिद्धसिद्धेश्वरि 
श्रीचनद्रावलि चन्दिके व्रज विधोर्वन्दाप्रिये त्वां नमः॥ १५४ ॥ 
हे दक्षे! हे श्रीमति! हे व चन्द्रमा के समान प्रकाशशीले! हे सदभूषणो 
को भूषित करने वाली! हे चाँदी के पदे से संयुक्त रक्त वर्णं का वख धारण करने 
वाली! हे सम्भ्रम एवं विभ्रमपूर्वक सेवा के लिये उत्सुक महाश्री से सेवित! हे 


मी 
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सिद्धसिद्धेश्वरि! हे चन्द्रावलि! हे व्रजचन्द्र! श्रीकृष्ण की साक्षात्‌ चन्द्रिका हे 
वृन्दा्रिये! मँ आपको नमस्कार करता हूं ॥ १५४ ॥ 

अग्रे कोकनदप्रभेऽथ सकलैः सद्भूषणर्भूषिते 
राजद्राजतपडुपीतवसने तत्सेवनानन्दिते । 
नानासाधनसिद्धगोपमहिलापूजाधिनाथेश्वरि 
वन्दे श्रीललिते हरेरनुमते सेवाप्निये श्रीमति ॥ १५५ ॥ 


हे कोकनद (लार कमक) के समान कान्तिमति! हे सम्पूर्णं सद्भूषणाी स 
भूषिते! हे काञ्चन पदुयुक्त पीत वसन धारण करने वाली! हे भगवान्‌ के सङ्गम स 
आनन्दित रहने वाली! हे नाना साधनसिद्ध गोपाल महिलाओं कौ पूजा कां 
अधिष्ठात्री! हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मान्ये! हे सेवाप्रिये! हे श्रीमति! ह ललिते! 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १५५ ॥ 

फुल्लेन्दीवरसुन्दरव्रनपते सद्‌भूषणेरभूषिते 
राजत्काञ्जनपट्शुक्लवसने तत्सङ्गमानन्दिते । 
स्वीयानुग्रहसिद्धगोपवनितायुथाधिपाधीश्वरि 
नित्यं त्वां प्रणमामि सूर्यतनये कौलालकेलिप्रिये ॥ १५६ ॥ 
हे फूठे हुये नीक कमल के समान सुन्दर वर्णं वाली! टे व्रजपते! हे 
सदुभूषणों को भूषित करने वी! हे चांदी के दर्‌ से संयुक्त धेत वख धारण 
करने वाली! हे भगवत्सङ्ग से आनन्दित रहने वाटी! हे स्वीयानुग्रह सिद्ध गोपीजनों 
की अधिष्टात्री देवि! हे सूर्यतनये! हे कौटाल-कटिप्रिये यमुने! मै आपको नित्य 
प्रणाम करता हूँ ।। १५६ ॥ । 
एवं वै चतुरो व्यूहान्‌ चतुः शृङ्गेतिमन््रतः । 
ध्यायन्समर्चयेद्िद्ान्यथापूर्वमनुक्रमात्‌ ॥ ९५७ ॥ 
इस प्रकार चार व्यूहं के 'चतुःशङ्ग" इस मन््र से ध्यान करते हये विद्वान्‌ 
साधक पूर्वं की भोति अनुक्रम से पूजा करे ॥ १५७ ॥ 
पर्वपुष््या सदानन्दं श्रीगोपालं समर्चयेत्‌ । 
सदकषिणे संविदा शक्त्या चिदानन्दं प्रपूजयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
फिर पूर्व म पुष्ट से संयुक्त सदानन्द श्रीगोपाल की पूजा करे ओर दक्षिण 
दिशा मे संविदाशक्ति से युक्त चिदानन्द कौ पूजा करे ॥ १५८ ॥ 
पश्चिमे भक्तिशक्त्या तु यजेत्सम्मोहनं हरिम्‌ । 
हादिन्या उत्तरे शक्त्या आनन्दानन्दमच्चयेत्‌ ॥ ९५९ ॥ 
पञ्चिम में भक्ति रूपा शक्ति से युक्त सम्मोहन हरि की पूजा करे । उत्तर में 
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ह्ादिनी शक्ति से संयुक्त आनन्दानन्द की पूजा करे ॥ १५९ ॥ 
ततः षट्कोणमूलेषु पूर्वदीक्षाक्रमाद्यजेत्‌ । 
पराऽस्य शक्तिमन्त्रेण लीलाद्या नाममन्त्रतः ॥ ९६० ॥ 
तदनन्तर षट्कोण के मूल में पूर्व दीक्षा क्रम से इस प्रकार यजन करे । परा 
शक्ति की पूजा शक्ति मन्त्र से तथा लीला की पूजा नाम मन्त्र से करे ॥ १६० ॥ 
लीलां च भक्तिं शक्ति च योगमायां तथा कृपाम्‌ । 
क्रियां च ज्ञानशक्ति च चतुर्थ्यन्तैः प्रपूजयेत्‌ ॥ ९६९ ॥ 
लीलायै नमः भक्त्यै नमः शक्त्यै नम: योगमायायै नमः कृपायै नमः क्रियायै 
नमः ज्ञानशक्त्यै नमः इस प्रकार नाम के अन्त मेँ चतुरी विभक्ति कगाकर अन्त मे 


नमः उच्चारण कर लीला, भक्ति, शक्ति, योगमाया, कृपा, क्रिया तथा ज्ञान शक्ति 
की पूजां करे ॥ १६१ ॥ 


चनद्रभागार्द्वपुषे एेश्वर्यगुणशालिने । 
श्रीनागदमगोपालायेति विष्णोः समर्चयेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
लक्िताद्धङ्गवपुषे स्ववीर्यगुण्टालिने । 

` श्रीदेवदमनायेति यजेदरैष्णवमन्त्रतः ॥ ९६३ ॥ 


चन्द्रभागा के आधे शरीर मे निवास करने वाले, छः एेर्य रूप गुण से युक्त 
श्रीनागदमन गोपाल" की पूजा वैष्णव मन्त्र से करनी चाहिए । रकता के आधे 
शरीर मेँ निवास करने वाके अपने वीर्य गुणों से युक्त श्रीदेवदमन की पूजा वैष्णव 
मन्त्र से करे ॥ १६२-१६३ ॥ 
विशाखाद्धविङ्गवपुषे सद्यशोगुणश्ालिने । 
महेन्द्रदमनायात्र  यजेदैन्रेण साधकः ॥ ९६४ ॥ 
विशाखा के आधे शरीर मे निवास करने वाले उत्तम यश एवं उत्तम गुणो से 
परिपूर्णं महेन्द्र का दमन कएने वाटे भगवान्‌ की इन्द्र मन्त्र से पूजा करे ॥ १६४॥ 
सुशीलाद्धङ्गिवपुषे दिव्यश्रीगुण्ालिने । 
असुरघ्नाय देवाय  यजेद्रक्ोष्नसूक्ततः ॥ ९६५ ॥ 
सुशीला के आधे शरीर में निवास करने वाठे दिव्य श्री एवं दिव्य गुणों से 
परिपूर्णं असुर्न देव की पूजा रक्षोघ्न सूक्त से करे ॥ १६५ ॥ 
श्यामार्दछवपुषे चाथ सज्ज्ञानगुणशालिने । 
खलघ्नाय च देवाय यजेद्भ्रादिमन्त्रतः ॥ १६६ ॥ 
पृथ्वी के आधे शरीर में रहने वाठे सनज्ज्ञान एवं सद्गुणो से सम्पन्न खलघ्न 
देव की पूजा भद्रादि मन्त्रों से करे ॥ १६६ ॥ 
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वामार्द्धवपुषे चैवं वैराग्यगुणशालिने । 
समस्तदमनायात्र॒  नमोमन्रैः प्रपूजयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
वामा के आधे शरीर मे निवास करने वाले वैराग्य गुण से परिपूर्ण सवका 
दमन करने वा भगवान्‌ की पूजा नाम मन्त्रौ से करे ॥ १६७ ॥ 
वामेऽस्य नित्यसिद्धाश्च श्रुतिसिद्धाश्र दक्षिणे । 
पुरतश्च तपःसिद्धा भक्तिसिद्धाश्र पृष्ठतः ॥ १६८ ॥ 
तदूदक्षिणेऽस्य पितरौ वामे गोपाः सबालकाः । 
सर्वेतो वृत्तपरिधेर्गाश्च गोसूक्ततो यजेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
जिनके नये नित्यसिद्धा ओर दाहिने श्रुतिसिद्धा गोपिर्यां निवास करती टं 
आगे तपःसिद्धा तथा पीछे भक्तिसिद्धा गोपियाँ निवास करती है । फिर उनके 
दक्षिण भाग में माता-पिता ओर बयं सबालक गोपगण का एवं उस वृत्त क 
परिधि में सर्वत्र गौओं का निवास है, उसका पूजन गोसूक्त से करे ॥१६८-१६९॥ 
तत्रैव दिक्च च सखीन्‌ श्रीदामादीखरपूजयेत्‌ । 
सर्वोपनिषदानन्दवाहिनीं यमुनां बहिः ॥ १७० ॥ 
पुनः वही दिशाओं में श्रीदामादि सखाओं का पूजन करे । इसके बाहर 
समस्त उपनिषदों का तथा सर्वानन्ददायिनी यमुना का पूजन करे ॥ १७० ॥ 
दिग्दलेषु रमारूपां रुक्मिणीमीशदिक्क्रमात्‌ । 
भूरूपां सत्यभामाख्यामुमां जाम्बवतीं यजेत्‌ ॥ ९७९ ॥ 
दिशाओं के दल पर रमा रूपा रुकिमिणी आदि ईश्वरियों का पूजन करे । 
भूरूपा सत्यभामा का ओर उमा रूपा जाम्बन्ती का पूजन करे ॥ १७१ ॥ 
हियं सुनन्दां मित्रच गिरं कान्तिं सुलक्ष्मणाम्‌ । 
प्रीतिं सुभद्रां श्रद्धां च यजेत्कालिन्दिनीं पुनः ॥ ९७२ ॥ 
इसी प्रकार ठज्जा, सुनन्दा, मित्रा, गिरा, कान्ति, सुलक्ष्मणा, प्रीति, सुभद्रा, 
श्रद्धा तथा पुनः कालिन्दिनी का पूजन करे ॥ १७२ ॥ 
देव्यो महिष्यो भक्त्यान्या यदुनाथप्रिया इति । 
वासुदेवं सत्त्वरूपं देवधानीं च देवकौम्‌ ॥ ९७३ ॥ 
शेषं बलमविद्यां च॒ सुभद्रामपि चार्चयेत्‌ । 
दानवं ्रूरनामानं ज्ञानमौपगविं यजेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
इसी प्रकार यदुनाथ भगवान्‌ की प्रिय देविय एवं महिषियों की भक्ति की तथा 
सत्त्व स्वरूप वासुदेव, देवधानी, देवकी, शेष, बलभद्र, अविद्या, सुभद्रा आदि की 
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अर्चा करनी चाहिए । फिर धनव रूप क्रूर नामक फिर ज्ञान स्वरूप ओपगवि उद्ध 
की पूजा करे ॥ १७३-१७४ ॥ 
सद्धर्म सात्यकिं चाथ राजधर्म च फाल्गुनम्‌ । 
तत्र भाग्यवतः सर्वान्‌ द्वारकावासिनः स्मरेत्‌ ॥ ९७५ ॥ 
सद्धर्म स्वरूप सात्यकि एवं राजधर्म रूप अर्जुन कौ अर्चना करे । इसी 
प्रकार भाग्यवान्‌ समस्त द्वारका वासियों का ध्यान करे ॥ १७५ ॥ 
देवान्वै यादवान्ध्यायेत्‌ देवमर्च्चेद्दलान्तिके । 
स वृत्तदिक्षव्चेद्‌ बहुलाश्च महीपतिम्‌ ॥ ९७६ ॥ 
शरुतदेवं नारदं च कृष्णद्वैपायनं गुरुम्‌ । 
चतुरवेदात्मकं कोणे यजेद्दामचतुष्टयम्‌ ॥ ९७७ ॥ 
इसी प्रकार देव स्वरूप यादवों का ध्यान कर अन्तिम दल पर भगवान्‌ की 
पूजा करे । फिर वृत्त की दिशाओं मे बहुलाश्च महीपति कौ पूजा करे । श्रुतदेव, 
नारद, कृष्णद्वैपायन चतुर्ेदात्मक गुरु की पूजा करे । चारो कोणो पर वाम चतुष्टय 
की पूजा करे ॥ १७६-१७७ ॥ 
वृत्तान्तरे दिक्क्रमेण तत्त्वरूपायुधाष्टकम्‌ । 
ततस्तृतीयवृत्तेऽत्र॒ कोणेष्वथ  नगान्यजेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
मन्दारमथ सन्तानं पारिजातं च चन्दनम्‌ । 
स्वकार्योपाधिसंयुक्तं दिक्षु व्यूहचतुष्टयम्‌ ॥ ९७९ ॥ 
वृत्त के भीतर दिशाओं के क्रम से तत्त्व स्वरूप आठ आयुधो की पृजा करे । 
फिर तृतीय वृत्त मेँ कोणो पर नगो (पहाड़) की, मन्दार, सन्तान, पारिजात ओर 
चन्दन की पूजा करे । फिर चारो दिशाओं मे अपनी-अपनी उपाधि से संयुक्त व्यूह 
चतुष्टय की पूजा करे ॥ १७८-१७९ ॥ 
भूपुरे दिक्पतीनिष्टेवा बाह्याधारं खगेश्वरम्‌ । 
सर्वाधारं महानागं मायां वै सर्वगां यजेत्‌ ॥ १८० ॥ 
भूपुर मे दिक्पतियो की पूजा कर्‌ बाहरी आधार पर खगेश्वर (गरुड), 
सर्वाधार, महानाग एवं सर्वगा माया की पूजा करे ॥ १८० ॥ 
व्रजेशमिथुनं चात्र गन्धपुषपाक्षतैर्यजेत्‌ । 
नत्वा हस्तौ च प्रक्षाल्य शुद्धाचमनमाचरेत्‌ ॥ ९८ ९ ॥ 
यही गन्ध, पुष्प एवं अक्षत से व्रजेश मिथुन (राधाकृष्ण) की पूजा करे । 
उन्हँ नमस्कार करे, फिर हस्त प्रक्षालन कर शुद्धाचमन करे ॥ १८१ ॥ 
गत्वा समीपं श्रीशस्य दत्वाचमनवीटके । 
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धूपमुद्धूपयेन्नीचैश्चन्दनागुरुचूण्किः ॥ ९८२ ॥ 
फिर श्रीश के पास जाकर उन्हे आचमन करावे । पान का बीड़ा देवे | 
चन्दन एवं अगुरु के चूर्ण से नीचे बैठकर धूप देवे ॥ १८२ ॥ 
कर्मणामधिदेवाय देवदेवाय शार्ङ्गिणे । 
वानस्पत्यः सुधूपोऽयं लक्तिते प्रतिपादय ॥ ९८२ ॥ 
धाम्ना मोहनकृद्भेदी गन्धाष्टकसमन्वितः । 
अब्रहमध्नः सुधूपोऽयं गृह्यतां गोकुलेश्वर ॥ ९८४ ॥ 


“कर्मणाधिदेवाय........... गोकुलेश्वर' (१४.१८३-१८४) पर्यन्त शलोक मन्त्र 
पठृकर धृप देवे ॥ १८३-१८४ ॥ 
महामन््रात्समर्प्याथ घण्टावाद्यपुरः सरम्‌ । 
वर्त्यन्दुगर्भया दीपमेवमुच्चैरनिवेदयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
उदूदीप्तरत्नजालाशु प्रियाभूषणभासुरम्‌ । 


ब्रह्मज्योतिरिदं ज्योतिर्दर्शयस्व हरिप्रिये ॥ ९८६ ॥ 
घण्टा बजाते हुये मन्त्रज्ञ उक्त महामन्त्र से धृप समर्पित कर 'वर्त्यन्दुगर्भया 
दीपम्‌... हरिप्रिये" पर्यन्त मन्त्र पटृकर ऊंचे से दीप समर्पित करे । फिर 
लक्लिता से आरती के लिये प्रार्थना करे--"हे हरिप्रिये! देदीप्यमान रत्न के समान 
जगमगाते प्रिया के आभृषण के समान भास्वर इस आरती को आप ही भगवान्‌ 
को दिखावे' ॥ १८५-१८६ ॥ 
निजाङ्प्रिनखचन््राशुमालालूनान्तरन्तमाः । 
सुदीपो दर्शितो देव्या दामोदर गृहाण तम्‌ ॥ १८७ ॥ 
जिस भगवान्‌ के चरण नख रूप चन्द्रांशु के दर्शन से भक्तों के अन्तःकरण 
में रहने वाके समस्त अन्धकार दूर हो जाते हैँ उसी प्रकार का यह दीप इन देवी 
के द्वारा दिखाया जा रहा है, हे दामोदर! आप इसे ग्रहण करे ॥ १८७ ॥ 
पुनराचमनं दत्वा गन्धपुष्पैः समर्चयेत्‌ । 
आपादतलमारभ्य प्रत्यङ्गं प्रति भूषणम्‌ ॥ ९८८ ॥ 
स्वस्वरूपगुणैर्यक्तं गोपालं भक्तवत्सलम्‌ । 
दद्यान्मिष्टफलान्यत्र॒ताम्बूलकं स्रजं नवम्‌ ॥ ९१८९ ॥ 
फिर आचमन प्रदान कर गन्ध पुष्प से भगवान्‌ की अर्चना करे । फिर पैर 
से ठेकर शिरःपर्यन्त प्रत्येक अङ्ग में प्रत्येक आभूषण धारण किये हुये अपने 
स्वरूप के अनुसार गुणों से युक्त भक्तवत्सक गोपाल को मीठा, अन्न, सुपक्व 
फल, ताम्बूल तथा नवीन माला समर्पित करे ॥ १८८-१८९ ॥ 
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ततः शृद्गारपीठाच्च नयेच्छीराजमण्डपम्‌ । 

भो भो भक्तजनानन्द नन्दनन्द कृपानिधे ॥ १९० ॥ 

मदीयसेवासि्छर्थं व्रज श्रीराजमन्दिरम्‌ । 

मालामत्र नयेदस्मात्ततः श्रीललिताज्ञया ॥ ९१९९ ॥ 
फिर भगवान्‌ को शृङ्गार पीट से श्रीराजमण्डप में आदरपूर्वकं पधरावे ओर 


प्रार्थना करे--/हे भक्तजनानन्द! हे नन्दनन्द! हे कृपानिधे! मेरी सेवा सिद्ध करने 
के छियि आप श्री राजमण्डप मं पधार । फिर श्रीललिता की आज्ञा से माला उही 
ठे जवे ॥ १९०-१९१ ॥ 
भो विशाखे महाभागे श्रीसारद़धे हरिप्रिये । 
शृङ्खारदासिकावर्ग स्वस्थानं प्रति यापय ॥१९२॥ 
हे विशाखे! हे महाभागे! श्रीसारदगे! हे हरिप्रिये! इन शृ्भार के दासी वर्गो को 
अपने-अपने स्थानों पर भेजिए ॥ १९२ ॥ 
इत्येवं तु न्येत्सर्व घण्टाशङ्खाचमैर्विना । 
स्थानं प्रक्षाल्य सम्प्रोक्ष्य करौ पादौ च मार्जयेत्‌ ॥ ९१९३ ॥ 


इतना कहकर घण्टा, शद्भ॒ एवं आचमनीय पात्र को छोडकर शेष सभी 
वस्तु वरहा से ठे जावे । उस स्थान को धो देवे, पोष टव ओर फिर अपना हाथ 
पैर धोवें ॥ १९३ ॥ 
वामे शुङ्गारपीठं च सयन्त्रं सोपमूर्तिकम्‌ । 
दक्षिणे गुरुपीठं च स्वस्वपात्रे निवेशयेत्‌ ॥ १९४ ॥ 
बोई ओर यन्त्र एवं उपमूर्ति सहित शृङ्गार पीठ रक्खे ओर दक्षिण ओर गुरु 
पीठ रक्खे । इनको अपने-अपने पात्रों मे सन्निविष्ट करे ॥ १९४ ॥ 
विशेषाम्बुघटात्पूर्वं पानीयाचमनीयकम्‌ । 
शुद्धाम्बुकलशात्करुर्याद्‌ वर्तुलं मण्डलत्रयम्‌ ॥ १९५ ॥ 
विशेष जल कलश से पूर्व ओर पानीय एवं आचमनीय का पात्र स्थापित 
करे । फिर शुद्ध जल कलश से तीन गोला मण्डल निर्माण करे ॥ १९५ ॥ 
गुरुपीटाग्रतश्चैकं चतुष्कोणं तथा परम्‌ । 
काष्ठपीठं ततः शुद्धं॑विन्यस्य पुरतो हरेः । 
यशोदां ्ार्थयेत्यश्चाल्ललितोक्तिमुदाहरन्‌ ॥ ९९६ ॥ 
गुरु पीठ के आगे एक ओर चतुष्कोण निर्माण करना चाहिए । फिर भगवान्‌ 


के अगे शुद्ध काष्ठ पीठ स्थापित कर लक्ितोक्ति का अनुकरण करते हुये 
| ~ से प्रार्थना करनी चाहिए । श्री शाण्डिल्य का वाक्य ललिता के शब्दो 
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मे, इसके बाद्‌ ठकलिता की उक्ति का अनुवाद करते हुये यशोदाजौ से इस प्रकार 
प्रार्थना करनी चाहिए ॥ १९६ ॥ 


श्रीनन्दराजदयिते दयितां मत प्रिया- 
शंसते तव सुतो जनकेन सार्धम्‌ । 
भोक्तुं च षद्विधरसैर्नवभोज्यभक्षय- 
चोष्यावलेहाविधिभिर्विदधन्मुदं ते ॥ ९९७ ॥ 
ठक्िता कहती है--हे श्रीनन्दगजदयिते! तुम्हारा यह लाडटा जा मञ्ञ 
अत्यन्त प्रिय है, वह अत्यन्त प्रिय वाणी मेँ मुञ्चे कहता है ललिते! मँ अपने 
पिता के साथ षड्विध रसों से युक्त नवीन भक्ष्य, भोज्य, चोष्य ओर अवलेह चार 
प्रकार का नवीन भोजन करुंगा जिससे मेरी माता प्रसन्न होगी ॥ १९७ ॥ 
आयान्तीं भावयेत्तत्र धृतभोजनपात्रिकाम्‌ । 
स्नेहार्द्रं परमापीच्यां भूषितां सर्वमङ्लाम्‌ ॥ १९८ ॥ 
लक्ता के द्वारा एेसा कह लेने के पश्चात्‌ अपने हाथ में भोजन पात्र केकर 
आती हई यशोदा का ध्यान करे । जो स्नेह से द्रवित है, अत्यन्त सुन्दर है, 
भूषित हे, ओर सर्वमङ्गला है, ठेसी माता यशोदा का साधक ध्यान करे ॥ १९८॥ 
पक्वान्नं परमं स्वादु नवं शुद्धं रहः कृतम्‌ । 
धृत्वाऽस्य दोषनिर्मुक्त्यै कु्यच्छिङ्खदलोदकम्‌ ॥ ९९९ ॥ 
गोभ्यो ग्रासं ततो दद्यात्‌ करौ संशोधयेत्ततः । 
मण्डले हवनीयाग्निकोणे गोगोपगोपिकाम्‌ ॥ २०० ॥ 
व्रजेशवल्लभा ध्येया यज्ञपल्यश्च पटुके । 
पात्रे ब्रह्मसुधान्नं च नन्दाज्ञां च विभावयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
फिर परमस्वादु, नवीन, शुद्ध एवं एकान्त मेँ बनाये गये उस अन्न को 
भगवान्‌ के सामने के सामने रखकर उसे दोषरहित करने के छ्य उस पर शङ्क 
का ज छिड्के । इसके बाद गो ग्रास देवे । तदनन्तर हस्त प्रक्षालन करे । 
मण्डल में जहाँ हवनीय अग्नि स्थापित की गई है, उस अग्निकोण मे गो मोप 
ओर गोपिकाओं को तथा ब्रजवल्लभा (राधा) का ध्यान करे । पट (पटरी) पर 
यज्ञपत्नियों का ध्यान करे, पात्र मेँ ब्रह्मसुधान्न स्थापित कर नन्द के आज्ञा की 
प्रतीक्षा करे ॥ १९९-२०१ ॥ 
स्वयं नन्दनन्दः सदानन्दरूपो 
यश्शोदायशोदो नवेन्दीवराभः । 
स्वकीयप्रियाभिः स्वकौयानुकम्प 
स्वकीयाभिरुच्या प्रभो भुज्यतां भोः ॥ २०२ ॥ 


शा. १४ 
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स्वयं सदानन्द रूप है, फिर भी नन्द के नन्दन है ओर यशोदा को 
प्रदान करने वाले है । अपने स्वकीय पर अनुकम्पा करने वाले 

रुचि के अनुसार इस अन्न का आप भोजन कौजिये ॥ २०२ ॥ 


इति सम्प्ार्थयेददेवं 


दध्यात्तन्मण्डलान्तरे । 
चतुष्कोणेऽ वशिष्टान्नं पात्रं धृत्वाचमं ददेत्‌ ॥ २०३ ॥ 


अन्नं हविः सुधापूर्ण॒रत्नपात्रेषु सम्भृतम्‌ । 
क्लृप्तं चम्पकवल्ल्येतत्‌ लक्तिते हरयेऽर्पय ॥ २०४ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ से प्रार्थना करे ओर उन्हें मण्डलं पर स्थापित ऊरे 
अवशिष्ट अन्न चारो कोणो पर रखकर पात्र रखकर आचमन करावे । है कलिते 
यह सुधापूर्ण हवि रूप अन्न रत्नपात्र मेँ रखा हुआ ह । हे चम्पकलते! 
इस अन्न को भगवान्‌ को परिवेषण कराइए्‌ ॥ २०३-२०४ ॥ 


हं लकि 


यथैव यज्ञपत्नीनां यया गिरिमखे 


प्रभो । 
भुक्तं प्रीत्या नवं हव्यं तथैतत्स्वीकुरु प्रभो ॥ २०५ ॥ 
हे प्रभो! आपने जिस प्रकार यज्ञपत्नियों के द्वारा दिया गया अन्न प्रेम सें 


भोजन किया है, जिस प्रकार गोवर्धन महायज्ञ मे आपने अत्र का भोजन कियाहे 
उसी प्रकार प्रेम से इस अन्न का भी भोजन किजिये ॥ 


२०५ ॥ 
महामन््रात्समर्यैतत्‌ तिरस्करणिकां चरेत्‌ । 
बहिः प्रक्षाल्य पत्पाणिमाचम्यान्तर््रजेदथ ॥ २०६ ॥ 


इस प्रकार महामन्त्र से उस अन्न को समर्पित कर परदा ठ्गा देवे | फिर 
बाहर हाथ पैर धोकर स्वयं अन्तःपुर मे जावे ॥ २०६ ॥ 


परिविष्य पुनः किञ्चित्कुयद्वि पात्रिकात्रयम्‌ । 
मण्डलं रचयेत्तत्र 


दत्त्वाचमनमर्पयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 

तीन पत्तल लगावे । उस पर किञ्चित्‌ अन्न परोसे । फिर मण्डल बनावे । 

तदनन्तर आचमन देकर इस प्रकार अर्पण करे ॥ २०७ ॥ 
ष 


प्रसादं सुमनोहरम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या स्वीकुर्वन्तु हरेः प्रियाः ॥ २०८ ॥ 


हे भगवान्‌ की प्रियाओं ! यह श्रीनन्दकुमार का अत्यन्त मनोहर प्रसाद है । 
्रद्धापूर्वक उसे आपको मैने निवेदन किया अब भक्तिपूर्वक आप लोग इसे स्वीकार 
करें ॥ २०८ ॥ 


इत्येवं नित्यसिद्धाभ्यो ल्ष्यादिभ्योऽपि चार्पयेत्‌ । 
परिवाराचमान्तेऽथ भक्तभ्योऽस्य समर्पयेत्‌ ॥ २०९ ॥ 


। - मभि 
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इस प्रकार नित्यसिद्धा लक्ष्मी आदि देविय को प्रसाद अर्पण करे तदनन्तर 
अन्तःपुर के उस परिवार को आचमन कराकर वह अन्न भक्तों को समर्पित करना 
चाहिए ॥ २०९ ॥ 


श्रीमन्नन्दनिकेतने निजजनैः सम्भोजनीयैः प्रभु- 
भुञन्‌ भव्यसुधारसं सुकुतुकाच्छाकान्नपाकादिकम्‌ । 
भक्तेभ्यः प्रददाति चातिहसते संसाहयन्‌ स्वप्रिय।- 
गोपीभिः परिवीजितो विजयते कुर्वन्‌ जनन्या मुदम्‌ ॥ २९० ॥ 
श्रीनन्दनिकेतन मेँ भगवान्‌ भोजन के योग्य अपने भक्तों के साथ सुधारस 
पाक का कौतुकपूर्वक भोजन करते हये हासपूर्वक अपने भक्तों को वह अन्न देते 
है । उस समय स्वयं तो हंसते है भक्तों को भी हंसाते है । अपने प्रिय गोपीजन 
उन्हें पङ्का इल रहे है । अपनी माता को प्रसन्न करते हुये इस प्रकार के 
आनन्दमूर्ति भगवान्‌ सर्वत्र विजयी हो रहे है ॥ २९१० ॥ 
ध्यात्वैवं च स्तुवेतस्तोत्रैरुपपीठं बहिनयेत्‌ । 
पाकशालासु नन्दस्य वैश्वदेवं विभावयेत्‌ ॥ २११९ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ का ध्यान कर स्तोत्रं द्रारा उनकी स्तुति करं । उपपीट 
बाहर ठे जावे । फिर नन्द के पाकशाला मे बलिवैश्वदेव करे ॥ २११ ॥ 
पाकाग्निं तं प्रतिष्ठाप्य स्थण्डिले गुरुसन्निधौ । 
नमो वैभ्वानरायेति नमेत्तं॒गुरुरूपिणम्‌ ॥ २९२ ॥ 
गुरु के सन्निधान मे स्थण्डिल पर पाकाग्नि स्थापित करे । फिर गुरु स्वरूप 
उन वश्वानर को "नमो वैश्वानराय' इस मन्त्र से नमस्कार करे ॥ २१२ ॥ 


सर्वापिराधहरण भक्तेमार्गेकपावन । 
देवानन्द स्वधास्वामिन्‌ वैश्वानर नमोऽस्तु ते ॥ २१३ ॥ 
नमो ब्रह्मण इत्यर्चेद्‌ गायत्र्या दशधा हुनेत्‌ । 
अग्नये भूतपतये इति विष्णुं स्वमन्रतः ॥ २९४ ॥ 
हत्वा द्वादशधा मिष्टमाचमं गुरवेऽरपयेत्‌ । 
तच्छयोरिति सम्प्रोक्ष्य ताम्बूलं च स्रजं दधेत्‌ ॥ २१५ ॥ 
चत्वारि शृङ्गामन्रेण कुर्याद्धयात्वा विसर्ज्जनम्‌ । 
ततः संशोधयेत्पाणिं जयशब्दं समुच्चरन्‌ ॥ २९६ ॥ 
'सर्वापराधहरण! भक्तिमार्गैकपावन! देवानन्द्‌ स्वधास्वामिन्‌ वैश्वानर नमोऽस्तुते 
नमो ब्रह्मणे!" इस मन्त्र से वैश्वानर की पूजा करे । गायत्री मन्त्र से दश बार होम 
करे । फिर अग्नये स्वाहा, भूतपतये स्वाहा आदि से बलि प्रदान करे । फिर विष्णु 
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को अपने मन्त्र से बारह आहतिया प्रदान करे । गुरु को मिष्ठन्न तथा आचमन देवे 
"तच्छंयोः" इस मन्त्र से हाथ पोंछकर ताम्बूक तथा माता प्रदान करे । "चत्वारि 
शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा' (ऋ० ४.५८.३) इस मन्त्र से ध्यान कर विसर्जन कः 
फिर "जय" शब्द का उच्चारण करते हुये हस्त प्रक्षालन करे ॥ २१३-२१६ ॥ 
शुद्धभृङ्गारक नीत्वा विशोद्‌भोजनमण्डपम्‌ । 
करे कृत्वैव पानीयं नयेत्‌ तस्यास्यसन्निधौ ॥ २९७ ॥ 
कलिन्दजासमानीतं श्रीमच्चित्रावलि प्रिये । 
श्रीव्रजेशस्य पानीयमुपकल्पय शारदम्‌ ॥ २९८ ॥ 
स्वच्छमुक्ताफलाभासं स्वातिजं स्वादुशीतलम्‌ । 
पानीयं रत्नपात्रस्थं गृहाण त्रजजीवन ॥ २९९ ॥ 
शुद्ध भृद्गारक ठेकर भोजन मण्डप मँ प्रवेश करे, हाथ मेँ पानी लेकर 
भगवान्‌ के मुख के समीप ठे जावे ओर प्रार्थना करे--हे व्रजजीवन! रत्न पात्र मे 
स्थापित इस जल को ग्रहण कीजिये । हे श्रीमति! हे प्रिये चित्रावकि! यह जल 
कालिन्दी से लाया गया है, शारदीय है, मुक्ता के समान अत्यन्त सुन्दर एवं 
स्वच्छ है, स्वाति नक्षत्र का जल है, अत्यन्त शीतल है । अतः इस जल को 
भगवान्‌ के पास ठे जाओ ॥ २१७-२१९ ॥ 
इत्युक्त्वाथ महामन्राद्‌ दत्वाथ परिवारके । 
ततः शुद्धाम्बु चादाय उत्तरापोशनं ददेत्‌ ॥ २२० ॥ 
इस प्रकार महामन्त्र का उच्चारण करते हुये बह जल परिवार को देवे । फिर 
शुद्ध जल ठेकर उत्तरापोशन प्रदान करे ॥ २२० ॥ 
पतद्म्रहान्तरे तूर्ण करशुद्धिं विभावयेत्‌ । 
जलेन चन्दनेनापि गण्डूषानिन्दुखण्डकैः ॥ २२९ ॥ 
संशोध्य प्रभुपात्राणि पादशुद्धयाचमांशुकम्‌ । 
विशेषाम्बु च दत्वैवं ताम्बूलाचमनैर्यजेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
फिर पिचदानी में हस्तप्रक्षालन कराकर हस्तशुद्धि की भावना करे । जल से, 
चन्दन से ओर कपूर से कुल्टा किये गये प्रभुपत्र का संशोधन करे तथा पादशुद्धि 
करे ओर आचमन कराकर प्रोज्छन के लिये वस्र देवे । फिर विशेष जल प्रदान 
कर ताम्बूल आचमन देवे ॥ २२१-२२२ ॥ 
ततोऽ स्यात्मप्रियादिभ्यः शृद्धर्देया स्वपात्रतः । 
एवं ताम्बूलसम्भुक्तौ लकिताज्ञामुदाहरेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
फिर इनकी प्रियाओं को भी अपने पात्र से शुद्ध करावे । इस प्रकार ताम्बूल 
खा लेने के पश्चात्‌ कलिता की आज्ञा सुनावे ॥ २२३ ॥ 
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भो नन्दालयदासीनां यूथ चम्पकवल्लिक । 
राजभोगोपकरणनयनाज्ञामुदाहर ॥ २२४ ॥ 


हे नन्दालय की दासियो के समृहाधिपति चम्पकर्वल्लिका! अब इस राजभोग 
के समस्त उपकरणों को ठे जाओ एेसी महाराणी ललिता की आज्ञा ह ॥ २२४॥ 


इति नीत्वा पुनः कार्या स्थानशुद्धिर्यथोचिता । 
निजशुद्धिं विधायाथ कुर्याच्च सुरभी करौ ॥ २२५ ॥ 
इस प्रकार राजभोग छे जने के पशरात्‌ यथोचित रूप से स्थान शुद्धि करे । 
फिर अपनी शुद्धि करे । तदनन्तर अपने हाथ को सुगन्धित करे ॥ २२५ ॥ 
सुगन्धैः खादिरैश्ूर्णैः क्रमुकैस्तु दलैर्हरेः । 
वीटकं चारु रचयेच्छरीमुखेऽर्थाद्‌ निवेदयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
नागवल्लिदलैश्चारुसुगन्धैः क्रमुकादिभिः । 
आरञ्जनं जयाक्लप्तं वीटकं राधिकेऽर्पय ॥ २२७॥ 
सुगन्धित पदार्थो से, खैर से, चने य, मोपाड़ी से एवं हरे भरे पान के पतते 
से पान का सुन्द्र बीड़ा बनाकर भगवान्‌ के श्रीमुख मे निवेदन करे । नागवल्ली 
(पान) के पत्ते से सुगन्धित वस्तुओ स सपाद आदि मे मन कौ प्रसन्न करनं 
वाला जया के द्वारा बनाये गये इम पान के बीट को हे गधिके! आप भगवान्‌ को 
अर्पित कीजिए ॥ २२६-२२७ ॥ 


स्वप्रियाधररागेण रक्तं सिक्तं सुधारसैः । 
ताम्बूलचर्वणं कृत्वा देहि नाथ प्रियाजने ॥ २२८ ॥ 
हे नाथ! अपनी प्रिया के अधर के समान लाल वर्ण वाठे सुधा (चूना) रस 
से सिक्त इस ताम्बूल का चर्वण कर आप अपनी प्रियाओं को दीजिये ॥ २२८ ॥ 
महामन््रान्निवेद्यैवं चर्चितं च पतद्ग्रहे । 
परिवारे ततो दद्यात्‌ पाणिं प्रक्षालयेत्ततः ॥ २२९ ॥ 
इस प्रकार महामन्त्र से ताम्बूल निवेदन कर चर्वण के थुक को पिचदानी में 
स्थापित करना चाहिए । फिर परिवार वालं को भी पान देवे फिर हस्त प्रक्षालन 
करना चाहिए ॥ २२९ ॥ 
मालावीटकशङ्गारयुगं वेणु च वेत्रकम्‌ । 
पृथुपात्रे च संशोष्य राजपीठे हरेरथ ॥ २३० ॥ 


माला, वीटक, दोनों शृङ्गार पात्र एवं वेणु, वेत लाठी तथा पृथु पत्रों का 
संशोधन कर भगवान्‌ के राजपीठ पर स्थापित करे ॥ २३० ॥ 
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भूङ्गारकं च मालाश्च पृथुलं वीटकं गुरोः । 
भूङ्गारपीठेऽप्येतद्धि नयेच्छेषं यथोचितम्‌ ॥ २३१९ ॥ 
. भङ्गारक, माला, पृथुपात्र ओर बीटक गुरु के भृद्भार पौठ मे न्य जः 
ओर शेष वस्तुओं को यथोचित स्थान में रखे ॥ २३९ 
वामतः शयनागारे शय्यां तदुपचारकैः । 
अलङ्कृत्य नयेत्तत्र चामरादर्शच्छत्रके ॥ २३२ ॥ 
उद्घाट्य मन्दिरद्वारमाहूय भगवज्जनान्‌ । 
मालां मुरलिकां दत्वा कुर्यादारार्तिकोत्सवम्‌ ॥ २३३ ॥ 
बाई ओर शयनागार को नाना प्रकार के शय्या आदि उपचारो से अल्ड्क्त 
कर वहाँ चामर, आदर्श एवं छत्र भी स्थापित करे । मन्दिरं का दरवाजा खोरः 
भगवान्‌ के भक्तों का आवाहन कर उन्हें माला मुरली देकर आरती का उत्सड 
सम्पादन करे ॥ २३२-२३३ ॥ 
अलङ्कृत्य निजात्मानं रङ्गकञ्ञाद्यलङ्कृतम्‌ । 
कर्पूरवर्तिक कुयत्तिर्यत्रिकमहोदयैः ॥ २३२ ॥ 
मण्डले विधिमभ्यर्च्य पात्रे व्रज वांयुशुभम्‌ ?) । 
दीपे भक्तागमं नत्वा अग्रे पीठे निवेदयेत्‌ ॥ २३५ ॥ 


अपने को अलङ्कृत करे ओर गाजे बाजे के साथ नाना प्रकार के रङ्गो से 
रङ्गी गई कपूर की बत्ती बनावे । फिर मण्डल पर विधानपूर्वक उस दीप का अर्चन 
करे ओर पात्र मेँ शुभ व्रज की अङ्गनाओं का ध्यान कर दीप मे भक्तो को 
नमस्कार कर उसे पीठ के अग्रभाग में निवेदित करे ॥ २३४-२३५ ॥ 
अमङ्गलानां शमनं मङ्गलानां महोदयम्‌ । 
व्रजाङ्गनानां सौभाग्यमारार्तिकमिदं हरेः ॥ २३६ ॥ 
महामन्रात्समभ्यर्च्य उत्तमाधममध्यतः । 
नवधा नवधा कु्यद्घण्टावाचचर्महास्तवैः ॥ २३७ ॥ 
बहिर्धृत्वा करौ शोध्यौ भ्रामयेत्सजलं द्रम्‌ । 
त्रिधैव गरुडं सिक्त्वा सिश्चेत्स्वं भगवज्जनम्‌ ॥ २३८ ॥ 


हे भगवान्‌! समस्त अमङ्गलों का शमन करने वाला, समस्त मङ्गलो का 
उदय करने वाला, समस्त व्रजाङ्गनाओं का सौभाग्य यह आरती का दीपक है -- 
इस महामन्त्र से उस आरती का पूजन करे । फिर ऊपर, मध्य ओर नीचे नव-नव 
बार घण्टा, वाद्य बजाते हुए महास्तव के साथ भगवान्‌ की आरती करे । फिर आरती 
४ श ध श सजल शृं घुमावे । उस शङ्क जल से तीन बार 
कर उस जल स॑ भगवद्भक्तो का आसिञ्चन करे ॥ २३६-२३८॥ 


। भी न म 
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करौ प्रक्षाल्य च ततः शय्यामन्दिरमाव्रजेत्‌ । 
नत्वाथ विरजां कृत्वा शय्यां परममङ्गलाम्‌ ॥ २३९ ॥ 
फिर हस्त प्रक्षालन कर शय्या मन्दिर मे जावे । विरजा का नमस्कार कर 
ओर अत्यन्त सुन्दर मङ्गलप्रदा शब्या का निर्माण करे ॥ २३९ ॥ 
सुगन्धां कोमलांश्लक्ष्णांलिको( ?)च्छीर्षप्रच्छदाम्‌। 
मुक्तासुदामसन्नद्धा समयार्होपतूलिकाम्‌ ॥ २४० ॥ 
कृत्वाऽस्य वामतः पीठे गन्धं माल्यं च वीटकम्‌ । 
दद्याम्मिष्टफलं चापि जलभृङ्गारकं ततः ॥ २४९ ॥ 
जो सुगन्धित हो, चिकनी हो, उत्तम तकिया, उत्तम प्रच्छद (चदरा) से युक्त 
हो, जिसके किनारे पर मोती की माला गुँंथी गई हो, एेसी रजाई एवं तोसक से 
युक्त हो । इस प्रकार से शय्या का निर्माण कर पीठ की बाई ओर गन्ध, माला 
एवं बीड़ा स्थापित करना चाहिए । बहोँ मीठा, फल तथा जल से भरा कमण्डलु 
स्थापित करे ॥ २४०-२४१ ॥ 
दर्पणं व्यजनं चोर्ध्वं अथश्चापि पतद्प्रहम्‌ । 
पादुके पादपीठं च पादपद्रं प्रसारयेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
आगत्य च बहि; पाणी प्रक्षाल्य भगवत्पुरः । 
पुष्पं गन्धतुलसिकां गृहीत्वा स्तोत्रमुच्चरेत्‌ । 
निवेदयेत्स्वमूलेन नत्वा चैतदुदाहरेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
ऊपर दर्पण पङ्का रखे, नीचे पिचदानी रखे, पादुका, पादपीठ तथा पाद पड़ 
फैला देवे । फिर बाहर आकर हस्त प्रक्षालन कर पुष्प, गन्ध एवं तुलसी हाथ में 
ठेकर भगवान्‌ के आगे खड़े होकर स्तोत्रं का पाठ करना चाहिए । भगवान्‌ के 
मूल मन्त्र से सारी वस्तु निवेदित करे, नमस्कार करे, फिर इस प्रकार से स्तुति 
करनी चाहिए ॥ २४२-२४३ ॥ 
नित्यं भक्तवरार्चितोऽर्चनमिदं भक्त्या स्वशक्त्या प्रभो 
यत्किञ्चिच्च यथाकथञ्चिदपि ते कृत्वार्पितं पादयोः । 
तत्स्वीकृत्य कृतार्थय स्वशरणापन्नं निजोक्त्याथ मां 
पूर्णोऽयं कुसुमाञ्जलिः पुनरपि त्वत्मरीतिपूत्यै भवेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
हे नित्य भक्तवरार्चित! हे प्रभो! मैने अपने शक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक 
जैसा भी ओर जो कुछ भी मु सेवक ने पाया है वह अर्चन आपके चरण कमलं 
मे अर्पित किया है । हे प्रभो! उसे स्वीकार कर अपने प्रतिज्ञानुसार मुञ्च शरणापन्न 
को कृतार्थं कीजिये । पुनः कहे--'हे प्रभो! आपमें प्रीति की पूर्ति के लिये मै यह 
पर्ण कुसुमाञ्जलि अर्पित करता हूँ । आप मुज्ञ पर प्रसन्न हो जाइये ॥ २४४ ॥ 
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महामन्त्रं पठेच्चाथ स्वापराधं क्षमापयेत्‌ । 
प्रदक्षिणं प्रकुर्वीत यथाशक्ति विधानतः ॥ २४५ ॥ 
इस महामन्त्र को पदे फिर अपना अपराध क्षमा करने की प्रार्थना कः 
तदनन्तर अपनो शक्ति के अनुसार विधानपूर्वक प्रदक्षिणा करे ॥ २४५ ॥ 
अपराधसहस्रभाजनं भवदार्योक्तपथादपच्युतम्‌ 1 
शरणीकुरु मामुपस्थितं चरणाब्नानुगतं प्रदक्धिणो ॥ 
महामन्रेण साष्टाङ्गं प्रणमेन्मन्दिराद्बहिः ॥ २४६ ॥ 
हे प्रभो! इस प्रदक्षिणा मे सहस्रापराधों का भाजन एवं आपके आर्यपथ से 
अपच्युत आपके चरणों मे मै उपस्थित हूँ । अतः मुञ्ञे अपने शरण मेँ रखिये । 
इस महामन्त्र को पकर मन्द्र से बाहर साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥ २४६ ॥ 
गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेव. 
श्रीनन्दनन्दन हरे निगमाभिगीत । 
श्रीमत्पदाम्बुजयुगे प्रणतं प्रपन्न 
मां पाहि संसृतिभयाज्जगदेकनाथ ॥ २४७ ॥ 
गोविन्द्‌, केशव, जनार्दन, वासुदेव, श्रीनन्दनन्दन, हरे निगमाभिगीत मे 
आपके चरण कमल में प्रणाम कर रहा हूँ ओर प्रपत्र हूं । हे जगदेकनाथ! संसार 
के (मृत्यु रूप) भय से मेरी रक्षा कीजिये ॥ २४७ ॥ 
ततः श्रीगुरवे स्तुत्वा पुष्याञ्जल्या प्रणम्य च । 
क्षमाप्यार्चा निवेद्याथ मालामाहत्य चार्थयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
इसके बाद श्रीगुरु की स्तुति कर पुष्पाञ्जलि से उन्हे प्रणाम करे एवं क्षमा 
मोगि । उन्हे भी अर्चा निवेदन करे, माला पहनावे, पुनः माला ठेने की प्रार्थना करे 
ओर पुनः प्रार्थना करे ॥ २४८ ॥ 


श्रीनन्दनन्दन हरे यशोदाप्राणवल्लभ । 
निकुञ्जमन्दिरे हास्मिन्विहरस्व यथासुखम्‌ ॥ २४९ ॥ 
हे श्रीनन्दनन्दन! हरे हे यशोदा प्राणवल्लभ! इस निकुञ्च मन्दिर मेँ आप 
अपनी इच्छानुसार विहार कीजिये ॥ २४९ ॥ 
पिधाय मम्दिरद्वारं निधाय शिरसि स्रजम्‌ । 
प्रसादवीटकं तीर्थं गृहीत्वा स्थानमातव्रजेत्‌ ॥ २५० ॥ 


इसके बाद मन्दिर दवार बन्द कर देवे, माला शिर पर धारण करे, प्रसाद एवं 
वीरक तथा चरणामृत ठेकर अपने घर आवे ॥ २५० ॥ 
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ततोऽ वशिष्टं मध्याहकृत्यं कृत्वा समागतः । 
पूजयेद्‌भगवद्‌भक्तं पाद्याघचिमगन्धकैः ॥ २५९ ॥ 
भोजयेच्च यथाशक्ति तोषयेत्संस्तुवेदपि । 
नत्वा विसज्जयेच्चाथ गुरु गत्वाथ पूजयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
फिर अवशिष्ट मध्याह्न कृत्य कर आवे तब भगवद्भक्तो का पाद्य अर्ध्यं एवं 
आचमन से पूजन करे, यथाशक्ति भोजन करावे, उन्हे सन्तुष्ट करे, स्तुति करे, 
नमस्कार कर विसर्जन करे, फिर गुरु के पास जाकर पूजा करे ॥ २५१-२५२ ॥ 
तस्याज्ञयानुकल्येन पादसंवाहनादिभिः । 
तत्प्रसादमनुन्ञां च॒ लब्ध्वा स्वगृहमाव्रजेत्‌ ॥ २५२ ॥ 
उनकी आज्ञा के अनुकल्प द्वारा पाद संवाहनादि करे । उन्हं प्रसन्न करे । 
फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने घर आवे ॥ २५३ ॥ 
हस्तौ पादौ तु प्रक्षाल्य आनीतं तीर्थमर्चयेत्‌ । 
विभज्य स्वजनेभ्योऽ थ शुचिर्मोनी स्वकैर्युतः ॥ २५४ ॥ 
वैश्वदेवं निवृत्याथ भुञ्जीयाद्‌भोजिते स्वके । 
अग्निपितृसुराणां च भक्तानामतिथिर्गवाम्‌ ॥ २५५ ॥ 
ग्रासं पूर्वं भवेदत्र शेषं सर्वस्य. दापयेत्‌ । 
पत्नीशिष्यौ न सम्भोज्यौ गर्भिणीं बालकं विना ॥ २५६ ॥ 


हाथ पैर प्रक्षालन करे, अपने द्वारा लाया गया भगवच्चरणामृत का अर्चन ` 


करे ओर अपने स्वजनों को उसका विभाग कर बाँट देवे । फिर पवित्र मन से 
स्वयं मोन धारण कर अपने स्वजनों से संयुक्त होकर वैश्वदेव क्रिया करे । फिर 
अपने स्वजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे । इसके पूर्वं अग्नि, पितृगण, 
देवता, भक्तगण, अतिथि तथा गायो के लिये ग्रास निकाल देवे, फिर शेष सबको 
देवे । गर्भिणी एवं बालक को बिना भोजन करावे अपनी पत्नी तथा अपने शिष्य 
को भोजन न करावे ॥ २५४-२५६ ॥ 


बालाश्च रोगिणो वृद्धाः पूर्वं भोज्या दयास्पदाः । 
भुक्त्वाचम्य मुखं हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य यत्नतः ॥ २५७ ॥ 
बालक, रोगी, वृद्ध तथा अन्य जो दया के पात्र है, उन्हे अपने भोजन से 
पहले भोजन करावे । तदनन्तर स्वयं भोजन करे ओर फिर प्रयत्नपूर्वक हाथ पैर 
एवं मुख का प्रक्षालन करे ॥ २५७ ॥ 
वीटक्रानि ततः प्राश्य आचम्य स्वगृहं विशेत्‌ । 
विलोकयेत्स्वशाख्राणि पाठयेच्च पठेदवदेत्‌ ॥ २५८ ॥ 


१६२ शाण्डिल्यसंहिता 


फिर पान का बड़ा खाकर अपने घर म जाकर आराम कर । वहाँ अपने 
शास्र का अवलोकन करे ओर विद्ार्थियो को पट्वि, स्वयं पट तथा स्वयं ही 
व्याख्यान करना चाहिए ॥ २५८ ॥ 
शयीत वा मुहूर्तं वै एवं कुर्यादिदने दिने । 
मुदूर्तदयतो हर्वाग्‌ दिवसस्य बहिर््रनेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
_ अथवा एक मुहूर्त (दो घड़ी) तक शयन करे । एेसा प्रतिदिन करे । दिन के 
रेष दो मुहूर्तं से पहले घर से बाहर चला जवे ॥ २५९ ॥ 
कृत्वा शौचं ततः स्नात्वा कुर्यत्ुण्डाणि पूर्ववत्‌ । 
शुद्धाम्बुकलशं भृत्वा आदाय कुसुमादिकम्‌ ॥ २६० ॥ 
आगत्य स्वगृहं धृत्वा कुम्भं संशोधयेत्करौ । 
शङ्खधण्टास्वनेनैव बोधयेत्‌ स्तोत्रतो हरिम्‌ ॥ २६९ ॥ 
फिर शौच करे, स्नान करे, पूर्ववत्‌ तिलक धारण करे, शुद्ध जठ का घड़ा 
भरे फिर पुष्पादि केकर अपने घर आवे । कलश रख `देवे । हस्त प्रक्षालन करे, 
शङ्क, घण्टा के शब्द से स्तोत्र पाठ से भगवान्‌ को जगावे ॥ २६०-२६१ ॥ 
विमृज्यान्मत्रजालं तु पुनः शृङ्गारमण्डपे । 
शुद्धाम्बुकलष्टं चापि विशेषाम्बुघटं तथा ॥ २६२ ॥. 
शङ्घमर्ध्यं प्रतिष्ठाप्य पुनराचमनादिकम्‌ । 
गन्धमाल्याक्षतान्‌ धूपं दीपमारार्तिकादिकम्‌ ॥ २६२ ॥ 
पुनः शृङ्गार मण्डप मँ मन््रजाक से शुद्धि कर वहाँ _शुद्धाम्बुकलश, 
विशेषाम्बुकलश, शङ्क तथा अर्य की स्थापना कर पुनः आचमनादि गन्ध, माल्य, 
अक्षत, धूप, दीप एवं आरती द्वारा पूजा करे ॥ २६२-२६३ ॥ 
ग्रीष्मर्तौ स्वीयमूर्तिं तु यन्रराजं सदा यजेत्‌ । 
पाद्यार्ध्याचमनस्नानवस्रगन्धाक्षतैरपि ॥ २६४ ॥ 
धूपं दीपं च नैवेद्यं पानीयाचमनं पुनः । 
वीटकारार्तिकं चापि कुर्यान्मुख्यार्चनं हरेः ॥ २६५ ॥ 
पूर्ववद्‌ गुरुपूजां हि स्तुति नुतिप्रदक्षिणे । 
शयनं कारयेद्रखैमल्यै रम्यैर्विभूषयन्‌ ॥ २६६ ॥ 
गरीष्म ऋतु मे स्वीवमूर्ति ओर यन््राज की सदा पाद्य, अर्ष्य, आचमन, 
स्नान, वस्र गन्ध एवं अक्षतो से, धृप, दीप, नैवेद्य, आचमन, वीटक तथा आरती 
द्वारा पुनः मुख्यार्चन करे । पूर्ववत्‌ गुरु पूजा करे ओर्‌ उनकी स्तुति, नमस्कार 
तथा प्रदक्षिणा करे । फिर वस्र, माल्य एवं रमणीय पदार्थो से भगवान्‌ को विभूषित 
कर यन करावे ॥ २६४-२६६ ॥ 


प्रथमांशे चतुर्दशोऽध्यायः १६३ 


वक्ष्यमाणप्रकारोक्त्या भावयन्‌ राधिकेश्वरम्‌ । 
इत्थं वै सेवनं कुर्याद्दीक्षितः प्रत्यहं हरेः ॥ २६७ ॥ 
स्वधर्मनिष्ठः पूतात्मा स ॒तल्लीलामयो भवेत्‌ । 
त्रिकालं पूजनं वापि कुर्यात्समयगोचरम्‌ ॥ २६८ ॥ 
आगे कहे गये प्रकारो की रीति से राधिकेश्चर भगवान्‌ की भावना करे । 
दीक्षित वैष्णव इस प्रकार प्रतिदिन भगवान्‌ की सेवा करे । इस प्रकार स्वधर्मनष्ठ 
पूतात्मा वैष्णव भगवल्छीलामय बन जाता है । साधक के पास यदि समय रहे तो 
इस प्रकार की पूजा तीनों काठ मेँ करे ॥ २६७-२६८ ॥ 
नेदृशी भावना योग्यानुग्रहेण विना गुरोः । 
अशक्तस्यैककालेऽपि शालिग्रामेऽपि वा भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
किंवा, गुरु के अनुग्रह के बिना एेसी योग्य भावना का उदय होना शक्य 
नहीं है । अथवा अशक्त होने पर साधक को केवर शालग्राम मेँ एक ही बार 
पूजन करना चाहिए ॥ २६९ ॥ 
यन््रराजेन वै सार्द्ध शालग्रामं गिरीश्वरम्‌ । 
पूजयेत्साङ्गमेवं हि सायङ्काले निरङ्गकम्‌ ॥ 
सायं विधिं क्वचित्‌ कुर्यन्नापद्येव न चालसात्‌ ॥ २७० ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे पूजापद्धति- 


पटलवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
.. ०७ ० ,. 


, अथवा यन््राज के साथ शालग्राम, गिरीश्वर एवं गोवर्धन की साङ्ग पूजा 
कर । सायङ्काल मे निरङ्गक पूजा करे । परन्तु यह सायङ्काल की विधि कभी-कभी 
ही करे । आपत्ति मे तथा आलस्य मेँ एेसा न करे ॥ २७० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत पूजापद्धतिपटलवर्णन नामक चतुर्दश अध्याय की 
“सुधा हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई ॥ १४ ॥ 


० 4 भग र ल् 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


विशेषपूजापरलपद्धतिनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच 
दीक्षितस्य त्रिधा कर्म नित्यं नैमित्तिकं तथा । 
काम्यं चेति पुरश्चर्यां कृत्वा तदिह कथ्यते ॥ १ ॥ 
विशेषपूननं कु्यद्भोगमूर्तौ गिरीश्वरे । 
शालग्रामे च चक्रे वा तानि शृण्वन्तु भो द्विजाः ॥ २ ॥ 
श्रो शाण्डिल्य ने कहा--दीक्षित के पुरश्रण कर लेने के पश्चात्‌ नित्य 
नेिनिकं तथा काम्य ये तीन कर्म कहे गये हें । अब उन कर्मो को कहता हँ । 
भोगमृक्तिं मे, गिरीश्वर मे, शालग्राम मे, अथवा चक्र मेँ जिस प्रकार वह विशेष 
पूजन किया जाता है, हे ब्राह्मणो! अब उसे सुनिए ॥ १-२ ॥ 
चैत्रस्य वत्सरारम्भ द्वादश्यां दमनार्चनि । 
गुरोर्जन्मदिने शुद्धे तदीयानां गुरोर्गुरोः. ॥ ३ ॥ 
सम्प्रदायगुरोश्चापि मन्त्रप्राप्तिदिने तथा । 
गुरोः समागमे चापि महतां च समागमे ॥४॥ 
हरेर्जन्मदिने तस्य प्रियाणां जन्मवासरे । 
संस्कारेषु विशेषेषु कुयत्पूजामहोत्सवम्‌ ॥ ५ ॥ 
चेत्र महीने मेँ जिस दिन वर्षं का आरम्भ हो, द्वादशी को जिस दिन दमनक 
का अर्चन क्रिया जाता है, गुर के जन्म दिन मे, उन गुरुओं के गुरु के जन्म दिन 
ये, सम्प्रदाय प्रदान करने वाटे गुरु के जन्म दिन मेँ तथा मन्त्र प्राप्ति के दिन, गुरु 
क आने एर, बड़ लोगों के आने पर, भगवान्‌ विष्णु के जन्म दिन मे, अपने प्रिय 
तोयो के जन्म दिन पर, विशेष संस्कार किया जाने पर वैष्णव भक्त द्वारा उक्त 
पजा महोत्सव करना चाहिये ॥ ३-५ ॥ 
वैशाखस्य तृतीयायां सप्तम्यां ज्येष्ठके पुनः । 
दशम्यामथ राकायां ज्येष्ठ च प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेशाख की तृतीया भे, सप्तमी मे, फिर जेठ महीने की दशमी तिथि को, 
शका (पूर्णिमा) ओर जिस दिन ज्येष्टा नक्षत्र हो, उस दिन भी विशेष पूजन का. 
विधान कहा गया हं ॥ ६ ॥ 


प्रथमांशे पञ्चदशोऽध्यायः १६५ 


आषाढे चापि सत्बष्ठ्यां पूर्णायां हरिवासरे 
श्रावणैकादज्ीघस्रे तृतीयापूर्णिमासु च ॥७॥ 
नवरात्रे दशम्यां तु त्रयोदशटयादिकत्रिके । 
आश्विनस्याथ नन्दायां भद्रायां प्रान्तकत्रिके ॥ ८ ॥ 
कार्तिके मार्गशीर्षेऽथ सप्तमीनवमीषु च । 
पूर्णास्विमासु पौषेऽपि नन्दाभद्राजयासु च ॥ ९ ॥ 
माघस्यापि च पञ्चम्यामेकादश्यां समर्चनम्‌ । 
पूर्णिमायां चतुर्दश्यामसितेऽ थाप्यमादिने ॥ ९० ॥ 
फाल्गुनैकादशीपूण्रतिपत्सु सुपूजनम्‌ । 
आषाढ़ महीने मे जिस दिन षष्टी तिथि हो, पूर्णा एकादशी के दिन, श्रावण 
की एकादशी के दिन, तृतीया तथा पूर्णिमा के दिन भी, नवरात्र में, दशमी तथा 
त्रयोदशी से केकर तीन तिथि पर्यन्त, आश्चिन महीने में नन्दा तिथि को, भद्रा तिथि 
अन्त की तिथि (१३, १४,१५) कार्तिक, मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी, नवमी, 
पूर्णिमा, अमावस्या तिथि को, पौष मे नन्दा, भद्रा, जया तिथियों में, माघ महीने 
की पञ्चमी तथा एकादशी तिथियों मे समर्चन विहित है । इसी प्रकार पूर्णिमा, 
चतुर्दशी कृष्ण पक्ष का आदिम दिन (प्रतिपदा) ओर फाल्गुन महीने की एकादशी, 
पूर्णिमा तथा प्रतिपदा मेँ भी पूजन करना चाहिये ॥ ७-११ ॥ 
पुष्पोत्सवश्चैत्रमासे माधवे चन्दनोत्सवः ॥ ११ ॥ 
ज्येष्ठे जलोत्सवः कार्य आषाढे तु रथोत्सवः । 
दिण्डोलकोत्सवः प्रोक्तः श्रावणे भाद्रके हरेः ॥ ९२ ॥ 
बाल्यक्रीडोत्सवः कार्यो रासः केल्यास्तथाश्चिने । 
मखोत्सवः कार्तिकेऽथ मार्गे प्रावरणोत्सवः ॥ ९१३ ॥ 
चैत्र मास में पुष्पोत्सव करे, वैशाख मास मेँ चन्दनोत्सव करे, ज्येष्ठ में 
जलोत्सव करे, आषाढ़ मेँ रथोत्सव करे । श्रावण तथा भाद्रपद मे भगवान्‌ का 
दिण्डोलक उत्सव का विधान कहा गया है । आश्विन महीने में भगवान्‌ का 
वाल्यक्र दोत्सव रास तथा केलि उत्सव करे । कार्तिक महीने मे मखोत्सव (गोवर्धन 
पृजा) एवं मार्गशीर्षं महीने में प्रावरणोत्सव करे ॥ ११-१३ ॥ 
पौषे पाकोत्सवो माघे वसन्तक्रीडनोत्सवः । 
होलाक्रीडोत्सवस्तस्य फाल्गुने तु विधीयते ॥ ९४ ॥ 
पौष मेँ पाकोत्सव, माघ मे वसन्त क्रीडनोत्सव, फाल्गुन मे होलिकोत्सव 
करे । इस प्रकार भगवान्‌ के उत्सवं का विधान है ॥ १४ ॥ 


श्ेतमाल्याम्बराकेपभूषणव्यजनासनैः । 


१६६ शाण्डित्येस॑हिता 


सिततनैवेद्यतोऽ ्यर््यः प्रसन्नाचसु वत्सरे ॥ ९५ ॥ 
धेत माल्य, भेत वस्र, पूषणो, ल्यजन एवं आसन देकर पिश्री आदि नैवे 


से वषं भर इस प्रकार अष्यर्चना कर्‌ भगवान्‌ कौ प्रसन्न वरे ॥ १५ ॥ | 
6 
पीतमाल्याम्बरालेपभूषणव्यजनासनैः । 


पीतनैवेद्यतो दैवं नित्या्चसु प्रपूजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पोते माल्य, पीताम्बर, ठेप, भूषण, व्यजन एवं आसन देकर पीत नैवेद्य से 
नित्य अचां मे भगवत्पूजन करे ॥ १६ ॥ 
जन्मनां वासरे चाथ महतां च समागमे । 
संस्कारेषु च सर्वेषु हरेर्जन्मसु लीलया ॥ १७ ॥ 
जन्म के दिन, अथवा किसी महान्‌ के समागम के अवसर पर तथा सभी 
संस्कारो ऊ काल मे हरि के जन्मदिन-लीला द्वारा पूजन करे ॥ १७ ॥ 
वैशाखस्य तृतीयायां चन्दनाम्बरमाल्यकैः । 
मण्डनैर्नवपाकैश्च युगादिषु च पूजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
शाख की तृतीया मे चन्दन, अम्बर, माला, मण्डन तथा नवीन पाकों द्वारा 
यृगादि तिथियों मे अर्चन करे ॥ १८ ॥ 
सङ्क्रमेषु च दानीयैः पाकैरेन समर्चयेत्‌ । 
पर्वोत्सवेषु मध्याहे जपैहोमिः सुपूजनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
संक्रान्ति मे दान द्वारा तथा पाक द्वारा भगवदर्चन करे । पर्वोत्सव मेँ जप होम 
्रारा सुपूजन करे ॥ १९ ॥ 
गङ्गायमुनयोर्जन्मदिने ` ज्येष्ठे जलोत्सवम्‌ । 
मध्याह्नं पूजनं कार्य प्रसन्नार्चा हरेरपि ॥ २० ॥ 
ग्ना यमुना के जन्म दिन म एवं ज्येष्ठ मेँ जलोत्सव करे, मध्याह्न मे इनका 
पृजन कर । भगवान्‌ को प्रसन्न कने के लिय उनकी अर्चा भी करे ॥ २० ॥ 
ज्येष्ठायोगे महास्नानं चन्दनोशिरवासितैः । । 
शीतलैरम्बुभिः कुयत्रिवेद्यैश्च फलाङ्कुरैः ॥ २१ ॥ 
यष्ट महीने की ज्येष्टा तिथि (पूर्णिमा) मँ चन्दन एवं उशीर से बाभित जल ¦ 
द्वारा अथवा शीतट जल से भगवान्‌ को स्नान करावे । फल एवं नव अद्र का 
नैवद्य टगवरे ॥ २१॥ ६ 


आषाढे रङ्गषष्ठ्यां तु पूजा रक्ताम्बरादिक्रैः। ` ध 
जलान्ते पूजनं कार्य शयने हरिवासरे ॥ २ २॥ 
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आषाढ़ मे रङ्ग षष्ठी के दिन रक्ताम्बरादि मे पृजा करे । हरिशयनी एकादशी 
को जल देने के पश्चात्‌ पूजन करे ॥ २२ ॥ 
नियमं तत्र॒ गृह्णीयाद्यद्यदिष्टठतमं भवेत्‌ । 
व्यासपूजा च पूर्णायां सम्प्रदायगुरोरियम्‌ ॥ २३ ॥ 
अपने को जो-जो नियम अभीष्ट हों, उन-उन नियमों के ग्रहण करने का उस 
दिन सङ्कल्प लेवे । आषाढ़ की पूर्णा तिथि को सम्प्रदाय के अनुसार "व्यास पूजा" 
तथा गुरु की पूजा करे ॥ २३ ॥ 
श्रावणैकादशीघस्त् पवित्रावासनोत्सवम्‌ । 
गुरूक्तविधिना कुर्याद्‌ द्वादश्यां मन््रपूजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रावण मास की एकादशी को पवित्रावासनोत्सव करे । गुरु के उपदेश के 
अनुसार द्वादशी मँ मनत्पूर्वक पवित्रा पूजन करे ॥ २४ ॥ 
तृतीयापूर्णिमिास्वस्य शङ्गारोत्सवमाचरेत्‌ । 
चित्ररक्ताम्बरैः पाकैर्नवरात्रे प्रपूजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
तृतीया पूर्णिमा मेँ शृङ्गारोत्सव करे, नवरात्र मे चित्र-विचित्र रक्तवर्णं के अम्बरो 
से तथा नव पाकों से भगवत्पूजन करे ॥ २५ ॥ 
मूलादिषु च भारत्याः स्वागमादौ प्रपूजनम्‌ । 
नवाङ्करुरार्पणस्यार्चा दशम्यां विजयोत्सवः ॥ २६ ॥ 
नवरात्र में मू नक्षत्र आने पर भगवती सरस्वती का आगम (वेद शास्र 
आदि पुस्तक रखकर) पूजन करे । उसी दिन नवाह्कुरा्पण से अर्चा करे तथा 
दशमी के दिन विजयोत्सव सम्पन्न करे ॥ २६ ॥ 
सायंपूजां विधायैव शास्त्रपूजाप्रमाणतः । 
त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां पूर्णायां दानकोत्सवम्‌ ॥ २७ ॥ 
शाख के प्रमाण के अनुसार यह विजयोत्सव सायङ्काल (अपराह) मे करे 
ओर त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा के दिन दान का उत्सव करे ॥ २७ ॥ 
रक्ताऽस्बरानुलेपादचैर्महेभ्योऽ चोपचारकैः । 
नन्दायां कार्तिके कु्यदिन्नकूटमहोत्सवम्‌ ॥ २८ ॥ 
कार्तिक की नन्दा (प्रतिपदा) तिथि मेँ रक्ताम्बर एवं रक्त अनुकेप आदि से 
तथा अन्य महान्‌ उपचार से अन्रकूट महोत्सव सम्पन्न करे ॥ २८ ॥ `: 


^ यावत्सम्भावितैः पाकैः शाकै रलैर्मनोहरैः । ` 


, निसं पल्य विधवद्मीतवध्न्नः ॥ ९९॥ 
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स्वसुः सम्माननाभ्यर्चा भद्रायां तस्य जायते । 
अष्टम्यां तु गवामर्चा द्वादश्यां तु प्रबोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
जितने पाक बनाए जा सके उतने प्रकार के पाको से, जितने प्रकार क णाक 
सम्भावित हो उतने शाको से, मनोहर रत्नों से, गीत, वाद्य, द्विजार्चन से, गिरीन्द्र 
(गिरिराज गोवर्धन) कौ पूजा करे । फिर भद्रा तिथि (द्वितीया) के दिन वह्वि की 
सम्मानूर्वके अर्चा करे । अष्टमी के दिन गायों की पूजा करे ओर द्रादशी को 
भगवान्‌ को जगावे ॥ २९-३० ॥ 
दशम्यादिषु देवस्य कुयज्जिागरणोत्सवम्‌ । 
मार्गमासे वरग्रापिर्दिनिऽस्य व्यञ्जनोत्सवः ॥ ३१ ॥ 
दरामो के आदि से हौ भगवान्‌ के जागरण का उत्सव आरम्भ करे । 
मार्गशीषं ऊ महीने मेँ वर प्राप्ति (विवाह पञ्चमी) के दिन ही भगवान्‌ का 
व्यङ्धनःत्छठ सम्पन्न करे ॥३१९॥ ॥ 
पौषे रहस्यलीलायां कु्त्पाकोत्सवं शुभम्‌ । 
माधे मदनजन्मादिर्निकुञ्चानां महोत्सवः ॥ ३२ ॥ 
एष ऊ महीने में रहस्य टीला के समय परम कल्याणकारी पाकोत्सव करना 
। माघ यें कामदेव के जन्मादि का महोत्सव तथा निकुञ्ज महोत्सव करना 
¦ २२ ॥ 
फाल्गुने तस्य लीलाया उत्सवः श्रीपतेः शुभः। 
महोत्सवो हरेर्जन्मदिने क्ीलादिने हरेः ॥ ३३ ॥ 
फाल्गुन मास मं उन श्रीपति के कल्याणकारी लीला का उत्सव करे । 
; जन्म दिन तथा टीला दिन मेँ महान्‌ उत्सव करे ॥ ३३ ॥ 
तत्तल्लीलानुकरणैस्तत्र पूजां चरेद्धरेः । 
पुण्यकालविष्टोषेषु भवेत्पर्वोत्सबो हरेः ॥ ३४ ॥ 
वान्‌ की प्रजा उन-उन टा के अनुकरणों से करे । विशेष पुण्यकाल 
उपस्थित होने पर हरि का पर्वोत्सव सम्पादन करे ॥ ३४ ॥ 
तेषु पूजा पुरा प्रोक्ता जपहोमार्चनादिभिः । 
तदन्यदुत्सवे कुर्याद्‌ वक्ष्यमाणं समर्चनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उनकी जिख प्रकार पूजा करनी चाहिये वह समस्त विधि हमने जप, होम 


भगवान्‌ 


अर्चन क द्वारा पहले कह दी गई ह । उनके अन्य उत्सव एवं अर्चन आगे कही `. 


जाने वी त्रिधि के अनुसार कर्‌ ॥ ३५ ॥ 


+. 
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दमनकार्चाविधानम 
कु्यद्दमनकेऽभ्यर्चा पूर्वघस्रे समर्चनम्‌ । 
गत्वा तरुतले कार्य ब्रह्मघोषै रथोत्सवैः ॥ ३६ ॥ 
शुचिर्भूत्वा दमनकं प्राङ्मुखः श्रेतमाल्यकैः । 
गन्धधूपैश्च नैवेद्यैः कृत्वाङ्गन्यासमर्चयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
नमो दमनकतरो नमो मदनवल्लभ । 
श्रीमन्मुकुन्दप्रीतयर्थं पूजये त्वा नमन्नये ॥ ३८ ॥ 
इत्यभ्यर्च्य नयेत्यत्रं बिभ्रन्‌ शिरसि वाग्यतः । 
शुङ्घारमण्डपं गत्वा चतुरस्रेऽष्टकोणके ॥ ३९ ॥ 
अब दमनकार्चन विधान कहते हैदर. मन्त्रमहोदधि, शारदातिलक, सात्वत 
संहिता) । 
दमनक अर्चा से एक दिन प्रहे अर्चन प्रारम्भ करे । साधक रथोत्सव्‌ के 
साथ गाने बाजे एवं वेद घोष के साथ दमनक के पास जावे । फिर पवित्र होकर 
पर्वाभिमुख हो श्ेतमाल्य से गन्ध, धूप एवं नैवेद्य से अद्गन्यासपूर्वक "नमो 
दमनकतरो............ पूजयेत्वा नमन्नये' इस मन्त्र से अर्चन कर्‌ पत्र सहितं दमनक 
को तोड़े ओर चुपचाप मौन होकर शिर पर धारण करे । फिर शृङ्गार मण्डप में 
जाकर चतुरस्र के आगे कोणो पर इस प्रकार पूजा करे ॥ ३६-३९ ॥ 
चतुरस्रे चतुर्व्यूहमष्टकोणे प्रियाष्टकम्‌ । 
षट्कोणे षड्गुणे ह्यर्वाग्‌ मध्ये श्रीपतिमर्चयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
चतुरख मेँ चारो व्यूहो (वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध) कौ, 
अष्टकोण पर अष्ट प्रियाओं की, षट्कोण मेँ धर्मादि षड्गुणं का तथा मध्य में 
श्रीपति विष्णु का अर्चन करे ॥ ४० ॥ 
तदग्रतः स्वस्तिकाष्ठदके पूर्ण्णटोपरि । 
पुष्पाणि तत्र॒ संस्थाप्य यजेत्तन््रोपचारतः ॥ ४९ ॥ 
उनके आगे स्वास्तिक काष्ठदल पर स्थापित पूर्णघट पर पुष्प स्थापित कर ` 
तन्त्रापचार्‌ स पूजन करं ॥ ४१ ॥ 


श्रीमाधव ्रधुजनितैर्दमनकपुष्पैः प्रियाहतैर्यश्षये । 
प्रतिवार्षिकसत्पूजाऽ पराधशान्त्यै सदानन्द ॥ ४२ ॥ ` 
हे श्रीमाधव! चैत्र मास मे उत्पतन, प्रिय, प्रमपूर्बक छाये. गये दमनक : 


पुष्पों से प्रति वार्षिक सत्पूजापराध शान्ति , के लिये, हे सदानन्द! 
आवाहन करता हूँ ॥ ४२. ॥ 


||| | ] | 
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एव॒ सायं समावाह्य प्रातर्नित्यार्चनात्परम्‌ । 
पर्वोक्तमण्डलेऽभ्यर्च्य महामन््रेण चार्पयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार सांयकाल मे आवाहन करे ओर प्रातःकाल नित्यार्चन के पश्चात्‌ 
पूर्वोक्त मण्डल मेँ अर्चना कर महामन्त्र द्वारा भगवान्‌ को दमनक अर्पण करना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ 
भो भो श्रीलकलिते कान्ते मालत्यानन्दमन्दिरे । 
ममापराधशान्त्यर्थं कुरुष्व दमनार्पणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
फिर रकिता से प्रार्थना करे--हे हे श्री ललिते! हे महासुन्दरि! इस मालती 
के आनन्द मन्दिर म अपने अपराध की शान्ति के लिये इस दमनक को श्री 
भगवान्‌ के लिये अर्पित करता हूं ॥ ४३ ॥ 
परमामोदमुदितमदनानन्दसुन्दरम्‌ । 
पुष्पं दमनकस्यैतज्जगदीष्ट गृहाण मे ॥ ४५॥ 
हे जगदीश! मेरे द्वारा ये गये अपनी सुगन्धि से चित्त को प्रसन्न करने 
वाटे मदनानन्द मेँ सुन्दर इस दमनक पुष्प को स्वीकार कीजिये ॥ ४५ ॥ 
इत्यभ्यर्च्य॒प्रसन्नार्चा कृत्वाऽथ गुरवेऽर्पयेत्‌ । 
बहिर्भक्तजनेभ्यश्च समर्प्यैवं समर्चयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार दमनक के द्वारा अर्चा से भगवान्‌ को प्रसन्न कर पुनः गुरु को 
दमनक अर्पण करे । मन्दिर के बाहर भगवद्‌ भक्तों को दमनक समर्पण कर उनकी 
अर्चा करे ॥ ४६ ॥ 
पूजनान्ते प्रसन्नार्चा भवेत्यञ्चोपचारतः । 
प्रागुक्तविधिना होम॒ इत्येवं दमनार्चनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूजन के बाद पञ्चोपचार से प्रसन्नार्चा का कार्य सम्पादन करे । फिर पूवेक्ति 
विधि से होम करे । यहाँ तक दमनकार्चन कहा गया ॥ ४७ ॥ 


पवित्रभ्यर्चनविधानम्‌ 
पवित्राभ्यर्चनं वक्ष्ये पूर्वेदयुरधिवासनम्‌ । 
पड्सूत्रमयान्यत्र  शोभनान्यपराणि च ॥ ४८ ॥ 


अब पवित्राभ्यर्चन कहता हूँ पहले दिन उसका अधिवासन करे । एक 
सूत्र का पवित्र होना चाहिये । दूसरा शोभायुक्त होना चाहिये ॥ ४८ ॥ ` 


दमनोक्तप्रकारेण प्रभवे शोभनार्पयेत्‌ । 
नमः पवित्राभरण श्रीपतेः प्रीतिवर्धन. ॥४९ 


|| । || ॥ 


॥ 
1 
[ 
। 
॥ 
| 


प्रथमांशे पञ्चदशोऽध्यायः 


श्रीमन्मुकुन्दप्रीतयर्थ भवास्मदूदोषशान्तये । 
भो श्रीललित इत्यादिमहामन्रेण वार्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


दमनक अर्पण के समान ही भगवान्‌ को शोभन का अर्पण करना चाहिये । 
पवित्राभरण.......... भवास्मददोष शान्तये" पर्यन्त पदट्कर श्री लिता के द्वारा 
त ..-कुरुष्वपव्त्रार्पणम्‌' पर्यन्त (द्र, १५.४४) पूर्व की ति 

हुये पवित्रारोपण करावे ॥ ४९-५० ॥ 

ममोपरि प्रसादार्थं पवित्राणि समर्पये । 
सौवर्णपडकौशेयरुचिराणि नवानि भोः ॥ ५१ ॥ 

अर्चितानि पवित्राणि गृहाण श्रीरमापते । 

इत्येवं॑हि पवित्राचहिमच्िमधुभिः शतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्रार्थना कर गतान्‌! मं आपको प्रसन्न करने के लिये 


[1 
ल 
नि 


ग्रहण कीजिये । इस प्रकार पवित्रा समर्यण के पश्चात्‌ 
त्रिमधु से एक-सौ बार होम करे ॥ ५१-५२ ॥ 


गुरुभ्यो वैष्णवेभ्यश्च अवश्यं सितयार्पयेत्‌ । 
पवर्चिनि प्रसन्नार्चा कृत्वा देवव्रतो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
गुल्जनौ को एवं वष्णवो को अवश्य सिता (दुग्ध) द्वारा अर्चन कर 
रण कयना चाहिए । पर्वाचन काठ मे प्रसत्रार्चा सम्पादन कर देवता का 
करर ॥ ५३ ॥ 
भो श्रीककित इत्यादिपर्वनवेद्यमर्पयेत्‌ । 
शकराघृतसंयुक्त सक्छ चैतन्मनोहरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अर्पये श्रीमते देव गृहाण जगदीश्वर । 
जन्मोत्सवे विशेषार्चा महाभ्यङ्गोपचारकैः ॥ ५५ ॥ 
रक्तपीतांशुकालेपमाल्यभोज्यार्पणैरपि । 
मध्याह्विकं निवर्त्यैव ताम्बुलान्तं ततः पुनः ॥ ५६ ॥ - 
भो श्रीलकिते (द्र. १५.४४) इस मन्त्र से ललिता की प्रार्थना कसते हुये . 
उनके दरार ही नैवेद्य अर्पित करावे । स्वयं भी शकर घृत संयुक्त...::.... गृहाण 
जगदीश्वर' इस मन्त्र से भगवान्‌ की प्रार्थना करे । भगवान्‌ के जन्मोत्सव कार सें 
महाभ्यङ्गोपचायो से रक्त एवं पीत वर्णं के वस्रं से इत्रादि केष, माल्य ओर भोज्य 
अर्पण से मध्यह्विक क्रियाओं से निवृत्त होकर ताम्बूलान्त पूजन करे ॥ 


पञ्ामृताम्थसा स्नानं 
चतुष्कोणात्मकान्यत्र 


१७२ एाण्दि्त्यर्महिता 
पञ्चामृत जल से स्नान करावे, धृप दीप निवेदन करे, टप पूजन में स्नान 
मण्डल म छह चतुष्कोणो का निर्माण करे ॥ ५७ ॥ 
कृष्णां धूप्रां च सुरभीं सितां दुग्धे च नन्दिनीम्‌ । 
मधुनि मधुरां मध्वां कुसुमां च रसां वृषाम्‌ (?) ॥ ५८ ॥ 
कृष्णा, धृम्रा, सुरभी, सिता तथा नन्दिनी का दग्ध मं अर्चन क्रे, मधुर 
मधुरा, मध्वा, कुसुमा, रसा ओर वृषा करा पृजन करे ॥ ५८ ॥ 


शर्करासु रसवती कोणेष्विश्चुमतीं क्रियाम्‌ । 
यज्ञाङ्धीं परमामर्च्य जले शुद्धोदधिं पुनः ॥ ५९ ॥ 
शर्करा मे रसवती का, कोणो मं इक्रुमती का, क्रिया का, यज्ञाद्धी परमा का 
अर्चन करे । पुनः जर मेँ शुद्धोदधि का पजन करे ॥ ५९ ॥ 
क्षीराज्यदधीक्षुरससिन्धूनिष्टवा महामनोः । 
वृन्दापत्राणि दत्वाथ सङ्कल्पतिलकादिभिः ॥ ६० ॥ 
स्नापयेद्रारुणैर्मन्रैः कालिन्द्याः स्नानवर्त्मना । 
पञ्चामृताभिषेकोऽयं जम्पर्षं भगवंस्तव ॥ ६९ ॥ 
यष्शोदया समानीतं गृहाण व्रजजीवन । 
ततः शुद्धोदगन्धोदैः सम्मार्ज्याभूष्य तोषयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसी प्रकार दुग्धोदधि, आज्योदधि, दध्युदधि, इषु, उदधि, रसोदधि का भी 
महामन्त्र मे अर्चन करे । फिर सङ्कल्प एवं तिककादि द्वारा वृन्दा (तुलसी) पत्र 
प्रदान करे । फिर कालिन्दी में कही गई स्नान विधि के अनुसार वारुण मन्त्रो से 
भगवान्‌ को स्नान करावे । भगवान्‌ से प्रार्थना करे--हे व्रजजीवन! हे भगवन्‌! 
आपके जन्म नक्षत्र के समय वशोदा के द्वारा यमुना से लाया गवा वह 
पञ्चामृताभिषेक ह । इसको आप स्वयं ग्रहण कीजिये ।' तदनन्तर शुद्ध ज से :: 
स्नान कराकर शुद्ध गन्धादि से सम्मार्जन कर, भूषणो से भूषित कर, उन्हें सन्तुष्ट. 
क्फग्ना चाहप वाहिप || £ ०-६२ ॥ 
एवं कु्यरद्चिथायोग्यां लीलां चापि महोत्सवे । 
चन्दनाम्बुरथप्रेडखाणां दिनेष्वधिवासनम्‌ ॥ ६३ # 
ट्सी प्रकार महोत्सव मे यथायोग्य लीला भी करे । चन्दन, जक. रथं एवं 
परख स टिन मे अधिवासन करं ॥ ६३ ॥ 


उपरागे व्यतीपाते श्रावणेऽमासु संक्रमे, 
स्वगृह्याग्नौ त्रिमधुभिर्हवनं द्विजतर्पणम्‌ । 


उपराग काल मे एवं व्यतीपात काल में श्रावण कौ. अमावस्या 


प्रथमांशे पञ्चदशोऽध्यायः ७३ 
संक्रान्ति के दिन अपने गार्हपत्य अग्नि में त्रिगु (घृत, मधु, शर्कग) से हवन 
तरे ओर ब्राह्मणों को संतृप्त वरे ॥ ६४ ॥ 

कल्पादौ च युगादौ च मन्वादौ पुण्यवासरे । 
दानं जपार्चनं कार्यं यथर्तुदिनसम्भवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कल्परादि मे, युगादि भें, मन्वादि मेँ एवं पुण्य काल मेँ ऋतु के अनुसार 
दान, जप, अर्चन करे ॥ ६५ ॥ 
वारानुरूपभोज्यानि शृङ्गाराणि तथा सुमैः । 
विद्ध्यात्क्रियमाणस्तु यथाशक्ति यथोदयम्‌ ॥ ६६ ॥ 


भगवान्‌ के क्रियमाण उत्सव में वार (दिन) के अनुरूप यथाशक्ति यथाप्राप्त 
भोज्य, शृङ्गार तथा सुमनं का आयोजन करे ॥ ६६ ॥ 


प्राप्नुयात्परमं शुद्धिं मन््रान्तरसुदुर्कभाम्‌ । 
द्वादशाक्षरमन््रेण पूजां चाष्टाक्षरेण वा ॥ ६७ ॥ 
एेसा करने से साधक अन्य मन्त्र से दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ आत्मशुद्धि प्राप्त करता 


ठं । द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) से अथवा अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ 
नमो नारायणाय) मन्त्र से पूजा करे ॥ ६७ ॥ 


दशाक्षरेण गायत्या सेवां कुयत्पुरोदितैः । 
एवं नैमित्तिकं नित्यं कृत्वा चैव समाहितः ॥ ६८ ॥ 


अथवा दणाक्षर मन्त्र (गोपीजनवल्टभाय नमः) से अथवा गायत्री म्र से 
पूर्वोक्त क्रम से भगवान्‌ की पूजा करे । इस प्रकार सावधानी से स्थित बुद्धिसे 
नित्य एवं नैमित्तिक कर्म सम्पादन करे (१५.१) ॥ ६८ ॥ । 


पौरश्चरणिकं कर्म कुर्यात्संबत्सरान्तरे । | 
ब्रह्चर्यमधःटय्या स्नानं त्रिषवणं तथा ॥ ६९ ॥ । 
देवार्चनं जपो होमो नित्यमेव भवेदिह । 
हविष्यमन्नमष्नीयान्नक्तं वाथापराह्िके ॥ ७० ॥ 


संवत्सर के मध्य मे पुरश्चरण कार्य आरम्भ करना चाहिए । ब्रह्मचर्य, - 
अधःशय्या, त्रिषवण (त्रिकाल) स्नान, देवार्चन, जप एवं होम इतना कार्यं पुरश्चरण ' 
काठ मे नित्य करना चाहिए । अपराह काल में, अथवा नक्त काल में हतिष्यान्न 
भोजन करना चाहिए ॥ ६९-७० ॥ 


पूजान्ते च जपं कुर्याद्‌ न्यासध्यानपुरःसरम्‌ । ` 
नायासेन कर्तव्यो जपः स्या्िफलस्तथा 


१७४ शाण्डिल्यसंहिता 
न्यास एवं ध्यान पुरःसर प्रजा कार्यं कर्‌ । फिर जप क्र । आयाम 
(जल्दीवाजी) न करे, एसा करने म जप निष्फल हौ जाता है ॥ ५१ ॥ 
प्रसन्नेषु च सर्वेषु प्रसीदति हरिः स्वयम्‌ । 
वर्णलक्ष॑जपेन्मन्रं कुर्वन्‌ सावणर्चिनम्‌ ॥ ७२॥ 
सभी को प्रसन्न करने से भगवान्‌ स्वयं भी प्रसन्न हो जाते है । सावरण 
अर्चन करते हये मन्त्र मँ जितने वर्णं हों, उतने खाख जप करने से पुरश्चरण 
सम्पन्न होता है ॥ ७२ ॥ 
पुरश्चरणमेव स्यात्सौम्यं वर्णमितैश्च तैः। 
अष्टोत्तरषटतैरेतैर्वाजिमेधो महामखः ॥ ७३ ॥ 
जिस मन्त्र में थोड़ वर्ण हों, उस मन्व का पुरश्चरण सौम्य कहा जाता है । 
इस प्रकार एक-सौ आद पुरश्चरण के करने मे वाजिमेध महायज्ञ का फल प्राप्त 
होता है ॥ ७३ ॥ 
नातः परतरं पुण्यं ब्रह्माण्डेष्वखिलेष्वपि । 
वीरत्रतेन तत्कुर्वन्‌ ग्रीष्मे पञ्चतपा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
छीते शीताम्बुमग्नश्च वषस्वासारषाण्मुनिः । 
स्थिरासनस्थस्तिष्ठन्वा पादाङ्गुष्ठेन वायुभुक्‌ ॥ ७५ ॥ 
इससे बढ़कर समस्त ब्रह्माण्ड मे ओर कोई पुण्य नहीं है । उसे वीर-त्रत से 
करते हये ग्रीष्म में पञ्चाग्नि तापे, शीतकाल मँ शीत जरु मेँ मग्न होकर विता, 
वर्षा मे खे स्थान मेँ वर्षा एवं धूप सहन करते हुये बितावे । स्थिरासन में 
वेठकर, अथवा खड़े रहकर, अथवा पादाङ्गुष्ठ के बल खड़े रहकर वायु का पान 
करना चाहिए ॥ ७४-७५ ॥ 
पर्णपुष्पफलाहारो रक्षामृदगोमयैर्वपुः । 
पिबन्‌ धूम्रं विलोमेन तीर्थे तीर्थे वसन्‌ जपेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
पतता, पुष्प, फल का आहार करे । मिरी एवं गोमय से शरीर की रक्षा करे! . 
विलोम (शीर्षोसन) होकर धूम्रपान करे ओर तीर्थ-तीर्थ मे निवास करते हुये जप ` 
करे ॥ ५६ ॥ - 
एवं कष्टेन महता सिद्धिं प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌ । 
भक्त्या केवलया वापि गुरूणां समनुग्रहात्‌ ॥ ७७ ॥ ` 
इस प्रकार महान कष्ट उठाने से साधक सर्व्रष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है 
अथवा केवल भक्ति से, अथवा गुरुजनं के समनुग्रह से सिद्धि प्राप्त करे ॥ ७ 


नदैर्विदिर्गायकैश्च दूतवृद्धयुपजीवनैः । ` 


प्रथमांशे पञ्चदशोऽध्यायः १७५ 


पाषण्डैः पतितैः पाधर्निजधर्मपराङमुखैः ॥ ७८ ॥ 
अदीक्षितैः स्वागमस्यद्विद्भिर्देवस्य वा गुरोः । 
न॒ संसर्ग चरेदेतैर्दोषान्‌ सर्वान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

_ नट, विट, गायक, दूत, व्याज से जीविका करने वाले, पाखण्डी, पतित 
पापा. अपने धमं से पराडमुख रहने हने वाले, दीक्षा रहित, अपने आगम य द्रेष 
जाले. अथवा देवता से, अथवा गुरु से द्वेष रखने वाले, एस छोगों का साथ 
ज्व न कर्‌ । सभो पापो सं दूर्‌ रहं ॥ ७८-७९ ॥ 

न॒ सम्प्रकापं कुर्वीत परनिन्दात्मसंस्तुतिम्‌ । 
जिह्लोपस्थादिलौल्यं च कामक्रोधादि वर्जयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
व्यथं का बकवास न करे तथा दूसरे की निन्दा स्तुति न करे । जिह्वा तथा 
उपस्य कं द्वारा चञ्चलता न करे ओर काम क्रोधादि वर्जन करे ॥ ८० ॥ 

सतां सङ्गं॒प्रकुर्बीत शुद्धिं वाग्देहचेतसाम्‌ । 

शुद्धिव्येजनेगर्हिः परिचर्यां तु साधयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
सज्जनो की सङ्गति ति करे । वाणी, शरीर तथा चित्त को शुद्ध रखे । शुद्ध 


जपस्य दशमांशेन नित्यं वा हवनं चरेत्‌ । 

घृतेन पायसेनापि मधुभिः कुसुमाम्बुजैः ॥ ८२ ॥ 

साकल्येन तिलैराज्येर्गव्यर्मिष्टफलैरपि । 

इष्टमिष्टं तथा पीतं हविष्यं तु हुनेत्‌ शुचिः ॥ ८३ ॥ 

जप का दशांश नित्य हवन करना चाहिए । घृत से, पायस से, मधु से 

पष्प स, कवलगद्धा से, साक से, तिक से, आज्य से, गो के धृत से, मिष्टान्न 
स, फलो से ओर जो इष्ट देवता को अभीष्ट हो । एेसे हविष्य से पवित्रतापर्वक 
हाम कर ॥ ८२-८३ ॥ 

वारानुरूपवचत्रान्नमणिपुष्पादिनाऽचयेत्‌ । 

समाप्ते वा मखः कार्यो वित्तशाज्यं न वै चरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


दिन के अनुरूप वख, अन्न, मणि, पुष्पादि द्वारा भगवदुर्चन करे । यह सब 
मख की समाप्ति होने पर करे । वित्त की शठता कदापि न करे ॥ ८४ ॥ 


तर्पणं शीतलैः शुद्धैनीरर्ुग्ैः सुमैरपि । 
सुगन्धवासितैः कुर्यान्मार्जनं तद्दशांशतः ॥ ८५ ॥ 
विप्राणां तर्पणं कार्यं वैष्णवानां विशेषतः 

` सर्वेषामभयं ` दद्यात्तोषयेत्स्वजनानपि 


१७६ शाण्डिल्यसंहिता 


होम का दशांश शौतल एवं शुद्ध जल, दुग्ध तथा पुष्पो च तर्पण कर ओर 
उसका भी दशांश जत्रादि द्रव्यो द्वारा मार्जन कर । ब्राह्मर्णो का 
तर्पण करे विशेष कर वैष्णव भक्तौ का तर्पण करे । सव्रको अभय प्रदान करे ओर 
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एवं कृत्वा पुरश्चर्यां काम्यं कुर्यान्महापदि । 
न परार्थं निजार्थं वा वाञ्छन्‌ भक्तिमनुत्तमाम्‌ ॥ ८७ ॥ 


काव्य कर्मन करे ॥ ८७ ॥ 


नित्यं कु्यद्यथाशक्ति नैमित्तं च यथोदयम्‌ । 
काम्यं कुयद्िथोक्तं वै नान्यथा सिद्धिरीप्सिता ॥ ८८ ॥ 


; नित्य कर्म करे । अपने ने वित्त के अनुसार नैमित्तिक कर्म करे | 


द्धि आप्त नहीं होगौ ॥ ८८ ॥ 


वरणलिक्षात्तदद्धद्व तदद्धद्वापि लक्षत: । 
कायनुरूपतो जापं कलौ कुयच्चितुर्गुणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
न्त न उर्ण ऊौ संख्यानुसार एक-एक लाख ओर उसका आधा अथवा 
उच्छा भौ लक्ष, जैसा कर सके उसके अनुसार अथवा कार्यानुसार जप 
जे रये ते कलि यें चतुर्गुण जप का विधान कहा गया है ॥ ८९ ॥ 
हवनादावशक्तस्तु जपं पञ्चगुणं चरेत्‌ । 
अत्यशक्तस्तदद्धा्द्धः शक्तितो वाशयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ९० ॥ 
ठन करन मे असमर्थं होने पर पांच गुना जप करे । अत्यन्त अशक्त हो तो 
उसका भी आधा जप करे । शक्ति होने पर ब्राह्मण भोजन करावे ॥ ९० । 
्टाम्तिकं पौष्टिकं तुष्टिकरमापत्निवारणम्‌ । 
क्रारणं चेषणानां च निग्रहानुग्रहप्रदम्‌ ॥ ९९१९ ॥ 
सप्तकर्माणि काम्यानि सप्तवारेषु चाचरेत्‌ । 
वसन्तादिषु शान्त्यादि सर्वदापन्निवारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शान्तिक, पष्टिक, तुष्टिकर, आपपन्निवारण, कामना के कारण, निग्रह ओर ` .. 
अनुग्रह की स्थिति मे ये सात कर्म काम्य बतलए गए है । इन्हे क्रम से सात 


दिनो मे प्रारम्भ करना चाहिए । वसन्तादि मे शान्त्यादि कर्म करे ओर आपन्निवारणः 
कर्म सर्वदा करे ॥ ९४ ९२ ॥ 
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वसन्तग्रीष्मटारदो हेमन्तः प्रावृटेतरः । 
ऋतवः क्रमतश्चैते जायन्ते वासरे निशि ॥ ९३ ॥ 
वसन्त, ग्रीष्म, ग्द, हेमन्त, प्रावृट (वर्प) तथा ग्ीप्म ये छह ऋतु कटे गये 
ठ । टन वऋतुओं में क्रमशः तत्तत्कर्म दिः मथवा रात्रि मं कर्‌ ॥ ९३ ॥ 
श्रेतमाल्याम्बरालेपनैवेद्यादचैश्र एान्तिकम्‌ । 
पूजनं च घृतैहेमिर्र्वाभिः सषपिस्तिलैः ॥ ९४ ॥ 
। (१) शान्तिक कर्म श्रेत माल्य, श्रेत वख, धेत छेन, श्रत नैवेद्यादि द्रारा 
करे । घृतसे, होम से, दर्वा से, पीटी सर्षप से तथा तिलं से पूजन करे ॥९४॥ 
पीतैश्च पौष्टिकैर््रव्यैः पायसेनानले ` हुनेत्‌ । 
तुष्टौ हरितद्रव्यैश्च पूजा होमः फलैरपि ॥ ९५ ॥ 
(२) पौष्टिक कर्म मे पीत द्रव्यो से पूजन करे, पायस से अग्नि में होम 
करे । (३) तुष्टि म हरति द्रव्यो से पूजा करे, फलादि से होम करे ॥ ९५ ॥ 
आपन्निवारणे चापद्धरवयर्हुनित्सुधीः । 
पूजनं पाटलैर्िव्यर्मधुना = वाग्नितर्पणम्‌ ॥ ९६ ॥ 

४) सुधी साधक आपन्निवारण कार्य मरं आपत्ति हरण करने वाले द्रव्यो से 
होम करे । तल वर्ण के द्रव्यो से पूजन करना चाहिए ओर मधु से अग्नि तर्पण 
करना चाहिए ॥ ९६ ॥ 

ईषणापूरणे पूजा रक्तर्दरव्ैर्विधीयते । 
होमस्रिमधुभिः कार्यः कुन्दमन्दारचम्पकैः ॥ ९७ ॥ 
_ (५) इच्छापूर्तिं म रक्त द्रव्यो से पूजा करे, त्रिमधु (शर्करा, घृत, मधु) से 
होम करे । कुन्द, मन्दार एवं चम्पक पुष्पों से पूजा करे ॥ ९७ ॥ 
निग्रहे कृष्णद्रव्यैश्च तिलैर्वापि हनेदयम्‌ । 
अनुग्रहे सर्वरागद्रव्यैः पूजा भवेद्धरेः॥ ९८ ॥ ` 
(६) निग्रह वाटे काम्य कर्म मेँ काले द्रव्यो से अथवा तिलो से होम करे 
(७) अनुग्रह मेँ सभी रागमय द्रव्यो से भगवान्‌ कौ पूजा करे ॥ ९८ ॥ 
साकल्येन हुनेदग्नौ फलैरपि सुमैरपि । 
सर्वत्रैव घृतं देयं शर्करागन्धसंयुतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
साकला से अग्नि मेँ होम करना चाहिए । फल तथा पुष्पों से भी 


किया जा सकता है । सभी काम्य कर्मो मे शर्करा एवं गन्ध 
करना चाहिए ॥ ९९ ॥ 


१७. जाणिदल्यम॑िता 


दद्यामिषएफलान्यत्र तथा विप्रान्‌ समर्चयेत्‌ । 
चक्रपूजा चरेदत्र सद्यः कार्यसुसिद्धये ॥ १०० ॥ 
भनु्रह मे मिष्छान्न एवं फल करा दान क्रे । ब्राह्मणौ की पूजा का । द्रम 
काय॑ की सद्यः सिद्धि के लिये चक्र पृजा करे ॥ १०० ॥ 
विशेषपूजा वाराणां मासादेश्र यथायथम्‌ । 
चक्रपूजा प्रवक्ष्यामि स्नातः शुद्धः कृताह्निकः ॥ १०१ ॥ 
महीने एवं दिन के अनुसार जैसे वे हौं उसी प्रकार से विशोष पूजा क । 
अब चक्रे पूजा के विषय मेँ कहता हूं । साधक स्नानादि क्रिया तथा आधिक कर्म 
सम्पादन कर शुद्ध हो जावे ॥ १०१ ॥ 
मण्डलं रचयेत्पूर्वमाचम्यार्चनमाचरेत्‌ । 
विष्वक्सेनं तथा व्यासं दुगमिथ विनायकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
मण्डलस्य यजेदिदक्षु तदन्तःस्वासनं चरेत्‌ । 
पुनश्च मण्डलं कार्य निया गोमयेन च ॥ ९०३॥ 
सर्वप्रथम मण्डल कौ रचना करे । फिर आचमन कर विष्वक्सेन, व्यास, दुर्गा 
एवं विनायक का मण्डल के चारो दिशाओं मेँ अर्चन करे । उसके भीतर अपना 
आसन स्थापित करे । फिर उसमे हल्दी (= निशया) तथा गोमय से मण्डल 
निर्माण करे ॥ १०२-१०३ ॥ 
पात्रन्यासं तत्र कु्यच्छह्कं वापि घटं न्यसेत्‌ । 
आचम्य कृतविन्यासस््रिकोणं मण्डलं लिखेत्‌ ॥ ९०४ ॥ 
तदनन्तर पात्रन्यास, फिर ॒शङ्खन्यास ओर घटन्यास करे । इस प्रकार 
आचमन कर न्यास कर लेने पर त्रिकोण मण्डल छ्िखि ॥ १०४ ॥ 
ब्रह्म॒ सम्पूजयेन्मध्ये पराशक्तिसमन्वितम्‌ । 
ूर्वकोणे यजेदीशं मायाशक्त्यादिसंयुतम्‌ ॥ ९०५ ॥ 
उस त्रिकोण पर पराशक्ति समन्वित ब्रह्मदेव का पूजन करे ओर पूर्वकोण में 
माया शक्ति आदि से संयुत ईश्वर का यजन करे ॥ १०५ ॥ 
परमात्मानमात्मानं विद्याविद्यादिभिस्तयोः । 
कालकर्मस्वभावान्वै प्रधानं पुरुषं तथा ॥ ९०६ ॥ 
यच्छं च यजेदग्रे षट्कोणेषु यथाक्रमम्‌ । 
ततश्चाष्टदले पूज्या गुणा महदहङ्कृती ॥ ९०७ ॥ 
फिर षट्कोण पर काल, कारय, स्वभाव, प्रधान पुरुष तथा यदृच्छा की पूजा 
करे । इसके अष्टदल पर गुण, महान्‌ एवं अहङ्कार की पूजा करे ॥ १०६-१०७॥ 
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वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्च सशक्तिभिः । 
पञ्चभूतानि पूज्यानि ततो मण्डलपञ्चके ॥ १०८ ॥ 
फिर विद्वान्‌ साधक मण्डल पञ्चक पर्‌ वैकारिक एवं तैजस एक्ति समेत 
पञ्चभूतादि का पूजन करे ॥ १०८ ॥ 
दिक्पतीन्मण्डलस्याग्रे मण्डले पुरुषं परम्‌ । 
हैरण्यमत्र ब्रह्माण्डं विराजं चार्चयेत्‌ पुनः ॥ ९१०९ ॥ 
मण्डल के आगे दिक्पाल का, मण्डल मेँ परपुरुष का, फिर हिरण्यगर्भ 
एवं विराट्‌ ब्रह्माण्ड का अर्चन करे ॥ १०९ ॥ 
गर्भोदके तत्र चात्मा पूज्यो नारायणस्ततः । 
पार््योर्विष्णुमीशं च विधिं नाभिसरोरुहे ॥ १९० ॥ 
गर्भोदक मेँ आत्मा की पूजा करनी चाहिए । फिर भगवान्‌ नारायण की पूजा 
करनी चाहिए । पार मे भगवान्‌ विष्णु महेश्वर की ओर नाभि कमल मेँ ब्रह्म देव 
की पूजा करनी चाहिए ॥ ११० ॥ 
चतुर्दश ततो लोकान्‌ नामभिः पूजयेदथ । 
आधारशक्ति कूर्म च वाराहं शेषमर्चयेत्‌ ॥ ९९९ ॥ 
इसके बाद चौदह लोकों का नाम द्वारा पूजन करे, फिर आधारशक्ति, कुर्म, 
वाराह एवं शेष का अर्चन करे ॥ १११ ॥ 
धरां च क्षीरसिन्धु च श्वेतद्वीपं च नन्दनम्‌ । 
यजेद्धिरजया साकं ततो निःश्रेयसं वनम्‌ ॥ ९९२ ॥ 
फिर धरा, क्षीर समुद्र, श्वेत द्वीप, नन्दन इनकी विरजा के साथ पूजा करे । 
फिर निःश्रेयस वन की पूजा करे ॥ ११२ ॥ 
स्वर्णभूम्यां चतुर्दिक्षु नन्दादीन्‌ तस्य पूजयत्‌ । 
पीठपादेषु तत्राथ विधिमीशं च नारदम्‌ ॥ १९३ ॥ 
फिर स्वर्णं भूमि में उसके चारो दिशाओं मे नन्दादि का पूजन करे । वहां 
पीठ-पाद मेँ ब्रह्मा, महेश्वर एवं नारद की पूजा करे ॥ ११३ ॥ 
विष्णुं समर्चयेदूर्ध्वं॑व्यापि वैकुण्ठमर्चयेत्‌ । 
मशुरामण्डलं तत्र वृन्दाद्या दिक्षु शक्तयः ॥ ९१९४ ॥ 
तदनन्तर ऊपर भगवान्‌ श्रीविष्णु की पूजा करनी चाहिए । फिर सर्वव्यापी 


वैकुण्ठ की अर्चा करनी चाहिए । उस वैकुण्ठ मे मथुरा मण्डल का, फिर उसमे 
वृन्दादि का तथा उसके दिशाओं मे शक्तियों का पूजन करनी चाहिए ॥ ११४ ॥ 


जणाण्टिल्यसंहिता 


समर्च्य गोकुलं तत्र पूजयेत्‌ गिरिपञ्चकम्‌ । 
मध्याद्रौ स्वर्णचिद्‌भूमि दिक्षु वेदान्यजेदिह ॥ ९९५ ॥ 
फिर वहां गोकुल को पूजा कर गिरिपञ्चक कौ पूजा करे । मध्य पर्वत में 
स्वर्णचिद्‌ भूमि कौ तथा उसके चारो ओर वेदो का यजन करे ॥ ११५ ॥ 
श्रवणादर्यजेदत्र भक्त्यङग भक्तिनीरजम्‌ । 
सर्वात्मभावं मध्येऽपि प्रम्णार्कतनयामपि 1] ९ ९ ६ ॥ 
वहोँ श्रवणादि से यजन करे । फिर भक्ति के अङ्गो से भक्तिनीरज की पूजा 
करे । मध्य मे सर्वात्मभाव होकर प्रमपूर्वक यमुना की पूजा करे ॥ १९६ ॥ 
यन््राजोक्तदेवानां साङ्गोपाङ्खैश्च पूजनम्‌ । 
वैदिकैरनाममन््रैश्च पूर्वोक्तैः सर्वमर्चयेत्‌ ॥ ९९७ ॥ 
फिर यन्त्रराज मे कहे गये देवों का साङ्गोपाङ्ग पूजन करे । पूर्वोक्त वैदिक 
मन्त्रो से एवं नाम मन्त्र से सभी की अर्चा करे ॥ ९९७ ॥ 
एवं पूजां चरेद्यस्तु कारयेद्वा समाहितः । 
तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वाणि चिन्तितानि शुभानि वै ॥ ९९८ ॥ 
इस प्रकार की विधि से जो पूजा करता है अथवा समाहित चित्त होकर 
कराता है उसके समस्त चिन्तित कल्याणकारी कार्य सिद्ध हो जाते हे ॥ ११८ ॥ 
कमलैर्हवनं सार्वकामिकं दि््सहस्रकैः । 
जपार्दध पायसैः सार्द्ध घृतैः शर्करया फलैः ॥ ९१९९ ॥ 
सहस्र संख्यक कमलो से सार्वकामिक (सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण 
करने वाला) हवन का विधान है । जितना जप हो उसका आधा सं ख्यक होम घृत 
यक्त पायस, शर्करा एवं फलों से करना चाहिये ॥ ११९ ॥ 
मालत्या कमलावाप्तिः कुन्दैराप्नोति पौरुषम्‌ । 
करवीरैः प्रतिष्ठापििर्वाज्छितार्थः सितासितैः ॥ ९२० ॥ 
मालती के होम से लक्ष्मी की प्राप्ति, कुन्द के होम से पुरुषार्थ प्राप्ति, 
करवीर (कनैल) के होम से प्रतिष्ठा की प्राप्ति ओर काले श्रेत से वाञ्छित 
मनोकामना की प्राप्ति कही गर्ह हे ॥ १२० ॥ 
जातिभिर्जायते पुत्रो यूथीभिश्च धनागमः । 
मन्दारैर्लोकसम्प्राप्तिररिप्राप्तिश्च चम्पकैः ॥ १२९॥ 
जाती पुष्पं के होम से पुत्र, जही के होम से धनागम, मन्दार के होम से 
लोक सम््राप्ति ओर चम्पक के होम से शत्रु की रप्ति होती है ॥ १२१९ ॥ 


रान्ति होतौ है । इसी प्रकार क्रमुक (सोपाड़ी) ओर नारिकेल आदि रम्ब फला ए 
होम 


२ 


प्रथााण प्नद्शौ ऽध्यायः १८१ 
पराभवश्च शत्रणां राजिकातैलसर्षधैः । 
गुडुच्या रोगजातानां रोगाणां तत्तदौषधैः ॥ १२२॥ 
जिका (रार) का वैर एवं सर्प के होप मेप करा परयप्व हाना द | 


गुरुच के होम से समस्त रोग तथा तत्तद्‌ रोगौ के ओषधयो द्वा हवन करन म 
तद्‌ रोग शान्त हो जाते है ॥ १२२ ॥ 


दृष्टिखिमधुभिर्भव्या मारी शाम्यति बिल्वक 
क्रमुकैर्नारिकेलैश्च फले रम्यैः सुमरैरपि ॥ १२३ ॥ 


त्रिमध्‌ के होम से भव्या दृष्टि होती है । बिल्वे के हीम मं परहामाग क्र 


से भी महामारी की शान्ति होती है ॥ १२३ ॥ 


शास्त्रोक्तैरन्यद्रव्यैश्च फलं प्रोक्तं ॒प्रजायते । 
सुरसा लक्षयपत्राणां चम्पकानां तथा जुहाम्‌ ॥ ९२४ ॥ 
पूजनैः परमा शक्तिर्जयते चरमा शुभा। 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यमेवमुक्तं समर्चनम्‌ ॥ १२५ ॥ 
कुर्वन्कामानवाप्नोति नात्र कार्यां विचारणा ॥ ९२६ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशो विश्ेषपूनापटल- 


पद्धतिवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
,, ०९७०९ ००, 


। शाखोक्त अन्य-अन्य द्रव्यो के होम से भी ऊपर कहे गये फल कौ प्राप्ति 


होती हे । सुरसा, लक्ष्यपत्र, चम्पक तथा जुही के पुष्पं द्वारा अर्चन करने से परमा 


शक्ति उत्पन्न होती है ओर अत्यन्त कल्याण भी होता है । इस प्रकार हमने नित्य 
नैमित्तिक एवं काम्य समर्चन का विधान कहा । उक्त विधि से कर्म करने पर 


समस्त कामनायं पूर्णं होती है, इसमे विचार की आवश्यकता नहीं ॥१२४-१२६॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमां में 


महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डं सुधाकर मालवीय 


कृत विशोषपूजापटलपद्धतिवर्णन नामक पञ्चदशा अध्याय कौ 
“सुधा हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुं ॥ ९५ ॥ 


न्भ > 


अथ षोढश्ोऽ ध्यायः 


ग्तोतनिरूषाप 
श्रीाषिडल्य उवाच 
शारान्तरेऽपि यत्प्रोक्तं चरेच्छाखरानुसारतः । 
सहतां समयश्चापि प्रमाणं वेदसम्मितम्‌ ॥ १॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा-- यदि अन्य शास्र मे कही गर्ह विधि अपन णाश कं 
अनुसार हो तो उसे करना चाहिये । एेसे महात्माओं के द्वारा प्रतिज्ञात वचन वद 
के समान ही आदरणीय होते है ॥ १ ॥ 
अथ स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि गुरोः स्वात्मस्वरूपिणः । 
येन भक्तिपथे दिव्यः प्रसिध्यति परात्मनि ॥ २॥ 
अब मै स्वात्म स्वरूप वाले गुरु के स्तोत्रं को कहता हूं । जिसे करने से 
साघक परमात्मा के भक्तिपथ में दिव्य बनकर प्रसिद्धि प्राप्त करल्ेताहै।॥२॥ 
श्ीगुरुस्तोत्रम्‌ 
यः श्रीपुराणपुरुषस्य मुखारविन्दात्‌ 
सम्भूतभक्तिपथमाविरभूत्प्रणेतुम्‌ 
साक्षात्करोति सकलां सकलात्मल्ीलां 
तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम ॥ ३ ॥ 
ञ जो श्रपुराण पुरुष के मुखारविन्द के द्वारा उत्पन्न भक्ति पथ का प्रणयन करने 
क लिये उत्यत्र हुये हैँ ओर जो भगवान्‌ की भी लीला का साक्षात्कार कर ठेते है 
मे उन श्रीमदाचार्य चरण के शरण का भजन करता हूँ ॥ ३ ॥ 
यस्याइ्प्रिपङ्कजयुगेऽ म्बुजवज्रचाप- 
कौमोदकीत्रततितोरणसत्पताकाः । 
मीनाङ्कुशध्वजयवासिसरोजकुम्भा- | 
स्तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम ॥ ४ ॥ 
जिनके दोनों चरण कमल मँ कमल, वज्र, धनुष, कौमोदकी, त्रतति 
(= लता), तोरण सत्पताका, मीन, अङ्कुश, ध्वज, यव, असि, सरोज ओर कुम्भ 
का निवास है । मेँ उन श्रीमदाचार्यचरण के शरण का भजन करता हूं ॥ ४ ॥ 
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यः शारदेन्दुधवबलां विमलाब्नगर्भ- 
वासोभिशोभिततमां निजभूषणाङ्गीम्‌ । 
स्वात्मेन्दिरां हरिपदां दधतेऽमृते्धे- 
स्तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम ॥ ५ ॥ 
जो शरत्कालोन चन्द्रमा के समान धवल है, अत्यन्त स्वच्छ कपल के गर 
भे निवासं करने के कारण अत्यन्त शोभित है, जो अपने अङ्ग से भूषण को 
भूषित कर रही है. भगवान्‌ के चरणों भे निवास करने वाली एवं क्षीर समुद्र सं 
निकली हुईं एेसी इन्दि को जो धारण करते है मै उन श्रीमदार्यचरण के शरण 
का भजन करता हू ॥ ५॥ 
यश्चक्रशङ्खसुगदाम्नुज भूषिताद्धो 
यो यन्ञसूत्रकलितो ललितोर्ध्वपाण्डुः । 
पीताम्बरस्तुलसिकाभरणेत्युदार- 
स्तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम ॥ ६ ॥ 
जो शङ्ख, चक्र, गदा ओर कमल से भूषित अङ्ग वाठे है, यज्ञसूत्र से कलित 
है ओर उरध्वपुण्ड्‌ से ललित है । तुलसी, पीताम्बर ओर आभरण से युक्त है तथा 
उदार है, एसे श्रीमदार्यचरण के शरण का भै भजन करता हूं ॥ ६ ॥ 
व्णश्रमश्रमकृतैर्विविधैः स्वधर्मै- 
दनिर््रतैरपि मखैः सुतपोभिरुग्रैः । 
नाशीर्भजन्ति चरणाम्बुजमस्य हित्वा 
तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम ॥ ७ ॥ 
वर्णाश्रम धर्म के द्वारा किये जाने वाले विविध स्वधर्मो से, दान से, त्रत से, 
यज्ञ से एवं उग्र महातपों से भी आपके चरणकमलं का परित्याग करने वाठे 
मनुष्य का कल्याण नहीं होता ॥ ७ ॥ 
दीनस्य हीनसकलागमसाधनस्य 
पीनस्य पापपटलैरपि लीनबुद्धेः । 
यस्याङ्पघ्रयधीनमनसः स्वयमेति भक्ति- 
स्तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम ॥ ८ ॥ 
दीन, सम्पूर्ण आगम एवं सम्पूर्णं साधनों से हीन, पाप समूहो से मोटे हए 
सर्वथा बुद्धिहीन जन जब अपने मन को आपके चरणकमलं के अधीन कर देते है 


तब भक्ति स्वयं उसके पास आ जाती है, ेसे श्रीमदार्यचरण के शरण कामें 
भजन करता हूं ॥ ८ ॥ 


प्राण्दिल्यरमहिता 


यः स्वाश्रितोदधृतिकृते चकमेऽ वतारान्‌ 
तीर्थत्मिना ह्युपदिदे् सुभक्तिमारगान्‌ । 
सद्यः स्वय हरिरमुष्य वश्ीकृतश्च 
त श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम ॥ ९ ॥ 

मो अपने आश्रितो के धैर्य वधाने के लि अवतार धारण करन ठ ॐ 
अपने तीर्थत्मा से स्वयं जिन्न सुनियोजित भक्ति मार्ग का उपदेण क्रिया दै 
बहुना, भगवान्‌ स्वयं जिन अपने भकं के वणीभ॒त हा जान ई, एस श्रमदार्वचग्य 
॥ 


के शरण का भजन करतां | ‹ 
निः साधनाय चरणाम्बुजमाश्चिताय 
सम्यग्‌ विशोध्य कुरूते हरिसाज्जनाय । 


यस्मात्परो न करुणावरुणालयोऽन्य- 
स्तं श्रीमदार्यचरणं शरणं भजेम ॥ १० ॥ 


जो साधनरहित किन्तु अपने चरणो मे आश्रित भक्तों को अच्छी तरह शुद्ध 
कर उन्हें भगवान्‌ के वशीभूत कर देते है, जिसमे व्रढृकर अन्य कोई करुणा 
वरुणालय नहीं हे एसे श्रीमदार्यचरण के शरण का मे भजन करता हूं ॥ १० ॥ 

इदं गुरुवरस्तोत्रं गुरुग्रीत्यै सदा पठेत्‌ । 
गुरुपूजाफक प्राप्य हरिभक्ति च विन्दति ॥ ९९॥ 
॥ इति गुरुस्तोत्रम्‌ ॥ 

इस प्रकार के गुरुवर के स्तोत्र का सदैव पाठ करना चाहिए । एेसा भक्त गुरु 

पूजा का फट प्राप्त कर्‌ भगवान्‌ कौ भक्ति प्राप्त करटेताहे॥ ११ ॥ 


श्रीहरिस्तोत्रम्‌ 
अथ वक्ष्ये हरिस्तोत्रं पावनं दुःखनाश्नम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रद चान्त्ये भक्तितत्तवार्थसङ्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनमेँ दुःखों को नाश करने वाटे परम पवित्र श्रीहरि के स्तोत्र को कहता 
हूं । यह स्तोत्र भोग एवं मोक्ष देने वाला है तथा भक्ति के तततार्थं से अपने भक्त 
साधक को उत्तम गति भीदेताहै॥ १९॥ 
श्रीमान्‌ पुमान्‌ स भगवान्‌ निगमाभिगीतः 
शोषाद्यजोषसुरपुङ्गवसेविताङ्घ्रिः । 


स स्वे महिम्यभिरतः स्वयमाप्तकाम- 
स्तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ २ ॥ 
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. जो श्रीमान्‌ पुमान्‌ वेदों के द्वारा गान किया जाता है जिसके चरण कमक 
रोषादि सपर्ण सुरपङ्गवों से सुशोभित है, जो स्वयं अपने महिमा मेँ प्रतिष्ठित है 
भर जो स्वयं आप्तकाम है, उन महान्‌ भगवान्‌ को सदैव नमस्कार है ॥ २ ॥ 
एकोऽप्यनेकरचनारचनात्पुरासीत्‌ 
सच्चित्सुखेकघनपूर्तिरमूर्तिराद्यः । 
साम्याति्ायरहितो निजराधसा य- 
स्तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ ३ ॥ 
जो पते अकेला था फिर अपनी स्वना से अनेक की स्वना की । जौ 


सच्चित्सुख की घनीभूत मूर्ति है, आद्य है, मूर्तिरहित है, जिनका कोई साम्य नहीं 


, फिर उससे अधिक की वातः कैसी? उस महान्‌ भगवान्‌ को मेरा सदेव 
नयस्कार हे ॥ ३ ॥ 
स्वात्मैकनिर्वृत्तिरसं रसितुं स्वकीय- 
मानन्दमात्रममलं मिथुनं जजान । 
तस्यानुरूपरमणे रमणात्मना य- 
स्तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ ४ ॥ 
जो अपनी आत्मा मे सम्पूर्णं रस से पूर्ण होते हये भी उस आत्मानन्द को 
सरस बनाने के लिये स्वयं मिथुन रूप मेँ हो गए ओर उस अपने अनुरूप रमण 
मं जो स्वयं रमणात्मना हो गए उन महान्‌ भगवान्‌ को सदैव नमस्कार हे ॥ ४ ॥ 
यस्मादूबभूव वपुषा वचसा हृदापि 
कालस्वभावकृतिविप्रकृतिः प्रपञ्चः । 
जीवाः सुरासुरविधा मम गम्य यत्र 
तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ ५ ॥ 
जिसके शरीर से, वचन से, किं बहुना, हदय से भी कार स्वभाव कर्मरूप 
प्रकृति तथा उनकी विकृतियों से यह सारा विश्च प्रपञ्च उत्पन्न हुआ, देवता, असुर 
तथा अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हुये, जहाँ हमारी गति सम्भव है उस महान 
भगवान्‌ को सदैव नमस्कार है ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्स्वधर्मचरणावरणोदितेन 
धर्मेण तेन च हुतप्रहुतादिगेन । 
निर्धूय कर्म समलं विमला रताः स्यु- 
स्तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ ६ ॥ 


जिसमें मायारहित विशुद्ध मनुष्य स्वधर्माचरण रूप आवरण के उदय से, धर्म 


स 
न 
न 


शा. ९६ 
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से एवं हुत. प्रहुतादि से समस्त मल युक्त कर्म का विनाश कर स्वयं (भक्ति मेँ) रत 
हो जाता है उस महान्‌ भगवान्‌ को सदैव नमस्कार है ॥ ६ ॥ 
शेषाद्युपास्य विबुधैः समुपासनीयं 
पादादिदेशिकवरैरुपदिष्टमार्गम्‌ । 
प्राप्नोति यं श्रुतिमतं हदि वासुदेवं 
तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ ७ ॥ 
विद्वानों के द्वारा उपासनीय जिन आदि की उपासना कर साधक जिस ब्रह्मादि 
देवो द्वारा उपदिष्ट मार्ग को प्राप्त कर्‌ ठेता है, उस श्रुतिमान एवं हदय मेँ निवास 
करने वाले वासुदेव रूप महान्‌ भगवान्‌ को सदैव नमस्कर है ॥ ७ ॥ 
नो यान्ति यं प्रवचनैर्हवनैस्तपोभि- 
्योगिप्रयोगविततैर्भजनादपेतैः । 
पादाम्बुनाश्रयवतां श्रयणं च हित्वा 
तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ ८ ॥ 
साधक जन प्रवचन द्वारा, हवन ओर तपस्या द्वारा तथा योग-प्रयोग 
(=यज्ञ-यागादि) के विस्तार द्वारा बिना भजन किये जहाँ नहीं परह सकते, जो 
अपने पादाम्बु के आश्रय लेने वाले भक्तजनों के आश्रय को छोड़कर अन्यत्र नहीं 
रहते, उन महान्‌ भगवान्‌ को सदैव नमस्कार है ॥ ८ ॥ 
वज्राडकुशध्वजमुखेरभिलक्षितस्य 
यत्पादपङ्कजनयुगस्य सदाभयस्य । 
तन्मूलकर्म रजसोऽस्य ग्रहस्य कर्म 
तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ ९ ॥ 
जिसके .युगल चरण कमल वत्र, अह श, ध्वजादि प्रधान चिहों से 
अभिलक्षित होते हे । जो सदैव अभय प्रदान करने वाले है । साप्विक, राजस, ग्रह 
कर्म (तामस) जिसके मूल मेँ निवास करते है उन महान्‌ भगवान्‌ को सदा 
नमस्कार है ॥ ९ ॥ 
स्नातो विरक्तिसुगणेन यशोगुणेन 
आमोदितः स्वमहिमा समलङ्कृतो यः । 
ज्ञानामृतेन चकितश्चकितः श्रियापि 
तस्मै नमो भगवते महते सदैव ॥ ९० ॥ 
जो विरक्ति समूहो से एवं यशोगुणोँ से स्नान कर प्रसन्नचित्त हैँ । जो अपनी 
महिमा से स्वयं अलङ्कृत है, ज्ञानामृत से चकित हैँ ओर श्री (= सम्मृद्धि) से भी 
चकित हैँ, उन महान्‌ भगवान्‌ को सदैव नमस्कार है ॥ १० ॥ 
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इति श्रीमद्धरिस्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 
सर्वपापविशुद्धात्मा हरितकं स गच्छति ॥ ९९॥ 
॥ इति हरिस्तोत्रम्‌ ॥ 
रस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ के स्तोत्र का जो स्राधक प्रातः काट पाट करता हे 
बह सभी पापों से विशुद्धात्मा होकर भगवल्लोक प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ 
अथ श्रीमङ्गलाष्टकस्तोत्रम्‌ 
अथ स्तोत्रवरं दिव्यं मङ्घल्ानां च मङ्गलम्‌ । 
श्रीनन्दनन्दनहरेः कालिन्द्या समुदीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अब सभी स्तोरों में श्रष्ठ मङ्गलो का भी मङ्गल करने वाला मङ्गलाष्टक 
नामक स्तोत्र कहता हूँ । जो कालिन्दी ने नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विषय को 
लेकर कहा था ॥ १ ॥ 
जय जयाजय मङ्गलश्रुति-गणेन्दुमुखीव्रजसस्तुत । 
जयजयात्मपदाम्बुजसंश्रित नतसुरेद्रमतानुमहेन्दिर ॥ २ ॥ 
जय अजय आपकी जय हो, मङ्गल स्वरूप आपकी जय हो, श्रुतिगण 
स्वरूपा व्रज की चन्द्रमुखियों द्वारा संस्तुत आपकी जय हो, स्वयं आपके चरणों 
का आश्रय लेने वाले इन्द्र द्वारा नमस्कृत महती इन्दिरा वाके आपकी जव हो ॥२॥ 
जय जयाजय मङ्लमङ्ल विकचनीलकुशेशयसुन्दर । 
विधृतकाञ्चनकान्तनवाम्बर विविधभूषणभूषितभूषण ॥ ३ ॥ 
हे जय! हे अजय! आपकी जय हो । हे मङ्गलो का भी मङ्गल करने वाले! 
आपकी जय हो । फूठे हुये नीक कमल के समान सुन्दर आपकी जय हो । सुवर्ण 


के समान देदीप्यमान नवीन पीताम्बर धारण करने वाले एवं विविध आभूषणों को 
भी भूषित करने वाले, हे भूषण! आपकी जय हो ॥ ३ ॥ 


जया जयाजय मङ्गलमङ्गलं विकचनीलकुशेशयसुन्दर । 
तव यदाब्नरजोऽ भसिता जनाः जगति मङ्गल जयन्ति शुचिप्रभाः ॥ ४ ॥ 
हे जय अजय! आपकी जय हो । हे मङ्गर स्वरूप! आपकी जय हो । फूठे 
हुये नीक कमल के समान कमनीय आपकी जय हो । आपके चरण कमलो कौ 
धूलि से भासित पवित्र प्रकाश वाठे संसार्‌ के मङ्गल स्वरूप आपके गोपीजन 
सर्वोत्कृष्ट रहं तथा विजयी रहे उनकी जय हो ॥ ४ ॥ 
जय जयाजय मङ्गलमङ्गलं मुनिवरैः परिणृत्तमहोदय । 
सकलविश्वकुलानि कुलाणुभिस्तव कृतानि वदन्ति मनीषिणः ॥ ५ ॥ 


०, 
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हे जय अजय! आपकी जय हो । हे मङ्गल का भी मङ्गल करने वाले) 
आपकी जय हो । हे मुनिवरो द्वारा वर्णित महायशस्वी! आपकी जय हो । हे प्रभो! 


विद्वान मनोषिजन एेसा कहते ह कि यह समस्त विश्वकुल अत्यन्त छोटे अणुओं 


द्वारा आपके द्वारा विरचित है ॥ ५ ॥ 


८ 


जय जयाजय मङ्गलमङ्गल जयति मङ्गलमङ्गमिदं तव । 
तदनु मङ्गलमेव विभूषणं वर सुमाल्यमुखं विधृतं विभो ॥ ६ ॥ 
अजय! आपको जय हो । हे मङ्गल का भी मङ्गल करने वाठ! 
हो । हे प्रभो! यह आपका मङ्गलमय अङ्ग विजयी रहे । अङ्ग तो 
के मङ्गलास्पद हें ही, हे प्रभो! उसके बाद आपका विभूषण भी मङ्गलास्पद 
हे वर! यह विद्युत्‌ सुमाल्य युक्त आपका मुख भी मङ्गलास्पद है ॥ ६ ॥ 
जय जयाजय मङ्गलमङ्गल व्रजजनीव्रजमङ्ग निजव्रजम्‌ । 
मुरलिका मुकुटं लकुटं स्रजः सकलमेव विभो तव मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे जय अजय! आपकी जय हो । हे मङ्गल का भी मङ्गल करने वाले! 
आपकी जय हो । हे त्रजजनी समूहो कौ जय हो । हे अङ्ग! आपके व्रज की जय 
हो । आपकी मुरलिका, मुकुट, छकुट एवं माला हे विभो! ये सभी वस्तु जात 
मङ्गलस्वरूप हं, आप हमारा मङ्गल करें ॥ ७ ॥ 
जय जयाजय मङ्कलमङ्कल जगति ते भवनं विपिनं गिरिः । 
सरिदलं वचनं चरितं श्रुतं निखिलमङ्गलमस्ति न चापरम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे जय अजव! आपकी जय हो, मङ्गलो के मङ्गल आपकी जय हो, संसार 
मे तुम्हारा भवन विसिन गिरि नदियां कचन चतुर चस्ति श्रुत ये सभी मङ्गल हैँ 
अन्य नहीं ॥ ८ ॥ 
जय जयाजय मङ्गलमङ्गल कुरु विभो भवमद्गलमङ्गलम्‌ । 
तव मुखाम्बुजदर्शनतः परं भवति आर्य सुमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे जय अजय! आपकी जय हो, हे मङ्गल का भी मङ्गल करने वाले! हे 
विभू! आप मङ्गल करो । हे आर्य! आपके मुख कमल के दर्शन के अनन्तर 
सुमङ्गल का भ मङ्गल हो जाता है ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमङ्गलस्तोत्रं हरेरद्भुतकर्मणः । 
पठेदुषसि यस्तस्य मङ्गलं ह्याष्टयामिकम्‌ ॥ ९० ॥ 
॥ इति श्रीमङ्गटाष्टकम्‌ ॥ 
अद्भुत कर्म करने वाटे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह मङ्गल स्तोत्र कहा गया । 
जो प्रातःकाल उटकर उषःकाल मेँ इस मङ्गलस्तोत्र का पाठ करता है, उसका 
आर्टौ पहर मद्गटमय हो जाता है ॥ १० ॥ 
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आरार्तिकस्तोत्रम्‌ 
अथ चारार्तिकं स्तोत्रं वक्ष्ये परमशोभनम्‌ । 
यद्‌ गीयते ललितया वृन्दावनमहेशितुः ॥ ९ ॥ 
हे महर्षयो! अन परम शोभन आरार्तिकं स्तोत्र कहता दँ जिसे श्रीकछिता न 
्रजश्वर श्रीकृष्ण की आरती करते हुये गाया था ॥ १ ॥ 
जय निगमागमगीतमहोदयश्रीव्रजराज हरे! 
सच्चितूसुखधनस्वात्ममहित्वे रमसे प्रकृतिपरे । 
नित्याखण्डे सुखां निजलीलां कर्तं दृकप्रसरे! 
यो राधसा द्विधात्मनि धत्ते पुंस्रीरूपवरे ॥ २ ॥ 
निगमागम द्वारा गीत महान्‌ उदय से युक्त श्री ब्रजराज हरे आपकौ जय हो | 
आप प्रकृति से परे सच्चित्‌ सुख एव घन स्वरूप हो । आप अपनी महिमा मे ही 
रमण करते हो । उन श्रीकृष्ण की जय हो जो नित्य अखण्ड, किन्तु दृश्य एवं 
विनाशी जगत्‌ मँ अपनी सुखमयी लीला करने के छिये स्वयं सिद्ध भी अपनी 


आत्मा को सखी एवं पुरुष दौ रूपों मे प्रविभक्त किया हे ॥ २ ॥ 


वामांशतोऽस्य वामं नित्यायुथशटातं 
सौभाग्यैकनिकेतं स्वामिन्या विततम्‌ । 
जातं ततोऽन्यतोऽपि लीलानुप्रकृतं (?) 
गोगोपालीविपिनविहारं प्रकटानन्द भृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिनके बाय भाग से नित्या सहित सैकड़ँ सियो के युथ उत्पन्न हुये हैँ । 
जिसमे सौभाग्य निकेतन यूथप स्वामिनिर्याँ सम्मिलित हैँ उससे अन्य दक्षिण भाग 
मे टी का अनुकरण करने वारे गौ एवं गोपाल विपिन बिहार उत्पत्त हुये हे । 
जो प्रकट रूप से आनन्द धारण करते हैँ उनकी जय हो ॥ ३ ॥ 
फुल्लेन्दीवरसुन्दररूपं लावण्यैकधनं 
परमोदारचरित्र कल्याणैकधनम्‌ । 
वञ्जुलमणिमद्जिरितुलसीशोभितयुगचरणं 
चन्द्रकलाकलिताम्बुजकल्पं भजतांयश्शरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे प्रभो! आपका रूप पृटठे हुये कमल के समान अत्यन्त सुन्दर है जो 
लावण्य का एकमात्र धन है । आपका चरित्र परम उदार है जो कल्याण का 
एकमात्र धन है । आपके दोनों चरण कमक मङ्कु मणि मञ्जीरो से तथा तुलसिका 
वन्द से सुशोभित है । वे एेसे ज्ञात होते है मानो चन्द्रकला से भूषित दो कमल्‌ 
हों । एेसे आपके चरण कमठ भजन करने वालों को शरण प्रदान करने वाटे है 
उनकी जय हो ॥ ४ ॥ 


~ 
~ उाप्टिल्यपयटिता 
9९२ श्ाष्ड्ल्यसाहता 


मञ्चकरम्भास्तम्भसुजङ्घे जानुयुधे मुकुरे 
उदितारुणवाससि हरिद्रश्वप्रतिभोरुप्रवरे । 
काञ्चनका्वीविराजिनितम्बनाभिवियच्छछी रे (?) 
त्रिवलिसरित्सङ्गमकृतशोभे लोकानन्दभरे ॥ ५ ॥ 
आपकी दोनों जघ रम्भा क मञ्चक के समान तथा दोनों जान दर्पण के 
समान चमकीटे है । दोनों ऊरः प्रवर 
समान वख शोभायमान हैँ । नितम्ब भाग रचित काञ्ची से शोभित हो रहा 
है। नाभि इतनी चमकीटी है मानों आकाश मे चन्द्रमण्डल चमक रहा हो । 
त्रिवली मानो तीन सरिताओं का सद्गम है । जिनकी अपनी प्राकृतिक शोभा, जो 
छोक मे आनन्द भर देने वाली है उनकी जय हो ॥५॥ ` 
मुद्रितसुमहेनद्रमणिकवाटं हत्सुषमागारं 
मञ्जुलमण्डनरत्ननिहारैर्लक्षष्याः सुविहारम्‌ । 
भरोगिसुभोगनिभे भुजयुगले भव रक्षासारं 
केयूरैः कटकैरमुदराभिलकिऽभिस्फारम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिन भगवान्‌ का हदय सुषमा का आगार है । जो महेन्द्र मणि के द्वारा 
बनाये गये कपाट से बन्द किये गये है, अथवा मञ्जुल मण्डन से जटित रत्नों से 
बनाये गये महालक्ष्मी के मनोहर विहार स्थ है । उनकी दोनों भुजाय सर्पं के 
फण के समान अत्यन्त सुन्दर हैँ । जिनमें संसार की रक्षा का सार भरा हआ है, 
वे भूजयुगल केयूर, कटक ओर अङ्गुठी से लोक में प्रकाश पुञ्च फटा रहे हँ 
उनकी जय हो ॥ ६ ॥ 
सितहीरकचिवबुक.ः गुरुमुक्ताकृतनासाभरणं 
शोणसरलविराजिततिलकं भवमङ्गलकरणम्‌ । 
मारकतोज्ज्वलकुण्डलयुगलं मकराकृतिहरणं 
यस्याननेन्दुमण्डलममलं ज्योतिःस्मितशरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


उनके चिबुक काले हीरे के समान चमकीले है । नासा का आभरण बहुत 
बड़ी-बड़ी मोतियों से विरचित है । तिलक ला सीधी रेखा से विराजित है जो 
सारे संसार का मङ्गलं करने वाला है । उनके दोनों कुण्डल मारकत मणि के 
समान चमकीठे है जो मकर की आकृति कौ शोभा कौ हरण करने वाे है । 
जिनका निर्मल मुखमण्डल चन्द्रमण्डल के समान हे, जिसमें मन्द हास की ज्योति 
फटकर निकठ रही है उनकी जय हो ॥ ७ ॥ 


छुरितारूकचूडाचूडामणिबहिीडवरं 
केतकदलावतंसमनुश्रितमल्लीमाल्यभरम्‌ । 


क्त हं जिस पर उदीयमान अरुण के 
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यस्याम्बुजतुलसीगुञ्चालीकृतदामप्रसरं 
काञ्चनसूत्रसुगुम्फविचित्रं पीतनिचोलसरम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ के शोभित अको पर मयूर पिच्छ का मुकुट शोभा दे रहा हं । 

मल्लिका की मात्म से परिपूर्ण केतकी दल की माला गले मेँ शोभा पारहीहं। 
जं कमल एवं तुलसी युक्त गुञ्ञा समूहो की माला फैली हुई है । वे काञ्चन सूत्र 
से विचित्र रूप से सिल गये विचित्र पीत निचोल (अङ्गवख) धारण किये हुये हं 
उनकी जय हो ॥ ८ ॥ 

मृगमदधुसृणसुशोभितलेपं विमलाञ्जनं नयने 

ताम्बूलारूणो भाससि रे अधरेमन्दस्मितरदने । 

दाडिमकुलानुकृतदन्तालिः स्फुरति बदि (?) दयने 

कूजति हरर्मुरलिका मधुरं करपल्लवशयने ॥ ९ ॥ 


उनके शरीर मेँ मृगमद का कोम लेप है । नेत्र मे विमल अञ्जन हे । अधर 
पर ताम्बूल की अरुणिमा भासित हे । दांतों से मन्द्‌ स्मित का उज्ज्वल्‌ प्रकाश 
भासित हो रहा है । दातो के समूह अनार के कुटो का अनुकरण कर रहे हैँ । वे 
एेसे भासित हो रहे है मानो आकाश मे बिजली चमक रही हो । कर रूप पल्लव 
पर शयन करती हुई भगवान्‌ की मुरछिका अत्यन्त मधुर्‌ ध्वनि कर रही है ॥ ९॥ 


वृन्दाविपिनरासविहारे सुरवरविटपितले 
चिन्तामणिचटिते श्युरपीठे युक्तहदन्नदले । 
्रुतिमुनिरूपत्रजखरीयूथे विहरसि गीतकले 
यमुनातीरे मन्दसमीरे मुखरितभृड्गबले ॥ ९० ॥ 
भगवान्‌ की मुरी वृन्दावन के विपिन मे, रास विहार मे, कल्पवृक्ष के नीचे, 
चिन्तामणि रचित वाटी में, क्षुर पीठ में, हदय कमल के दल मं, जहाँ श्रुति एवं 
मुनिगण ब्रज स्री समूह का रूप धारण कयि हये हे ेसे यृथ मे, विहार मे, 
गीतकला मेँ, यमुना के तीर पर, मन्द समीर मै, भरो के समूह जह गुञ्ञार कर 
रहे है उन-उन स्थानों मे मधुर कूजन कर रही है ॥ १० ॥ 
कामदुहां निवहे गोपानामनुरूपधरो 
वर्षसि अधरसुधां निजवेणौ पूणनिन्दभरः । 
नृत्यसि राजे व्रजबालाभिस्ताबदरूपकरो 
मन्मथमन्मथनिकारापीच्यां मूर्ति वहसि वरः ॥ १९ ॥ 
हे भगवन्‌! आप इन गौओं के समूह में गोपों के समान रूप धारण कर तथा 
पूर्णानन्द मेँ भरकर अपनी वंशी पर धारण कर अधर सुधा की वृष्टि कर रहे है 
ओर व्रज युवतियों के बीच उतने हौ रूप धारण कर नृत्य भी कर रहे हैँ । आप 
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मन्मथ को भी मथनिका से मथ कर उससे निकटे हये सौन्दर्यं २ निर्मित मुनिं 
धारण कर रहे है आपकी जय हो ॥ 2९ † 

भज भज नन्दयश्ञोदानन्दं भज वृन्दावनकेलं 

भज वृषभानुसुताकृतिसङ्धिनित्यनवीनसुखेलम्‌ । 

भज गोविन्दं गोकुलनाथं भज धृतपीतसुचैलं 

भज भजतासुरतरुजितसारं त्यज चान्यमनुवेलम्‌॥ ९२ ॥ 


अरे मनुष्यो! यशोदा नन्दनन्दन का धजन कर वृन्दावनं म केलि करने 
वाले का भजन करो । वृषभानुसुता राधा के याथ रहने वाट एं उनठ ठ 
करने वाले का भजन करो । गोविन्द का भजन करो कु 
करो । पीताम्बर धरण करने वाठ का भजन करो । भजन करने वालन के लि 
कल्पवृक्ष की अपेक्षा अधिक सार धारण करने वाटे का धजन करो ओर प्रत्येक 


क्षण अन्य विषयों का त्याग करो ॥ १२ ॥ 
जय मङ्गलमङ्गल निजरूपैः निजमङ्गलदारैः । 
जय मङ्गलमङ्गल निजभक्तैः सुविहारैः ॥ १३ ॥ 
हे मङ्गलो के मङ्गल करने वाले! अपने रूपों के साथ अपने मङ्गल दाता 
के साथ तथा अपने भक्तों के साथ एवं अपने विहारो के साथ आपकी जय हो । 
आप मङ्गल में मङ्गल करने वाठे की जय हो ॥ १३ ॥ 
आरार्तिकमिदं स्तोत्रं यः पठेद्धरिसन्निधौ । 
तस्याश्रये भवेत्‌ कृष्ण इति श्रीललितोदितम्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ इति नीराजनस्तोत्रम्‌ ॥ 
जो भक्त भगवान्‌ के सन्निकट श्रीकलिता के द्रारा कहे गये इस आरार्तिकं 
स्तोत्र का पाठ करता हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके स्वयं आश्रयदाता हो जाते हे 
अथवा स्वयं उसके आश्रय मेहो जाते हें ॥ १४ ॥ 
अथ पीटस्तोत्रम्‌ 
पीटस्तोत्रमहं वक्ष्ये श्रीशार्चफलसिद्धये । 
येनास्य परिवाराणां देवानां स्यात्समर्चनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अव श्रीश की अर्चा के फल की सिद्धि के किये पीट स्तोत्र वतलाता हूँ । 
इस स्तोत्र के प्रभाव से इष्ट देवता के परिवार (आवरण) देवता की भी अर्चना हो 
जातीहे॥ १ ॥ 
चिदानन्दमयभक्तिन्ञानसौर भसम्पदी । 
कारुण्याम्बुधिसञ्ञाते गुरुपादाम्बुजे नुमः ॥ २ ॥ 


प्रथमा षोडशोऽध्यायः ०९२ 


चिदानन्दमय ज्ञान एवं भक्ति का सौरभ (सुगन्धि) जिसकी सम्पदा हं जो 
कारुण्य समुद्र से उत्पन्न हुये हँ उन गुरु रूप पादाम्बुज को नमस्कार है ॥ २ ॥ 
शब्दार्थचरणस्तकमध्यो योगहदन्तरः । 
वेदान्तवदनस्तस्मै हरये गुरवे नमः ॥३॥ 
शब्दार्थं जिसक चरण द, त्क मध्य भाग हे, योग जिसका अन्तःस्थ हृदय 
ह, वेदान्त जिसका मुख हे, उन हरि स्वरूप ग्रु को नमस्कार हं ॥ ३ ॥ 
षड्गुणैश्वर्यसम्पन्न हरिलीलैकसाक्षिणम्‌ । 
प्रपन्नजनमन्दारमाचार्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


धर्मादि षड्गुणो से एवं श्रय से जो सम्पन्न है, भगवल्लीला के जो साक्षी हे 
किं बहुना, प्रपन्न जनों के ल्यि जो साक्षात्‌ कल्पवृक्ष ही ह उन आचार्य चरण को 
मँ प्रणाम करता हूं ॥ ४ ॥ 
भजनानन्दलब्ध्यर्थ भक्तवृन्दैरुपासितम्‌ । 
श्रीनन्दनन्दनात्मानं बन्दे वन्दारुवत्सलम्‌ ॥ ५ ॥ 
भजनानन्द की प्राप्ति के लिये भक्तजनों द्रारा जिनकी उपासना की जाती हे 
तथा बन्दना करने वाके जनों के लिये वत्सक स्वरूप श्रीनन्दनन्दनात्मा को 
नमस्कार है ॥५॥ , 
अविघ्नं कुरु मे नाथ अर्चनाज्ञा प्रदेहि मे । 
तव॒ पादाम्बुजध्यानात्सफल स्यात्स्वपूजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे नाथ! अब आप मुञ्ञे अपने अर्चन की आज्ञा प्रदान कीजिये । इसमे कोई 
विध्न न आवे । आपके इन चरण कमल का ध्यान करने से मेरा पूजन कर्म 
सफल होवे ॥ ६ ॥ 


तवैव पूजनं ह्येतत्‌ श्रीमतो वानुशासनम्‌ । 
तवैवातः प्रसादोऽस्तु त्वदीयोऽहं सदा भवे ॥ ७ ॥ 
आपका यह पूजन है अथवा यह आपका अनुशासन है । अतः आपका इस 
भक्त पर प्रसाद (प्रसन्नता) भी होना चाहिये कि मै इस संसार मँ आपका ही होकर 
जीवन यापन करू ॥ ७ ॥ 
नमो भगवतेऽनन्त महापुरुषरूपिणे । 
समस्तु गुणसङ्खयानायां व्यक्ताय च विष्णवे ॥ ८ ॥ 


अनन्त महापुरुष स्वरूप आप भगवान्‌ को नमस्कार है । गुणसंख्यान एवं 
व्यक्त स्वरूप आप विष्णु को नमस्कार है ॥ ८ ॥ 
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नमो धरायै जगतां सर्वरत्नमहेश्वरि । 
सर्वसहायै दिव्यायै विष्णुपल्यै नमोऽस्तु ते॥९॥ 
हे जगत्‌ की सर्वरत्न महेश्वरि धरा आपको नस्कार हँ । सर्वसहा (सभी कुछ 
सहने वाली) दिव्यरूपा विष्णुपत्नि आपको नमस्कार हे ॥ ९ ॥ 
नमः क्षीरसुधासिन्धो अग्निरुद्धाश्रयाय ते । 
विशुद्धेश्वर्यविन्ञानशालिने हरये नमः ॥ ९० ॥ 
क्षीर सुधा सिन्धु के अग्नि के द्वारा जिनका आश्रय अवरुद्ध हो गया हे, एसे 
विशुद्ध देश्य एवं विज्ञानशाटी हरि को नमस्कार हं ॥ १० ॥ 
वैकुण्ठाय नमो नित्यं विरजायै नमो नमः । 
नन्दनाय नमो विष्णोः सुनन्दादिभ्य एव च ॥ ९९॥ 
आप वैकुण्ठ को नमस्कार है, विरजा को नमस्कार हे, नन्दन को नमस्कार 
है ओर विष्णु के पार्षद सुनन्दादि को नमस्कार है ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मणे विष्णवे चापि शिवाय रवये नमः । 
मथुरामण्डलायाथो श्रीमतेऽस्तु नमो नमः॥९२॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रवि स्वरूप आपको नमस्कर हे । आपके निवास 
मथुरामण्डल को नमस्कार है ओर आप श्रीमान्‌ को नमस्कार है ॥ १२ ॥ 
नमो वृन्दे च सङ्केते वने कात्यायनि परे । 
मथुरे नववारे च चतुवरि महेश्वरि ॥ ९३॥ 
वृन्दा के छ्िये नमस्कार है, सङ्केत वन हेतु नमस्कार हे, परकात्यायनि को 
नमस्कार है । हे मथुरे नवावारे। चतुरि! हे महेश्वरि आपको नमस्कार है ॥ १३ ॥ 
योगमाये नमस्तुभ्यं गोकुलाय नमो नमः । 
नन्दाद्रये तथानन्दाद्रये कामाद्रये नमः ॥ ९२॥ 
हे योगमाये आपको नमस्कार है, गोकुल के लिये नमस्कार है, नन्दाद्रि के 
लिये ओर आनन्दाद्रि के किये तथा कामाद्रि के लिये नमस्कार है । १४ ॥ 
गोवर्धनाय चरणाद्रये नित्यं नमो नमः। 
अक्षरब्रह्मरूपायै स्वर्णभूम्यै नमो नमः॥ ९५॥ 
गोवर्धन को नमस्कार है, चरणाद्रि को पुनः पुनः नमस्कार है, अक्षर 
ब्रह्मरूप के लिये नमस्कार, स्वर्ण भूमि को भूयोभूयः नमस्कार है ॥ १५ ॥ 
वेदाय ऋग्यजुः सामाथर्वज्ञानभुवे नमः । 
भक्त्यै नमस्तदङ्गेभ्यः श्रवणेभ्यो नमो नमः ॥ १६ ॥ 
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वेद के लिये नमस्कार है. ऋग्य 


. 7 छ्य साम एवं अथर्वज्ञान भू के लिये नमस्कार 
हे, भक्ति के लिये नमस्कार हं, उसके अङ्भृत श्रवण कीर्तनादि को बारम्बार 
नमस्कार हं ॥ १६ । 
नमः स्वत्मिभावाय प्रेम्णो नित्यं नमो नमः । 
सर्वोपनिषदानन्दरसायै सरिते नमः ॥ ९७ ॥ 
सर्वात्मभाव स्वरूप प्रेम के ल्य नित्य नमस्कार है । सर्वोपनिषदानन्द वाटी 
रसायुक्त सरिता को नमस्कार हं 
एेश्चर्येभ्यो नमस्तस्यानुग्रहाय नमो नमः । 
महानुभावभावाय प्रभवाय नमो नमः॥ ९८ ॥ 
भगवान्‌ के समस्त एेश्चर्यो को नमस्कार है, अनुग्रह को नमस्कार है, पुनः 
अनुग्रह को नमस्कार है, महानुभाव के लिये नमस्कार है, जगत्‌ के उत्पत्ति स्थान 
को पुनः पुनः नमस्कार है ॥ १८ ॥ 
योगसंशुद्धहत्पदा नत्वा श्रीव्रजभृहधूः । 
निचोकाय नमो नित्यं पीठाय हरये नमः ॥ १९॥ 
योग से संशुद्ध हदय पद्म वाले श्रीकृष्ण को नमस्कार कर श्रीत्रज को धारण 
करने वाली वधू (राधा) को नमस्कार टे, निचोक (अङ्गवख) को नमस्कार है, पीट 
को नित्य नमस्कार है, हरि को नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


नमो मानसगङ्गायै पानमानरतीन्दुषु । 
सरस्सु च नमश्चाथ नमः कुसुमपुष्करम्‌ ॥ २० ॥ 
मानस गङ्गा को नमस्कार है, पान एवं मान रति के छिये चन्द्र स्वरूप 
समस्त व्रज सरो को नमस्कार है, कुसुमपुष्कर को नमस्कार है ॥ २० ॥ 
हरये भानवे जातपीतपुष्करयोर्नमः । 
अथेशपुष्करं नत्वा कालन्दिन्यै नमो नमः ॥ २९॥ 
हरि भानु के लिये नमस्कार है, जात पीत पुष्कर को नमस्कार है, ईश 
पुष्कर को नमस्कार कर कालिन्दी के लिये नमस्कार है ॥ २१ ॥ 
नमोऽस्तु दशकूपेभ्यस्तडागेभ्यो नमो नमः । 
नमः षोडशधटेभ्यो नमेत्कुण्डोनषष्टिषु ॥ २२ ॥ 
दश कूप एवं दश तडागं को नमस्कार हे, षोडश घटों को नमस्कार है 
ओर उनसटठ कुण्डो को नमस्कार है ॥ २२ ॥ 
द्वादशभ्यो वनेभ्यश्च  तथोपवनकान्नमेत्‌ । 
नमो दशवटेभ्यश्च चतुस्तापिच्छिकान्नमेत्‌ ॥ २३ ॥ 
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द्रादश वन को नमस्कार करने के पश्चात्‌ द्वादश उपवनां का नमस्कर्‌ हे. 
द्रा वट को नमस्कार हं तथा चार तापिच्छौ कां नमस्कार ह॑ ॥ २३ ॥ 
वन्दिन्यैश्च नमश्चाथ आनन्दिन्यै नमो नमः । 
प्रभुप्रियायै स्वामिन्यै वल्लभायै नमो नमः ॥ २४॥ 
वन्दिनी को नमस्कार है, आनन्दिनी को बारम्बार नमस्कार हे, प्रभुप्रिया को 
नमस्कार है, प्रभु की स्वामिनी को नमस्कार है ओर प्रभु वल्लभा को बारम्बार 
नमस्कार हं ॥ २४ ॥ 
खगेश्वराय मन्दाराद्यायुधेभ्यो नमो नमः । 
दामभ्यो बहुलाश्वादिभ्यो यदुभ्यो नमः ॥ २५॥ 
खगेश्वर (गरुड) को नमस्कार है, कल्पवृक्ष एवं आयुधं को नमस्कार है. 
दामा एवं बहुलाश्चादि यदुगणों को नमस्कार ॥ २५ ॥ 
प्रभुप्रियायै स्वामिन्यै वल्लभायै नमो नमः। 
पाथेभ्यश्चोद्धवादिभ्यो भक्तेभ्योऽपि नमो नमः ॥ 
कुशस्थलनिवासिभ्यो मन्त्िभ्योऽपि नमो नमः ॥ २६ ॥ 


्रुप्रिया, प्रभुस्वामिनी, प्रभुवल्लभा को बारम्बार नमस्कार है, जलाशयो को 
नमस्कार है, उद्धवादि भक्तों को भी नमस्कार, कुशस्थल (द्रारका) निवासी मन्तियो 
का पुनः पुनः नमस्कार ॥ २६ ॥ 


वसुदेवाय देवक्यै सहजाभ्यां नमो नमः । 
पत्नीभ्यो महिषीभ्यश्च तत्परियाभ्यो नमो नमः ॥ २७ ॥ 

ञ वामुदव एव देवकी, एक साथ उत्पन्न होने वाले श्रीकृष्ण एवं विन्ध्यवासिनी 
करा नमस्कार है, भगवान्‌ की पल्नियों को, महिषियों को, उनकी प्रिया गोपियों को 
पुनः पुनः नमस्कार है ॥ २७ ॥ 

नमो यश्ोदानन्दाभ्यां नमो गोपालबालयोः । 
यमुनायै सखिभ्यश्च गोभ्यो नित्यं नमो नमः ॥ २८ ॥ 
यशोदा एवं नन्द करौ नमस्कार दै, गोपाल एवं बालकों को नमस्कार दै, 
यमुना तथा भगवान्‌ की सखियो एवं गौओं को बारम्बार नमस्कार है ॥ २८ ॥ 
सिन्धाभ्यो दमनेभ्यश्च शक्तिभ्योऽपि नमो नमः । 
स्वात्मगोपाककेभ्यश्च स्वप्रियाभ्यो नमो नमः ॥ २९॥ 


सिद्धाओं को तथा दमनों को एवं शक्तियों को बारम्बार नमस्कार है । अपने 
गोपाटकों को एवं अपनी प्रियाओं को बाखवार्‌ नमस्कार है ॥ २९ ॥ 
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1 
(धि 


परमानन्दरूपाय श्रीनाथाय नमो नमः। 
नमो निखिलगोविन्दपरिवारात्मने नमः ॥ ३० ॥ 
परमानन्द स्वरूप श्रीनाथ करो बारम्बार नमस्कार है । गोविन्द क समस्त 
परिवारो (आवरणों) को नमस्कार है ॥ ३० ॥ 
पीठस्तोत्रमिदं पुण्यं यः पटद्रैष्णवो जनः । 
ध्यायस्तत्प्रातरुत्याय तस्य स्यान्मनसेप्सितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
॥ इति पीटस्तोत्रम्‌ ॥ 
यह पुण्यप्रद्‌ पीठ स्तोत्र कहा गया । जो वैष्णव प्रातःकाल उटकर इसका 
पाठ करेगा या ध्यान करेगा उसका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो जायेगा ॥ ३१ ॥ 
श्रीगोपाटस्तवराजस्तोत्रम्‌ 
स्तवराजं प्रवक्ष्यामि श्रीगोपालस्य भावतः । 
भुक्तिमुक्तिप्रद दिव्यं भक्तानामभिवर्द्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अब मै अपनी भावना के अनुसार श्रीगोपालस्तवराज कहता हूं । जो भोग 
एवं मोक्ष दोनों को देने वाला है तथा भक्तों का अभिवर्धन करने वाला है ॥ १ ॥ 
नवीननीरदश्यामो गाम्भीर्यादृषट्यगोचरः । 
पीतवासानुरागेण लावण्येकपरावधिः ॥ २ ॥ 
जो भगवान्‌ नीले बादल के समान श्याम वर्ण के है, गम्भीर गुणों से युक्त 
है, दृष्टि से अगोचर है, अनुराग का प्रतीक पीताम्बर धारण किये हुये है, लावण्य 
के एकमात्र परावधि है मैं उनकी स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ 
सच्विदानन्दमन््रैको नित्याखण्डात्मविग्रहः । 
सदा सकामः सर्वात्मा निगमागमसंस्तुतः ॥ ३ ॥ 
उनका “सच्चिदानन्द' यह एक ही मन्त्र है, उनका अपना विग्रह नित्य 
अखण्ड है, सदा सकाम हँ ओर सर्वात्मा एवं निगमागम संस्तुत है ॥ ३ ॥ 
द्विभुजो शभुक्तिमुक्तिभ्यां वाप्यापीयूषवर्षणः । 
नवकञ्जदलाक्षिभ्यां सृष्टिस्थितिकरः प्रभुः ॥ ४ ॥ 
भुक्ति ओर मुक्ति उनकी दोनों भजाये है, वे प्रभु वापी से पीयूष की वर्षा 
करते रहते हैँ ओर नूतन कमल दल के समान विशा नेत्रो से जगत्‌ की सृष्ट 
ओर उसकी स्थिति करते हँ ॥ ४ ॥ 
भक्तिभिर्भूषितो देव आपादतलमस्तकम्‌ । 
क्रीडन्नेव सदा बालैर्गोपालो लोकपालकः ॥ ५ ॥ 


९६ शाण्डिल्यसंहिता 


वे देव पाद से छेकर मस्तक पर्यन्त भक्तियों से विभूषित है, वे लोक पारक 
है ओर सदा बालकों के साथ खेरते हुये गोपाल भी हैँ ॥ ५ ॥ 
वेदवेत्रेण शास्ते गा लोकानुग्रहकाम्यया । 
स्वानन्दे गोपिकावृन्दे वृन्दारण्ये परात्मनि ॥ ६ ॥ 
मन्दस्मितेन भक्तान्स्वान्दर्षयन्मोहयन्यरान्‌ । 
सदात्मराधसा दासो भजतां कामधुग्धरिः ॥ ७ ॥ 
लोकानुग्रह की कामना से वे वेदरूपी वेत से पृथ्वी रूपी गाय की रक्षा का 
कार्य करते हे । स्वानन्द्‌ मै, गोपिकावृन्द में, वृन्दारण्य में, परमात्म यें वे अपने 
मन्दस्मित से अपने भक्तों को हर्षित करते हें । अन्यो को मोहित करते हैँ, सदा 
आत्माराधन करने वाले के दास हँ ओर भजन करने वालं के लिये भगवान्‌ 
कामधेनु है ॥ ६-७ ॥ 
अक्लिष्टकर्मा निर्दोषो निर्गुणो निरपाश्रयः । 
अप्राकृतगुणोदारो नित्यानन्दगुणात्मकः ॥ ८ ॥ 
उनके किए कोई भी कर्म क्टेशकारक नही होता । वे निर्दोष, निर्गुण एवं 
निराश्रय है । उनके गुण अप्राकृत हैँ, वे स्वयं अत्यन्त उदार है ओर नित्यानन्द 
गुणात्मक हैँ ॥ ८ ॥ 
गोपीभिः श्रुतिभिर्गीतः लीलानुग्रहविग्रहः । 
लीलया योगमायां यस्तया सर्वं करोति च॥९॥ 
्रुतिरूप गोपिर्याँ उनका नित्य गान करती ह । टीला पर अनुग्रह कर वे 
विग्रह धारण करते हैँ । टीला से योगमाया की रचना कर उसी से सब कुछ 
सम्भव कराते हैं ॥ ९ ॥ 
तपसः सुकृतस्यापि योगविज्ञानयोरपि 1 
भक्तेरनुग्रहस्याक्ष्णा दर्शनं ह्यस्य सत्फलम्‌ ॥ ९० ॥ 
तपस्या का, सुकृत का, योग विज्ञान का, भक्ति का, अनुग्रह का यही 
सत्फल है कि नेत्र से उनका दर्शन हो जावे ॥ १० ॥ 
देहि तद्दर्शनं नाथ लोचने कुरु शीतले । 
संसारतापजनितमज्ञानतिमिरं हरे ॥ ९९॥ 
सर्वतः साधेर्हीनं शिश्नोदरपरायणम्‌ । 
दम्भार्थमखिलारम्भं पाहि मां करुणानिधे ॥ ९२ ॥ 
भगवान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना करे--हे नाथ! बह अपना दर्शन दीजिये, मेर 
नेतरो को शीतल कीजिये । हे हरे! मै संसार ताप जनित अज्ञान तिमिर मेँ भटक 


१९९ 


प्रथमांशे षोडशोऽध्यायः 

ह, शिश्नोदर परायण हू । मेरा समस्त कार्य कपट 
री रक्षा कीजिय' ॥ ११-१२ ॥ 

वृन्दावने वने । 


साम्प्रतं रमसे हास्मिन्‌ व्रजे वृ 
अज्ञानतिमिरान्धानामस्माकं नावभाससे ॥ ९३ ॥ 
म बृन्दावन के वन मे रमण कर रहे है 


नै 


तथापि मेरे जैसे अज्ञान रूप तिमिर के प्रभाव से हुए अन्धो के लिये भासित नहीं 


॥ ९२ ॥ 

देहवाक्कायवृत्तीनामासुरीणां सुरेश्वर । 

न शव्म्यते ह्यवस्थानं त्वयि कल्पशतैरपि ॥ ९४ ॥ 

हे सुरेश्वर! मे अपनी देह, वाक्‌, काय से होने वाली आसुरी वृत्तयो के 


२ 
हा रह 


कारण सैकड़ों कल्प पर्यन्त आपको प्राप्त करने मे सर्वथा असमर्थ हूं ॥ १४ ॥ 
न चोत्पादयितुं शक्या त्वयि प्रीतः सुखात्मनि । 
प्रसादं भवतो हित्वा त्वां प्राप्तुं को भवेत्प्रभुः ॥ ९५ ॥ 
आप आनन्दात्म हैँ ओर मेँ उस आनन्द स्वरूप आपके प्रति अपने में 
आनन्द उत्सन्न करने मेँ सर्वथा असमर्थ हूं । कोन एेसा समर्थशाटी पुरुष है जो 
आपके प्रसन्नता के अतिरिक्त अन्य उपायों से आपको प्राप्त कर ठेव ॥ १५ ॥ 
नित्याखण्डसुखस्थस्य पूर्णकामस्य नित्यः । 
स्वलाभपरितुष्टस्य कथं तोषो विधीयताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
आप अखण्ड है, नित्य सुख में (नित्यानन्द मेँ) निवास करते है, नित्य है, 
पूर्णकाम है, ओर आप स्वलाभ से परितुष्ट भी हैँ । फिर आपको किस उपाय से 
प्रसन्न किया जा सकता है? ॥ १६ ॥ 
सर्वत्र समभावेन पश्यतः परमात्मनः । 
कया युक्त्या प्रसाद्‌ः स्यात््मसन्नस्यैव नित्यदा ॥ ९७ ॥ 
सर्वत्र समभाव से देखने वाले उस परमात्मा का प्रसाद किस युक्ति से प्राप्त 
कियाजा सकता है जो प्रभु सर्वदा प्रसन्न रहने वाला है ॥ १७ ॥ 
तथापि तस्य देवस्य लीलालोलस्य बालवत्‌ । 
प्रसादा निजभक्तेषु प्रवर्तन्ते स्वयं प्रभोः ॥ ९८ ॥ 
तथापि जिस प्रकार बाक अपनी लीला की चञ्चलता से स्वयं बड़ का 
प्रसाद प्राप्त कर ठेता है उसी प्रकार भगवान्‌ का प्रसाद्‌ अपने भक्तों पर अनायास 


स्वयं प्रवृत्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 


ण्राीद्धल्यमंहिना 
न रागो वा विरागो वा क्रीडितुः क्रीडने शिोः। 
यथा तथा कल्पतरोः प्रसादः संश्रिते स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
क्रीडा करनं वाटं णि 
होता ट, कल्पत का 
करा प्रसाद प्राप्त हा जाना द 


अथवा जगतामीशो कि कुतर्को गिरां मिते। 
विशटिष्टेषटैरुपदिषटे ऽस्मिन्‌ वर्तना युज्यते पथि ॥ २० ॥ 


अथवा जो समस्त जगत्‌ का ईश्वर ह । कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्त समर्थ हं उसकं 
विषय मेँ इस कुत्व मे क्या लाभ? वाणी तौ प्रमित (= सीमित) है । विशिष 
विद्रानों द्वारा उपदिष्ट इस भक्ति मार्ग मे चना ही श्रयस्कर दै ॥ २० ॥ 
कदा यशोदातनयः कदा श्रीनन्दनन्दनः । 
कदा श्रीराधिकाकान्तो दीनेहां पूरयिष्यति ॥ २९१९ ॥ 
यशोदातनय कब मेरी इच्छा पूर्णं करेगे? श्री नन्दनन्दन कब मरी इच्छा पूर्ण 
करेगे ? राधिकाकान्त मुह दीन कौ इच्छा कव पूर्णं करगे? ॥ २१ ॥ 
यथा द्ुपदजा दीना कुन्तिका महिला यथा । 
अनुप्रहीता भवतां यथा मां स्वीकुरु प्रभो ॥ २२॥ 
हे प्रभो! जिस प्रकार आपने दीन द्रौपदी पर अनुग्रह किया, जिस प्रकार 
स्वभावतः महिला कुन्ती पर अनुग्रह किया, उसी प्रकार हे प्रभो! आप मृद दीन 
पर कृपा कीजिए ओर मुञ्ञे अपनाइए ॥ २२ ॥ 
यदि मां कुकृतिं वीक्ष्य उदास्तेऽ थ भगवन्विभो । 
तदा धरण्यां रुष्टायां क्व यामि शरणं वद्‌ ॥ २३ ॥ 
हे प्रभो! यदि मेरा कुकर्म देखकर आप उदासीन (तटस्थ वृत्ति) रहैगे त 
आप ही बताइये मै किसके शरण मेँ जाॐ? क्योकि इस पृथ्वी के सारे रोग तो 
मुड्से रुष्ट (नाराज) हे ॥ २३ ॥ 
रङ्धेण सार्वभौमस्य न शक्योपकृतिः क्वचित्‌ । 
तथाप्ययं मलाद्धेन तेन सम्भाव्यते न किम्‌ ॥ २४ ॥ 
रङग (दरद) पुरुष तो किसी सार्वभोमिक पुरुष का कभी उपकार कर हं नही 


सकता । तथापि मछिन होने के कारण क्या बह रध उस सार्वभौम के द्वार 
सम्भावित नहीं किया जाता क्या? अर्थात्‌ सार्वभौम को गरीब, पापी ओर दीन-हीन 


सभी पर दया 'करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 


प्रथमांशे षोदशोऽध्याय 


असारेऽस्मिन्रु संसारे कारागारे स्थितं जनम्‌ । 
मामुद्धर मुरारे श्रीकसारे शरणं गतम्‌ ॥ २५॥ 


रूप कारागार (बन्धन यक्त) मे समस्त जन स्थित हं । 


पाप शरणागत मुद्ध जन का उद्धार 


श्रीमच्चरणराजीवरजोकतिप्सुर्मुखम्पच । 
सुरतं समुपासीनोऽ भग्नशक्तिं भवामि भोः ॥ २६ ॥ 
हे मुखम्पच! मै आप श्रीमान्‌ के चरण कमल के रज काकरिप्सुहू। आपकी 
सेवा कर रहा हूँ । अतः मुञ्चे अभग्न शक्ति बनाद्ये ॥ २६ ॥ 
तिर्यक्षु नाथ यादस्सु नारकेषु नरेषु वा। 
जनिर्मे भ्रमतो नाथ भवतान्नासुरेषु च ॥ २७ ॥ 
हे नाथ! संसार सागर मे भटकते हये मुञ्च दीन का, मल ही तिर्यक्‌, 
जलचर, नारकीय अथवा मनुष्यादि योनियो मे जन्म होवे । किन्तु आसुर योनि में 
कदापि जन्म न हो ॥ २७ ॥ 
यत्र न श्रीमतः सेवा कथा नो भक्तसङ्गतिः। 
न तत्र मे जनिर्भूयादिति याचे पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
जिस आसुर योनि मे न आपकी सेवा होती है न कथा, किं बहुना, भक्तों का 
सङ्ग भी प्राप्त नहीं होता, एेसे असुर योनि मेँ मेरा जन्म न हो, यह मे बारम्बार 
आपसे याचना करता हूं ॥ २८ ॥ 
मनसा वपुषा वाचा नान्यं येन समाश्रये । 
तथा मां कुरु कल्याण श्रीमन्‌ श्याम मनोहर ॥ २९ ॥ 
हे प्रभो! मेँ जिस प्रकार मन से, वचन से एवं कर्म से अन्य किसी का 
आश्रय ग्रहण न करूं । आपके ही आश्रय मे रहूँ । हे श्रीमन! हे कल्याणकारी 
प्रभो! हे श्याम मनोहर! आप मेरे लिये वैसा कीजिये ॥ २९ ॥ 
विहाय सकलं विश्वं विश्वेशानपि सर्वशः । 
त्वामेवाहं प्रपन्नोऽस्मि त्वमेव परमा गतिः ॥ ३० ॥ 
हे प्रभो! मँ समस्त विश्च त्याग चुका हं ओर समस्त विश्वेशो को भी छोड़ 
चुका हूं । अब मै आपके शरणागत हूँ । अतः आप ही मेरी परम गति हैँ ॥ ३०॥ 
वृन्दारण्ये तरणितनयातीरजे दिव्यकुञ्ध 
पीठे चिन्तामणिवरमये वेणुमापूरयन्तम्‌ । 


णा. ९७ 


२०२ णाण्डिल्यगंहित। 


नीलाम्भोदद्युतिमनुपमं पीतवासो वसानं 
बन्दे मुक्ताभरणकुसुमैर्भूषितं नन्दनन्दम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वृन्दावन मे, यमुना के तीर पर होने वाट दिव्यकुञ्च मं, चिन्तामणि म 
विरचित सुरम्य पीठ पर, वेणु को मुखके वायुस पूर्ण करते हय, नीचे आग 
बादल के समान कान्तिमान्‌, अनुपम पीताम्बर पहने हुये ओर मोती के आभरणो 
से तथा पुष्पाभरणो से भूषित नन्दनन्दन की में वन्दना करता हूं ॥ ३१ ॥ 
स्तवराजमिमं पुण्यं श्रीकृष्णस्य परात्मनः । 
भगवान्‌ भजतोऽमुष्य वश्यो भवति भूतले ॥ ३२ ॥ 
॥ इति स्तवराजः ॥ 


॥ इति श्रीश्ाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे स्तोत्र- 
निरूपणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
.,* ० ९० ,,. 


यह परमात्मा श्रीकृष्ण का पुण्य स्तवराज कहा गया । इस स्तवराज का 
भजन करने वाठे भक्त के भगवान्‌ वशीभूत हो जाते है ॥ ३२ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ईड ० सुधाकर मालवीय 
कृत स्तोत्रनिरूपण नामक षोडश अध्याय कौ ^सुधा'! 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हह ॥ १६ ॥ 


५9 ननो च 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


स्तोत्रकवचनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 


शान्तिकं सम्प्रवक्ष्यामि भक्तानां हितकाम्यया । 
येन॒ प्रयुज्यमानेन सर्वा भीतिर्निवर्तते ॥ ९ ॥ 


श्रीशाण्डिल्य ने कहा--हे मुनियो! अब भक्तों के हित की इच्छा से शान्तिक 
कर्म कहता हूं, जिसके प्रयोग करने से समस्त भय दूर भाग जाते हे ॥ १ ॥ 


समुद्भूतो यदा ब्रह्मा सृषटवेदमयज्धरिम्‌ । 

स्वाहायै पश्यतस्तस्य हेतोर्यातो यदृच्छया ॥ २ ॥ 

तेन यज्ञात्मना यज्ञे पुरे कृत्वा निवर्तितुम्‌ । 

यावदिदष्टं॑ततस्तावज्जग्राह शिखया शुचिः ॥ ३ ॥ 

तेन सम्पीतमात्रेण देवकार्ये महत्तरे । 

असूत भगवानग्निः ऋषीन्‌ षष्टिसहस्निणः ॥ ४ ॥ 

जव ब्रह्मदेव उत्सन्न हुये तब इस जगत्‌ की सृष्टि कर भगवान्‌ का यज्ञ करने 

ठगे । फिर स्वाहा के देखते-देखते, उन्हीं के लिये अपनी इच्छा से, उन यज्ञात्मा 
ने यज्ञ में ब्रह्मदेव को निवृत्त करने के लिये, जितना अभीष्ट था उतना ही हवि 
शिखा के द्वारा शुचि (अग्नि) रूप मेँ ग्रहण किया । . तदनन्तर उस महत्तर देव 
कार्य में, उस हवि के पान के अनन्तर ही भगवान्‌ अग्नि ने साठ हजार 
(बालखिल्य) ऋषियों को उत्पन्न किया ॥ २-४ ॥ 

ब्रह्मणा कृपया तेभ्यः सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ । 

कवचञ्च पाठितं दिव्यं यदुक्तं हरिणात्मने ॥ ५ ॥ 

ये गुप्ता मुनिवरा ब्रह्मघ्न रावणादिभिः। 

अधृष्यास्तप आतस्थुः प्रीतो येभ्यो रघूत्तमः ॥ ६ ॥ 

प्रसादशक्तेः सम्पक्‌ पूजनाच्च मधुद्विषः । 

प्रिया बभूवुस्ते लोके तदहं वच्मि भो द्विजाः ॥ ७ ॥ 

पिर ब्रह्मदेव की कृपा से स्वयं भगवान्‌ ने जो कवच अग्नि को प्रदान किया 

था, वही 'सर्वमङ्गल' कवच अग्नि ने उन महर्षियों को पटठ़ाया । जिस कवच को 
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मुनियो ने क्तिपा रखा था । जिस कवच के प्रभाव सै वे ब्रह्मघ्न गवादि मं अघृ्य 
(अभय) होकर तपे कर रहे थे । जिसके प्रभाव से मुनियौ पर भगवान्‌ गूम 
अत्यन्त प्रसत्त थे । जिस कवच के प्रसाद्‌ शक्ति के सम्पर्क से ओर मध्र 
भगवान्‌ के पूजन के प्रभाव से वे लोक मे अत्यन्त प्रिय हो गये । हे ब्राह्मणो! उस 
कवच को आप लोगों से कहता हूं ॥ ५-७ ॥ 
कवचस्यास्य मुनयो ब्रह्माग्नितनिया मताः । 
गायत्रञ्च भवेच्छन्दो देवता श्रीपतिः स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस कवच के ब्रह्मा एवं अग्नितनय महर्षि कहे गये हैँ । गायत्र छन्द हैँ ओर 
श्रीपति स्वयं देवता है ॥ ८ ॥ 
प्रसादाख्या भवेच्छक्तिः बीजं ठील्ाप्रियो हरिः । 
निष्प्त्यूहनिजानन्दावाप्तये विनियोजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मूलतोऽस्य षडङ्गानि भाचक्राद्यैश्च रक्षणम्‌ । 
तीर्थगोपादरजसा न्यासः सवङ्गिकैः शुचेः ॥ ९० ॥ 
प्रसार शक्ति है, लीलाप्रिय हरि बीज है, विघ्न रहित आनन्द प्राप्ति के लियि 
इसका विनियोग है-- 
विनियोग का स्वरूप-- अस्य कवचस्य ब्रह्माग्नितिनया ऋषयः गायत्री छन्दः 
स्वयं भगवान्‌ श्रीपति देवता प्रसाद शक्तिः टीलाप्रियो हिर्वीजं निष्मत्यूहनिजानन्दा- 
वाप्तये विनियोगः । 
इस कवच के मूठ से षडङ्ग न्यास करे तथा भाचक्रादि से आत्मरक्षण करे । 
तीर्थं अथवा गोपाद रज से या शुचि से स्वङ्ग न्यास करे ॥ ९-१० ॥ 


सर्वमङ्गलकवचम्‌ 
॥ ॐ श्रीहरये नमः ॥ 
श्रीकृष्णः सर्वतः पायात्‌ शिरः श्रीपुरुषोत्तमः । 
ललाटमक्षरः पायान्मायेशो नयने उभे॥ ९॥ 


श्रीकृष्ण सभी स्थानों मेँ हमारी रक्षा करे, शिर की रक्षा श्रीपुरुषोत्तम करे, 
अक्षर ललाट की तथा मायेश दोनों नेत्रो की रक्षा करें ॥ १॥ 


श्रवणे भगवान्‌ कालः नासिके कृतिमान्‌ विभुः । 
परमात्मा च वाचं मे जीवेशो रसनां मम ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ काठ दोनों श्रवणो की, कृतिमान्‌ विभु दोनों नासिका की, परमात्मा 
वाणी की ओर जीवेश मेरी रसना की रक्षा करें ॥ २ ॥ 


५ षि 


त ह 
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हदयं वासुदेवो मे अहं सडुर्षणः प्रभुः । 
प्रद्युम्नश्च धियं पातु अनिरुद्धोऽपि मानसम्‌ ॥ ३ ॥ 
मेरे हदय की रक्षा वासुदेव करे, अहङ्कार की रक्षा सदकुर्षण करे, प्रद्युम्न वुद्धि 
का रक्षा कर्‌ ओर अनिरुद्ध मानस की रक्षा करें ॥ ३ ॥ 
भुजौ मे यादसामीशः पादौ मे कमठेश्वरः । 
मूत्ाधारन्तु वाराहो नृहरिर्मणिपूरकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेरे दोनों भुजाओं की वरुण रक्षा करे, दोनों पैर की कमेठश्वर रक्षा कर, 
मूलाधार की वाराह ओर मणिपूर की रक्षा नृसिंह करें ॥ ४ ॥ 
नाभिं मे भार्गवो रामः पारं मे रघुनन्दनः । 
पृष्ठं बलः ककुद्‌ बुद्धः कल्किः शेषं कलाधरः ॥ ५ ॥ 
नाभि की रक्षा परशुराम करे, दोनों पार की रक्षा रघुनन्दन करे, प्रष्ठ की 
रक्षा बलभद्र ककुद्‌ की बुद्धदेव तथा शेष की रक्षा कलाधर कल्कि करे ॥ ५ ॥ 
दृष्टिं त्रिविक्रमः पातु कृत्ति च कमलापतिः । 
सूत्रं सुदर्शनः पातु अनुसूत्रं महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
दृष्टि की रक्षा भगवान्‌ त्रिविक्रम करे, कृत्ति (त्वक्‌) की रक्षा कमलापति करे, 
सूत्र की रक्षा सुदर्शन करं तथा अनुसूत्र की रक्षा महेश्वर करे ॥ ६ ॥ 
रूपं रमापतिः पातु रसं रक्षोविनाशनः । 
गन्धं गणानामधिपः स्पर्शं मे मधुसूदनः ॥ ७ ॥ 
रमापति रूप की, रस की रक्षोविनाशन, गन्ध की गणपति ओर स्पर्श की 
मधुसूदन रक्षा करं ॥ ७ ॥ 
नन्दको मे नभस्तत्त्वं नभस्वन्तं गदाधरः । 
चक्रपाणिर्हुता्टं ॒मे शङ्ख भृत्सकिलं सदा ॥ ८ ॥ 
मेरे नभस्तत्् (नाभि) की रक्षा नन्दन, नभस्वन्त (वात) की रक्षा गदाधर, 
मेरे अग्नि की रक्षा चक्रपाणि करे ओर सलिल की रक्षा शङ्खभृत्‌ करं ॥ ८ ॥ 
धरां मे कमली पातु स्वरूपं रविमण्डली । 
अभिधां मे हरिः पातु सर्वतो जगदीश्वरः ॥ ९ ॥ 
कमली मेरी धरा (पृथ्वी तत्त्व) की, रविमण्डली मेरे स्वरूप (तेज) की, हरि 
चारो ओर से मेरी रक्षा करं तथा जगदीश्वर सर्वत्र मेरी रक्षा करें ॥ ९॥ 
अव्यक्तं मां हरिः पायाद्‌ व्यक्तं मां केशवो विभुः । 
मायिनं मां रमानाथो माधवः परतन्रगम्‌ ॥ ९० ॥ 


२०६ ग्राण्िन्य्पंटिना 
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मृद्मा अव्यक्त कीं हरि, व्यक्तं का करणव, मायी की रमानाथ ओर युद परतन्त्र 
ग्न वराद करी रक्षा पाधव क्रो ॥ ५०५ ॥ 
गोविन्दो मां निरानन्दं दुर्भगं विष्णुरव्ययः । 
कर्मणोऽभिमुखं देवो मधुद्धिट्‌ प्राकृत प्रभुः ॥ ९१॥ 


मृद्म निगानन्द्‌ क्रा गाचिन्द 


गधरा तथाप्राकृत काप्रभु यध ? १ । । 
भूगत वामनः प्रातु अन्नगं श्रीधरोऽवतु । 
रेतस्थ तु हषीकरणः पडनाभोऽपि गर्भगम्‌ ॥ ९२॥ 
दामोदरश्चोदस्थं जातं सङ्कर्षणोऽ वतु । 
शिशुं श्रीवामुदेवोऽव्यात्‌ प्रद्युम्नोऽपि स्तनन्धयम्‌ ॥ १३ ॥ 
भृगत क्री वामन, : की श्रीधर, ‡ त आओर गर्भगत की 


शिशु कौ वासुदेव 


मात्राऽनिरुद्धः सर्द मां धात्यापि पुरुषोत्तमः । 
अधोक्षजश्च ताताद्यैः बालैर्नरहरिः स्वयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
माता के सहित मेरी गक्षा अनिरुद्ध करं ओर धाद क साथ मेरी खा 
पुरुषोत्तम करे । पितादि के साथ मरौ रक्षा अधोक्षज क, वाको के साथ मेरी 
रक्षा स्वयं नरहरि करे ॥ १४ ॥ 
अच्युतः क्रीडने पातु कुमारन्तु जनार्दनः । 
भुञ्चानं वा पिबन्तं वा उपेन्द्रो हसितं रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
उच्चरन्तं चरन्तञ्च॒ शशयानं श्रीपतिर्हरिः । 
रुदन्तं क्षुधितं पातु श्रीकृष्णः परिपीडितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
खेल मेँ मेरी रक्षा अच्युत करें, कुमारावस्था मेँ जनार्दन, भोजन करते हुये 
ओौर ज पीते हुये उपेन्द्र रक्षा करे । हसित एवं रत शब्दोच्चार मे, चरते हुये 
ओर सोए हुए अवस्था मेँ श्रीपति मेरी रक्षा कर, रोते हुये, बुभुक्षित अवस्था ने 
तथा परिपीडित अवस्था मेँ श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करे ॥ १५-१६ ॥ 
ग्रबलिग्रहैर्वापि कृत्रिमैश्च विषैः क्षतैः । 
जन्तुभिः पापकैर्हिल्ैः पातु श्रीरघुनन्दनः ॥ ९७ ॥ 
ग्रह-गृहीतावस्था मे, बालग्रह गृहीत होने पर, कृत्रिम विष एवं चोट लगने पर 
तथा पाप एवं हिंसक . जन्तुं द्वारा आक्रमण किये जाने पर श्रीरघुनन्दन आप मेरी 
रक्षा करें ॥ १७ ॥ 
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भूतप्रेतकषेत्रपालैर्महोत्पातेर्महाभयैः । 
कार्मणैडकिनीभिश्च पातु मां गरुडध्वजः ॥ ९८ ॥ 
भूत, प्रत एवं े्रपालें से, महोत्पातो से, महाभय से, आक्रामक जन्तुओं 
तथा डाकिनियों से गरुडध्वज हमारी रक्रा करे ॥ १८ ॥ 
विषदशैर्विषश्वासर्विषसस्यर्विषाक्षिभिः । 
विषयोगैः चोपविषैः शेषशायी सदाऽवतु ॥ ९९ ॥ 


जन्त॒ओं के काट लिए जाने पर, विषश्वास जन्तुओं के श्वास सं ग्रस्त 
जाने पर्‌. विषसस्य के भोजन करने अथवा स्पर्श कर छ्य जानं पर्‌ आर 
विषाक्त नेतरो वाले जन्तुओं से देख किए जाने पर शेषशायी भगवान्‌ आप मसो 
सर्वदा रक्षा क्रे ॥ १९ ॥ 


१३।। 


विषातत 
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किशोरे कमलाकान्तः पौगण्डे परमेश्वरः । 
विहरन्तं विहारेषु देवो वै विष्टरश्रवाः ॥ २०॥ 
किशोरावस्था मे कमलकान्त, पौगण्डावस्था (९६ वर्षं की अवस्था) मेँ 
परमेश्वर, विहारो में विहार करते हये विष्टरश्रवा देव हमारी रक्षा करें ॥ २० ॥ 
संस्कारे यज्ञभुक्‌ पातु श्रौतस्मार्तकृतौ हरिः । 
वार्तायां व्यवहारे च श्रीनाथश्च पराश्रयः॥२९१९॥ 
संस्कार काल मे यज्ञभोक्ता, श्रौतस्मार्तं कर्म में श्रीहरि, वार्ता (जीविकाकषेत्र) 
एवं व्यवहार (मुकदमे) मे पराश्रय श्रीनाथ मेरी रक्षा करं ॥ २९ ॥ 
सेवायां परवासे च सदा लाभे सदा व्यये । 
गृहकृत्येषु सर्वेषु पातु मां जगदीश्वरः ॥ २२॥ 
सेवा मे, दूसरे के घर-निवास मे, सदा लाभ मे, सदा व्यय मे, सभी गूढ 
कृत्यो मे जगदीश्वर हमारी रक्षा करे ॥ २२ ॥ 
गृहे पातु सदा रामः बहिः पातु बलाधिकः 
सन्धौ सभासु मार्गेषु वैकुण्ठः पातु भूतले ॥ २३ ॥ 
घर में राम सदैव मेरी रक्षा कर, बाहर बलभद्र मेरी रक्षा करे, सन्धि स्थान 
मे, सथा में, मार्गं मे तथा भूतल मेँ वैकुण्ठ मेरी रक्षा करं ॥ २३ ॥ 
क्रीडन्तं भार्यवैकान्ते रुक्मिणीशो सदाऽवतु । 
लालयन्तमपत्यानि पातु द्वारावतीपतिः ॥ २४॥ 


भार्या के साथ एकान्त मेँ क्रीडा करते हुये रुकिमिणीश मेरी रक्षा करे ओर 
बालकों की लालनावस्था मेँ द्वारावती पति द्वारकाधीश मेरी रक्षा करें ॥ २४ ॥ 


९॥ 
© 
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पचन्तं गृहकृत्येषु हसन्तं सखिभिः पुनः । 
व्रजन्तं ॒दुर्गभागेषु तिष्ठन्तं दुजनैरपि ॥ २५ ॥ 
जाङ्गधन्वा हरिः पातु विवदन्तं परैः क्वचित्‌ । 
विद्यावादे मन्रवादे विवादे कलहे परैः ॥ २६ ॥ 
क्रियासु पौरुषे युद्धे पातु चाणुरदर्पहा । 
भुक्ताभुक्तेरमुक्तश्च मुक्तैः शस्राख्रसञ्यैः ॥ २७ ॥ 
मणिमन्रोषधैर्य्रस्तनत्ररव्यादिदिशां पतिः । 
जले तु भगवान्मत्स्यः कमठश्च जले स्थले ॥ २८ ॥ 
„ गृहकृत्य म॑, पक्वान्न काठ में, मित्रं के साथ हास्य करते समय, दुर्ग स्थान 
म चलते हुयं ओर दुर्जनं के साथ वेठे हुये शाङ्गधन्वा भगवान्‌ सर्वदा मेरी रक्षा 


करे । कभी-कभी शत्रुओं से विवाद कौ स्थिति में, विद्चावाद में, मन्त्रवाद, मे 
विवाद छिढ जाने पर, शत्रुओं के साथ कलह की स्थिति में, कर्म करते समय 
पौरुष प्रदर्शन मेँ तथा युद्ध मे चाणृरदर्पहा मेरी रक्षा करे । भूक्त-अभुक्त, मुक्त 
अमुक्त, शास््रास्र सञ्चय में, मणिमन््र, ओंषधीयन्त्र तथा तन्त्र से दिशापति मेरी 
रक्षा करें । भगवान्‌ मत्स्य जल मे मगी ग्ना करे ओर कमट जल एवं थल उभयत्र 
मरी रक्षा करें ॥ २५-२८ ॥ 
वाराहो धरणीपृष्ठे दुर्गे नरहरिर्हरिः । 
जलमार्गे दुर्गमार्गे हिममार्गेऽग्निमारगकि ॥ २९ ॥ 
नानाविधेषु यानेषु खगयानः सदाऽवतु । 
आकाशाच्छब्दतश्चापि पातु मां परमेश्वरः ॥ २० ॥ 
धरणी पृष्ठ पर भगवान्‌ वाराह, दुर्ग स्थान मेँ नरहरि, जलमार्ग, दुर्गमार्ग, 
हिममार्ग, अग्निमार्ग में अनेक प्रकार के यानोंमेंश्री गरुड मेरी रक्षा करं । 
आकाश से ओर शब्द से मेरी रक्षा परमेश्वर करं ॥ २९-३० ॥ 
वायुतः स्परतश्चापि पातु मां मुरमदुर्दनः । 
वैश्वानरात्मकाशाच्च पातु मामाधवः स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वायु से, उसके गुण स्पर्श से, मुर रक्षस का मर्दन करने वारे मेरी रक्षा 
करे, वैश्वानर से तथा उसके गुण प्रकाश से स्वयं माधव मेरी रक्षा करें ॥ ३१ ॥ 


कीलालाद्रसतः पातु नरकोच्छेदको विभुः । 
धराया गन्धतः पातु परमात्मा सनातनः ॥ ३२ ॥ 


कीला (जल) तथा रसं से नरकोच्छेदक हरि हमारी रक्षा करं । धरा (पृथ्वी) 
तथा उसके गुण गन्ध से सनातन परमात्मा हमारी रक्षा करे ॥ ३२ ॥ 


1 


||| 


प्रथमांशे सप्तदशोऽध्यायः २०९ 


इन्द्रियेभ्यः क्रियाभ्यश्च पातु दैत्यनिषूदनः । 
हषीकेभ्यो गोचरेभ्यो हषीकेशः सदाऽ वतु ॥ ३३ ॥ 
। इन्दियो से ओर इन्द्रिय कौ क्रियाओं से दैत्यनिषृदन मेरी रक्षा करे । हषीकेश 
म एवं गोचर स॒ हषीकश सदा रक्षा करे ॥ ३३ ॥ 
देवताभ्यः प्रकाशेभ्योऽप्यन्तः करणतः प्रभुः । 
आत्मनः परतश्चापि देवः पातु स्वभूः सदा ॥ ३४ ॥ 
। देवताओं से, प्रकाशो से तथा अन्तःकरण से प्रभु मेरी रक्षा करे । अपन से 
ओर पराये सं स्वभृदेव सदा रक्षा करें ॥ ३४ ॥ 
देशतः कालतश्चापि निजेच्छातोऽप्यदृष्टतः । 
सर्वतोऽपि हरिः पायादुक्तानुक्त स्वरूपतः ॥ ३५ ॥ 
देश से, काठ से, निजेच्छा से, अदृष्ट से, सभी से एवं उक्तानुक्त स्वरूप से 
श्रीहरि हमारी रक्षा कर्‌ ॥ ३५ । 
श्रीकृष्णायेति मामूर्ध्वं गोविन्दायेति मध्यतः । 
गोपीजनवल्लभाय नमः स्वाहेत्यधोऽवतु ॥ ३६ ॥ 
श्रीकृष्णाय" यह मेरी ऊपर रक्षा करे, 'गोविन्दाय" यह मध्य मे रक्षा करे, 
"गोपीजन बल्छभाय नमः स्वाहा' यह अधःस्थान मेँ हमारी रक्षा करे'॥ ३६ ॥ 
क्लीं कृष्णाय नमश्चा्रे ग्ल कृष्णायेति पृष्ठतः । 
श्रीकृष्णायेतयरध्वतो मां मां कृष्णायेत्यधःस्थलात्‌ ॥ ३७ ॥ 
“क्लीं कृष्णाय नमः" आगे, "ग्लो कृष्णाय" बह पीछे, श्रीकृष्णाय" यह मेरी 
ऊपर ओर "कृष्णाय! यह अधः मेरी रक्षा करे ॥ ३७ ॥ 
श्रीमन्सुकुन्दचरणं शरणं मे सदा भवेत्‌ । 
तेन सार्बत्मिकी शुद्धी रक्षा भवतु सर्वतः ॥ ३८ ॥ 
श्रीमन्मुकुन्दचरणं शरणं मे सदा भवेत्‌--इस मन्त्र से मेरी सार्वत्मिकी शुद्ध 
होए तथा सर्वत्र रक्षा होवे ॥ ३८ ॥ 
अहं हरेर्मम हरिः हरये सर्वमर्पितम्‌ । 
तेन मामनुगृहणातु , यशोदानन्दनन्दनः ॥ ३९ ॥ 
हरिदासान्‌ प्रपन्नं ॑मां प्रपन्नं हरिभावुकान्‌ । 
श्रीमदार्यान्‌ प्रपन्नं मां पातु श्रीगोकुलेश्वरः ॥ ४० ॥ 


“अहं हसिर्मम हरिः हरये सर्वमर्पितम्‌ । तेन मामनुगृहयातु यशोदानन्दनन्दनः 
(ॐ )- यह मन्त्र प्रपन्न--सर्वदा मेरी रक्षा करं तथा हरिदासों की रक्षा करे ओर 


||| || |॥ | ॥ | । 


२१० शाण्डिल्यसंहिता 
प्रपन्न हरिभावुकों की रक्षा करे । श्रीमदार्यो कौ तथा प्रपन्न भेरी भरौगोकृठेर्‌ सर्वदा 
रक्षा करें ॥ ३९-४० ॥ 
श्रीमद्गुणानां श्रवणे श्रद्धया सक्तमानसम्‌ । 
श्रवणं मेऽवतु श्रोत्रे मनस्तत्त्वञ्च पातु मे॥४१॥ 
आपकां गुणगान आप श्रीमान्‌ के गुणौ के श्रवण मे भद्धापूर्वक आसक्त मन 
वारु मेर श्रवण की रक्षा करं ओर मनस्तत्व की रक्षा करे ॥ ४१ ॥ 
कौर्तनं वह्धिना वाच्यं स्मरणं हदयं धिया । 
सेवनं स्थूलगात्रं मे अर्चनं च तनुं तनूम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वन्दनं दैवतकुलं दास्ये जीवं पुनातु मे। 
सख्यं मे भजनानन्दं स्वानन्द्चार्पणं ददेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आपका कीर्तन अग्नि (तेजस्विता) से हो, वाच्य (कथा) एवं स्मरण हदय 
(दिश बुद्धि) से हो ओर सेवन मेँ स्थूल गात्र छ्गा रहे । अर्चन मे समस्त सूम 
शरीर गा एह । दैवत कुल आपकी वन्दना करावे तथा दास्य कार्य मे नियुक्त कर 
मरे जीवन को पवित्र करे ओर आपका सख्य भजनानन्द प्रदान करे । आपं किया 
गया आत्मसमर्पण आत्मानन्द प्रदान करे ॥ ४२.४३ ॥ 
प्रमस्पूर्ति सदा मां सा करोतु भगवन्मयम्‌ । 
येन॒ केनाप्युपायेन अनुगृह्णातु मां हरिः ॥४४॥ 
आप में मेरी प्रेम स्ूर्ति मुञ्ञे सदाभगवन्मय बनावे । जिस किसी भी उपाय 
से हरि मुडा पर अनुग्रह करे ॥ ४४ ॥ 
ददातु भजनानन्दं भक्ति महयं ददातु सः । 
दर्शनं निजलीकायाः कृपया व्छारयत्वथ ॥ ४५ ॥ 
वे भगवान्‌ मुह भजनानन्द प्रदान करे, वे मुह अपनी भक्ति देवें ओर वे मुञ्च॒ 
पर कृपा कर अपनी लीला का दर्शन करावे ॥ ४५ ॥ 
माथुरं मण्डलं पातु पातु दिव्यं ब्रजस्थलम्‌ । 
गोकुलं गिरिराद्‌ पातु वृन्दारण्यञ्च रक्षतु ॥ ४६ ॥ 
माथुर मण्डल मेरी रक्षा करे, दिव्य ब्रजस्थल मेरी रक्षा करे, गोकुल गिरिरार्‌ 
मेरी रक्षा करे ओर वृन्दावन मेरी रक्षा करे ॥ ४६ ॥ 
श्रीराधिका स्वात्मरूपा नित्यसिद्धा त्रजेश्वरी । | 
अनुगृह्णातु गृह्णातु दासीवर्गे क्वचिच्च माम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वात्मरूपा एवं नित्यसिद्धा व्रजेश्वरी कभी मेरे ऊपर कृपा कर मुड्े अपने 
दासी वर्गो में अनुग्रहपूर्वक ग्रहण करं ॥ ४७ ॥ 


|| ॥ | त | 
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भ्रीमच्चन्रावलौ दिव्यनिगमागमसंस्तुता । 
नियोजयतु मां कार्ये दासीवरगे समाश्रितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दिव्य निगमागम संस्तुता श्रीमती चनद्रवली देवी दासी वर्ग मे सम्मिलित दये 
मूञ्े कृपापूर्वक किसी कार्य मेँ नियुक्त करे ॥ ४८ ॥ 
ललिता ललिता _ मान्या मुनीबरैर्भक्तवत्सला । 
पुनातु मां निजनप्रेष्या निचये संश्चितं हिता ॥ ४९ ॥ 

. लालन की जाने वाली, मुनीन्द्रो से मान्या, भक्तवत्सला लिता देवी मुञ्च 
अपने ्रष्यानिचय (दासी वर्ग) मेँ सम्मिलित करं । मेरा हित करे ओर मूञ्चे पवित्र 
बनाये रखें ॥ ४९ ॥ 

कालिन्दिनी महाभागा भक्तवृब्ैर्नमस्कृता । 
सेवाधिकारसम्पत्ति देहि देहि हरिप्रिये ॥ ५० ॥ 
क हे महाभाग्यशीला! हे भक्त समूहो से नमस्कृत कालिन्दिनी! हे हरिप्रिये! मुदे 
सेवाधिकार सम्पत्ति प्रदान करो, पुनः सेवा सम्पत्ति प्रदान करो ॥ ५० ॥ 
यज्ञपल्यो हरेः पल्यो गोकुलस्थाश्च गोपिकाः । 
सर्वस्ताः सर्वदा मह्यं प्रसीदन्तु हरिप्रिया; ॥ ५९ ॥ 
यज्ञपत्नियाँ, हरिपत्नियँ ओर गोकुल मे रहने वाली समस्त गोपियां ये सभी 
हरिप्रिया सर्वदा मुञ्च पर प्रसन्न रहें ॥ ५१ ॥ 
श्रीयशोदा हरेर्माता मिहिरः श्रीहरेः पिता । 
बलभद्रो हरेभ्रता सुभद्रा श्रीहरेः स्वसा ॥ ५२ ॥ 
गोपाला गोपिका गावो ब्रनबाला त्रजदरुमाः । 
सर्वे कृपयन्तु मे ॥ ५२३ ॥ 
अविद्यां पूतनाहन्ता हन्याद्‌ बालग्रहानपि । 
बकारिर्मम पाषण्डं नागारिर्मम कल्मषम्‌ ॥ ५४ ॥ . 
भगवान्‌ की माता श्री यशोदाजी, श्रीहरि के पिता मिहिर, श्रीहरि के भ्राता 
बलभद्रजी, श्रीहरि की बहन सुभद्राजी, गोपाल, गोपिकायें, गौव, त्रजबाला्एं, 
त्रजवृक्ष, इसके अतिरिक्त अन्य जो कोर्द भी लीलास्थल मे निवास करने वाले है, 
वे सभी सर्वदा मेरी रक्षा करे । अविद्या रूप पूतना के हन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण बाल 
ग्रहों का वध करं । बकारि मेरे पाषण्ड को नष्ट करं तथा नागारि मेरे पापों का 
हनन करें ॥ ५२-५४ ॥ 
श्रीमद्गोवर्धनधरो देवेभ्योऽपि स रक्षतु । 
असुरेभ्यश्च कंसारिर्मुरारिः पातु सर्वतः ॥ ५५ ॥ 


~ 


णाण्डिल्यसंहिता 


गावध्रन क धारण करने वाटे प्रभ दवताओं न मरी ग्नाकरे, अमु 


से कंसारी रक्षा करे ओर मुरारि सर्वत्र मेरी रक्षा करे ॥ ५' 
रागेभ्यो निजभोगेभ्यः पीडाभ्योऽप्यतिपीडनात्‌ । 
दावानलाद्‌ हरः पातु सुदर्शनविमोचकः ॥ ५६ ॥ 


सुदर्शन से विमुक्तं करने वे श्रीकृष्ण रागं से, अ 


पोडाओं को अत्यन्त पीड़ा देकर दावानल से श्रीभगवान्‌ 


पूर्वतः परतश्चापि दक्षिणोत्तरतस्तथा । 
ऊर्ध्वतश्चाप्यधस्ताच्च पातु ब्रह्मविमोहनः ॥ ५७ ॥ 


पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर, नीचे, सर्वत्र व्रज विमोहन मेरी सर्वदा 


रक्षा कर्‌ ॥५७॥ 
अङ्गानि सुन्दरः श्यामः प्रत्यङ्गानि मनोहरः । 
मनसा वचसा चापि पातु चीरहरः प्रभुः ॥ ५८ ॥ 
सुन्दर श्याम मेरे अद्गों की सर्वदा रक्षा करे । मनोहर श्याम मेरे प्रत्यङ्गं की 
रक्षा करे । चीरहरण करने वाले प्रभु श्रीकृष्ण मन से एवं वचन से सर्वदा मेरी रक्षा 
करं ॥ ५८ ॥ 
कालतः कृतितो दैवात्पापेभ्योऽ प्यतिपीडितम्‌ । 
भक्तापराधतः क्षीणं पातु मां खरसूदनः ॥ ५९ ॥ 
काठ से, कृति से, दैव से, पापों से, अत्यन्त पीडित भक्तं के अपराध से 
हए क्षीणकाय मेरी रक्षा खरसूदन करें ॥ ५९ ॥ 
इन्दियाणाञ्च वैकल्याद्रपुषो जरयापि च । 
मृत्युनापि वै प्रस्तं मां पातु गोकुलपालकः ॥ ६० ॥ 
इन्द्र्यो के वैकल्य से, शरीर की वृद्धावस्था से, किं बहुना, मृत्यु से ग्रस्त 
मेरी रक्षा गोकुटपालक करें ॥ ६० ॥ 
धनधान्यसमृद्धिर्मे वृद्धिर्वा पुत्रपौत्रिकी । 
सम्पत्तिः शखरशाख्रेभ्यो जायतां भवदाश्रयात्‌ ॥ ६१९ ॥ 
हे भगवन्‌! आपके आश्रय से मुज्ञे धन-धान्य की समृद्धि हो । पुत्रपौत्र की 
अभिवृद्धि हो तथा श्र ओर शाख रूप सम्पत्ति प्राप्त हो ॥ ६१ ॥ 
नान्यत्‌ किमपि वाञ्छामि नान्यत्किमपि संश्रये । 
तथा मां कुरु कल्याण इति ध्याये महाप्रभो ॥ ६२ ॥ 
॥ इति श्रीमङ्गटं नाम॒ कवचम्‌ ॥ 
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अब मै ओर कुक नही चाहता. आपको छोड़कर अन्य किसी का सहारा नहीं 
लेना चाहता है. हे कल्याण! महो वैसा ही कीजिये जिससे हे प्रभो! भे आपका 
ध्यान करता रहू ॥ ६२ ॥ 
कमलापतिः कुमारेभ्यो जगौ पूर्व (कुलेश्वर) । 
(सनत्कुमारात्‌) विरिञ्चिः श्रीयुक्तः कमलोद्भवः ॥ ६३ ॥ 
हे कुलेश्वर! किसी समय इस स्तोत्र को कमलापति विष्णु ने सनत्कुमारो से 
ऊहा था । सनत्कुमारो से कमलोद्भव ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था ॥ ६३ ॥ 
नानेन सदृशं किञ्चिद्ैष्णवानां हिताय वै । 
सर्वरक्षाकरं विप्रा भक्तेः सम्पत्तिदायकम्‌ ॥ ६४॥ 
इस स्तोत्र से बट़कर वैष्णवों का हितकारक कों अन्य स्तोत्र नहीं है । हे 
ब्रह्मणो! यह स्तोत्र सबकी रक्षा करने वाला है ओर भक्तिपूर्वक पाठ करने से 
सम्पत्ति प्रदान करता है ॥ ६४ ॥ 
एतद्धारणतो ब्रह्मा सृष्टिं चक्रे हरिप्रियाम्‌ । 
रजसापि न सम्बद्धो भक्तानां प्रवरो बभौ ॥ ६५ ॥ 
इसके धारण करने से ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, जिससे भगवान्‌ 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुये । इसका सम्बन्ध रजोगुण से रञ्मत्र भी नहीं हे । यह भक्तो 
का प्रवर है इसील्ियि इसकी शोभा है ॥ ६५ ॥ 
गोष्ठे सहस्रमभ्यस्य श्रीगोपालस्य सन्निधौ । 
हुत्वा मधुभिः सिद्धः पालाशैर्जायते श्ुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गोष्ट मे सहस बार इसका पाठ करने से यह सिद्ध हो जाता है । इसी 
प्रकार श्रीगोपाल के सन्निधान में सहस्र बार पाठ करने से ओर मधु तथा पालाश 
से होम करे तो यह निश्चय हौ सिद्ध हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
कार्तिके तु पठेन्नित्यं वृन्दारण्ये विशोषतः । 
यद्वाञ्छति कल्याणं तत्तद्‌ भक्तेः प्रयच्छति ॥ ६७ ॥ 
कार्तिक मे भक्तिपूर्वक नित्य पाठ करे । विशोषतः वृन्दावन में भक्तिपूर्वक पाठ 
करने से साधक जिस कल्याण की कामना करे भगवान्‌ उसे प्रदान करते है ॥ ६७ ॥ 
वेदनासु च घोरासु रोगे पृत्युभयेषु च । 
तुलसीमूलमृल्लिप्तः पठेदस्माद्विमुच्यते ॥ ६८ ॥ 
घोर वेदना मे, रोग कौ अवस्था मे, मृत्यु का भय उपस्थित होने पर तुलसी 


के मूल की मिरी का लेप कर पाठ करे तो उक्त समस्त परिस्थितियों से साधक 
विमुक्त हो जाता है ॥ ६८ ॥ 


२१९४ शाण्डिल्यसंहिता 


नित्यं पठन्‌ भक्तिमान्‌ स्यात्कामी कामानवाप्नुयात्‌ । 
किं विप्र बहुनोक्तंन श्रद्धया सर्वमश्नुते ॥ ६९ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमां़ो स्तोत्रकवच- 
निरूपणं नाप सप्तदशोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
., ०4००९... 


नित्य पाठ करने से पुरुष भगवद्‌ भक्ति युक्त हौ जाता है, कामी इसके पाट 
से अपनी कामना प्राप्त कर ठेता है । हे ब्राह्मणो! बहत कहने से क्या? 
्रद्धापूर्वक इसके पाठ से सब कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ६९ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम “हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि प० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत स्तोत्रकवचनिरूपण नामक सप्तदश अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हु ॥ ९७ ॥ 


मज शन स 


||| || ||| |||||||| ||| |||||| ||| 


|| 


अथाष्टादशोऽ ध्यायः 


अथ लीलाशतनामस्तोत्रम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथ लीलाशतं स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि हरेः प्रियम्‌ । 
यस्याभ्यसनतः सद्यः प्रीयते पुरुषोत्तमः ॥ ९ ॥ 
श्रशाण्डिल्य ने कहा-अब गै लीला शतनाम स्तोत्र कहता हूँ जो भगवान्‌ 
को अत्यन्त प्रिय है । इसके निरन्तर अभ्यास से भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रसन्न हो 
जाते हें ॥१९॥ 
यदुक्तं॒श्रीमता पूर्व॒प्रियायै प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
लक्ितायै यथा प्रोक्तं सा महयं कृपया जगौ ॥ २ ॥ 
यह स्तोत्र भगवान्‌ ने स्वयं श्रीललिता से कहा था । फिर उन श्रीललिता ने 
कृपापूर्वक मुञ्चे (= शाण्डिल्य) उपदिष्ट किया ॥ २ ॥ 
श्ुतिभिर्यत्पुरा प्रोक्तं मुनिभिर्यत्पुरोदितम्‌ । 
तदहं वो वर्णयिष्ये श्रद्धालून्‌ सम्मतान्‌ शुचीन्‌ ॥ ३ ॥ 
पूर्वकाल में श्रुतियों मेँ जैसा कहा गया है ओर मुनियों ने जैसा कहा है वही 
मै श्रद्धालु सज्जन ओर शुचि आप भक्तों से कहता हूं ॥ ३ ॥ 
लीलानामशटतस्यास्य ऋषयोऽग्निसमुद्‌भवाः । 
देवता भ्रीपतिर्नित्यलीलानुग्रहविग्रहः ॥ ४ ॥ 
छन्दास्यनुषटप्पाणि कीर्तितानि मुनीभ्वराः । 
बीजं भक्तानुग्रहकृत्‌ शक्तिर्त्वीलाप्रियः प्रभुः ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्णभगवत्प्ीतिद्वारा स्वार्थे नियोजनम्‌ । 
विनियोग-- ॐ अस्य श्रीलीला नामशतस्य अग्निसमुद्भवा बालखिल्यगण 
ऋषयः नित्य लीलाविग्रहः श्रीपतिर्देवता अनुष्टप्‌ छन्दांसि भक्तानुम्रहकृद्‌ बीजं 
ठीलाप्रियः प्रभुः शक्तिः श्रीकृष्णभगवत््रीति द्वारा स्वार्थसिद्धये विनियोगः ॥ ४-६ ॥ 


२ १.६ श्राण्ड्िल्ययंहिता 


सर्वेश्वरश्च स्वत्मा सर्वतोऽसत्रेण रक्षतु ॥ ६ ॥ 
श्रीकृष्णः सच्चिदानन्दः स्वतन्रपरमावधिः 
त्ीलाकर््ता बालल्ीलो निजानन्दैकविग्रहः ॥ ७ ॥ 
लीलाशक्तिर्निजलीलासृष्टिदेहो विनोदकृत्‌ 
वृन्दावने गोपिगोपगोद्धिजादिसचिन्मयः ॥ ८ ॥ 
वाकसृष्टिकर्ता नादात्मा प्रणवो वर्णरूपधृक्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रकृतिः प्रत्ययो वाक्यो वेदो वेदाङ्गजः कविः 
मायोद्‌ भवोद्‌ भवोऽ चिन्त्यकार्यो जीवप्रवर्तकः ॥ ९० ॥ 


नानातत्त्वानुरूपश्च कालकर्मस्वभावकः 
वेदानुगो वेदवेत्ता नियतो मुक्तबन्धनः ॥ ९९॥ 
असुरक्लेशदो क्िलिष्टजननिद्रारतिप्रदः 
नारायणो हषीकेणो देवदेवो जनादर्दनः ॥ १२॥ 
सर्वेश्वर सर्वात्मा सव स्थानम आस्र म पम; र । श्रीक्रष्ण, सच्चिदा 
नन्द, स्वतन्त्र परमावधि दीका वादाय, श जानन्टकविग्रह, चीव्याशक्ति 


निजलीलासृष्टिदेहः, विनोदकृत्‌, बृन्दावन पपागाप गोद 1, वाक्रसृषटिकर्ता, 
नादात्मा, प्रणव, वर्णरूपधृक्‌, प्रकृति, प्रत्यय, वाक्य, वेद, वेदाद्गज, कवि, 
मयोद्भवोद्भव, अचिन्त्यकार्य, जीवप्रवर्नक, नानातन्वानुरूप, का्छकर्मस्वभावक, 
वेदानुग, वेदवेत्ता, नियत, मुक्तवबन्धन, असुरक्टशद, क्लिष्ट जन, निद्रारतिप्रद, 
नारायण, हृषीकेश, देवदेव, जनार्दन ॥ ६-१२ ॥ 
स्ववणश्िमधर्मत्मा संस्कृतः शुद्धमानसः । 
अग्निहोत्रादिपञ्चात्मा स्वर्गलोकफलप्रदः ॥ ९३ ॥ 
शुद्धात्मज्ञानदो ज्ञानगम्यः स्वानन्ददायकः । 
देवानन्दकरो मेघश्यामलः सत्वविग्रहः ॥ ९४ ॥ 
गम्भीरोऽनवग्राह्यश्रीद्धिभुजो मुरल्शीधरः । 
पूणनिन्दधनः साक्षात्कोटिमन्मथमन्मथः ॥ ९५ ॥ 
्ुतिगम्यो भक्तिगम्यो मुनिगम्यो व्रजेश्वरः । 
श्रीयशोदासुतो नन्दभाग्यचिन्तामणिः प्रभुः ॥ १६ ॥ 
अविद्याहरणः सर्वदोषसङ्कविनाशकः । 
निःसाधनोद्धारदक्षो भक्तानुग्रहकातरः ॥ ९७ ॥ 
स्ववर्णाश्रमधर्मात्मा, संस्कृत, शुद्धमानस, अग्निहोत्रादिपञ्चात्मा, स्वर्गलोक- 
फलप्रद, शुद्धात्मज्ञानद्‌, ज्ञानगम्य, स्वानन्ददायक, देवानन्दकर, मेषश्यामल, 
सत्तवविग्रह, गम्भीर, अनवगाहयश्री, द्विभुजः, मुरलीधर, पूर्णानन्दघन, साक्षात्कोटि- 


प्रथमांशे अष्टादशोऽध्यायः २१४ 
मन्मथ मन्मथ, श्रुतिगम्य, भक्तिगम्य, मुनिगम्य, त्रजेश्वर, श्रीयशोदासुत, नन्दभाग्य, 
चिन्तामणिः, प्रभुः, अविद्याहरण, सर्वदोषसह्वविनाशक, निःसाधनोद्धारदक्ष, 

५ भक्तानुग्रहकातर, सर्वसामर््यसहित ॥ १३-१७ ॥ 


सर्वसामर्थ्यसहितो दैवदोषनिवारकः । 
कुमारिकानुग्रहकृद्‌ योगमायाप्रसादकृत्‌ ॥ ९८ ॥ 
ब्रह्मानन्दपरानन्दभजनानन्ददायकः । 
लोकव्यामोहकृत्यस्वीयानुग्रहो वेणुवादतः ॥ ९९ ॥ 
नित्यलीलारासरतो नित्यलीलाफलप्रदः । 
मूढोद्धारकरो राजलीलासन्तोषितामरः ॥ २० ॥ 
सतां लोकद्वयानन्ददश्चैश्वर्यादि भूषितः । 
निरोधलीलासम्पत्तिर्दशलीलापरायणः ॥ २९॥ 
द्वादशाङ्गवपुः श्रीमाँश्चतर्व्यूहश्चतुर्मयः । 
गोकुलानन्ददः श्रीमद्गोवर्दधनकृताश्रयः ॥ २२॥ 


दैवदोषनिवारक, कुमारिकानुग्रहकृत्‌, योगमायाप्रसादकृत्‌, ब्रह्मानन्द, परानन्द, 
भजनानन्ददायक, वेणुवादनरतः, लोकव्यामोहकृत्य, स्वीयानुग्रहः, नित्यलीलारास- 
रतः, नित्यलीलाफलग्रद, मूढोद्धारकर, राजलीलासंतोषितामरः, रेशर्यादिभूषित, 
लोकद्रयानन्ददः, निरोधलीलासम्पत्ति, दशलीठापरायण, द्वादशाङ्गवपुः, श्रीमान्‌, 
चतुर्व्यूह, चतुर्मय, गोकुलानन्दद्‌, श्रीमद्गोवर्धनकृताश्रय ॥ १८-२२ ॥ 


| चराचरानुग्रहकृद्वशीवाद्यविशारदः । 
| देवकीनन्दनो द्वारापतिर्गोवर्दधनाद्विभृत्‌ ॥ २३ ॥ 
| भ्रीगोकुलसुधानाथः श्रीमुकुन्दोऽतिसुन्दरः । 
बाललीलारतो हैयङ्गवीनरसतत्परः ॥ २४ ॥ 
| नृत्यप्रियो युग्मलीलो त्रिभङ्गललिताकृतिः । 
आचायनुगृहीतात्मा करुणावरुणालयः ॥ २५ ॥ 


श्रीराधिकाप्रेममूर्तिः श्रीचन्द्रावकिवल्लभः 
ललिताप्राणनाथः श्रीकलिन्दगिरिजाप्रियः ॥ २६ ॥ 
अप्राकृतगुणोदारो ब्रहमशेनद्रादिवन्दितः । 
पवित्रकीर्तिः श्रीनाथो वृन्दारण्यपुरन्द्रः ॥ २७ ॥ 
चराचरानुग्रहकृत्‌, वंशीवाद्यविशारद, देवकीनन्दन, द्रासपति, गोवर्धनाद्विभृत्‌, 
श्रीगोकुलसुधानाथ, अतिसुन्दरः, मुकुन्द, बाललीलारत, हैयङ्गवीनरसतत्पर, नित्य- 
प्रिय, युग्मलील, त्रिभङ्गलकिताकृति, आचार्यानुगृहीतात्मा करुणावरुणालय, श्रीराधिका- 
्रममूर्ति, श्रीचन्द्रावलिवल्लभ, ठकिताप्राणनाथ, श्रीकलिन्दीगिरिजप्रिय, अप्राकृत- 


॥ | ||||||||| ||| ||| || || 


| 
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गुणोदार , ब्रदयशेन्द्रादिवन्दित, पवित्रकौर्ति, श्रीनाथ, वृन्दारण्यसुन्द्र ॥ २३-२४७ ॥ 


इति लीत्याशतं नाम्नां निजात्मकसमन्वितम्‌ । 
यः पटेत्प्रत्यहं प्रीत्या तं प्रीणाति स माधवः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार हमने निजात्मकसमन्वित ' लीलाशतनाम' कहा है । जो प्रीतिपूर्वकं 
प्रतिदिन इसका पाट करता है भगवान्‌ माधव उसे प्रसन्न रखते ह ॥ २८ ॥ 
ईषणात्रयनिर्मुक्तो यः पठेद्धरिसन्निधौः । 
सोऽचलां भक्तिमाप्नोति इति सत्यं मुनीश्वराः ॥ २९ ॥ 
जो पुत्रैषणा, दारेषणा, लार्केषणा इन तीन पेषणाओं से निर्मुक्त होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सन्निधान मे पटा दै, वह भगवान्‌ कौ अचला भक्ति प्राप्त 
करता है, हे मुनीश्वरौ! यह सत्य दै ॥ २९ 
ईषणात्रयसम्पन्नं यस्य चित्तं प्रखिद्यति । 
तेनात्र ध्यानगम्येन प्रकारेण समाप्यते ॥३०॥ 
जिसका चित्त तीनो एेषणाओं स सम्पन्न हाने पर्‌ भी खिन्न रहता है वह इये 
ध्यान करते हुये उन एेषणाओं को समाप्त कर देता है ॥ ३० ॥ 
पत्रेषणासु सर्वसु ध्यायेतपत्रप्रदं हरिम्‌ । 
ब्रह्माणं मोहयेत्तेन वरावाप्तिः प्रजायते ॥ ३९॥ 
सभी प्रकार की पुतरेषणाओं में पुतरप्रदान करने वाले भगवान्‌ श्रीहरि का ध्यान 
करे । उस ध्यान से वह ब्रह्मदेव को भी मोहित कर छेता है ओर उनसे उस 
साधक को वर प्राप्ति हो जाती है ॥३१॥ 
वित्तेषणासु वासांसि भूषणानि शिखामणिम्‌ । 
वदन्तं विषयीकुर्वल्कभते तत्‌ स्थिरञ्च यत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वित्तेषणा होने पर साधक भगवान्‌ के वस्र की, भूषणो की, मुकुटो की बात 
करे । उनको ध्यान का विषय बनावे, तब उसे स्थिर सम्पत्ति स्वयं ही प्राप्त हो 
जाती हे ॥ ३२ ॥ 
लोकेषणासु नन्दस्य साधयन्परतन््रताम्‌ । 
ध्यात्वा हदि महाभागो भवेल्लोकद्ये पुमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
लोकेषणा मेँ नन्द के परतन्त्रता की अपने मेँ सिद्धि करे इस प्रकार ध्यान 
करने पर वह भाग्यवान्‌ साधक इस लोक एवं परलोक दोनों लोकों मे सम्पत्ति 
सम्पन्न पुरुष हो जाता है ॥ ३२ ॥ 


समर्च्य भगवन्तं तं शालग्रामस्य मन्दिरे । 


्-- 


प्रथमांशे अष्टादशोऽध्यायः २१९ 


नमोऽन्तैनामसन्मचैर्द्यादवृन्दादलान्यसौ ॥ ३४ ॥ 


शालग्राम के मन्द्र मेँ भगवान्‌ की पूजा कर नमोऽन्त नाम (विष्णुसहस्र- 
हि सन्मन््र से भगवान्‌ को तुलसीदल अर्पण करे ॥ ३४ ॥ 


निवेदयेत्ततः स्वार्थं मध्याह्ने पररात्रके । 
तेन सर्वमवाप्नोति प्रसीदति ततस्त्वमुम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह स्वार्थपूर्ण कार्य मध्याह्न में अथवा पररात्र (रात्रि के पिछले पहर) मेँ करे, 
उसके इस कार्य से भगवान्‌ उस पर प्रसन्न हो जाते हैँ ओर वह सब कुक प्राप्त 
करटेताहे ॥ ३५ ॥ 
सर्वापराधहरणं सर्वदोषनिवारणम्‌ । 
सर्वभक्तिप्रजननं भावस्य सदृशं परम्‌ ॥३६॥ 
एतस्यैव समासाद्य गायत्याख्यं महामनुम्‌ । 
पठेन्नाम्ना सहस्रं च सुदामादिसमो भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सभी प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाटे सभौ अपराधो को दूर्‌ करने वाले, 
सभी दोषों का विनाश करने वाले हनके गायत्री नामकं महामन्त्र को प्राप्त कर 
उसका जप करे अथवा सहस्रनाम का पाट कः दामादि के समान 
एश्वर्य सम्पन्न हो जाता हे ॥ ३६-३७ ॥ 
अनयोः सदृ नास्ति प्रकारोऽत्रापरः परः । 
कामव्याकुलचित्तस्य शोधनाय सतां मतः ॥ ३८ ॥ 
गायत्री ओर सहसखनाम के सदृश कामना पूर्णं करन के छिये अन्य करर 
अपर प्रकार नहीं है, कामव्याकुल चित्त के शोधन के छिये यही सर्वश्रेष्ठ उपाय 
सन्तो ने कहा है ॥ ३८ ॥ 
न सौषधी मता पुंसां या गदान्तरमर्पयेत्‌ । 
प्रकृतं सन्निवत्यधिं वासनां या न संहरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुरुष के लिये वह ओषधि ओषध नहीं होती, जो उसे अन्य रोग समर्पित 
करे अथवा प्रकृत रोग को दूर कर उसके वासना का संहरण न करे ॥ ३९ ॥ 


विषयाक्रान्तचित्तानां नावेशः कर्हिचिद्धरेः । 
ततो निवृत्तिः कार्येभ्य इत्याह तनयं विधिः ॥ ४० ॥ 


विषयाक्रान्त चित्त वालं मेँ कभी भी भगवान्‌ का आवेश नहीं होता । 
इसलिये चित्त को विषय से सदैव अलग करना चाहिये । यह उपदेश ब्रह्मदेव ने 
अपने पुत्र को दिया है ॥४० ॥ 


२२५ णाणिटिल्यसंहिता 


श्रीकृष्णेति महामन्त्रं श्रीकृष्णेति प्रहौषधी । 
ये भजन्ति महाभागास्तेषां किं किं न सिच्छयति ॥ ४१ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्ठे प्रथमां लीलाषटतनाम- 
स्तोत्रम्‌ नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
., ०५७० ९०... 


श्रीकृष्ण" यह महामन्त्र है, श्रीकृष्ण" यही महत्तर ओषधी है जो महाभाग्यवान्‌ 


जन इन श्रीकृष्ण का नित्य भजन करते हैँ उनको कौन-कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त 
हो जाती ॥ ४१ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डँ ° सुधाकर मालवीय 
कृत लीलाशतनामस्तोत्रम्‌ नामक अष्टादश अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १८ ॥ 
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अथेकोनविशोऽ ध्यायः 


गायत्युपदेशकथनम्‌ 
ऋषय ऊचुः-- 
कथं गोपीपतेर्भव्या गायत्री गृह्यते जनैः । 
कि कार्य तैस्तदाख्याहि तथा नामसहस्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षियो ने पृषछठा-टै महर्षे शाण्डिल्य! लोग भगवान्‌ गोपीपति को भव्या 
गायत्री किस प्रकार ग्रहण करते हैँ । उससे कौन-कोन कार्य करना चाहिये तथा 
उनके सहस्र नाम भी किये ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच 
वणश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
आराध्यते तदा सद्यः प्रसीदति न चान्यथा ॥ २॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा-- वर्णं धर्म ओर्‌ आश्रमधमं का पालन करने वाला 
साधक मनुष्य जब उस श्रेष्ठ परमात्मा का आराधन करता हे तव वह प्रभु प्रसत् 
होते हे, अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो यतिवरस्तथा । 
चत्वार आश्रमाश्चैते ब्राह्मणस्यैव सम्मताः ॥ ३ ॥ 
` ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासी ये चार आश्रम है जो ब्राह्मण के 
लिय कहेगषएदहे॥३॥ 
राजन्यस्य त्रयश्चाद्या विष्टो द्रौ च युगान्तरे । 
गृहाश्रमोऽपि शूद्रस्य ब्राह्मणानुगतस्य वै ॥ ४॥ 
त्रिय के लिये आदि के तीन ओर वैश्य के लिय दो आश्रम मान्य है । 
राह्मण सेवा कने बाले शुद्र के लिये केवल गृहस्थाश्रम हौ मान्य है ॥ ४ ॥ 
ब्रात्यापध्वंसजाः सर्वे ते भवन्ति निराश्रमाः । 
तेषां सामान्य एवास्ति धर्मो मान्यस्तु वैदिकैः ॥ ५ ॥ 


त्रात्य अपध्वंस (वर्णं सङ्कर) से उत्पन्न के लिये आश्रम धर्म का विधान नहीं 
ह । उनके लिये वेदौ से कहे गये सामान्य धर्म ही मान्य है ॥ ५ ॥ 


२२२ शाण्डिल्यसंहिता 
ब्रह्मक्षत्रविशां वक्ष्ये मौञ्जी लुप्यति चेद्यदि । 
तदैषां त्रात्यता प्रोक्ता योनिभेदाच्च सङ्करः ॥ ६ ॥ 
अब मँ कहता हूं कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य के लिये विहित यदि 
मौञ्ी (यज्ञोपवीत) संस्कार प्त हो जावे तब वे ब्रात्य कहे जाते हँ ओर योनि 
भिन्न होने पर वे वर्ण सङ्कर कहे जाते है ॥ ६ ॥ 
श्रूयते संस्कृतिर्येषां पूर्वेषामपि कुत्रचित्‌ । 
तेषान्तु वैदिकी कार्या प्रायश्चित्तैः स्वसंस्कृतिः ॥ ७ ॥ 
जिनका संस्कार पूर्व मेँ किसी-किसी का कठा गया है किन्तु उनको वैदिक 
रीति से प्रायश्चित्त कर छेते के पश्रात्‌ ही पुनः अपनी संस्कृति ग्रहण करने का 
अधिकार हे ॥ ७ ॥ 
न मातृपितृभा्यदिकुले येषां तु संस्कृतिः । 
विप्रस्यानुग्रहात्‌ पूर्वा स्द्करे तु न सेष्यते॥८॥ 
जिनके माता-पिता एवं भार्यादिकुठ ये कोई संस्कार नहीं हआ है । ब्राह्मण 
के अनुग्रह से वे सङ्कर परव संस्कृति मे आ सकते हे किन्तु यह इष्ट नही कहा जा 
सकता ॥ ८ ॥ 
द्वादशाब्दव्रतं विप्रर्देयं कृच्छपुरः सरम्‌ । 
अशक्तैश्च फलाहारस्तीर्थस्नानैश्च तन्मतम्‌ ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मण द्रा कृच्छर त्रत कराकर द्रादशाब्द त्रत का प्राश्यचित्त कर देना 
चाहिये । अशक्त होने पर वे फलाहार से तथा तीर्थस्नान से शुद्ध हो जाते हैं ॥९॥ 


विप्रस्य ब्रह्मगायत्री क्षत्रियस्य . विवस्वतः । 
वैष्णवी च विशः प्रोक्ता रौद्री सद्धरजनमनाम्‌ ॥ ९१० ॥ 


ब्राह्मण के लिये ब्रह्मगायत्री, क्षत्रिय के लिये सूर्य की गायत्री ओर वैश्य के 
लिये वैष्णवी गायत्री तथा वर्णसङ्कर के लिये रौद्री गायत्री विहित है ॥ १० ॥ 


अथवा सर्ववणनिां विच्युतानां स्वधर्मतः । 
श्रीपतेरेव सन्मन्नं परित्राणाय दृष्यते ॥ ९९ ॥ 


अथवा अपने धर्म से विच्युत सभी वर्णो के लिये उनकी रक्षा के हेतु श्रीपति 
भगवान्‌ विष्णु का सम्मन्र ग्रहण करना उचित देखा गया है ॥ ११ ॥ 


स्वाश्रमाचारयुग्वापि अथवापि निराश्रमः । 
श्रमुकुन्दं प्रपन्नो यो मुच्यते विश्वतो भयात्‌ ॥ १२ ॥ 


जो अपने आश्रम धर्म से युक्त है, अथवा आश्रमरहित है यदि वे श्रीमुकुन्द 


+ 


प्रथमांशे एकोनविंशोऽध्यायः २२; 
मे प्रपन्न (शरणागत) हं तवर वे सव प्रकार के भय से मक्त रहै, एमा स्मड्धना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 

आश्रमा वेष्णवब्राह्यहराश्रमा इति त्रयः । 
तत्तल्लिङ्गानि सेवेत तत्तदाराधने जनः ॥ १३ ॥ 
वेष्णव, ब्रह्मा ओर हर ये तीन आश्रम कहे गये हे एस साधक अपने घमं ठ 
अनुसार तत्तद्‌ देवताओं का आराधन करते हुये अपन धर्मानुमार तनद्‌ लड 
(चिं) को धारण करे ॥ १३ ॥ 
तत्राश्रमं सदा रम्यं सात्विकं वैष्णवाभिधम्‌ । 
यत्न वैदिकधर्मेण वैष्णवो धर्म इष्यते॥ १४ ॥ 
उन तीनों आश्रमो मँ वैष्णव आश्रम सदा सात्विक ओर सुरम्य है, जिस 
वेष्णव आश्रम मेँ वैदिक रीति से वैष्णव धर्म ग्रहण करने का विधान है ॥ १४ 
दृष्टवा भागवतं विप्रं सर्वदोषविवर्जितम्‌ । 
परिचाप्य गुरुं कुर्यादुपदेशं ततो भजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
साधक सर्वदोष विवर्जित भगवद्भक्त ब्राह्मण को देखकर उससे परिचय कर 
फिर उसे गुरु बनाकर उसी से उपदेश ग्रहण करे ॥ १५ ॥ 
प्रायश्चित्तैः स्नातः स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
गर्भाधानादिसंस्कारानाचार्येणैव कारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पहले स्वस्तिवाचन कराये । फिर प्रायश्चित्त ओर त्रत से स्नान करे । फिर 
गर्भाधानादि संस्कार अपने आचार्य से हौ करावे ॥ १६ ॥ 
नारायणैवसुदेवैरनरिसिहैः परैरपि । 
जुहुयाल्लक्षसंख्याकैस्ततो ग्राह्यं मनूत्तमम्‌ ॥ ९७ ॥ 
फिर नारायण मन्त्र से, वासुदेव मन्त्र से या नारसिंह मन्त्र से अथवा अन्य 
मन्त्रों से एक लख की संख्या मे होम करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उत्तम मन्त्र ग्रह 
करना चाहिए ॥ १७ ॥ 


त्रियमन््रग्रहणविधानम्‌ 
अथ भूमिपतेर्वक्ष्ये विधानं जगतां मुदे । 
गोपालाराधने योग्यं योग्यं लोकस्य पालने ॥ ९८ ॥ 


अब मै संसार की प्रसन्नता के लिये क्षत्रिय के लिये मन्त्र ग्रहण का विधान 
कहता हूं । वह म्र गोपााराधन के योग्य है ओर लोकपालन के योग्य हे, एेसा 
बतलाया गया है ॥ १८ ॥ 


||] ! ॥ || ||| ||| | ||| || ॥| ||| 
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शुभे काले शुभे देषो कृत्वा भूमिपरिग्रहम्‌ । 
मण्डपं तत्र कुर्वति कुण्डानि च यथाविधि ॥ ९९ ॥ 


शभ काठ मे, शभ देश मे, भूमि परिग्रह कर उसमें यथाविधि मण्डप 


निर्माण करे ओर यथाविधि कुण्डो का निर्माण करे ॥ १९ ॥ 


चतुःशालं ततः कार्य ॒प्राकारोपवनाश्रितम्‌ । 
प्राग्वंशं पीतपटेन श्रीदाम्नापि प्रशोभयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इसके बाद चतुःशा निर्माण करे जिसके चारो ओर प्राकार आर उपवन 
हो । प्राग्वंश (सपत्नीक यजमान के निवास के लिव) निर्माण करे । जिसे पटे 
वस्र से तथा श्रीदाम (पाटी) से शोभायुक्त बनावे ॥ २० ॥ 
गोवर्धनं क्षेत्रपति योगमायां च द्वारपाम्‌ । 
मध्ये वेद्यान्तु गोपालं दिगृव्यूहे व्यूहपान्‌ यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गोवर्धन, क्षेत्रपाल, योगमाया, द्वारपाल ओर गोपाल इनका मध्य वेदी पर 
तथा चारों दिशाओं मे चार व्यूहप देव (वासुदेव, सङ्कर्षण, अनिरुद्ध ओर प्रचुम्न) 
का यजन करे ॥२१॥ 
बाह्यशाकेषु गणपं ग्रहान्मातृपुरः सरान्‌ । 
आघारान्तं स्वगृह्योक्तं आचार्यः स्वयमाचरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
बाहरी शाला में गणपति एवं ग्रह तथा मातृकाओं की पूजा करे । इस प्रकार 
स्वगृह मे कहे विधि के अनुसार आचार्य स्वयं आघारान्त पूजन करे ॥ २२ ॥ 
ततोऽसौ गुरवे गत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । 
समानयेन्महायानैराचार्य पूजयेदथ ॥ २३ ॥ 
फिर यजमान साधक गुरु के पास जाकर साष्टाङ्ग प्रणाम कर उन्हे महायान 
(= भ्रष्ट वाहन) से अपने घर को ठे आवे ओर उन आचार्य का स्वयं आदयपर्वक 
पूजन करे ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मणा प्रेषितं शिष्यमाचार्यो मन््रसम्भृतैः । 
दीक्षोक्तवर््मना शुद्धं स्नापयेत्‌ षोडशद्विजैः ॥ २४ ॥ 
आचार्य “यह शिष्य स्वयं ब्रह्मदेव ने मेरे लिय भेजा है"-एेसा समञ्ञ कर 
मन्त्रज्ञ षोडश ब्राह्मणों के साथ दिक्षोक्त मार्ग से संशुद्ध उस शिष्य को स्नान 
करावे ॥ २४ ॥ 
ततः श्रीमूलगायत्र्या हत्वा दशशतं पुनः । 
भरषितः पीतवासः स्रगमण्डितो वाद्यधघोषतः ॥ २५ ॥ 
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आदिशोदथ गायत्रीं गुरुः सम्प्ोक्तवर्त्मना । 
वित्तर्धमर्पयेच्छक्त्या तोषयेच्च हरिं गुरूम्‌ ॥ २६ ॥ 


फिर मृ गायत्री से कुल एक सहस्र संख्या में होम कर उसे भूषित करना 


चाहिए । पीत वख धारण कर मात्रा से मण्डित करके गाजे-बाजे के साथ बह गुरु 
बततछाई गई विधि के अनुसार उस शिष्य को गायत्री प्रदान करे । शिष्य उन्हे 
अपने वित्त का आधा अ पी शरि हरि स्वरूप गुरु को धन 


वा अपनी शक्ति कं अनसार ह 


देकर सन्त कर ॥ २५-२६ । 


देवर्षिच्छन्दसंयुक्ता षडङ्ध्यानसम्मताम्‌ । 
ध्यायन्‌ भगवतो रूपं गुरुश्चोपदिशेत्त्शः ॥ २७ ॥ 
प्रदान की जाने वाली गायत्री देवता ऋषि ओर छन्द से संयुक्त होनी चाहिये । 


षटद्ग ओर ध्यान से सम्मत भी हाना चाहिय । गुरु भगवान्‌ के रूपका ध्यान 
करते हुये तीन बार मेँ उस गायत्री का उपदेश ऊर ॥ २७ ॥ 
श्रीपतेरस्य गायत्र्या देवता पुरुषोत्तमः । 
हुताशनो मुनिस्तस्याश्छन्दो गायत्रयमिष्यते ॥ २८ ॥ 
हरिभक्तिप्रसिद्ध्यर्थं विनियोगः प्रकीर्तितः । 
विनियोग--अस्य श्रीपतिः गायत्र्या पुरुषोत्तमो देवता हुताशनो मुनिः गायत्री 
छन्दः हरिभक्तिप्रसिद्धयर्थ विनियोगः ॥ २८-२९ ॥ 
श्रीगोविन्दायेति हृदि ललाटे विदाहे इति ॥ २९ ॥ 
शिखायां वासुदेवाय कवचं धीमहीति च । 
तन्नः कृष्ण इति स्वक्ष्णोरखे वापि प्रचोदयात्‌ ॥ ३० ॥ 
अब षडङ्गन्यास इस प्रकार बताते है--श्री गोविन्दाय" से हदय मे, 
"विद्महे" से कलार में, 'वासुदेवाय' से शिखा में, धीमहि" से कवच मे, "तत्रः 
कृष्णः'--इस मन्त्र से दोनों नेत्रो मे ओर "प्रचोदयात्‌" इस मन्त्र से अख न्यास 
करना चाहिए ॥ २९-३० ॥ 
आविर्भूय प्रभामये स्ववपुषे भक्तानुकम्पारसै- 
जीवांश्चेतयते धिया निजकृतेः सम्पादयन्‌ यः फलम्‌ । 
तस्यानन्दनिधेः स्वरूपममलं स्याद्गोचरं नःसदा 
येनास्माकमपीदृशो भगवतो रूपे भवेच्छेमुषी ॥ ३९ ॥ 
अब श्रीकृष्णगायत्री का ध्यान कहते है-जो प्रकाशमय एवं अपने शरीर मेँ 
उत्पन्न होकर अपने अनुग्रह के रस से भक्तजनों को अपने कर्म का फल प्रदान 
करते हुये, बुद्धि से जौव को चैतन्य करते रहते है । उन आनन्द निधि तथा 
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अत्यन्त अमल स्वरूप का हमे सदेव दर्शन होता रहे ओर भगवान्‌ के इस प्रकार 
रूप मेँ निरन्तर हमारी वद्धि गी रहे ॥ ३१ ॥ 

इति लब्ध्वा गुरोर्म्रं वैष्णवीं धारयेत्खरजम्‌ । 

समाप्य होमेषञ्च पूजा्ोषं यथोदितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

गुरुं सम्ानयेद्‌ भक्त्या दास्यमाजन्ममाचरेत्‌ । 


ग्रामधामधरावृत्तिः प्रासादाराममर्पयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार गुरु से मन्त्र ठन के पश्चात्‌ शिष्य वैष्णवी माला धारण करे | 
फिर होम शेष ओर पूजा ष समाप्त करे । इसके बाद गुरु का सम्मान करे ओर 


जीवन भर उनके दास्य भाव का आचरण करे । उन्हे ग्राम, धाम, धरा, वृत्ति, 
प्रासाद एवं आराम (वाटिका) अर्पित करं 
मोचयेच्निगडग्रस्तान्‌ राजभ्यो दास्यतोऋणात्‌ । 
अथ सम्परष्यद्यानैर्महोत्सवपुरः सरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन्हे जेर से छुडावे, राजा स, नौकरी से एवं ऋण से छुडावे । उन्हे 
अत्यन्त उत्सव के साथ महायान से घर तक्र पर्हुचावे ॥ ३४ ॥ 
दारागारसुतादीनि सर्वं तस्मै निवेदयेत्‌ । 
ततो भगवतः कु्यादुत्सवं वैष्णवेर्जनैः ॥ २५ ॥ 
अपनी दारा, आगार एवं पुत्रादि सर्वस्व उन्हे निवेदन करना चाहिए । 
दीक्षोपरान्त वैष्णवजनों के साथ भगवान्‌ का उत्सव सम्पन्न करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 


सप्ताहं तत्र निवसेत्सत्रं भोज्यं प्रवर्तयेत्‌ । 
महोपचारविधिना वृन्दापत्रैः सितासितैः ॥ ३६ ॥ 
सहस्रनाममन््रैश्च  पूजयेत्प्रत्यहं व्रती । 
ततः समाप्य तत्सर्वमाचार्य्य परितोषयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सप्ताह पर्यन्त उसी स्थान पर निवास करे ओर भोजन का सत्र (यज्ञ) 
सम्पादन करे । व्रत धारण करने वाला यजमान साधक काली अथवा सित वर्ण के 
तुलसी पत्रों के समर्पणपूर्वक महोपचार विधि से सहस्रनाम मन्त्रो से प्रतिदिन 
भगवान्‌ की पूजा करे । फिर सब कुछ समाप्त करने के उपरान्त अपने आचार्य 
को परितुष्ट करे ॥ ३६-३७ ॥ 
ग्रामं गजहयं गेहं गावो वृत्तिञ्च सन्तताम्‌ । 
दासीदासधनं पूर्णं राजचिह्वानि यान्यपि ॥ ३८ ॥ 
उन्हें ग्राम, हाथी, घोडा, घर, गाय, सदा की वृत्ति, दासी, दास, धन से 
पूर्ण करे । जितने राजचिह हों वे सभी उन्हे श्रद्धपूर्वक प्रदान करे ॥ ३८ ॥ 
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एतैः पूजोपकरणैः प्रपृज्याचार्यमीश्वरम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ तोषयेद्‌ भक्त्या धनधान्यैरथापरान्‌ ॥ ३९ ॥ 
भूषणैरपि वासोभिः सपलनीकान्‌समर्चयेत्‌ । 
मानयेद्धिदुषो विप्रान्‌ तापसान्‌ कुलजानपि ॥ ४० ॥ 
इस सभी पूजोपकरणं से ईश्वर स्वरूप आचार्य की पूजा कर इतर ब्राह्मणों 
की भी भक्तिपूर्वकं पूजा कर उन्हे धन धान्य से सन्तुष्ट करे । आभूषण से एवं वख 
से सपत्नीक ब्राह्मणों की पूजा करे । विद्वान्‌ ब्राह्मण, तापस एवं कुटीनों का 
अधिकाधिक सम्मान करे ॥ ३९-४० ॥ 
कन्या विवाहयेत्तेषामृणानि परिमोचयेत्‌ । 
सभ्येभ्यश्च गृहिभ्यश्च नयं दद्यान्मतिं तथा ॥४१९॥ 
गरीब ब्राह्मणों की कन्या का विवाह करावे, उन्हें ऋणो से विमुक्त करे, सभ्य 
गृहस्थ को नीति एवं सन्मति का उपदेश करे ॥ ४१९ ॥ 
दीनान्धबधिरादिभ्यश्चान्नं वासो यथायथम्‌ । 
प्रजाभ्यः करमोक्षं च कुर्यत्किञ्चिद्यथारुचि ॥ ४२ ॥ 
दीन, अन्धे, बधिरो को एवं अन्यो को उनकी आवश्यकतानुसार अन्न एवं 
वख देवे । प्रजाओं को कर से मुक्त करे । वह कर्म मुक्ति, चाहे थोड़े रूप मे हो, 
अथवा अधिक रूप मेँ हो, अथवा अपनी रुचि के अनुसार हो ॥ ४२ ॥ 
गवां निरोधं भारञ्च वाहानां सुखयेज्जगत्‌ । 
सर्वान्‌ सुखेन सम्पन्नान्‌ वीक्ष्य विप्रांश्च भोजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
गायो को जरह निरोध हो उन्हं वहाँ से मुक्त करे । बोज्ञा टोने वालो को भार 
से मुक्त करे । इस प्रकार संसार को सुखी बनावे । सबको सुख से सम्पन्न देखकर 
बराह्यण भोजन करावे ॥ ४३ ॥ 
गवां च यवसं दद्याद्‌ बालान्सभोजयेत्खरियः । 
ततः साम्राज्यसल्लक्ष्या भूषितोऽमात्यभूत्यकान्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वसेनामपि सन्तोष्य आयान्निजगृहं नृपः । 
तत्र पूर्वस्थितान्‌ देवान्‌ गुरं तोष्य मुदान्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गायों को हरा तृण देवे, बालकों को एवं सियो को भोजन करावे । इसके 
बाद अपने साप्नाज्य की लक्ष्मी से अमात्यो को तथा भृत्यो को भूषित करे ओर 
अपनी सेना को सन्तुष्ट करे । इतना कार्य सम्पादित कर ठेने के पश्चात्‌ राजा 
अपने घर आवे । फिर प्रसन्न होकर घर पर भी प्रसत्रतापूर्वक गुरु एवं देवता को 
प्रसन्न करे ॥ ४४-४५ ॥ 
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स्वैः सर्वैः सह भुञ्जीत ब्रह्मचर्य ततस्त्यजेत्‌ । 
ततश्च प्रत्यहं यत्रे मूर्तौ देवं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथालब्धोपचारैश्च यथासमयसम्पदा । 
एव कृत्वा महीपालः प्रजाधर्मपरायणः ॥ ४७ ॥ 
गोपयेद्धर्मशास्रेण हरिं तद्रा्मर्पयेत्‌ । 
हिसां निवर्तयेद्‌ राष्टान्मद्यद्यूतच्छलादिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपने समस्त परिवार के साथ भोजन करना चाहिए । उस दिन से ब्रह्मचर्य 
का त्याग करे । इसके वाद प्रतिदिन यन्त्र में मूर्ति मे एवं श्रीगोपाल का पूजन 
करना चाहिए । यह पूजा जितनी पृजा की सामग्री प्राप्त हो सके, अथवा यथा 
समय, यथा सम्पत्ति के अनुसार प्राप्त हो उतने से ही करे । प्रजा एवं धर्ममें 
परायण राजा एेसा कर धर्मशाख के अनुसार अपनी प्रजा की रक्षा करे । अपना 
राट भगवान्‌ श्रीहरि को अर्पित करे, अपने राज्य से हिंसा, मद्य, द्यूत एवं छलादि 
को दूर भगा देवे ॥ ४६-४८ ॥ 
मद्यमांसभुजो लोकान्‌ पाषण्डपतितास्त्यजेत्‌ । 
एवं कुर्वन्महीपालः जायते वासवोपमः ॥ ४९ ॥ 
मद्य, मास का सेवन करने वालो को पाखण्डियो को एवं पतितो को भी दूर 
भगावे । एेसा करने वाला राजा इन्द्र के समान होता है ॥ ४९ ॥ 
पुत्रवित्तादिसम्पन्नो ह्यनुल्लक्खितिशासनः । 
निरातद्की दीर्घजीवी महिलावल्लभो युवा ॥ ५० ॥ 
वह पुत्रपौत्रादि सम्पन्न हो जाता है ओर कोई प्रजा उसके शासन का 
उल्लङ्घन नहीं करती । एसा राजा आतङ्करहित होकर दीर्घजीवी होता है तथा 
महिला वल्लभ एवं युवा रहता है ॥ ५० ॥ 
परत्र वासुदेवस्य सारूप्यमपि गच्छति । 
स्वच्छन्दचारीलोकेऽस्मिन्‌ सदैव हरिवल्लभः ॥ ५१९ ॥ 
मरने के पश्चात्‌ परलोक मे भगवान्‌ वासुदेव का सारूप्य प्राप्त करता है । 
इस लोक मे भी वह स्वच्छन्दचारी होकर हरिवल्लभ रहता है ॥ ५१ ॥ 
इत्येवं तपतेः प्रोक्तोऽप्यन्येषां स्वानुरूपतः । 
तदाचारः पुरा प्रोक्तो ब्रात्यधर्मविनिर्णयः ॥ ५२ ॥ 
यहा तक हमने राजा के कर्तव्यो को कहा । अन्यो का कर्तव्य भी अपने- 


अपने अनुरूप 0 चाहिये । उनका आचार एवं व्रात्य धर्म का निर्णय भी हम 
पहले कह आयं है (द्र. १९.२-१४) ॥ ५२ ॥ 
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वैष्णवधर्मकथनम्‌ 
भवेदच्युतगोत्रो वा ब्रह्मचर्य समाश्रयेत्‌ । 
पौराणमाचमं कुर्यान्मूलबीजैश्च संहतिः ॥ ५३ ॥ 
अब वैष्णव धर्म कहते है- वैष्णव सब कुछ त्याग कर्‌ अच्युत गोत्र हो जावे 
अथवा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे । पुराणोक्त मनर से आचमन करे ओर मूल 
बोज से संहार न्यास करे ॥ ५३ ॥ 
मार्जनं स्नानमन्त्रैश्च गायत्रयार्ध्यं जपं तथा । 
उपस्थाय हरिं सूर्य गुरुमग्निं समर्चयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्नान मन्त्र से मार्जन करे, फिर गायत्री से सूर्य को अर्ध्य प्रदान करे, 
तदनन्तर गायत्री मन्त्र का जप करे । भगवत्स्वरूप सूर्य का उपस्थान करं ओर गुरु 
एवं अग्नि की अर्चना करे ॥ ५४ ॥ 
हरिं सम्पूजयेन्नित्यं तच्चिहवैः समलङ्कृतः । 
भिक्षाशनो विरक्तो वा एवं वर्तेत वा वनी ॥ ५५ ॥ 
भगवच्चिहों (शङ्क चक्रादि) को धारण कर भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए । 
विरक्त रहे ओर भिक्षा द्वारा भोजन करे । वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला इस प्रकार 
वर्तन करे ॥ ५५ ॥ 
वनमेवाश्रयेद्धीमान्‌  तपी हरिपरायणः । 
भजेद्यती वा श्रीनाथं भजंस्तीर्थानि सञ्चरन्‌ ॥ ५६ ॥ 
धीमान्‌ रहे, तपस्या करे, वन मँ निवास करे । भगवान्‌ मे परायण रहे ओर 
यदि यति हो, तब तीर्थो मेँ सञ्चरण करते हुये श्रीनाथ का भजन करे ॥ ५६ ॥ 
वदन्‌ भागवतं शास्रं विजितात्मा त्रिदण्डभूत्‌ । 
कुर्याद भक्ति हरे रम्यां तेन सिद्धयति सत्वरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इन्द्रियो को वश में रखे, त्रिदण्ड धारण करे, भागवत शाख की कथा कहे । 
भगवान्‌ की सुर्य भक्ति करे । एेसा करने से मन्त्रज्ञ को बहुत शीघ्र हौ सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है ॥ ५७ ॥ 
अथ दीनतरस्यापि उपायं वो वदामि भोः । 
स्नातः शुद्धः शुद्धिमन्तं सोपायनकरो गुरुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अब हे महर्षियों! दीन से भी अत्यन्त दीन के उद्धार का उपाय कहता हूँ वह 


दीनतर स्नान कर शुद्ध हो जावे । फिर उपायन हाथ मेँ लेकर अत्यन्त शुद्ध गुरु 
के पास जावे ॥ ५८ ॥ 


2 
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शाण्दिल्यसंहिता 


विज्ञापयेत्‌ श्रीभगवन्‌ दीनोद्धारपरायण । 
निःसाधनं कुकृतिनं मग्नं संसारवारिधौ ॥ ५९ ॥ 
उनसे पार्थना करे । श्री भगवन्‌! दीनोद्धार परायण! मँ सर्वथा साधन- 
म॑ करने बाला हूं ओर इस संसार समुद्र मे डूब रहा हूं ॥ ५९ ॥ 
प्रपन्न श्रीमतः पादपदमयोः कृपया गुरो । 
समुद्धर महाक्लेशान्मुक्तिमार्ग प्रदर्शय ॥ ६० ॥ 
हे गुरो, श्रोमान्‌ आपके चरण कमलं मँ प्रपन्न (शरणागत) हू, कृपाकर मेरा 


< 


उद्धार कलिय । इस महाक्छेश से निकाल कर मुञ्चे मुक्तिमार्ग दिखाइये ॥ ६० ॥ 
तवास्मि करुणापूर्णं इत्यक्तोऽसौ वदेदमुम्‌ । 
हरिरेव जगत्सर्वं हरिणा निर्भितं जगत्‌ ॥ ६९ ॥ 
हे ऊरणापूण! मे आपका ही हँ । इस प्रकार प्रार्थना किये जाने पर गुरु उस 
शिष्य से कहे-यह सारा संसार हरि स्वरूप है । उसी हरि ने सारे जगत्‌ का 


ण किया हे ॥ ६१ ॥ 


न॒ हरेः परमं चान्यद्वस्तुभूतं सनातनम्‌ । 
हरेः सिसृक्षया रन्तुं जगज्जातं ततो भवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
हरि को छोडकर अन्य कोई वस्तु ठेसी नहीं है जो सनातन हो । यह समस्त 
जगज्जात भगवान्‌ की सिसृक्षा से उनके रमण के लिये बनाया गया है । आप उसी 
मे उत्पत्र हुये हो ॥ ६२ ॥ 
यस्यांशः तस्य शरणं गृहाण जगदीशितुः । 
भजस्व भक्तिसंयुक्तस्ततः सिध्यसि सत्वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तुम जिनके अंश हो उन्हीं जगदीश्वर का शरण ग्रहण करो तुम भक्तिूर्वक 
उनका भजन करो एेसा करने से बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाओगे ॥ ६३ ॥ 
इत्युक्त्वाथ महामन्नं॑दद्यादष्टाक्षरं हरेः । 
श्रीमन्नारायणस्यैव प्रपन्नशरणं जनः ॥ ६४ ॥ 
श्रृण्वन्‌ गुणन्‌ गुणान्‌ विष्णोः परिमुच्यति संवृतेः । 
नानाजन्मकृतैः पुण्यैः सात्विकानां हरौ भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इतना कहने के पश्चात्‌ गुरं उस शिष्य को अष्टक्षर मन्त्र प्रदान करे । फिर 
कहे--श्री मन्नारायण के शरण में प्रपत्र रहने वाला भक्त उनके गुणों के श्रवण से, 
गान से एवं विष्णु की संसृति से मुक्त हो जाता है । अनेक जन्मों के पुण्योदय से 
साछ्विक जनों की भक्ति भगवान्‌ मे होती है ॥ ६४-६५ ॥ 
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भक्तिस्तद्वासनानीजमहामन्त्र महोदये । 
इमं प्राप्य महामन्त्रं प्राप्तव्यं न परं भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पीत्वाऽ मृतं यथा लोके पेयं शिष्यति नापरम्‌ । 
एतच्छ्वणमत्रेण साक्षान्नारायणो भवेत्‌ ॥ 
बहुनोक्तेन किमिह इदं गुप्तं सुरेष्वपि ॥ ६७ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशो गायत्रयुपदेशो 
नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ ९१९ ॥ 
., ००० ७० ,. 


महान्‌ अभ्युदयकारी महामन्त्र मेँ भक्ति एवं भक्ति की वासना का बीजं छिपा 
रहता है । इस महामन्त्र को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ मन्त्रज्ञ साधक के किए अन्य 
कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रहता, जिस प्रकार लोक मे अमृत का पान कर लेने के 
पश्चात्‌ .अन्य कोई पेय शेष नहीं रहता । अब बहुत हम क्या कहं; यह रहस्य 
देवताओं से भी गुप्त है ॥ ६६-६७ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ड ° सुधाकर मालवीय 
कृत गायन्युपदेश नामक एकोनविंश अध्याय की "सुधा" 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९९ ॥ 


ग भ ल 
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ऋषय ऊचुः -- 
अथ नाम्ना सहस्राख्यं वद स्तोत्रं महामुने 
यस्याभ्यसनतः सद्यः प्रीयते पुरुषोत्तमः ॥ १ ॥ 
ऋषियों ने कहा--हे महामुने! अब उस सहस्रनाम स्तोत्र को कटिये जिसके 
निरन्तर अभ्यास से भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैँ ॥ १ ॥ 
श्रीजाण्डिल्य उवाच-- 
पुरा कृतयुगे देवः सविता सुषुवे सुताम्‌ । 
यमुनेति च विख्यातां देवतां च शुचिष्मतीम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा--पहले जब कृतयुग का काठ था तब सवितादेव ने 
कन्या उत्यत्न की । उसका नाम यमुना था वह साक्षात्‌ शुचिष्मती देवता थी ॥ २ ॥ 
पप्रच्छ पितरं सा च कः परो वापरो यतः । 
कथं प्राप्यो भवेदेष ततः प्राह पिता सुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने अपने पिता से पृषछा--वह पर अथवा अपर पुरुष कौन है ? वह किसं 
प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तब पिता ने उससे कहा ॥ ३ ॥ 
तपसा ब्रह्मणा पूर्वं जगत्सृष्टमिति श्रुतम्‌ । 
तपसा भवती देवं स्वीयं विज्ञातुमर्हति ॥ ४ ॥ 
मैने सुना है कि पूर्वकाल मे ब्रह्मदेव ने अपने तपस्या के प्रभाव से यह सारी 
सृष्टि की । अतः आप देवी भी तपस्या करो, तपस्या से उस देवता को आप भी 
जान छोगी ॥ ४ ॥ 
सा कलिन्दगिरिं प्राप्य तपश्चक्रे सुदारुणम्‌ । 
ध्यायन्ती रमणं देवं ब्राहमकल्पमनीनयत्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः । 
प्रादुर्भूय गिरौ तत्र वेणुनादं चकार सः ॥६॥ 
तब वह भी कलिन्दगिरि जाकर अपने रमण का ध्यान करती हई अत्यन्त 
दारुण तपस्या करने ठगी । एेसा करते हुये उसने ब्राह्मकल्प व्यतीत किया । 
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तदनन्तर रेसक तपस्या स॑ प्रसन्न हय वक्तव्य पवान्‌ श्रीकृष्णा सी पर्वत पर 
प्रर होकर व॑शी बजानै टे ॥ ५-६ ॥ 
तस्य नादस्य हर्षेण द्रवीभूता ततो हि सा। 
दिव्यरूपा ततो जाता जगतां पावनी परा ॥ ७ ॥ 
उस वंशौ निनाद से प्रसन्न होकर्‌ वह सूर्यसुता द्रवीभूत होकर संसार को 
पवित्र करने वाली दिव्य स्वरूप सरिता के रूप मँ यमुना नदी हो गई ॥ ७ ॥ 
तस्यै प्रसन्नो भगवान्‌ नवकञ्जमयीं स्रजम्‌ । 
सारूप्यं च ददौ प्राह प्रिया भव सुभक्तितः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ ने उस पर प्रसन्न होकर नवीन कमल की माला ओर अपना सारूप्य 
उसे प्रदान किया ओर कहा तुम भक्तिपूर्वक मेरी प्रिया बनो ॥ ८ ॥ 
इदं नाम्नां सहस्रं मे पठ येन विबुध्यसे । 
मम॒ लोके सरिदरूपे दिव्यरूपे प्रविश्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस सहस्रनाम का पाठ करो । जिससे आपको ज्ञात होगा कि आप इसी 
दिव्य स्वरूप सरिता रूप से मेरे लोक मेँ प्रवेश करो ॥ ९ ॥ 
अस्मिंश्च ते द्रवे कान्ते मज्जतां भुक्तिमुक्तयः । 
भविष्यन्ति वशीभूता भक्तिर्मे न चत्वांविना॥ ९० ॥ 
इस अत्यन्त मनोहर आपके दिव्य द्रव मेँ भोग ओर मोक्ष दोनों निमञ्जन 
करे । ये सभी आपके वश ये रहेगे ओर आपके बिना मेरी भक्ति किसी को नहीं 
प्राप्त होगी ॥ १० ॥ 
दत्वा सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सख्यै हरिर्ययौ । 
विवस्वन्तमनुज्ञाप्य सा गता हरिणा सह ॥ १९॥ 
भगवान्‌ उन अपनी सखी को सहसखनाम का उपदेश देकर चठे गये । फिर 
वह भी अपने पिता विवस्वान्‌ से आज्ञा लेकर भगवान्‌ के साथ चली गई ॥ ९९॥ 
इदं स्तोत्रं मया लब्धं स्वयं तुष्टा्विवस्वतः । 
पुण्यं स्वस्त्ययनं भव्यमायुष्यं हरिभक्तिदम्‌ ॥ ९२ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य कहते है--हे ऋषियों! मेने यह स्तोत्र भगवान्‌ विवस्वान्‌ की 
प्रसन्नता से प्राप्त किया है । जो पुण्य कल्याणकारी, भव्य, आयुष्यप्रद तथा 
भगवद्भक्ति प्रदान करने वाला हे ॥ १२ ॥ 
पाठादस्य प्रजायन्ते पुण्याः कामा मनोगताः । 
पुत्राश्चापि प्रसूयन्ते विनीताश्चिरजीविनः ॥ ९३ ॥ 


शा. १९ 


भाग्यवन्तः सुकृतिनः पितृभक्ता हरेः प्रियाः । 
कान्ता भवन्ति सत्कान्ता दान्ताश्चापि पतिव्रताः ॥ ९४ ॥ 


चतुदर्दश महारत्नभोक्ता भवति पाठकृत्‌ । 
महारोगेर्विमुच्येत दारुणैर्बन्धनैरपि ॥ ९५ ॥ 


इसका पाठ करने वात्न चौदह प्रकार के रत्नो का भक्ता होता हे 
महारोग से तथा दारुण बन्धन से भी मुक्त हो जता है ॥ १५ 
शजरुभिश्च विषैः शबरैः कृत्याभिश्च ग्रहेरपि । 
भूतैः प्रेतैश्च रक्षोभिर्वह्विवायुमहाभयैः ॥ ९६ ॥ 
मुच्यते वारिधौ मज्जन्‌ त्रायते चापरान्रपि । 
स्वचक्रे परचक्रे च सेनाक्चोभे प्रजाक्षये ॥ ९७ ॥ 
महामारीभये चान्यभये वातान भये । 
गतं राज्यं गतां लक्ष्मीं रुद्धां वा दारुणैजनैः ॥ ९८ ॥ 
शत्रुओं से, विष, शख, कृत्या, ब्रह, भूतप्रेत, राक्षस, अग्नि, वायु, महाथय 
(= मृत्यु का भव) तथा समुद्र मेँ डूबते हये अवस्था मेँ इसके 
सर्वथा मुक्त हो जाता हे । इतना ही नहीं व्ह अन्यां कौ रक्नाभी क्त 
स्वचक्र में अथवा परचक्र मे, सेना के हलचल से, ्रजाक्षय से, महामारी क धय 
से, अन्य प्रकार के भय से ओर सर्पके भवयसेमुक्तहो जाताहे | इस्क पाटन 
गतराज्य या गतलक्षमी की पुनः प्राप्ति हो जाती है तथा दारुणजनों क अवगोध न 
उसे छुटकारा मि जाता हे ॥ १६-१८ ॥ 
साम्राज्यलक्ष्मीमाप्नोति किमन्यत्‌कथयामि भोः। 
दारि्रयान्मुच्यते सोऽथ कुबेर इव जायते ॥ ९९ ॥ 
ओर कितना बतलाये 2 इसके निरन्तर पाट करने से साघ्राज्य ल्मी प्रा 
हो जाती ह । इसका पाटकर्ता सभी दद्रा से मुक्त हाकर्‌ साक्षात्‌ कुव ठ 
समान सम्पन्न हो जाता है ॥ १९ ॥ 
विद्ययाऽसौ गिरीशः स्यात्‌ सुरेषु त्रिदशेश्वरः । 
वदान्यतां विधिः साक्षाल्लावण्यान्मदनोपमः ॥ २० ॥ 
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विद्या मे वह साधक समद्यो दूसरा शिव बन जाता है ओर देवताओं मे इन्द्र 
कं समान बन जाता है तथा उदारता मे साक्षात्‌ ब्रह्म एवं सौन्दर्य मे साक्षात्‌ काम 
, हो जाता है ॥ २० ॥ 


महादेवान्‌ वशे कुर्याद्‌ भूतान्यपि वशो नयेत्‌ । 
विपर्ययं च जगतां कुर्याद्बन्धं दिवौकसाम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह बड़े-बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेता है ओर भूतो को भी वश 
मकर छेता है । वह संसार को उलट-पलट सकता है ओर देवताओं को बाँध भी 
सकता है ॥ २१ ॥ 
लोकानां रञ्जनं कुयन्नारीणामपि मन्मथम्‌ । 
पूज्यते जगतीमध्ये लोकानुग्रहकृद्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
संसार को प्रसन्न करने मे समर्थ होता है ओर सियो के लिये कामदेव के 
समान हो जाता है । इस प्रकार वह संसार का पृज्य होता है एवं समस्त लोक पर 
अनुग्रह करने मेँ समर्थ हो जाता है ॥२२॥ 
तस्य वाक्‌ जायते वेत्ता भूतभव्यभवज्जुषाम्‌ । 
यद्यदिच्छति तत्सर्वं करस्थं चैव पश्यति ॥ २३ ॥ 
वह वर्तमान, भूत ओर भविष्य का ज्ञाता हो जाता है । उसकी वाणी प्रशस्त 
हो जाती है ओर जो कुछ भी वह चाहता है वे सभी वस्तु उसके अपने बश पँ 
हो जाती है ॥ २३॥ 
हरिभक्तस्तु भगवल्लीलां पष्यति सर्वः । 
निजदोषान्‌ परगुणान्‌ हरिदासे महात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
दैन्यप्रीतिं समाप्नोति गुरुभक्तिं च विन्दति । 
ततः कृतार्थ एव स्यान्निषेव्यः स्यान्महात्मनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
इतना ही नहीं । वह हरिभक्त होकर भगवान्‌ की सारी लीलाओं का 
प्रत्यक्षीकरण करता है । अपने दोषों पर तथा दूसरे के गुणों पर ध्यान देता है, 
भगवद्‌ भक्तों तथा महात्माओं से क्रमशः दैन्य ओर प्रीति करता है ओर गुरु मे 
भक्ति रखता है । एेसा करने से वह कृतार्थ तो हो ही जाता दै ओर महात्माओं का 
सेव्य भी बन जाता है ॥ २४-२५ ॥ 


सहखनामपाटविधिनिरूपणम्‌ 
1 हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य शुचिः शुद्धात्मवासनः । 
: जितेन्द्रियो वाग्यतश्च पूर्वास्यः स्वासने स्थितः ॥ २६ ॥ 


॥ || ||| 


२२६ शाण्डिल्यसंहिता 
. अब सहस्रनाम के विषय मे कहते है--साधक हाथों एवं पैरो का प्रक्षाटन 
सि पवित्र तथा शुद्धात्मा होकर वस्र धारण करे । जितेन्द्रिय एवं मौन धारण कर 
पूर्वाभिमुख अपने आसन पर बैठे ॥ २६ ॥ 
आचम्य प्राणानायम्य कृतरक््यः पठेत्ततः । 
ध्यायन्‌ भगवतो रूपं वाज्छितार्थफलप्रदम्‌ ॥ २७ ॥ 
आचमन प्राणायाम करे, अपनी रक्षा के लिये न्यास करे । फिर वाच्छित 
अर्थ के फल को प्रदान करने वाले भगवान्‌ के स्वरूप का ध्यान करते हुये कवच 
का इस प्रकार पाठ करे ॥ २७ ॥ 
गोपालठकवचकथनम्‌ 
हृदयं  गोपिकानाथो भालं मे जगदीश्वरः । 
श्रीकृष्णो मे शिखां पातु कवचं पातु गोपतिः ॥ २८ ॥ 
गोपिकानाथ हदय की रक्षा करं । जगदीश्वर भाल की रक्षा करें । श्रीकृष्ण 
मेरी शिखा की तथा गोपति कवच की रक्षा करे ॥ २८ ॥ 
नेत्रे पातु दधद्ेत्रमखरं वेणुधरो हरिः। 
मूरदधादिकण्ठपर्यन्तं श्रीकृष्णः सर्वदाऽवतु ॥ २९ ॥ 
वेत्र हमारे नेत्र की रक्षा कर ओर वेणु धारण करने वाठे स्वयं श्रीहरि अख 
की रक्षा करं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण मूर्धा से ठेकर कण्ठ पर्यन्त सर्वदा ही मेरी रक्षा 
करे ॥ २९॥ 
कण्ठादिमध्यपर्यन्तं श्रीगोविन्दोऽपि रक्षतु । 
श्रीगोपीजनकान्तस्तु पायान्मध्यादिपादतः ॥ ३० ॥ 
श्रीगोविन्द कण्ठ से ठेकर मध्य पर्यन्त मेरी रक्षा करें ओर मध्य से लेकर 
पाद पर्यन्त गोपीजन कान्त हमारी रक्षा कर ॥ ३० ॥ 
श्रीमन्मुकुन्दचरणौ शरणं मेऽस्तु सर्वतः । 
श्रीकृष्णः शरणं मेऽस्तु बाल्ये बालस्वरूपधृक्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रीमन्मुकुन्द्चरण सर्वत्र मुञ्चे शरण प्रदान कर तथा बाल्यकाल मेँ बाल 
स्वरूप धारण करने वाले श्रीकृष्ण मुञ्धे शरण देवे ॥ ३१ ॥ 
गोविन्दश्शटारणं मेऽस्तु तारुण्ये तरुणीप्रियः । 
केशवः शरणं मेऽस्तु वार्द्धक्ये वृद्धवन्दितः ॥ ३२ ॥ 
युवावस्था मेँ तरुणी प्रिय गोविन्द मुञ्े शरण देवे ओर वार्धक्य अवस्था मे 
वृद्धवन्दित केशव मुञ्चे शरण प्रदान करे ॥ ३२ ॥ 
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आपन्नं गोकुलाधीशः प्रपन्नं गिरिधारणः । 
विपन्नं ॒नन्दनन्दो मां सदा ब्रजपुरन्दरः ॥ ३३ ॥ 
आपन्नावस्था में गोकुलाधीश, प्रपन्नावस्था मेँ गिरिधारी, विपत्रावस्था में 
नन्दनन्दन तथा सदैव व्रजपुरन्द्र मुद्े शरण प्रदान कर ॥ ३३ ॥ 
दिने कालिन्दिनीकान्तः रात्रौ श्रीराधिकेश्चरः । 
स्यासु सन्धिवेलासु श्रीमच्चन्द्रावलीप्रियः ॥ ३४ ॥ 
दिन में कालिन्दिनीकान्त, रात्रि में श्रीराधिकेश्वर, सन्धि की बेला मेँ एवं तीनों 
सन्ध्याओं मे श्रीचन्द्रावटीप्रिय मेरी रक्षा करे ॥ ३४ ॥ 
अग्रतो मे जगन्नाथः पृष्ठतो बदरीपतिः । 
पार्श्वतो द्वारकानाथो रङ्नाथस्तथा हरिः ॥ २३५ ॥ 
॥ इति कवचम्‌ ॥ 
आगे श्रीजगत्राथ, पीके बद्रीनारायण ओर पार में द्रारकानाथ तथा रङ्गनाथ 
श्रीहरि मेरी रक्षा करें ॥ ३५ ॥ 


अथ श्रीगोपाटदिव्यसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 

अथ श्रीगोपालदिव्यसहस्रनामस्तोत्नरमन््रस्य सविता ऋषिः, श्रीराधिकाधि- 
पतिर्गोपाल्देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, भक्तिर्बीजं लीलाटक्तिर्ललोकद्वयवासना- 
निरसनपूर्वकश्रीकृष्णशुद्धभक्तिलन्धये विनियोगः । 

“अथ श्रीगोपालदिन्यसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य सविता ऋषिः, श्रीराधिकाधिपति- 
्गोपालदेवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, भक्तिर्बीजं लीलाशक्तिर्छकिद्रयवासनानिरसनपूर्वक- 
श्रीकृष्णशुद्धभक्तिरुब्धये. विनियोगः" इस वाक्य से सहस्रनाम का विनियोग करे । 

सवित्रे नमः शिरसि । श्रीराधिकेशाय नमो हदि । अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमो 
मुखे । भक्तिप्रियाय नमो नाभौ । श्रीकृष्णभक्तये नमः सवद्भिं । 

अब न्यास कहते है सवित्रे नमः" से शिर में, श्रीराधिकेशाय नमः' से 
हदय में, (अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः" से मुख मे, भक्तिप्रियाय नमः' से नाभि मे, 
श्रीकृष्णभक्तये नमः' से सरव्ग मेँ न्यास करे । 

मूलेनापि गायत्र्या वा न्यासान्‌ कुर्यल्िधा पुनः । 
ततः स्वाभिमतो ध्यानं कुर्यत्कार्येषु दीकषितोः ॥ ९ ॥ 

अथवा गायत्री के मूक का तीन भाग कर पुनः न्यास करे । फिर दीक्षित 

वैष्णव सहस्रनाम कार्य मेँ स्वाभिमत इष्टादेव का ध्यान करे ॥ १ ॥ 
प्रोत्फुल्लेन्दीवराभः कमलदलसुदृग्‌ दिव्यनीलेन््रकायः 
निभ्रत्समृल्लकच्छो वरपटयुगकं चारुमायूरपिच्छम्‌ । 
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मुक्तामाणिक्यहीराद्यतुलमणिकृतैर्मण्डनैर्मण्डिताद्गो 
भक्तान्‌ वेणोर्निनादैः सुखयति जयताद्‌ गोकुलेन्दर्मुकुन्दः ॥ २ ॥ 
अल ध्यान कहते है खिले हुये कमल के समान कान्तिमान्‌, कमल के 
पुष्प के समान विशाल नेत्र तथा दिव्य नीरे कमल के समान जिनका शरीर है, 
सिद्धौ से मलिन जो कच्छ धारण किये हुये है, जो अत्यन्त सुन्दर धौत वर्णं का 
उत्तरीय दो वस्र धारण किये हुये है, जो मोती, माणिक्य, हीरादि बहुमूल्य मणिं 
के दिव्य आभूषणं से मण्डित है ओर जो स्वयं अपने वंशी के मधुर शब्दों से 
भगवद्‌ भक्तों को सुख प्रदान कर रहे है एेसे गोकुलचन्द्र श्रीमुकुन्द माधव सर्वदा 
विजय होए ॥ २ ॥ 
श्रीकृष्णः सच्चिदानन्दो गोविन्दो गोकुलेश्वरः । 
पूर्णानन्दो निजानन्दो निर्गुणो निरपाश्रयः ॥ २ ॥ 
लीलाशक्तिः स्वतन्त्रात्मा सदानम्दोऽतिसुन्दरः । 
तेजोमयो द्युतिधरः लीलाक्तिप्रवर्तकः ॥ ४ ॥ 
वामांशानन्दनो नन्दो गोविन्दो गोकुलेश्वरः । 
परेमरूपः प्रमेयात्पा प्रमाणं फल भृत्‌ फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण, सच्चिदानन्द, गोविन्द, गोकुलेश्वर, पूर्णानन्द, निजानन्द, निर्गुण, 
निरपाश्रय, लीलाशक्ति, स्वतनत्रात्मा, (१०) सदानन्द, अतिसुन्दर, तेजोमय, दयुति- 
धर, लीलाशक्तपरवर्तक, वामांशानन्द, नन्द, गोविन्द, गोकुटेश्वर, प्रेमरूप, (२०) 
्रमेयात्पा, प्रमाण, फलभृत्‌, फल ॥ ३-५ ॥ 
रासलीलारसास्वादो नित्याखण्डमहोदयः । 
अचिन्त्यकार्यकरणो हाप्राकृतगुणालयः ॥ ६ ॥ 
ईश्वरो नित्यलीलश्च शुद्धाद्वैतो निराश्रयः । 
नित्यानन्दो महानन्दो सवनिन्दो परात्परः ॥ ७ ॥ ॥ 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिरिच्छाशक्तिः स्वयं प्रभुः । 
मायारूपः कालरूपः कर्मरूपः स्वभावकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्त्वं रजस्तमः साम्यमूलप्रकृतिरव्ययः । 
गुणक्षोभो बाललीलो महत्तत्त्वं हिरण्मयः ॥ ९ ॥ 
विज्ञानं चित्तनिकयः सत्तवमूर्तिरमूर्तिकः । 
हिरण्यगर्भो लोकेशो विश्वलोको विराट्‌ प्रभुः ॥ ९० ॥ 
रासटीलारसास्वाद, नित्याखण्डमहोदय, अचिन्त्यकार्यकरण, अप्राकृत- 
गुणाछ्य, ईश्वर, नित्यलील, (३०) शृदधोद्रैत, निराश्रय, नित्यानन्द, महानन्द, 
सर्वानन्द, परात्पर, ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, इच्छाशक्ति, स्वय॑प्रभु, (४०) माया- 
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रूप, काटरूप, कर्मरूप, स्वभावकृत, सत्व, रज, तम, साम्यमृटप्रकृति, अव्यय 
गुणक्षेम, (५०) बाललील, महत्त्व, हिरण्यमय, विज्ञान, चित्तनिलय, सक््वमूर्ति 
अमूर्तिक, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विश्वलोक, (६०) विराट्‌, प्रभु ॥ ६.१० ॥ 


प्रद्युम्नः सृष्टिकर्ता च विकर्ता विकृतोऽ कृतः । 

आविर्भूतस्तिरोभूतो नित्याखण्डसमाधिगः ॥ ९९ ॥ 

अहङ्कारोऽप्यहंभासस्तैनसस्िगुणात्मकः । 

सद्धूर्षणस्तमोरूपो रुद्रोऽ ननुभूतिकृत्‌ ॥ ९२ ॥ 

भूतादिस्तामसः ्षुब्धो जडोऽ व्यक्तः प्रपञ्चकृत्‌ । 

शब्दैरब्ोधनिस्फोटो नादो बिन्दुः कला बली ॥ ९२ ॥ 

कुण्डलीप्रणवो व्यक्तो धण्टानादो महोदरः । 

स्वरः स्पर्स्तथोष्मा चअन्तस्थो बिन्दुसर्गकः ॥ ९४ ॥ 

उदात्तः प्रचयो दीर्घोऽनुदात्तः स्वरितः प्लुतः । 

विसगत्मा यमो नानावर्णरूपो विकारभृत्‌ ॥ ९५ ॥ 

प्रद्युम्न, सृष्टिकर्ता, विकर्ता, विकृत, अकृत, आविर्भृत, तिरोभूत, नित्या- 

खण्टसमाधिग, (७०) अहङ्कार, अहंभास, तैजस, त्रिगुणात्मक, सङ्कर्षण, तमो- 
रूप्‌, रद्र, अनुभूतिक्रत्‌, भूतादि, तामस, (८०) शुब्ध, जड, अव्यक्त, प्रपञ्चकृत्‌, 
शब्दुरबोधनिस्फोट, नाद, बिन्दु, कला, बलो, कुण्डली, (९०) प्रणव, व्यक्त 
घण्टानाद, महोदर, स्वर, स्पर्श, ऊष्मा, अन्तस्थ, बिन्दुसर्गक, उदात्त, 
(१००) प्रचय, दीर्घ, अनुदात्त, स्वरित, प्लुत, विसर्गात्मा, यम, नानावर्णरूप, 
विकारभृत्‌ ॥ १९१-१५ ॥ 

धातुः प्रकृतिराद्यश्चारूढोऽ र्थः प्रत्ययोऽत्ययः । 

यौगिकः शक्ति भृल्लक्ष्यो व्यञ्जकोऽर्थपदोऽ पदः ॥ ९६ ॥ 

समस्तवाक्यरूपश्च ऋग्यजुःसामगो लयः 

रागश्च संहितासच्धिर्ब्रह्मणोपनिषन्मयः ॥ ९७ ॥ 

आकाशो निर्मलः शुद्धो ब्रह्मलिङ्गश्च जीवनः । 

स्पर्शो मृदुस्तथा तीक्षण उष्णोऽनुष्णः सदागतिः ॥ १८ ॥ 

रूपं प्रकाशग्रहणस्तेजः परिणतिप्रियः । 

रसं रस्यं जनं तृप्िर्महीयान्‌ सुरभिः शुचिः ॥ ९९ ॥ 

भूमिभूताश्रयः सर्वगुणाध्यक्षो महत्तरः 

उदिभजः स्वेदजश्चाण्डभवोऽपि च जरायुजः ॥ २० ॥ 

धातु, (११०) प्रकृति, आद्य, आरूढोऽर्थ, प्रत्यय, अत्यय, यौगिक, शक्ति- 

भृत्‌, लक्ष्य, व्यञ्जक, अर्भपद, (१२०) अपद, समस्तरूप, वाक्यरूप, ऋग्यजु 
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सामगः, ल्य. राग, संहिता, सन्धि, उपनिषन्मय ब्राह्मणो, आकाश, (१३०) 
नम॑ल, शुद्ध. ब्ह्यलिङ्ग, जीवन, स्पर्श, मृदु, तीक्षण, उष्ण, अनुष्ण, सदागति, 
(९४०) रूप. प्रकाशग्रहण, तेज, परिणतिप्रिय, रस, रस्य, जन, त्रप्ति, महीयान्‌, 
सुरभि, (९५५०) शुचि, भूमिभूताश्रय, सर्वगुणाध्यक्ष, महत्तर, उदिभज, स्वेदज, 
आण्डभव, जरायुज ॥ १६-२० ॥ 
देषजः कालजो जोष्टा जन्यश्चापि मनोभवः । 
जीवश्चेतनयुग्व्यापी मनोलुद्धिरहं त्वसः (?) ॥ २१९ ॥ 
परमात्मा हषीकेशो योगगम्यः सनातनः । 
तैजसो विषयी वेत्ता करणं कारणः क्रमः ॥ २२॥ 
मुख्यो बाह्येन्दियाग्राह्यः क्रियाशक्तिः कृतक्रमः । 
दिग्वातोऽ्कः प्रचेतोऽश्वी वह्िरिन््रो हरिर्गुरुः ॥ २३ ॥ 
मित्रो नितऋतिपो रुद्रो गिरीशो गिरिरीश्चरः । 
समुद्रश्चोषधीप्रीतिधरः सङ्कल्पजीवनः ॥ २४ ॥ 
देवोऽदेवश्च मनुजो मुनिर्मक्तो महेश्वरः । 
्षीराब्धिशयनो लक्ष्मीपतिः शेषकृताश्रयः ॥ २५ ॥ 
द्रेषज, कालज, (१६०) जोषा, जन्य, मनोभव, जीव, चेतनयुग्‌, व्यापी, 
मनोबुद्धि, अहं, त्वसाः, परमात्मा, हषीकेश, योगगम्य, सनातन, तैजस, विषयी, 
वेत्ता, करण, कारण, क्रम, मुख्य, बाह्यन्द्रियाग्राह्य, क्रियाशक्ति, कृतक्रम, दिक्‌, 
वात, अर्क, प्रचेता, अश्वी, वहि, इन्द्र, हरि, गुरु, मित्र, निकऋतिप, रुद्रगिरीश, 
गिरि, ईश्वर, समुद्र, ओषधी, प्रीतिधर, सङ्कल्पजौवन, देव, अदेव, मनुज, मुनि, 
मक्त, महेश्वर, क्षीराब्धिशयन, लक्ष्मीपति, शेषकृताश्रय ॥ २१-२५ ॥ 
देवेशः सत्यसङ्कल्प आदिनारायणोऽपि च । 
ब्रह्मा रजोगुणाध्यक्षो लोकपद्यसमुद्‌ भवः ॥ २६ ॥ 
अज्ञो विज्ञोऽनुग्रहीता चतुर्वक्त्रो तथोर्जितः । 
योगीश्वरो विष्णुसखो वेदगर्भ विधानकृत्‌ ॥ २७ ॥ 
अविद्या सृष्टिकृद्वद्या प्रभवः सनकः सनात्‌ । 
सनन्दनः कुमारश्च प्रतिसर्गोपसर्गकृत्‌ ॥ २८ ॥ 
विसर्गलीकः सङ्क्रुद्धो रुद्रो सुद्रकरः प्रभुः । 
एकादशात्मा कालेश उमेशो गिरिशो मृडः ॥ २९ ॥ 
मरीचिरत्रि; पुलहः पुलस्त्यः क्रतुरूर्जितः । 
. दक्षो वसिष्ठोऽपि भृगुरथवङ्गिरसांपतिः ॥ ३० ॥ 
देवेश, सत्यसङ्कल्प, आदिनारायण, ब्रहम, रजोगुणाध्यक्ष, लोकपद्मसमुद्भव, 
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अज्ञ, तिज्ञे, अनुग्रहीता, चतुर्वक्त्र, अर्जित, योगीश्वर, विष्णुसख, वेदगर्भ, विधान- 
कत्‌ अविद्या, सष्िकृत्‌, विद्या, प्रभव, सनक, सनातन, सनन्दन, कुमार, प्रतिसर्ग, 
उपसग॑कृत्‌, विसर्गलील, सदक्रुद्ध, रुद्र, रुद्रकर, प्रभु, एकादशात्मा, काटश, 
उमेश. गिरिश, मृड, मरीचि, अत्रि, पुलह, पुठस्त्य, क्रतु, ऊर्जित, दश्च, वसिष्ट, 
भगु, अथर्वा, अङ्गिरसांपति ॥ २६-३० ॥ 

गौतमो नारदोऽगस्त्यः कर्दमो लोमश्ोऽरुणः 
ऋषिसर्गो विसर्गात्मा देवसर्गो सुरादर्दनः ॥ ३१ ॥ 
जलजः स्थलजो व्योमभवः पुण्यविमिश्रजः 
स्वायम्भुवो मनुर्धीमान्‌ शतरूपापतिः शुचिः ॥ ३२ ॥ 
आदिराजो महाराजो जगत््राणपरायणः 
मनुष्यसृष्टिकृत्‌ कर्ता कृतकृत्यः कृतात्मभूः ॥ ३३ ॥ 
आकूतिदेवसंहृतिप्रसूतिजठरोद्‌भवः । 
प्रियव्रतः सत्यव्रतो लोकातीतमहोदयः ॥ २४ ॥ 
सीमाविभागकृतूसप्तसिन्धुनेमी महाबली । 
म्यदिासुष्टिकृद्धिश्चजनरक्षापरायणः ॥ ३५ ॥ 
गौतम, नारद, अगस्त्य, कर्दम, लोमश, अरुण, ऋषिसर्ग, विसर्गात्मा, 
देवसर्ग, सुरार्दन, जलज, स्थलज, व्योमभव, पुण्यविमिश्रज, स्वायम्भुव, मनु, 
धीमान्‌, शतरूपापति, शुचि, आदिराज, महाराज, जगतुप्राणपरायणः, मनुष्यसृष्टि- 
कृत्‌ कर्ता, कृतकृत्य, कृतात्मभू, आकूतिजटरोदभव, देवसंहूतिजठरोद्भव, प्रसृति- 
जटरोद्‌भव, प्रियत्रत, सत्यव्रत, लोकातीत, महोदय, सीमाविभागकृत्‌, सप्तसिन्धु- 
नेमी, महाबटी, मर्यादासृष्टिकृत्‌, विश्वजनरक्षापरायण ॥ ३९-३५ ॥ 
पुरुषो विश्वरूपश्च सहस्रास्यः सहस्रपात्‌ । 
सहस्रबाहुः सर्वत्र॒ सर्वः सर्वादिरच्युतः ॥ ३६ ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वसाक्षी जनादुर्दनः ॥ ३७ ॥ 
सूर्यकोटिग्रतीकाशो वायुकोटिमहाबलः । 
समुद्रकोटिगम्भीरो मेरुकोटिमहाचलः ॥ ३८ ॥ 
कल्पद्रुकोटिफलदः कामधुक््कोटिपूनजितः । 
कोटिचिन्तामणिस्थानश्न्द्रकोटिसुरञ्जनः ॥ ३९ ॥ 
सुधाकोटिमहानन्दः कोटिमन्मथसुन्द्रः 
कोटीन्दिरासेविताङ्प्रिः कोटिब्रह्माण्डविग्रहः ॥ ४० ॥ 
वेदकोरिग्रगीतश्रीर्योगकोटिधृताशयः । 
भक्तकोटिनव्रतः श्रीमान्‌ कोटिधैश्चर्यमङ्गलः ॥ ४९ ॥ 
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पुरुषे. विश्वरूप, सहस्रास्य, सहस्रपात्‌, सहस्रबाहु, सर्वत्र, सर्वः, सर्वादि, 
अच्युतः, सर्वेनदरियगुणाभास, सर्वतोऽक्षिशिरोमुख, सर्वतः श्रुतिमल्टोक, सर्वसाक्षी, 
जनादन, सूर्यकोरिप्रतीकाश, वायुकोटिमहाबल, समुद्रकोरि गम्भीर, मेरुकोटिमहा- 
चल, कल्पदरुकोरि फलद, कामधुक्‌, कोटिपूजित, कोटिचिन्तामणिस्थान, चन्दर 
कोटिसुरञ्जन, सुधाकोरिमहानन्द, कोटिमन्मथसुन्दर, कोरीन्दिरासेविताड्घ्रि, कोटि- 
बरह्मण्डविग्रह. वेदकोरिप्रगीतश्री, योगकोटिधृताशय, भक्तकोटिनव्रताः, श्रीमान्‌, 
कोरिधेशवर्यमङ्गल ॥ ३६-४९ ॥ 
अनन्तोऽनन्तशीर्षेशो नागराजसमर्चितः । 
नीलाम्बरो हलधरः शोणाक्षश्चैककुण्डली ॥ ४२ ॥ 
नागकन्याकृताभ्यर्च्यः सनकादिसमर्चितः । 
विद्याप्रवर्तको भक्तो नन्दनोऽ सुरनन्दनः ॥ ४३ ॥ 
श्रीशङ्करार्चितो भव्य इलावृत्तकृतालयः । 
जम्बुद्वीपपतिः पुज्यो जगदीशो जगत्पतिः ॥ ४४ ॥ 
विष्णुर्वृषाकपिर्मेरुशेलाधीशो गुहाशयः । 
रम्यकेशो हिरण्येशः कुरुनाथो धरापतिः ॥ ४५ ॥ 
हरिर्वर्षपती रामः किञ्नराधीश्वरोऽपि च। 
केतुमालविहारी च भूद्राश्चकृतकेतनः ॥ ४६ ॥ 
अनन्त, अनन्तशीर्ष, ईश, नागराजसमर्चित, नीलाम्बर, हलधर, शोणाक्ष, 
एककुण्डली, नागकन्याकृताभ्यर्च्य, सनकादिसमर्चित, विद्याप्रवर्तक, भक्तनन्दन, 
असुरनन्दन, श्रीशङ्करार्चित, भव्य, इलावृत्तकृतालय, जम्बुद्रीपपति, पूज्य, जगदीश, 
जगत्यति, विष्णु, वृषाकपि, मेरुशैलाधीश, गुहाशय, रम्यकेश, हिरण्येश, 
कुरुनाथ, धरापति, हरि, वर्षपति, राम, किन्नराधीश्वर, केतुमालविहारी, भद्राश्च- 
कृतकेतन ॥ ४२-४६ ॥ | 
भारताधिपतिः कृष्णो नरनारायणो गुरुः । 
बद्रीभक्तात्मदो भव्यो लोकानां हितकारकः ॥ ४७ ॥ 
जगन्नाथो जगज्जीवः पावनः पुरुषोत्तमः । 
श्रीरङ्गनायकः पदानाभोऽनन्तो जनादुर्दनः ॥ ४८ ॥ 
दक्षिणाशाप्रियकरो धनुस्तीर्थो रघुप्रियः । 
धवः कान्तः पतिर्भर्ता स्वामीशो डाकुराऽधिपः ॥ ४९ ॥ 
भीमापतिर्भामिसुतानाथः श्रीविदूठलेश्वरः । ५ 
दीनोद्धारी कृपाकारी व्यङ्कटेशो हिमप्रियः ॥ ५० ॥ 
भारताधिपति, कृष्ण, ध) , बद्रीभक्तात्मद्‌, भव्य, लोक, हित- 
कारक, जगन्नाथ, जगज्जीव, पावन, , श्रीरङ्गनायक, पद्मनाभ, अनन्त, 
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जनार्दन. दक्षिणाशाप्रियकर्‌ , धन्‌स्तीर्थ, रघप्रिय, धव, कान्त, पति भरना म्बामो 
इंश. डाक्राधिप, भीमापति. भीमस्‌तानाध. श्रीविटट॒लेश्वर, दीनोद्धागो, कृ पाकारी, 
व्यङ्टेश. हिपप्रिय ॥ ४७-५८ ॥ 


चतुरभद्राप्रियस्तुङ्गो भद्रेणः कृष्णभूपतिः । 
श्यगालहा शुङ्खधरो शृङ्खाधीशश्च मङ्गलः ॥ ५९१ ॥ 
विष्णार्विष्णुप्रियाचार्यो चम्पारण्यकृतोदयः । 
दर्वादखण्डनो रुद्रः समुद्रः सर्वविज्जयी ॥ ५२ ॥ 
लोकाज्ञानहरो दक्षः शिखीमुण्डी च दण्डभृत्‌ । 
ोषोऽशोषधरो विद्याधरः शोकहरः परः ॥ ५३ ॥ 
माधवो मापतिर्जवो जीवनोऽमृतदोऽ मरः 
वैश्वानरो ब्रह्मवेत्ता सुधानाथो हरिप्रियः ॥ ५४ ॥ 
कुमारो मुक्तिदो मुक्तो जनेश्लो विश्ववन्दितः । 
द्वारावतिः शङ्खधरः कुशेशः श्रीत्रिविक्रमः ॥ ५५ ॥ 
रणत्यागी रणहरो ऋणहा सिद्धसेवितः । 
सोमनाथः प्रभाशेषः ज्वालामाली दिगम्बरः ॥ ५६ ॥ 
हिमालयः पशुपतिः केदारो दारवल्लभः 
भूपतिर्भुधरः सिन्धुः सरिद्रूपो वनोऽ वनिः ॥ ५७ ॥ 
जम्बूनारायणो मेरुशिखरानन्दवर्दधनः । 
रत्नाकरो रतलभोक्ता प्लक्षो प्लक्षाधिपो रविः ॥ ५८ ॥ 
चतुर्भद्ाप्रिय, तुङ्ग, भद्रेश, कृष्णभूपति, शृगालहा, शङ्खधर, भृङ्गाधीश, 
मङ्गल, विष्णु, विष्णुप्रिय, आचार्य, चम्पारण्य, कृतोदय, दुर्वादखण्डन, रुद्र, 
समुद्र, सर्वविद्‌, जयी, ठोकाज्ञानहर, दक्ष, शिखी, मुण्डी, दण्डभृत्‌, शेष, 
अशेषधर, विद्याधर, शोकहर, पर, माधव, मापति, जीव, जीवन, अमृतद, अमर, 
वैश्वानर, ब्रह्यवेत्ता, सुधानाथ, हरिप्रिय, कुमार, मुक्तिद, मुक्त, जनेश, विश्ववन्दित, 
द्रारावति, शङ्खधर, कुशेश, श्रत्रिविक्रम, रणत्यागी, रणहर, ऋणहा, सिद्धसेवित, 
सोमनाथ, प्रभाशेष, ज्वालामारी, दिगम्बर, हिमालय, पशुपति, केदार, दार- 
वल्छभ, भूपति, भूधर, सिन्धु, सरित्‌, रूपा, वन, अवनि, जम्बूनारायण, मेरु- 
शिखरानन्दवर्धन) रत्नाकर, रत्नभोक्ता, प्लक्ष, प्ठक्षाधिप ॥ ५१-५८ ॥ 
जगदात्मा जगच्चक्षुस्तपनः सविता घृणिः । 
इक्षुः सिन्धुः शाल्मलीशश्चन्रः सुरपितूप्रियः ॥ ५९ ॥ 
विश्वानन्दकरः कालः सुरासम्मोहितोऽ सुरः । 
कुशप्रियः कुशाध्यक्षो हतभुग्‌ घृतभोजनः ॥ ६० ॥ 
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क्रौञ्चप्रियो भक्तमयो क्षीरसागरवल्लभः । 

शाकः शाकप्रियः प्राणो दधिभुक्‌ देवसंयुतः ॥ ६१ ॥ 

पुष्करः पुष्करपतिर्विरिञ्चिर्मधुरो मधुः । 

मानसो मानसगतिः काञ्चनी मुकुरप्रियः ॥ ६२ ॥ 

लोकालोकमहास्थानो गोप्ता दिग्गजनायकः । 

स्वगो महर्ज्जनो दिव्यस्तपः सत्यं श्रुवो व्रतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

वैकुण्ठो देवलोकश्च गोलोक ब्रह्मभू रसः । 

अतलो मयपुत्रेष्टः छलोऽथ वितलो हरः ॥ ६४ ॥ 

सुतल्ो भक्तवश्यश्च विक्रमी बलिपूजितः । 

महाततो महामायी काद्रवेयाशनासनः ॥ ६५ ॥ 

रसातलो दानवान्तकरणः सुरवल्लभः । 

त्रिलोकौधरणः शेषः नागेशो ज्ञानसागरः ॥ ६६ ॥ 

जगदात्मा, जगच्चक्षु, तपन, सविता, घृणि, इक्षु, सिन्धु, शाल्मलीश, चन्दर, 

सुरप्रिय, पितृप्रिय, विश्वानन्दकर, काल, सुरासम्मोहिताऽसुरः, कुशप्रिय, कुशाध्यक्ष, 
हुतभुग्‌, घृतभोजन, क्रोञ्चप्रिय, भक्तमय, क्षीरसागरवल्लभ, शाक, शाकप्रिय, प्राण, 
दधिभुक्‌, देवसंयुत, पुष्कर, पुष्करपति, विरिञ्चि, मधुर, मधु, मानस, मानसपति, 
काञ्चनी, मुकुरप्रिय, लोकालोक, महास्थान, गोप्ता, दिग्गजनायक, स्वर्ग, महः, 
जन, दिव्य, तप, सत्य, ध्रुव, त्रत, वैकुण्ठ, देवलोक, गोलोक, ब्रह्मभू, रस, 
अतल, मयपुत्रेष्ट, छल, वितल, हर, सुतल, भक्तवश्य, विक्रमी, बलिपूजित, 
महातल, महामायी, काद्रवेयाशनासन, रसातल, दानवान्तकरण, सुरवल्लभ, 
त्रिलोकीधरण, शेष, नागेश, ज्ञानसागर ॥ ५९-६६ ॥ 

नानाकर्मगतिः पापगतिर्ुर्गतिदो यमः । 

अनन्तनरकच्छेदी पवित्रं वरसद्यशः ॥ ६७ ॥ 

कोस्यश्वमेधपापध्नः कोटितीथतिपावनः । 

कोटिविश्रसमुद्धर्ता कोटिसाधनसाधनः ॥ ६८ ॥ 

निजाऽ नुग्रहवल्लील ईश्वरोऽचिन्त्यकार्यकृत्‌ । 

सत््रसादसमुद्धारः सतः सद्वासनाप्रदः ॥ ६९ ॥ 

असद्ध्रीहरणः सर्वव्यापी सद्धर्मसद्गतिः । 

सद्धर्मपालकः सत्यमनुरूपी जनेश्वरः ॥ ७० ॥ 

वराहो यज्ञरूपश्च धरोद्धारी धरास्तुतः । 

हयशीर्षो हयग्रीवः सर्वविद्यप्रवर्तकः ॥ ७९ ॥ 

दत्तात्रेयो महायोगी नारदो देवपूजितः । 

कुमारः कपिलाचार्यः साङ्खयवितूसागरोधृतिः॥ ७२ ॥ 
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धर्मसूुर्धर्मरूपः स्वधर्मपरिपालकः । 

यज्ञः सुरगणाधीशो मेरुदेवीसुतस्रिवित्‌ ॥ ७३ ॥ 

योगीश ऋषभः स्थाणुर्योगचयप्रिवर्तकः । 

पृथुः प्ृथुमनाः पृथ्वीपालको जगतः पिता ॥ ७४ ॥ 

नानाकर्मगति, पापगति, दुरगतिद्‌, यम, अनन्तनरकच्छेदी, पवित्र, वर, 

सद्यश, कोट्यश्मेघपापघनः, कोटितीर्थातिपावन, कोटिविश्वसमुदधर्त, कोटिसाधन- 
साधन, निजानुग्रहवल्लील, ईश्वर, अचिन्त्यकार्यकृत्‌, सत््रसादसमुद्धार, सतः 
सद्रासनाप्रदः, असद्धीहरण, सर्वव्यापी, सद्धर्म, सद्गति, सदधर्मपाठक, सत्यम्‌, 
अनुरूपी, जनेश्वर, वराह, यज्ञरूप, धरोद्धार, धरास्तुत, हयशीर्ष, हयग्रीव, 
सर्वविद्याप्रवर्तक, दत्तत्रेय, महायोगी, नारद, देवपूजित, कुमार, कपिलाचार्य, 
साङ्गयवित्‌, सागर, धृतिः, धर्मसूनु, धर्मरूप, स्वधर्मपरिपालक, यज्ञ, सुरगणा- 
धीश, मेरुदेवीसुत, त्रिवित्‌, योगीश, ऋषभ, स्थाणु, योगचर्यप्वर्तक, पृथु, 
पथुमना, पृथ्वीपालक, जगतःपिता ॥ ६७-७४ ॥ 

मत्स्यः सत्यत्रतानन्दः कच्छपो मेरुभृत्समः । 

धन्वन्तरि; सुधाहस्तो जनरोगापवर्गदः ॥ ७५ ॥ 

मोहनी मोहनो मायी दनुजक्लेशदः पविः । 

नरसिंहो महासिंहो प्रह्ादोऽदितिजादर्दनः ॥ ७६ ॥ 

उग्रो वीरो निजानन्दो भीषणार्तिहरः पविः । 

उरुक्रमः कर्मगत इन्द्रसेनाभयप्रदः ॥ ७७ ॥ 

रामः परशुभृद्‌ दुषटक्षत्रहारी द्विजार्तिहा । 

पाराशर्यो महाभागो ह्यनुकम्प्यनुभाववित्‌ ॥ ७८ ॥ 

ज्ञानावतारो विज्ञाता वैष्णवोऽसुरमोहनः । 

श्रीरामचन्द्र रघुजः साक्षादब्रह्ममयो हरिः ॥ ७९ ॥ 

जगत्सन्तापहरणो ब्रह्मण्यः सत्यवत्सलः । 

सत्यसन्धः शरण्यश्च  मर्यादापुरुषोत्तमः ॥ ८० ॥ 

कौसल्यानन्दनो देवदत्तो भरतवल्लभः । 

लक्ष्मणप्राणदः प्राणः शत्रुघ्नः शत्रुतापनः ॥ ८९ ॥ 

विश्चामित्रप्रियो दान्तः शान्तो दशरथात्मजः । 

सीतापतिः पुण्यकीर्िर्हिरकोदण्डभञ्जनः ॥ ८२ ॥ 

मत्स्य, सत्यत्रत, आनन्द, कच्छप, मेरुभृतूसम, धन्वन्तरि, सुधाहस्त, 

जनरोगापवर्गदः, मोहनी, मोहन, मायी, दनुजक्लेशद, पवि, नरसिंह, महासिंह, 
प्रह्वाद्‌, अदितिजार्दन, उग्र, वीर, निजानन्द, भीषण, आर्तिहर, पवि, उरुक्रम, 
कर्मगत, इन्द्रसेनाभयप्रदः, राम, परणशुभृत्‌, दुषटक्षत्रहारी, द्विजार्तिहा, पाराशर्य, 
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महाभाग, अनुकम्पी, अनुभाववितत्‌, ज्ञानावतार, विज्ञाता, वैच, असुगमाहन, 
श्रीरामचन्द, रघुज, साक्षाद्रह्मभय, हरि, जगत्संतापहरण, ब्रह्मण्य, सत्यवत्सल, 
सत्यसन्ध, शरण्य, मर्यादापुरुषोत्तम, कौसल्यानन्दन, देवदत्त, भरतवल्टभ, टक्ष्मण- 
प्राणद्‌, प्राण, शत्रुष्न, शत्रुतापन, विश्चापित्रप्रिय, दान्त, शान्त, दशरथात्मज, 
सीतापति, पुण्यकीर्षि, हरकोदण्डभञ्जन ॥ ७५-८२ ॥ 
सत्यवाक्‌ पितृसद्‌भक्तिमगिनिता नरोत्तमः । 
निःस्पृहो निर्ममो नित्यो निमोहिश्च निरञ्जनः ॥ ८३ ॥ 
चित्राद्विरमणः काकभिद्‌ आदिमुनिप्रियः । 
गुहस्वामी गुहानन्दी दण्डकारण्यपावनः ॥ ८४ ॥ 
दुष्टादानवहन्ता च स्वजनानदनक्रियः । 
शबरीशुद्धिदः सीतावियोगगतिनास्यकृत्‌ ॥ ८५ । 
जटायुमुक्तिदो वायुसुतादिकपिवल्लभः । 


सेतुबन्धनकृन्नाम शक्तिसम्भृतभूधरः ॥ ८६ ॥ 
लङ्काधिपकुलध्वंसी विभीषणवरप्रदः । 
अयोध्यानायकश्चैकक्रियारमणसदत्रतः ॥ ८७ ॥ 


यज्ञकृदृषिसम्मान्यो राजर्षिः सर्ववल्लभः । 
शिवादिबग्दितपदो नटनास्यो नराकृतिः ॥ ८८ ॥ 
अयोध्यातारकस्तारः पुरुषश्लोकशिखामणिः । 
वासुदेवो महादेवो बलभद्रोऽ सुरौघहा ॥ ८९ ॥ 
सत्यवाक्‌, पितृसदभक्ति, मार्गनेता, नरोत्तम, निःस्पृह, निर्मम, नित्य, 
निर्मोह, निरञ्चन, चितराद्रिमण, काकभिद्‌, आदिमुनिप्रिय, गृहस्वामी, गुहानन्दी, 
दण्डकारण्यपावन, दुष्टादानवहन्ता, स्वजनानदनक्रिय, शबरीशुद्धिद, सीतावियोग- 
गतिनास्यकृत्‌, जटायुमुक्तिद, वायुसुतादिकपिवल्लभ, सेतुबन्धनकृन्नाम, शक्ति- 
सम्भृतभृधर, लङ्काधिपकुटध्वंसी, विभीषणवरप्रद, अयोध्यानायक, एकक्रियारमण, 
-सद्त्रत, यज्ञकृत्‌, ऋषि, सम्मान्य, राजर्षि, सर्ववल्लभ, शिवादिवन्दितपद, नट, 
नास्य, नराकृति, अयोध्यातारक, तार, पुरुषश्लोकशिखामणि, वासुदेव, महादेव, 
बलभद्र, असुरौषहा ॥ ८३-८९ ॥ 
भूभारहरणो हारी त्रिलोकपरिपालकः 
वृन्दारकानुगो विन्ञोऽसुरमोहनतत्परः ॥ ९० ॥ 
बुद्धो ` वबुद्धिप्रदोऽशुद्धमार्गकृद्वेदधर्महा 
अहिंसाव्याजसन्तप्तसर्वधर्मकृतागमः ॥ ९९॥ 
कलिधर्मकुलजगत्पालको पालनक्षमः 
सन्धिधर्मधरो धुर्यो ह्यसन्मार्गविनाशकः ॥ ९२ ॥ 


नायि > | 
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सद्युक्तिः सत्कृतिः साधुर्मुनिरूपकृतावनः । 
उपधर्महरो विद्वान्‌ धर्मदण्डधरो हरः ॥ ९३ ॥ 
जगज्जेता जगन्नेता सर्वधर्मप्रवर्तकः । 
तामसस्तामसजनो दुष्बुद्धिप्रदो मदी ॥ ९४ ॥ 
बहुधोपासनामार्गो विरक्तोऽ वनिमण्डनः 
निः साधनजनोद्धारी करुणावरुणालयः ॥ ९५ ॥ 
वाक्पतिः श्रीधरो धीरो माधवश्च सनातनः 
विष्णुः ककिमलध्वंसी जाह्ववीजलसंश्चितः ॥ ९६ ॥ 
भूभारहरण, हारी, त्रिलोकपरिपारक, वृन्दारकानुग, विज्ञ, असुरमोहनतत्पर, 


वृद्ध, बृद्धिप्रद, अशुद्धमार्गकृत्‌, वेदधर्महा, अहिंसा व्याजसंतप्तसर्वधर्मकृतागम, 


कल्धर्माकुलजगत्पालक, पाठनक्षम, सन्धिधर्मधर, धुर्य, असन्मार्गविनाश, सूक्ति, 
सत्कृति, साधु, मुनिरूपकृतावन, उपधर्महर, विद्वान्‌, धर्मदण्डधर हर्‌, जगज्जेता, 
जगन्नेता, सर्वधर्मप्रवर्तक, तामस, तामसजन, दुष्टवुद्धिप्रद, मदी, बहुधोपासनामार्गो, 
विरक्त, अवनिमण्डन, निःसाधनजनोद्धारी, करुणावरुणालय, वाक्पति, श्रीधर, 
घीर, माधव, सनातन, विष्णु, कलिमरुध्वंसी, जाहवीजलसंश्रित ॥ ९०-९६ ॥ 

महाककिः कलिः क्लिष्टः कल्किः कलिनिवारणः । 

म्लेच्छहाऽसिधरो लीलायुतस्तुरगवाहनः ॥ ९७ ॥ 

ईशलीलाधरः सूर्यः श्रद्धालुः श्राद्धभुक्‌ शुभः । 

इक्ष्वाकुः पुरुजिच्च्द्रोऽम्बरीषोऽप्यमितद्युतिः ॥ ९८ ॥ 

निमिर्निमिषगः सत्यो यौवनाश्वो महाबली । 

सगरः सागरो योगी जिताभागीरथोऽरिहा ॥ ९९ ॥ 

खट्वाङ्गो मुचुकुन्दश्च रघुर्दशरथो द्युमान्‌ । 

चन्द्रो द्विजेशो सुद्युम्न एलश्च नहुषो नृपः ॥ ९०० ॥ 

महाकलि, कलि, किट्ट, कल्कि, कलिनिवारण, म्लेच्छहा, असिधर, ठीला- 

युत, तुरङ्गवाहन, ईशलीलाधर, सूर्य, श्रद्धालु, श्राद्धभुक्‌, शुभ,. इक्ष्वाकु, पुरुजित्‌, 
चन्द्र, अम्बरीष, अमितद्युति, निमि, निर्मेषग, सत्य, योवनाश्च, महाबली, सगर, 
सागर, योगी, जिताभागीरथ, अरिहा, खटवाङ्ग, मुचुकुन्द, रघु, दशरथ, द्युमान्‌, 
चन्द्र, द्विजेश, सुद्युम्न, एल, नहुष, नृप ॥ ९७-१०० ॥ 

ययातिश्च यदुत्राता कुरुश्च भरतो वृषः । 

कार्तवीर्यो महावीर्यो विश्वामित्रोऽपि शन्तनुः ॥ ९१०९ ॥ 

भीष्मः पाण्डुसुतः शैब्योऽ लर्कोऽ योध्यापतिच्तरिपात्‌ । 

दिवोदासो रन्तिदिवो विष्णुदत्तो नरेश्वरः ॥ ९०२॥ 
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सद्धर्मरक्षणकृती निरोधगतिदोऽमृतः । 

जगतामाश्रयो नित्यो लोकातीतमहोदयः ॥ ९०३ ॥ 

वेदैकवेद्यो वेदात्मा वेदानुग्रहकृत्प्रभुः । 

व्यापिवैकुण्ठनिलयो निजलीलारतिः प्रियः ॥ १०४ ॥ 

अवतारितभक्तांशसमुद्धारत्वराकृतिः । 

दिव्यैकनिलयो दिव्यो दिव्यक्रौडारसोऽरसः ॥ ९०५ ॥ 

ययाति, यदत्राता, कुरु, भरत, वृष, कार्तवीर्य, महावीर्य, विश्वामित्र, शन्तनु, 

भीष्म, पाण्डसुत, शैव्य, अलर्क, अयोध्यापति, त्रिपात्‌, दिवोदास, रन्तिदेव, 
विष्णुदत्त, नरेश्वर, सद्धर्मरक्षणकृती, निरोधगतिद, अमृत, जगतामाश्रय, नित्य, 
लोकातीत, महोदय, वेदैकवेद्य, वेदात्मा, वेदानुग्रहकृत्‌, प्रभु, व्यापी, वेकुण्ठनिलय, 
निजटीलारति, प्रिय, अवतारितभक्तां शासम्‌ द्धारत्वराकृति, दिव्यैकनिलय, दिव्य, 
दिव्यक्रीडारस, अरस ॥ १०१-१०५ ॥ ` 

नन्दो नन्दयिताऽऽनन्दी य्शोदानन्दमन्दिरः । 

व्रजेश्वरो व्रजाध्यक्षो त्रजवैभवकारकः ॥ ९०६ ॥ 

असुरमायाहद्योगमायाजनक कार्यकृत्‌ । 


पूणब्रह्मपरानन्दमात्रगात्रो ऽ विचिन्तनः ॥ ९०७ ॥ 
परिपूर्णकलास्वामी सहस्रसुकलाधरः । 
भूभक्तप्रार्थितप्राप्यो भूभारहरणोदितः ॥ ९०८ ॥ 


ब्रहमशेनद्रादिदेवेड्यः पुरुषः पुरुषोत्तमः । 
असुरे रणकृत्राता मायेशो मोहकार्यकृत्‌ ॥ १०९ ॥ 
वसुदेवः सत्त्वमूतिर्देवधानीनिवासकृत्‌ । 
ब्रह्मादिसंस्तुतो देवो वासुदेवश्चतुर्भुजः ॥ १९० ॥ 
नन्द, नन्दयिता, आनन्दी, यशोदानन्दमन्दिर, ्रजेश्वर, व्रजाध्यक्ष, व्रजवैभव- 
कारक, असुरमायाहत, योगमायाजनक, कार्यकृत्‌, पूरणत्रह्मपरानन्दमात्रगत्र, 
अविचिन्तन, पसिपूर्णकलास्वामी, सहस्रसुकलाधर, भूभक्तग्रार्थित प्राप्य भुभार- 
हरणोदित, ब्रहयशेनद्रादिदेवेश्य, पुरुष, पुरुषोत्तम, असुर रणकृत्‌, त्राता, मायेश, 


मोहकार्यकृत्‌, वसुदेव, सत्त्मूर्ति, देवधानीनिवासकृत्‌, ब्रह्मादिसंस्तुत, देव, वासुदेव, 


चतुर्भुज ॥ १०६-११० ॥ 
व्याख्याताशेषमाहात्प्यः गोकुलानन्दकारकः । 
स्वव्यूहसंहरः सारः प्रयागचरिततव्रतः ॥ १९१९॥ 
स्वकीयजनविज्ञातः स्वप्रियो जनरञ्जनः । 
महानन्दकरोऽ मन्दगुणोदारो महोत्सवः ॥ ९९२ ॥ 


प्रथमां विंशतितमोऽध्यायः 


गोगोपजनतानन्द्‌ः पूतनाप्राणहारकः 
पूतनासुपयः पानप्रोद्धूतस्वीयनालकः 

मूल्ाविद्याहरः स्वीयचित्तरोधनपण्डितः 
शकटासुरसंहारी स्वीयदोषनिवारकः 


पवनासुरभिद्भीष्पः मुरारिः सुतलादुर्दनः 
गोस्वामी गोकुलपतिर्गोविन्दो नन्दलालितः 
गोपालो गोकरुलाधीशो नवनीतप्रियः प्रभुः 
दामोदरो भक्तवश्यो यमलार्जुनमुक्तिदः 
अप्रमेयः प्रमेयात्मा बलदम्भविमदूर्दनः 


। 
॥ १९३ 
॥ 
॥ ११ 
॥ 
॥ ११५ 
। 
॥ ९९६ 
॥ 


कालियासुरहरः क्रोधदण्डनो मण्डनः सताम्‌ ॥ ९९७ 


प्राणपालो दिव्यजन्मा कीलाताण्डवपण्डितः 
वृन्दावनचरः कान्तो मल्लो नटसमाम्बरः 
बहपिीडः पीतवासा सूर्यभूषणभूषणः 


मुरल्िनादमाधुर्यसमाहुतव्रजाङ्गनः 
योगमायाविरचितसर्वसेवाकृतार्थतः 
लावण्यैकपरामू््तर्ृन्दारण्यपुरन्दरः 


| 
॥ १९९८ 
। 
॥ ९९९ 
। 
॥ ९२० 


व्याख्याता, अशेषमाहात्म्य, गोकुलानन्दकारक, स्वव्यूहसंहर, सार, प्रयाग- 
चरितत्रत, स्वकीयजनविज्ञात, स्वगप्रिय, जनरञ्जन, महानन्दकर, अमन्दगुण, उदार, 
महोत्सव, गवानन्द, गोपानन्द, जनतानन्द, पूतनाप्राणहारक, पूतनासुपयःपान- 
प्रोद्धतास्वीय बारकः, मूल, अविद्याहर, स्वीयचित्तनिरोधन, पण्डित, शकटासुर- 
संहारी, स्वीयदोषनिवारक, पवन, असुरभिद, भीष्म, मुरारि, सुतलादूर्दन, गोस्वामी, 
गोकुठपति, गोविन्द, नन्दलालित, गोपा, गोकुलाधीश, नवनीतप्रिय, प्रभु, 
दामोदर, भक्तवश्य, यमलार्जुनमुक्तिद, अप्रमेय, प्रमेयात्मा, बलदम्भविमर्दन, 
कालियासुरहर, क्रोधदण्डन, सतांमण्डन, प्राणपाल, दिव्यजन्मा, लीलाताण्डव- 
पण्डित, वृन्दावनचर, कान्त, मल्ल, नटसमाम्बर, बर्हापीड, पीतवासा, सूर्यभूषण- 
भूषण, मुरलिनादमाधर्यसमाहुतव्रजाङ्गनः, योगमायाविरचितसर्वसेवाकृतार्थ, लावण्यैक- 
परामूर्ति, वृन्दारण्यपुरन्द्र ॥ १११-१२० ॥ । 


शा. २० 


परमापीच्यगोपीड्यो वियोगहतबन्धनः 


सङ्कगप्राप्तान्यमहिलामोहवाग्‌ वदतां वरः ॥ १२९॥ 


स्वकीयारतिदः कामी कामशाख्रविशारदः 


पुरनध्रीदोषहरणः स्वात्ममायाप्रदर्शकः ॥ ९२२ ॥ 


गोपिकागीतमहिमा 


स्वदोषपरिबोधकः 


श्रीगोकुलपतिः साक्षी कोटिमन्मथमन्मथः ॥ ९२३ ॥ 
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भक्तोत्तमर्णः सङ्कीर्णः स्बानिन्दकरो गुरुः । 
नृत्यलीलानुकरणस्निभङ्गलक्तिताकृतिः ॥ १९२४ ॥ 
परमानन्दविस्तारविस्मायितसुरेश्वरः । 
सर्वसौभाग्यसुफलः कामदोषनिवारकः ॥ ९१२५ ॥ 


परमापीच्य, गोपौड्य, वियोगहतबन्धन, सद्गपराप्तान्यमहिलामोहवाक, वदतां - 
वर, स्वकोयारतिद, कामी, कामशास्रविशारद, पुरनध्रीदोषहरण, स्वात्ममायाप्रदर्शक, 
गोपिकागीतमहिमा, स्वदोषपरिबोधक, श्रीगोकुलपति, साक्षी, कोटिमन्मथमन्मथ, 
भक्तोत्तमर्ण, सङ्कीर्ण, सर्वानन्दकर, गुरु, नृत्यानुकरण, लीलानुकरण, त्रिभङ्ग- 
ललिताकृति परमानन्दविस्तारविस्मायितसुरेशवर, सर्वसौभाग्यः, सुफलः, कामदोष- 
निवारक ॥ १२१-१२५ ॥ 


अलौकिकगतिः शङ्खासुरचूडामणिप्रदः । 
प्रमात्मको रुक्ममूर्तिः पराश्रयनिवारकः ॥ ९२६ ॥ 
केशिहा वृषहा चैव॒ नारदेड्यो नृपेश्चरः । 
अक्रूरवल्ल्भो भूमिभारहा यादवेश्वर: ॥ ९२७ ॥ 
कसारिर्ुष्टदमनो व्रती गुरूवरादृतः । 
जरासन्धवधोदूदामी यवनान्तकरो रविः ॥ ९२८ ॥ 
मुचुकुन्दप्रियः श्रीशो द्वारकासौभगोदयः । 
रुक््मिणीशः स्मरकरः प्रद्युम्नो रतिवल्लभः ॥ ९२९ ॥ 
सत्यभामापतिजम्बिवतीशो लक्ष्मणापतिः । 
भद्रापतिर्मित्रविन्दापतिः शोव्यापतिर्मखी ॥ ९३० ॥ 
अलौकिकगति, शङ्कासुरचूडामणिप्रद, प्रेमात्मक, रुक्ममूर्ति, पराश्रयनिवारक, 
केशिहा, वृषहा, नारद, ईड्य, नृपेश्वर, अक्रूरवल्लभ, भूमिभारहा, यादवेश्वर, कंसारि, 
दुष्टदमन, व्रती, गुरुवरादृत, जरासन्धवधोददामी, यवनान्तकर, रवि, मुचुकुन्दग्रिय, 


श्रीश, द्वारकासौभगोदय, रुकिमिणीश, स्मरकर्‌, ५. रतिवल्लभ, सत्यभामापि, 

जाम्बवतीश, टक्ष्मणापति, भद्रापति, मित्रविन्दापति, , मखी ॥ १२६-१३०॥ 
कालिन्दिनीधवो धाता शतच्रीनायको युवा । 
षोडशख्रीसहस्रेशः सतत्वसृष्टिपरायणः ॥ ९३९ ॥ 
पाण्डवानन्दकरणः कौरवान्वयनाशनः । 
भूभारभूतराजन्यदैत्यसङ्घविनाशकः ॥ ९३२ ॥ 


सुदामाभ्यर्थितः प्राप्तश्चुतदेवो निमिग्रियः । 
षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नो निजभक्तानुरोधकृत्‌ ॥ ९३३ ॥ 
ज्ञानगम्यः साङ्ख्यगम्यो भक्तिवश्यः कृतागमः । 


~ 


------- 
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स्वरूपानन्दरमणः स्वाश्रयो निरपाश्रयः ॥ ९३४॥ 
कालिन्दिनीधव, धाता, शतसरीनायक, युवा, षोडशसखीसहसेश, सत्वसृष्ट 
परायण, पाण्डवानन्दकरण, कौरवान्वयनाशन, भूभारभूतराजन्यसङ्गविनाशक, दैत्य- 
सहविनाशक, सुदामाभ्यर्थित प्राप्तश्रुतदेव, निमिप्रिय, षड्गुणैश्र्यसम्पत्न, निजभक्ता- 
नुरोधकृत्‌, ज्ञानगम्य, सांख्यगम्य, भक्तिवश्य, कृतागम, स्वरूपानन्दरमण, स्वाश्रय, 
निरपाश्रय ॥ ९३१-१३४ ॥ 
योगीभ्वरैर्बन्दिताङ्घ्ि्देवानन्दकरः प्रभुः । 
ोषभूतसमस्तात्मा परानन्दमितो हरिः ॥ ९३५ ॥ 
योगीशवरर्बन्दिताङिप्, देवानन्दकर, प्रभु, रोषभूत, समस्तामा, परानन्दमितः 
हरि ॥ १३५ ॥ 
सहस्रनामफलश्रुतिकथनम्‌ 
इति श्रीगोकुलेशस्य प्रोक्तं नामसहस्रकम्‌ । 
पठनाद्‌भावविज्ञानां भजनानन्ददायकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
यहाँ तक गोकुलेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सहस्रनाम बतलाया गया है । जो 
साधक इसके अर्थ को समञ्चकर पाठ करते है, उन्हे यह भजनानन्द प्रदान करने 
वाला है ॥ १३६ ॥ । 
श्रीमदार्यप्रसादेन प्राप्य श्रीशमहामनुम्‌ । 
समर्च्य संपठेद्भक्त्या निग्रहानुग्रहक्षमः ॥ ९३७ ॥ 
भवेत्‌ पूज्यश्च महतां विद्यानां पारदृश्वनः । 
सर्वापिराधे्मुच्येत परिचरसि सङ्गतैः ॥ १३८ ॥ 
श्रीमान्‌ आर्यगुरुओं को प्रसन्न कर श्रीश के महामन्त्र को प्राप्त करे, अर्चना 
करे, भक्तिपूर्वक इसका पाठ करे तो वह भक्त निग्रह एवं अनुग्रह में सक्षम हो 
जाता है । वह महामहत्वशाली लोगों से पूज्य होता ` है ओर विद्या मे पारदृश्वा 
विद्वान्‌ हो जाता है । इस प्रकार भगवत्परिचर्या में होने वाले समस्त अपराधो से 
वह मुक्त हो जाता है ॥ १३७-१३८ ॥ 
भक्तिबीजमवाप्नोति प्राप्नोति च दृढां श्रियम्‌ । 
ब्राह्मणो वेदवेदान्तसदाचारफलं लभेत्‌ ॥ ९३९ ॥ 
क्षत्रियो विजयी भक्तवत्सलो ब्राह्मणप्रियः । 
वैश्यो वित्तपतिर्भव्यो दाता भोक्ता भवेदयम्‌ ॥ ९४० ॥ 
इस सहस्रनाम के पाठ से भक्ति बीज प्राप्त कर ठेता है ओर अधिकाधिक 
सम्पत्ति प्राप्त करता है । इसके पाठ से ब्राह्मण वेदवेदान्त तथा सदाचार का फल 
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प्राप्त कर्‌ ठेता हे । क्षत्रिय विजयी, भक्तवत्सल तथा ब्राह्मणप्रिय हो जाता है ओर 
वैश्य वित्तपति, विष्णु, दाता तथा भोक्ता होता है ॥ १३९-१४० ॥ 
शद्रः शुद्धो भवेदस्माद्‌ ब्रह्मण्यो हरिवल्लभः । 
भक्तो भक्ते समाप्नोति कामी कामान्‌ मनोगतान्‌ ॥ ९१४१ ॥ 
| इसके पाठ से शुद्र शुद्ध हो जाता है । बराह्मण भक्त एवं हरिवल्लभ हो जाता 
हे । इसके पाठ से भक्तजन भक्ति प्राप्त कर ठेते है ओर कामी व्यक्ति समस्त 
मनोगत कामनायें प्राप्त कर ठेता है ॥ १४१ ॥ 
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
आपन्नश्चापदो मुच्येद्‌ मुमुश्ु्मुच्यते भयात्‌ ॥ ९१४२ ॥ 
रोगग्रस्त साधक रोगमुक्त हो जाता है, वृद्ध बन्धन से मुक्त हो जाताहे 
आपत्ति से ग्रस्त व्यक्ति आपदा से मुक्त हो जाता ह तथा मुमुक्षु संसार भय से मुक्त 
हो जाता है ॥ १४२ ॥ 
सर्वात्मनेह गदितः श्रीलीलापुरुषोत्तमः । 
सर्बत्मिभावलच्ध्यर्थं कामभावाप्तयेऽपि च ॥ ९४३ ॥ 
नानेन सदृशं किञ्चित्‌ श्रीपतेरतिवल्लभम्‌ । 
तस्मादवश्यमभ्यस्यं वैष्णवैः पूजने हरेः ॥ ९४४ ॥ 
इस सहस्रनाम से बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु भगवान्‌ को प्रिय नहीं है । 
इस कारण हरिं भक्त वैष्णवों को भगवत्पूजा के काठ मे इसका अभ्यास अवश्य 
करना चाहिये ॥ १४३-१४४ ॥ 
वृन्दावने वटग्रान्ते तीर्थस्थाने गुरोगृहि । 
अभ्यस्य समवाप्नोति यजमानस्य बन्धुताम्‌ ॥ ९४५ ॥ 
वृन्दावन में, वट वृक्ष के नीचे, तीर्थस्नान मेँ ओर गुरुगृह मे इस सहस्रनाम 
का अभ्यास कर यज्ञ करने वालों से बन्धुता प्राप्त कर लेता है ॥ १४५ ॥ 
परकृत्यासु घोरासु प्रेतादीनामुपद्रवे । 
तीर्थमिधुसरैः(?) पाठ्यं तत्तन्नाशयते क्षणात्‌ ॥ ९४६ ॥ 
शत्रु द्वारा की गई पर कृत्या (मारण) मे या घोरातिषोर प्रेतादि द्वारा उपद्रव 
की स्थिति मेँ पाठ करे तो समस्त दोष तत्क्षण मे नष्ट हो जाते है ॥ १४६ ॥ 
पाषण्डानां प्रसङ्गेन ये ये दोषा भवन्ति वै। 
ते सर्वे नाशमायान्ति सकृदावर्तनादपि ॥ ९१४७ ॥ 
पाखण्डियों के संसर्ग से जितने दोषों के उत्पत्ति की सम्भावना है, वे सभी 
मात्र एक आवृत्ति के पाठ से नष्ट हो जते है ॥ १४७ ॥ 
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एतेन मन्नितं भस्म अग्निहोत्रादिजं शुभम्‌ । 
विलिप्य घोरबाधासु तत्क्षणादुपसंहरेत्‌ ॥ ९१४८ ॥ 
घोर बाधा में इससे अभिमन्त्रित अग्निहोत्रादि का भस्म एारीर मे टेप कर 
यदि पाठ करे तो समस्त बाधाओं को यह नष्ट कर देता है ॥ १४८ ॥ 
न वाञ्छन्ति च ये कामान्‌ तेषां कामाः स्वसंस्थिताः । 
अनुग्रहाद्‌भगवतः श्रीगोपालस्य ते प्रियाः ॥ ९१४९ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे प्रथमांशे सहस्रनाम- 


वर्णनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
., ०९०० 2० ०.. 


जो इसके पाठ से अपनी स्वयं की कोई कामना नहीं चाहते, उनकी समस्त 


कामनाये भगवद्‌ अनुग्रह से अपने आप पूर्ण हो जाती हँ ओर वे श्रीगोपाल के 
अत्यन्त प्रिय हो जाते हैँ ॥ १४९ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के प्रथमांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत सहस्रनामवर्णन नामक विंश अध्याय की 'सुधा'! 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २० ॥ 


->>=० त्‌ र | = 


# 
॥ समाप्तोऽयं प्रथमांशः ॥ 


# अथ द्वितीयांशः ® 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


दीक्षाप्रशंसाविधिनिरूपणम्‌ 
श्रीमुनय ऊचुः-- 
भगवन्‌ भवता भक्तिः श्रीगोपालस्य कीर्तिता । 
निर्गुणा सगुणा चापि तदाचारं निरूपय ॥ ९ ॥ 
ऋषियों ने कहा--भगवान्‌ शाण्डिल्य! आपने श्रीगोपाल की निर्गुणा एवं 
सगुणा दोनों प्रकार की भक्ति का निरूपण किया । अब आप आचार का निरूपण 
कीजिये ॥ १९॥ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
सुदुर्वभा भगवतो भक्तिर्निःश्रेयसरूपिणी । 
सुकरा शान्तिद सिद्धा वाञ्छिता जगदीश्वरैः ॥ २ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--हे ऋषियो! यह निःश्रेयसरूपिणी भगवान्‌ की भक्ति 
अत्यन्त दुर्लभ भी है, सुकर भी है, शान्तिदा ओर सिद्धा है । जगत्‌ के ईश्वर ोग 
भी इसकी कामना करते है ॥ २ ॥ 
अष्टादशाक्षरो मन्त्रः श्रीगोपालस्य सम्मतः । 
जीवानां भजनानन्ददायकोऽसौ निरूपितः ॥ २३ ॥ 
श्री गोपाल का अष्टादशाक्षर मन्त्र जीवों का हितकारी है ओर भजनानन्द- 
दायक है, यह बात भी हम पहले कह आये हैँ ॥ ३ ॥ 
त्रैवर्णिकाः कारुणिकाख्रयीनिष्ठा जितेन्द्रियाः । 
विद्यया जन्मनाशुद्धाः सात्विका येऽधिकारिणः॥ ४ ॥ 


इसके अधिकारी त्रवर्णिक कारुणिक वेदनिष्ठ जितेन्द्रिय विद्या से शुद्ध जन्म 


`से शुद्ध एवं सास्िक जन कटे गये है ॥ ४ ॥ 
गुरुनिरूपणम्‌ 
वेदवेदान्तविद्विप्रः स्वाचारनिरतः सुहत्‌ । 
अनन्यभक्त्या संसिद्धः कुलीनो वैष्णवो गुरूः ॥ ५ ॥ 


द्वितीयांशे प्रधपीऽध्यायः २५५ 
इस मन्त्र के गुरु, वेद्‌ बेदान्तवेत्ता ब्राह्मण, आचार निग्त, सवका मुर्‌, 
भगवान्‌ मे अपनी अनन्य बुद्धि रखने वाला, संसिद्ध, कुटीन ओर वैष्णावजन दाना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
बहुतीर्थाभिषिक्तोऽपि बहुयज्ञेषु दीक्षितः । 
सहस्रशाखाध्यायी च न गुरुः स्यादवैष्णवः ॥ ६ ॥ 
अनेक तीर्थं मे अभिषिक्त, अनेक यज्ञँ मेँ दीक्षा प्राप्त करने वाला, वेद के 
सहस्रो शाखा का. अध्ययन करने वाला भी यदि वेष्णवी-दीक्षा' सम्पत्र नहो तो 
उसे कदापि गुरु नहीं बनाना चाहिये ॥ ६ ॥ 
न ततत्वं योऽभिजानाति न भागवतशाख्रवित्‌ । 
न यत्र श्रद्धासम्पत्तिः स॒ गुरुर्न भवेद्धरिः ॥ ७ ॥ 
तत्वों का ज्ञान जिसे नहीं है, जो भागवतशास्र का ज्ञाता नहीं है, जिसमें 
भगवद्‌ विषयक श्रद्धा सम्पत्ति नहीं है, भले ही वह साक्षाद्‌ भगवान्‌ ही क्यो न हो, 
किन्तु उसे गुरु नहीं बनावे ॥ ७ ॥ 
न पारम्पर्यसंसिद्धा यस्यं॑दीक्षास्ति वैष्णवी । 
न चास्य महिमासिद्धिः स गुरुः किं गुरुर्भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसकी वैष्णवी दीक्षा' परम्परा क्रम से सिद्ध न हो, किं बहुना जिसमे 
महिमा की सिद्धि न हो, बह गुरु महान्‌ होते हये भी भला कैसे गुरु बनाया जा 
सकता है ॥ ८ ॥ 


गुरुकरणप्रयोजनम्‌ 
गुरुमूलमिदं शास्रं शाख्रमूलाऽऽदिदेवताः । 
स सम्परीक्ष्य कर्तव्यो यत्र श्रद्धा दृढा भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यह समस्त वैष्णवी दीक्षा' गुरु मूलक है ओर गुरु एवं देवता शास्र मूलक 
है । अतः गुरु की परीक्षा करके ही उसे अपना गुरु बनाना चाहिये । जिससे श्रद्धा 
अधिकाधिक बलवती होवे ॥ ९ ॥ 
देशिके विकले कुर्यादुपदेशोऽस्य सन्निधौ । 
विदुषा वैष्णवेनापि ब्राह्मणेन नियोजितः ॥ १० ॥ 
देशिक (आचार्य) के विकल होने की (न मिलने की) अवस्था मेँ किसी 
विद्वान्‌ वैष्णव ब्राह्मण द्वारा आज्ञा लेकर स्वयं उसका समाधान करे ॥ १० ॥ 
स्नातः शुचिः शुद्धवासा निवर्तितनिजक्रियः । 
तीर्थक्षत्र तीर्थकाले वटपत्रविधानतः ॥ ९९ ॥ 


२५६ णाण्डिल्यसंहिता 


भगवद्‌भक्तिसुक्तेन ब्राह्मणेन कृतं तु यत्‌ । 
तत्सर्वमकृतं विद्यान्नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्नान से पवित्र होकर शुद्ध वख धारण कर ओर अपना सारा आहिक कारय 
समाप्त कर, तीर्थक्षत्र मे, तीर्थकाल में, वट पत्र की विधि से भगवद्भक्ति युक्त 
बराह्मण के द्वारा जो उपदेश किया जाता है, बह सब “अकृत' समड्लना चाहिये 
क्योकि अन्य क्रियाओं से भगवततष्टि नहीं होती ॥ १२ ॥ 


अत्राधिकारिकथनम्‌ 
गभधानादिसंस्कारैर्येषां मौञ्जी यथाविधि । 
तेषामत्राधिकारोऽस्ति यदि भक्तिर्हरौ दृढा ॥ ९३ ॥ 
गभधिानादि संस्कारों से जिनका मौञ्जी विधान (यज्ञोपवित) शाख्रीय रीति से 
हुआ है, उनकी यदि भगवान्‌ मेँ दृढ़ भक्ति हो, तभी इस मन्त्र के ग्रहण मे उनका 
अधिकार होता है ॥ १३ ॥ ` 
गर्भाधानादिसंस्काराः 


ऋतुशान्तिर्विधायादौ तत्र॒ प्रजनने दविजः । 
वैष्णवं चिन्तयेद्धाम दीक्षेषा गार्भिकी मनोः ॥ ९४ ॥ 


जब ब्राह्मण ऋतु शान्ति करने के पश्चात्‌ (मन्त्र) प्रजनन के लिये वैष्णव 
धाम' की चिन्ता करे, तब यह मन्त्र की गभी दीक्षा होती है ॥ १४ ॥ 


पुंसवे चापि सीमन्ते मनुमष्टोत्तरं शतम्‌ । 

जपेद्धुनेद्रा॒ हविषा कृत्वा वैदिकसंस्कृतिम्‌ ॥ ९५ ॥ 

जातेऽपि जातकं कृत्वा मनुना ह्यभिषिच्य च । 

मधुपर्क हरेर्देयं वैष्णवं भावयेच्च तम्‌ ॥ ९६ ॥ 

पुंसवन मेँ एवं सीमन्त मे एक-सौ आठ बार इस मन्त्र का जप करे अथवा 

हवि से होम करे । इस प्रकार वैदिक संस्कार कर ठेने के पश्चात्‌ उत्पन्न होने पर 
मन्त्र द्वारा अभिषेक कर जातक संस्कार करे । फिर वैष्णव भावना करते हुये 
भगवान्‌ विष्णु का प्रिय नैवेद्य आदि मधुपर्क प्रदान करे ॥ १५-१६ ॥ 


नाम्नि श्रौतं नाम कृत्वा हुत्वा मन्त्रेण पायसम्‌ । 
वैष्णवैर्वष्णवं नाम॒ तेनात्ममनसौ शुची ॥ ९१७ ॥ 


नामकरण संस्कार में श्रुति विहित नाम करे (द्वयक्षरं चतुरक्षरं नाम कुर्यात्‌, 
कृतं न तद्धितम्‌ का अनरि प्रतिष्ठितम्‌ इत्यादि) समन्त्रक पायस का होम 
करे । वैष्णवों को वैष्णव नामकरण करना चाहिये । एेसा करने से साधक के 
आत्मा ओर मन की शुद्धि होती है ॥ १७ ॥ 


द्वितीयांशे प्रथमोऽध्यायः २, 


ततोऽस्य निष्क्रमं कार्य शुभेऽद्धि गुरुमन्दिरे । 
गुरोस्तत्राऽभिमर्षेण प्रपत्निस्तत्न सिन्छयति ॥ ९८ ॥ 
प्रपत्तिमत्र॒मच्रर्वा दिशेत्कर्णेऽस्य दक्षिणे । 
अर्पयेद्ैष्णवीं मालां तथैव चरणाऽमृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर शुभ दिन उपस्थित होने पर निष्क्रमण संस्कार के छियि गुरु के 
(मन्दिर) गृह में निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए । गुरु के अभिमर्षण से वहां उसे 
प्रपतति भक्ति प्राप्त होती है । उसकी प्रपत्ति का विधान यह है कि उसके दाहिने 
कान में मन्त्रोपदेश करे । फिर वैष्णवी माला पहनावे ओर विष्णु का चरणामृत 
प्रदान करे ॥ १८-१९ ॥ 
एवं प्रपन्नतापन्ने नासुरं भावमापतेत्‌ । 
श्रवणं कीर्तनं तत्र सततं तु प्रवर्तयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार जब यह भक्त प्रपत्नता प्राप्त कर ठेता है तन उसमें आसुर भाव 
का समावेश नहीं होता । भगवद्‌ भक्त उसे श्रवण मेँ तथा कीर्तन में सतत्‌ प्रवृत्त 
करता रहे ॥ २० ॥ 
अथान्नप्राशनं तस्य हरेनैविद्यशिष्टतः । 
तेनाऽस्य दैहिक शुद्धिरिन्दियाणामथापरा ॥ २९ ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ के नैवेद्य के उच्छिष्ट अन्न का प्राशन करावे । एेसा करने 
से उसके देह की शुद्धि होती है ओर इन्द्रियों की भी शुद्धि होती है ॥ २९ ॥ 
पाठयेद्रर्णमालां च वैष्णवं स्तोत्रमादितः । 
ततो मौञ्जी द्विजैः कार्या यथाम्नायविधानतः ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर अक्षरारम्भ संस्कार इस प्रकार करे । पहले जातक को वर्णमाला 
पट्ावे, फिर वैष्णव स्तोत्र पढ़े, तदनन्तर ब्राह्मणों द्वारा अपने शाखा सूत्र के 
अनुसार उसका यज्ञोपवीत संस्कार करे ॥ २२ ॥ 
आत्मार्पणं गुरावत्र वेदशास्रावलोकनम्‌ । 
तेन सार्बात्मिकी शुद्धिः परा भक्तिर्दृढा हरेः ॥ २३ ॥ 
फिर गुरु को आत्मार्पण कर वेदशाख का अवलोकन कराना चाहिए । एेसा 
करने से उसकी सर्वात्मिकी शुद्धि हो जाती है ओर भगवान्‌ मेँ दृढ़ भक्ति भी हो 
जाती है ॥ २३ ॥ - 
उपनयनसंस्कारानन्तरं कर्तव्यम्‌ 


ब्रह्मचर्यव्रतं धार्य गुरुशुश्रूषणं तथा । 
वसेदगुरोन्दिशेऽसौ वर्जयेच्च रजोगुणम्‌ ॥ २४ ॥ 


२५८ शाण्डिल्यसंहिता 
उपनयन के बाद जातक ब्रह्मचर्य धारण करे, गुरुशुश्रूषा करे, गुरु की आज्ञा 
का पालन करे ओर रजोगुण का वर्जन करे ॥ २४ ॥ 
मेखलाजिनदण्डानि कौपीनाच्छादनानि च । 
शिखोपवीतमालादि वैदिकैर्नियमेर्वहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मेखला, अजिन (कृष्णमृगचर्म), दण्ड, कौपीन, आच्छादन (= छाता), 
शिखा, उपवीत एवं मालादि वैदिक नियमों के अनुसार ही साधक को धारण 
करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
सायं प्रातहरिरर्चा वैष्णवैः सह सङ्गतिः । 
शृणुयाद्‌ भक्तिशाख्राणि हरिधामान्यसौ व्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सायं प्रातः भगवद्‌ अर्चन करे एवं वैष्णव जनों के साथ रहकर समय व्यतीत 
करे । भक्तिशास्र का श्रवण करे तथा भगवन्मन्दिर में दर्शन करे ॥ २६ ॥ 
एवं गुरोरनुमतो लब्धविद्यामहोदयः । 
` धारयेद्‌ वैष्णवीं दीक्षां श्रीमद्गोपालवल्लभाम्‌ ॥ २७ ॥ 
इसी प्रकार गुरु की आज्ञानुसार विद्या का महोदय (वृद्धि) प्राप्त कर 
श्रीमद्गोपाक वल्लभ की वैष्णवी दीक्षा धारण करे ॥ २७ ॥ 
वैष्णवदीक्षाधारणे कालादि विधानम्‌ 
सुमुहूर्ते शुभे काले सुतीर्थे विष्णुसन्निधौ । 
लब्ध्वाऽनुग्रहमाचार्यहेददीक्षं महामनोः ॥ २८ ॥ 
उत्तम काल मे, उत्तम मुहूर्तं मे, किसी उत्तम तीर्थ मे, भगवान्‌ विष्णु के 
सन्निधान मेँ अपने आचार्य का अनुग्रह प्राप्त कर श्रीगोपाल्वल्लभ मन्त्र की दीक्षा 
धारण करे ॥ २८ ॥ 
अथवा तु यदा शुद्धो भवेदभक्तानुकम्पया । 
पूर्ववासनया पुंसस्तदा दीक्षापरिग्रहः ॥ २९ ॥ 
अथवा यह दीक्षा तभी ग्रहण करे जब भक्तों की अनुकम्पा से पूर्ववासनाओं 
से सर्वथा मन एवं आत्मा शुद्ध हो जवे ॥ २९ ॥ 
सात्विकानां मनौ श्रदधोत्पत्तिकथनम्‌ 
बहुजन्मविपाकैश्च भ्रेयोभिर्विविधैरपि । 
सात्विकानां नृणां श्रद्धा मनौ स्याच्चरमे भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


अनेक जन्मों के पुण्य विपाक से एवं अनेक प्रकार के श्रेय से सा्तिक 
मनुष्यो की श्रद्धा इस अन्तिम (सर्वश्रेष्ठ) मन्त्र मे होती है ॥ ३० ॥ 


द्वितीयांशे प्रथमोऽध्यायः २५९ 
नानाराधितगोविन्दा नानाश्रितनिजक्रियाः । 
नातप्ततपसो लोके श्रद्धावन्तो मनाविह ॥ ३१॥ 
जिन्होने श्रीगोविन्द्‌ की आराधना नहीं की है, जिन्होने अपने आश्रयभूत 
वर्णाश्रम धर्म का ठीक तरह से पालन नहीं किया है, किं बहुना, जिन्हँने इस 
लोक म तप नहीं किया है, उनकी श्रद्धा इन श्रीगोपाल के मन्त्र ग्रहण में नही 
होती ॥ ३१९ ॥ 
यदैव देवदेवस्य सदनुग्रहभाजनाः । 
अदग्धसुकृता विप्रास्तेऽत्र श्रद्धासमन्विताः ॥ ३२ ॥ 
जब भक्त साधक देवदेव का अनुग्रह के भाजन हो जाता हे, जब पुण्य का 
उदय हो जाता है, जब वे श्रद्धा समन्वित हो जाते हैँ तब एसे ही ब्राह्मण इस मन्त्र 
के अधिकारी हो जाते हैँ ॥ ३२ ॥ 
मनुदानेऽनधिकारी 
पापात्मानो दुरात्मानस्तामसा निगमच्युताः । 
प्रीतिर्न तेषामत्रास्ति न देयस्तेषु सन्मनुः ॥ २२ ॥ 
पापात्माओं की, दुरात्माओं की, तामस जनों की एवं निगमच्युत पतितो कौ 
इस मन्त्र यें श्रद्धा नहीं होती । अतः उन्हें यह मन्त्र कदापि न देवे ॥ ३३ ॥ 
संसारबन्धविच्छित्त्यै स्वाराज्यावाप्तये नृणाम्‌ । 
नानेन सदृशं किञ्चित्साधनं मम निश्चितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संसार बन्धन के उच्छेद के लिये तथा स्वाराज्य प्राप्ति के लिये मनुष्यों को 
इस मन्त्र के समान अन्य कोई साधन नहीं है यह हमारा दृढ़ निश्चय है ॥ ३४ ॥ 


दीक्षायाः फलम्‌ 
अनेन दीक्षितो विप्रः सरवदिवमयो हरिः । 
एकान्तभक्त्या सर्वेषां वन्दनीयः सदा गुरुः ॥ ३५ ॥ 
इस मन्त्र से दीक्षित ब्राह्मण सर्वदेवमय हरि होकर वह सदा गुरु हो जाता है । ` 
अतः एकमात्र भक्ति से वह सबका वन्दनीय है ॥ ३५ ॥ 
एतादृशो नास्य गोत्रे महिमा नास्य हीयते । 
न चास्यान्यत्र श्रद्धा स्यात््मसादात्‌ परमात्मनः ॥ ३६ ॥ 


इसके गोत्र मे एेसा कोई नहीं है एेसा कहने से उसकी महिमा हीन नही 
होती प्रत्युत बढ़ती ही है । परमात्मा की कृपा से उस साधक की किसी अन्यत्र 
देवता मेँ श्रद्धा नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


२६० णाण्डिल्यसंहिता 
अधिकारसिद्धर्थं द्रादशान्दव्रतकथनम्‌ 
अधिकारस्य सिद्ध्यर्थं संस्कारादिविलोपजम्‌ । 
द्वादशाब्दव्रतं कार्य विदुषा निजशक्तितः ॥ ३७ ॥ 
संस्कारादि के लोप हौ जाने पर उस पाप के प्रायश्चित्त के लिये विद्वान्‌ 


बराह्मण को अपने अधिकार की सिद्धि के लिये अपनी शक्ति के अनुसार द्वादशाब्द 
व्रत करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


स्नात्वा सितासिते तीर्थे गत्वा वाराणसीमपि । 
दृष्ट्वा नारायणं देवं विशुद्धोऽत्राधिकार भाक्‌ ॥ ३८ ॥ 
सितासित त्रिवेणी प्रयाग) में स्नान करे, वाराणसी भी जावे, वहाँ नारायण 
देव (बिन्दुमाधव) का दर्शन कर विशुद्ध हो जाता है ओर अपने संस्कार का 
अधिकारी हो जाता है ॥ ३८ ॥ 
मथुरां द्वारकां वापि पुष्करं नैमिषं तथा । 
काञ्चीमयोध्यां संस्पृश्य विशुद्धोऽ त्राधिकारभाक्‌ ॥ २३९ ॥ 
मथुरा, द्रारकापुरी, पुष्कर, नैमिषारण्य, काञ्ची ओर अयोध्या जाकर हरि 
दर्शन कर भक्त विशुद्ध होकर अपने संस्कार का अधिकारी हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
श्रीरङ्गं व्यङ्कटं धाम व्रजं गोवर्दनं गयाम्‌ । 
पुरुषोत्तममानम्य  विशुद्धोऽ त्राधिकारभाक्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रीरङ्ग, वेंकट धाम, व्रज, गोवर्धन, गया एवं पुरुषोत्तम (जगन्नाथपुरी) मेँ 
माथा टेक कर भगवद्‌ भक्त अपने संस्कार का अधिकारी हो जाता है ॥ ४० ॥ 
पुनः संस्कारमासाद्य ग्रहं संपरिवर्त्य च । 
भाण्डवस््रादिकं त्यक्त्वा यथाशक्ति यथाविधि ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार तत्तत्‌ तीर्थो मे जाकर पुनः अपना संस्कार करे ओर ग्रहो का 
परिवर्तन करे । अपने भाण्ड एवं वस्रादि का परित्याग कर यथाशक्ति यथाविधि 
नवीन भाण्ड वख्नादि धारण करे ॥ ४१ ॥ 
ज्ञात्वाऽऽचारं तथा शास्रं वैष्णवानुमतो द्विजः । 
विभृयाद्रष्णवीं दीक्षामच्छिन्ननियमं वहेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
फिर उस ब्राह्मण को किसी वैष्णव के आज्ञानुसार वैष्णव कुलाचार तथा 
वैष्णव शासन का अध्ययन करना चाहिए । तदनन्तर उस ब्राह्मण को वैष्णवी दीक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए ओर उन सभी दीक्षा नियमो का अविच्छिन्न रूप से पालन 
करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 


द्वितीयांशे प्रथमोऽध्यायः २६१ 


दीक्षादिनं समासाद्य वैष्णवाश्रमवान्‌ भवेत्‌ । 
तेनाचारः प्रकर्तव्यो यदत्र विनिरूप्यते ॥ ४३ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्ड द्वितीयांशे दीक्षाप्रशंसाविधि- 
निरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
, ०० ००, 


दीक्षा दिन से ठेकर जीवन पर्यन्त वैष्णवाश्रमी रहे ओर जिस नियम को यहाँ 
कहा जा रहा है उस आचार का पालन करे ॥ ४३ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयां में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ० सुधाकर मालवीय 
कृत दीक्षाप्रशंसाविधिनिरूपण नामक प्रथम अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई ॥ ९ ॥ 


>= 4 शन व 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


सामान्याचारनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथाचारं प्रवक्ष्यामि यदुक्तं पदाजादिभिः । 
यमाह शङ्करो देवो यं वै पाराशरोऽब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा-हे ब्राह्मणो! अब जिस आचार को ब्रह्मादि देवों ने 
कहा हे, जिसे शङ्कर ने कहा है, जिसे पराशर पुत्र वेदव्यास ने कहा है, उस 
आचार को आपको कहता हूं ॥ १ ॥ 
आचारपरम्पराकथनम्‌ 
अनालसः सदोद्योगी दृढदेहो जितेन्द्रियः । 
व्रतवान्‌ शाख्रसम्पन्नः श्रद्धालुः कर्तुमर्हति ॥ २ ॥ 
आचार का पालन आलस्य रहित, सदा उद्योगशील,. पुष्ट शरीर, जितेन्द्रिय, 
्रतिज्ञायक्त, शाखरसम्पन्न एवं श्रद्धालु पुरुष ही करने मे समर्थ होता हे ॥ २ ॥ 
पाकस्थानं जलस्थानं स्नानस्थानं हरेः पदम्‌ । 
स्वस्थानमशुचिस्थानं स््रीस्थानादि यथोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
करशु्छयर्थमेष्वेव पडाजाद्ैर्यदुच्यते । 
दूरे मूत्रपुरीषादि गृहादुच्छिष्टमुत्सृजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पाकस्थान, जलस्थान, स्नानस्थान, भगवान्‌ का मन्दिर, अपना स्थान, 
अशुचिस्थान, खीस्थानादि ओर अस्पृष्ट का स्पर्श करने पर हस्त प्रक्षालन करे । 
ेसा ब्रह्मादि देवो ने कहा है । मूत्र पुरीषादि तथा उच्छिष्ट वस्तुये घर से बहुत दूर 
त्याग करे ॥ ३-४ ॥ 
एवंविधे गृहे स्थित्वा सर्ववस्तुसमन्विते । 
सौवर्णै राजतैस्तात्रैः पात्ररव्यवहरेत्परैः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार सर्ववस्तु समन्वित घर में रहकर सुवर्णं निर्मित, रजत निर्मित एवं 
ताम्र निर्मित पात्र का व्यवहार करे ॥ ५ ॥ 
सौवर्णैः क्षालनाच्छद्धं राजतं मृद्विेपनात्‌ । 
अम्लतापेन ताम्रस्य अन्येषां धर्षणादिभिः ॥ ६ ॥ 


पवितीयांशे द्वितीयोऽध्यायः २६३ 
सौवर्णं पातर प्रभालन से शुद्ध होता दै, सजत पत्र प्री के क्प से तथा 
४४८ से तप्र पत्रे की एवं अन्य पातरौ की शुद्धि पर्षणादि से होती दै ॥ ६ ॥ 
स्वपात्रे पाकपात्रं च भगवत्पात्रमेव यत्‌ । 
स्नानपात्रान्यपात्राणि मेलयेन्न कदाचन ॥ ७ ॥ 
स्पा, पाकपात्र, भगवत्पात्र, स्नानपात्र एवं अन्यपात्र कदापि एक मै मिला 
४२ 1 रखे । इन्हे अलग-अलग रखना ही उचित है ॥ ७ ॥ 
एवं वसख्रेऽपि विज्ञेया शुद्धौ द्रव्येति भावयेत्‌ । 
नावशिष्ट भजेदद्रव्यं पुरतोऽन्याभिमर्षणे ॥ ८ ॥ 
यही विधि वस्नो के विषय में भी समड्नी चाहिये । द्रव्य की शुद्धि के विषय 
म पिचार करे । अपने सामने अन्य द्वार प्युक्तं किये जाने पर अवशिष्ट द्रव्य 
अपने कार्य मे न ल्गावे ॥ ८ ॥ 
पाकं देवेषु पानीयं शुचि गृढं समर्पयेत्‌ । 
प्रसादान्नमतो ग्राह्यं विभज्य द्विजवैष्णवान्‌ ॥ ९ ॥ 
देवता को गुप्तरूप से पवित्रतापूर्वक शुद्ध पाक एवं शुद्ध जल समर्पित करे 
तथा प्रसादान्न (नैवेदयान्न) द्विज वैष्णवों को विभक्त कर स्वयं ग्रहण करे ॥ ९ ॥ 
प्राज्ञा द्विजाः प्रिया विष्णोर्वैष्णवास्ते विोषतः । 
अवैष्णवा अपि ह्येते पूज्या जातिप्रिया हरेः ॥ १० ॥ 
भगवान्‌ को प्राज्ञ ब्राह्मण अत्यन्त प्रिय है । विशेषकर यदि वे वैष्णव हों तो 
वे अत्यन्त प्रिय है । यदि उत्तम जाति के हों ओर उन्हं विष्णु अत्यन्त प्रिय हों तब 
अवैष्णव (वैष्णवेतर अदीक्षित) भी पूज्य है ॥ १० ॥ 


देहशुद्धिः सदा कार्या करणशुद्धिर्विशोषतः । 
यतो हि सकला शुद्धिः करशुद्धिमपेक्षते ॥ ९९ ॥ 
सदेव देह को शुद्ध रखना चाहिये । विशेष कर्‌ कर-शुद्धि अवश्य रखना 
चाहिए । इसका कारण यह है कि सन प्रकार की शुद्धि मे करशुद्धिं की अपेक्षा 
बनी रहती है ॥ ११ ॥ 
प्रत्यहं क्षालयेत्पात्रं धार्य वस्रं च प्रत्यहम्‌ । 
पानीयं प्रत्यहं त्याज्यं सिद्धान्नमपि प्रत्यहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पात्र प्रक्षालन प्रतिदिन करना चाहिए । पहना हुआ वस्र भी प्रतिदिन 
्क्षालित करना चाहिए । प्रत्येक दिन का पानी तथा प्रत्येक दिन का सिद्धान्न 
त्याज्य है । (पर्युषित जल गङ्गाजल के अतिरिक्त त्याज्य है, पयुर्षित भी यदि 
स्नेहरहित हो तो त्याज्य है) ॥ १२ ॥ 


२६४ णाण्डिल्यसंहिता 


वस्रपूतं व्यवहरेत्तोयं  यामचतुष्टये । 
धतपक्वादिपक्वान्नं सङ्कटे त्रिदिनावधि ॥ ९३॥ 
दिनि के चारो प्रहर मेँ वस्र से छानकर जठ का उपयोग करना चाहिए । 
घृतपक्वादि पक्वान्न सङ्कटकाल उपस्थित होने पर तीन दिन तक व्यवहार के योग्य 
रहते है ॥ १३॥ 
एकेनान्नं फलं द्वाभ्यां त्रिभिः शाकं न दुष्यति । 
वह्विना च जलेनापि लवणेन यथाक्रमम्‌ ॥ ९१४ ॥ 
एक दिन मेँ अन्न, दो दिन मे फक ओर तीन दिन तक शाक दूषित नहीं 
होते । इनमें क्रम से अग्नि के प्रयोग से अन्न, जल के प्रयोग से फल ओर लवण 
के प्रयोग से शाक भी हो तभी व्यवहार के योग्य होते हैँ ॥ १४ ॥ 
पयसा पिण्डितं पिष्टं हविषा यदि पाचितम्‌ । 
तत्पक्वान्नं व्यवहरेच्छुचिरेव ग्रहान्तरे ॥ १५ ॥ 
दूध मेँ साना गया पिष्ट (आंटा) यदि घृतादि मे पकाया गया हो तब बह 
ग्रहण के बाद भी शुद्ध रहता है । अतः (सूर्य, चन्द्र) ग्रहण बीत जाने पर भी 
उसका प्रयोग करे ॥ १५ ॥ 
वंशपात्रभृतं द्रव्यं कम्बलापिहितं यदि । 
शूद्राहतमपि ग्राह्यं ॒प्रवासे सङ्धटे द्विजैः ॥ ९१६ ॥ 
प्रवास मेँ अथवा सङ्कट की स्थिति में वंशपात्र (वांस का पात्र) में रखा हुआ 
द्रव्य यदि कम्बल से ठका नहो ओर शुद्र द्वारा लाया गयाभीहो तो भी ब्राह्मण 
उसे ग्रहण कर सकता है ॥ १६ ॥ 
नावेष्णवैः सह वसेद्‌ न तैः संसर्गमाचरेत्‌ । 
प्रसङ्गेषु हरिं ध्यायेत्स्नायात्‌ कर्मणि मन्त्रतः ॥ ९७ ॥ 
जो वैष्णव न हो उनके साथ निवास न करे । इतना ही नहीं उनका संसर्ग 
भी न करे ओर प्रसङ्ग उपस्थित होने पर भगवान्‌ का ध्यान करे एवं क्रिया काल 
मेँ मन्त्रपर्वक स्नान करे ॥ १७ ॥ 
सवर्णाश्च सतीर्थाश्च समन््राश्च समाचराः । 
वैष्णवाः पावना ह्येते व्यवहारे परः परः ॥ ९८ ॥ 
समान वर्णं वाले एवं सदाध्यायी ओर साथ में मनर ग्रहण करने वाके समान 
आचार वाले इतने वैष्णव पवित्र होते है । इनमे भी व्यवहार की दृष्टि से परापर 
शुद्ध कहे गये है ॥ १८ ॥ 
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सवर्णो वैष्णवो वापि तीर्थमच्रपराङ्मुखः । 
यो न विद्याधिकारी स्यान्नान्यव्यवहतौ क्वचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
यदि वैष्णव सवर्णं हो, किन्तु तीर्थं ओर मन्त्र से विमुख हो ओर जो 
विद्याधिकार विद्रान्‌ न हो बह व्यवहार के योग्य कभी नहीं होता ॥ १९ ॥ 
देशो पुण्यतमे चाढ्ये नीचासङ्कीर्णसज्जने । 
हरेरचश्िते वासोऽनृपे जाङ्गलके शुभः ॥ २० ॥ 
पुण्यतम स्थान एवं धनादि से सम्पत्र देश मे, जहाँ नीच ओर वर्णं सङ्कर न 
हो, सज्जनों का वास हो, भगवान्‌ कौ अर्चा होती हो, एेसे देश मेँ भक्त का 
निवास करना शुभ कहा गया ह । इसी प्रकार जङ्गलक प्रदेश तथा अनूप (सजल) 
टेश भी वासके योग्यहं॥ २० ॥ 
गुरबो माननीयाः स्युर्विद्यया तपसापि वा । 
सम्बन्धिनोऽपि सम्मान्या वयः सम्बन्धरूपतः ॥ २९ ॥ 
विद्रान्‌ ओर तपस्वी गुरु (= वृद्ध) का सर्वदा सम्मान करना चाहिये । 
अवस्था के अनुसार तथा सम्बन्ध के अनुसार सम्बन्धी भी मान्य है ॥ २१ ॥ 
नामभिः प्रणमेद्विष्णो जायां सम्भावयेत्पदम्‌ । 
गुरवः पादयोर्वन््याः कव्यादिभ्यः परे समाः ॥ २२॥ 
नाम छेकर विष्णु को प्रणाम करे, स्री को अपना पद (निवास) बताकर 
सम्भावित करे, गुरुजनं को उनके चरणो मेँ शिर रखकर वन्दना करे ओर बराबर 
वालों को कटि आदि का स्पर्श कर सम्भावित करे ॥ २२ ॥ 
असमा नाममात्रेण सर्वे वा भगवत्प्रियाः । 
देहवर्णाऽभिमानानां वन्दना शास्रसम्मता ॥ २३ ॥ 
जो समान के न हों उन्हे नाम मात्र से अथवा समस्त भगवत्‌ प्रियो को भी 
उसी प्रकार सम्भावित करे, देह से तथा वर्णं से अभिमानी मनुष्य कौ बन्दनाशास्र 
सम्मत है ॥ २३ ॥ 
द्वादशाब्दं वसेद्यस्तु मद्यमांसादिवर्जितः । 
स्वगुरुं सम्प्रसन्नोऽसौ सच्छू्रो व्यवहारभाक्‌ ॥ २४ ॥ 
जो सच्छ् मद्य माँस से विवर्जित होकर बारह वर्ष पर्यन्त निवास करे ओर 
अपने गुरु को प्रसन्न रखे । वह शूद्र भी व्यवहार के योग्य है ॥ २४ ॥ 
सेवार्थमसृजत्‌ तं वै पद्भयां स पुरुषो हरिः 
ततोऽस्य पादसेवैव वस््रपात्रादिमार्जनैः ॥ २५ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीविष्णु ने सेवा के लिये हौ उसे अपने पैर से उत्पन्न किया है 
इसलिये उसे वस्र एवं पात्र शोधन आदि सेवा कार्य द्वारा अपने से बड़ों की सेवा 
करनी चाहिये ॥ २५॥ 
शृद्राहतेन नाचामेन्न॒ पचेन्न पिबेदपः । 
न कल्या ऊर्ध्वतः स्पर्शी नृस्पृष्योऽसौ शिरो विना ॥ २६ ॥ 
शूद्र के द्वारा छाये गये जल से आचमन नहीं करना चाहिए ओर उससे 
भोजन भी न पकाये ओर न उसका पान ही करे । कटि से ऊपर शरीर भाग का 
वह स्पर्श भी न करे । मनुष्य के द्वारा वह स्पर्शं के योग्य है । किन्तु उसके शिर 
का स्पर्श वर्जित है ॥ २६ ॥ 
शद्रा ह्यनुपनीताश्च परबालाः पराबलाः । 
अन्ञानालिगङ्गिनो व्रात्या वर्ज्याः स्युः पापिनोऽ धमाः ॥ २७ ॥ 
शूद्र, अनुपनीत, दूसरे का बालक, दूसरों को सखी, जिसका वर्ण ज्ञात न हो 
(अपरिचित), त्रात्य, पापी तथा अधम-- विद्रान्‌ साधक को इनका स्पर्श वर्जित 
रखना चाहिए ॥ २७ ॥ 
रजस्वलां प्रसूतां च नियुञ्जीत गृहान्तरे । 
रोगार्तो विच्युतो धर्मादुन्मत्तोऽपि समागतः ॥ २८ ॥ 
स्वकृता शुद्धिरुत्कृष्टा सवर्णैर्मध्यमा मता । 
सतीर्थमात्रैरधमा यतः परकृताऽकृता ॥ २९ ॥ 
रजःस्वला तथा प्रसूता को अन्य गृह मेँ निवास कराना चाहिए । रोगार्त, 
पतित, धर्म से उन्मत्त ओर समागत इनकी अपने द्वारा की गई शुद्धि उत्तम कही 
गई है । सवर्णो के द्वारा की गई शुद्धि मध्यम बतलायी गई है । मात्र सहपाठी 
राय की गई शुद्धि अधमा होती है ओर दूसरों के द्वारा की गई शुद्धि नहीं के 
बराबर है, अतः वह अकृता है ॥ २८-२९ ॥ 
व्यवहारे शुचिस्ताग्रं पात्रं तु द्विमुखं शुचिः । 
कम्बलं चापि कौशोयमाहतं राङ्कवादिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्यवहार मेँ ताना. पवित्र है, दो मुख वाला पात्र शुद्ध है, नवीन कम्बल 
कौशेय (रेशमी) तथा राङ्कव (2) आदि वख शुद्ध है ॥ ३० ॥ 
सुवर्णं रजतं लोहं ताग्रं रीतिश्च कांस्यकम्‌ । 
सीसकं जसदं चापि पूर्वं पूर्वं शुचिस्ततः ॥ ३९ ॥ 
सुवर्ण, रजत, लोह, तप्र, रीति (पीतल), कांसा, सीसा, जस्ता इनमें 
अपेश्षाकृत पूरव पर्वं के धातु शुद्ध कहे गये है ॥ ३१ ॥ 
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यद्रत्त॒ राङ्कवं शाणं कम्बलं कृमिजं तथा । 
कार्पासमाहतं रक्तं वख्रं॑तेष्वशुचिः परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सी प्रकार राङ्कव (2), सन, कल, कृमिजं (रेशम) तथा कपास निर्मित 
वस्र एवं रक्त वख इनमे परापर अशुचि कहे गए हँ ॥ ३२ ॥ 
मणिबन्धात्कूर्परान्तमस्पृष्टं चेत्करः शुचिः । 
गुल्फादधोऽ शुची पादौ सस्कन्धं चापि शिरः शुचिः ॥ ३३ ॥ 
मणिपूर से कर्पर (कमर) पर्यन्त हाथ यदि किसी से स्पृष्ट नहींहै, तो एेसा 
हाथ शुचि (शुद्ध) बतलाया गया है, गुल्फ से नीचे पैर अशुचि है ओर 
स्कन्धसहित शिर पवित्र कहा गया है ॥ ३३ ॥ 
नाधरोच्छिष्टके योज्यं स्वर्ण ॒ताम्रं सुबुद्धिभिः । 
तत्र स्थितं तु पानीयं शुचि तीथगम्बुवद्‌ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
लुद्धिमान पुरुष अधर के उच्छिष्ट होने की स्थिति मे सोना ओर ताबा से 
स्पर्श न करे । क्योकि स्वर्णं पात्र मे तथा ताप्र पात्र में स्थापित जल तीर्थं जल के 
समान होता है ॥ ३४॥ 
उपानद्‌ भयां चरेन्मार्गे अमेध्यान्वर्जयन्नपि । 
स्नातश्चरेत्‌ पादुकाभिर्गृहस्नातो न सञ्चरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
मार्ग मे अपवित्र वस्तु का स्पर्श न करते हुये भी जूता पहन कर चके । यदि 
स्नान किया हो, तब खडाऊँ से चके ओर घर पर स्नान करके खडा से भी 
नहीं चलना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
मलप्राये पथि स्नातः सोपानत्कोऽम्बु चाहरेत्‌ । 
पार्ष्णेरधः शुद्धशुष्कचर्मस्पर्शो न दोषकृत्‌ ॥ ३६ ॥ 
कीचड़ादि मल संयुक्त रास्ते में उपानह (जूता) पहन कर ही जलानयन 
करना चाहिए । क्योकि शुद्ध एवं शुष्क चर्म ॑का स्पर्शं पर्णि (कमर) के नीचे 
दोषावह नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
सदोपवीतपुण्डाणि तुलसीकाष्ठजां स्रजम्‌ । 
धारयेदुत्तरीयं च सदा बद्धशिखो भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उपवीत, पुण्ड एवं तुलसी काष्ठ की माला तथा उत्तरीय सदैव धारण करे 
ओर शिखा सदैव बधि ॥ ३७ ॥ 
मौनमालग्न्य कर्माणि कुर्याद्भक्तिसमम्वितः । 
अमौनिनो यतो हयस्य बिन्दवो दूषयन्ति तम्‌ ॥ २८ ॥ 
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भक्ति से युक्तं होकर मौनालम्बन करते हुये कर्म करे क्योकि मौन तोडकर 
बोलने के कारण उत्पन्न बिन्दु (शूक) उस कार्य को दूषित कर सकते हे अथवा 
पुरुष को दूषित कर सकते हे ॥ ३८ ॥ 
ज्यायस्तु मौनमेव स्यादभावे मुखबन्धनम्‌ । 
तद्रासो न स्पृशेद्धस्ताद्‌ न तत्सपृष्टो हि दुष्यति ॥ ३९ ॥ 
यजन कार्य मे मौन रहना उत्तम उपाय है ओर अभाव में मुख बांधकर कार्य 
करे । किन्तु मुख बन्धन के वख का हाथ से स्पर्श न करे एेसा करने से कार्य मे 
कोई दोष नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
न दधेत्कृत्रिमं वासो कार्पासं शीतभीर्भवेत्‌ । 
स्वभावरक्तं॒यद्वासो यच्च पाकेन रङ्जितम्‌ ॥ ४० ॥ 
नवरक्तं तु यद्वासस्तदरक्तवदेव हि । 
नीलीरक्तं सुरास्पृष्टं वस्रं पात्रं न शुध्यति ॥ ४९ ॥ 
कृत्रिम वख धारण नहीं करना चाहिए । यदि शीत का भय हो तब कपास 
निर्मित वस्र धारण करना चाहिए । जो वख स्वभावतः रक्त है, अथवा जो पकाकर 
रंगा गया हो, अथवा जो नवीन होते हुये भी रक्त हो, उसे बिना रंगा हुआ समह 
ओर उसको धारण करना चाहिए । नटी में रंगा वसन तथा सुरा स्पृष्ट पात्र कभी 
शुद्ध नहीं होता ॥ ४०-४१ ॥ 
वच्रे कौसुम्भरक्ते तु नीलीरागः खियाः शुचिः । 
शिरख्राणांशुकं धार्य नोष्णीषं शुचि कर्मणि ॥ ४२ ॥ 
कौसुम्भ रंगसेरगे हुये वस्मे तथा नीटीसेरंगे हुये वस्र स््रीके लियि 
शुभकारक है । शिर की रक्षा के लिये अवश्य वस्र धारण करे । किन्तु उष्णीश 
(पगड़ी) अर्चन कर्म में शुद्ध नहीं होता ॥ ४२ ॥ 
कञ्चुके मङ्गले धार्यं सत्रीणां सर्वविधांशुकम्‌ । 
स्वयं पाकं पचेच्छुद्धः स्वाहतं च पिबेदपः ॥ ४३ ॥ 
मङ्गल कार्यं मेँ कञ्चुक धारण करे । किन्तु सखी के लिये सब प्रकार का वस्र 
धारण करना उचित है । स्वयं शुद्ध होकर पाक निर्माण करे ओर स्वयं अपने हाथ 
से जल लाकर पान करे ॥ ४३ ॥ 


स्वयं भगवतः कुर्यत्परिचर्याङ्ितेन्दियः । 
सजातीयैस्सदीक्ैश्च सदाचारैश्च पाचितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भजेदन्नं गृहस्थस्तु स्वकीयैश्च सतीर्थकैः । 
शुचि -धौतं तु यद्वासो अस्पृष्टं धारणे शुचि ॥ ४५ ॥ 
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स्वयं जितेन्द्रिय होकर भगवत्पाद्‌ की परिचर्या करनी चाहिए । स्वजातियो मे, 
सहदीक्षितो से एतं सदाचारियो से पकाये हुये अन्न का भोजन करना चाहिए । 
गृहस्थ को अपने सतीर्थ द्रा पकाये गये अन्न का ही भोजन करना चाहिए । 
धोया हुआ (परिक्षालित) वस्र शुचि बतलाया गया है । किन्तु उसे धारण करते 
समय उसका स्पर्श किसी से नहीं होना चाहिये ॥ ४४-४५ ॥ 
मलदिग्धं तथा स्निग्धं रजकेन विशुद्ध्यति । 
रजकक्षालितं वासो नवमक्षाक्तितं शुचि ॥ ४६ ॥ 
मल से लिप्त तथा तैलादि से स्निग्ध हुआ वस्र धोबी के द्वारा धोने पर ही 
शुद्ध हो पाता है । रजकक्षाकित वस्र तथा अशक्षालित नवीन वस्र भी शुद्ध बतलाया 
गया है ॥ ४६ ॥ 
दैवे पैतरये न तच्छुद्धं यज्जीर्णं परिमार्जितम्‌ । 
भूमिः प्रलेपतः शुद्धा उच्छिष्टा तु द्विकेपतः ॥ ४७ ॥ 
यदि वस्र किसी प्रकार से जीर्ण हो गया है तब उसका प्रक्षालन कर देने से 
भी दैव एवं पैत्य कार्य मे उसे शुद्ध नहीं समडाना चाहिये । भृमि ठेप से शुद्ध 
हो जाती है ओर यदि उच्छिष्ट (जूटौ) है तो पुनः दो बार के केषन से शुद्ध हो 
जाती है ॥ ४७ ॥ 


अमेध्यसुक्ता खननात्‌ लेपो मृद्गोमयाम्बुभिः । 
अत्यमेध्या तु दाहेन गोचारीर्हवनादिभिः ॥ ४८ ॥ 
अपवित्रता से युक्त भूमि खनने से शुद्ध होती है तथा मिदर एवं गोमय के 
लेप से शुद्ध होती है । यदि अत्यन्त अपवित्र है तब जलाने से तथा गो सञ्चार से 
एवं हबन से शुद्ध होती है ॥ ४८ ॥ 
न॒ शूद्रस्य वसेद्गेहे न शूद्रं वासयेद्गृहे । 
नाद्यात्परगृहे क्वापि प्राङ्गणे भोजयेत्परान्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्वयं कभी शद्र के घरमे निवास न करे ओरन तो शुद्र को अपने घरमे 
ही निवास कराना चाहिए । दूसरे घर कदापि भोजन न करे । अपने प्राङ्गण में 
अन्यं को भोजन करावे ॥ ४९ ॥ 
न जलानि पिबेत्राज्ञो हीनजातिजलाशयात्‌ । 
न हीनादाहरेदम्बु कूपादेर्नापि पल्वलात्‌ ॥ ५० ॥ 
हीन जाति के जलाशय ४ जल बुद्धिमान्‌ कदापि पान न करे, हीन जाति 


वाले अपवित्र व्यक्ति से जल न मंगावे, हीन जाति के कूप से तथा हीन जाति के 
तालाब का भी जल न पीवे ॥ ५० ॥ 


असंस्कृतगृहारामौ वर्ज्यमाहर्जलाशयम्‌ । 
चिरन्तनमलाभे तु द्विजैर्व्यवहृतं भजेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हो ओर इसी 


क्रा अवस्था 
पन व्यवहार म साच 


नान्त्यजेभ्यः श्मशानेभ्यः पतितेभ्यो वहेच्छुचिम्‌ । 
यज्ञागाराच्छिवागारात्‌ सभस्ममपि नाहरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


अन्त्यज से ऽनशान मँ ओर पतितं ते पवित्र उस्तु (पुष्प आदि) वहन न 


ऊराठे । यज्ञागार दे अथवा शिठागार (= इमशान) से भस्म का आहरण नहीं 


दीपोच्छिष्टं॒स्पृशेत्नैव स्पृष्टे गन्धं व्यपोहयेत्‌ । 

दशगोमयमृत्स्नाभिः शूद्रोच्छिष्टं समं हि तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
उच्छ होकर दापक का स्पशं न कर्‌ । याद्‌ स्पशं हां जावे, तब दश बार्‌ 
दश वार सिटी से माजन कर उखका गन्ध दुर करे, क्योकि वह 


सुरालशुनमांसास्थिपुरीषादे समीरणम्‌ । 
आघ्रायोपवसेद्‌ दुरात्स्नातोऽन्यत्न विशुध्यति ॥ ५४ ॥ 
सरा, लशुन, मस, अस्थि तथा पुरषादि के वायु का स्पर्श होने से या 
उसका गन्व संघ लेने से उस दिन उपवास करे । किन्तु दूर से सुंधन पर अन्यत्र 
स्नान करनं पर्‌ शुद्ध हाता हे ॥ ५४ ॥ 
पावके दह्यमानानां गन्धे शुद्धिर्गरीयसी । 
विज्ञातेऽ शुचिसंस्पर्शे पाकयोग्यानि वर्जयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अग्नि से जलने पर उसका गन्ध शुद्धि के लिये अत्यन्त महत्त्व का होता हे 
यदि मालूम हो जाय कि वह गन्ध अशुचि द्रव्य का है तब उसका प्रयोग पाक 
कार्यं में कदापि न करे ॥ ५५ ॥ 
हिक्काच्छिक्काजृम्भणेषु हरिं ध्यात्वाऽऽचमेद्‌ बुधः । 
खात्काराश्रुनिपाते च प्रक्षाल्याचम्य शुध्यति ॥ ५६ ॥ 
हिचकी, छीक एवं जम्भाई आने पर भक्त साधक को भगवान्‌ का ध्यान कर 
आचमन करना चाहिए । किन्तु छीक से अश्रूनिपात होने पर प्रक्षालन कर 
आचमन से शुद्धि होती है ॥ ५६ ॥ 
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ऊर्ध्वेद्धियमलस्पर्शे अधोवायुविसर्जने । 
मूत्रेऽपि कामक्रोधे च शुद्धिः स्नानेन क्षालनैः ॥ ५७ ॥ 
ऊपर की इन्द्रियो द्रारा मल स्पर्श की अवस्था में, अधोवायु विसर्जन की 
अवस्था मे, मूत्र एवं काम तथा क्रोध होने पर स्नान करे, मुख प्रक्षालन करे, तब 
शुद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 
पुरीषेऽन्यमलस्यर्णो शुद्धिस्नानं यथोदितम्‌ । 
प्रायश्चित्तेऽ शुचिस्नाने तदिदनं दैववर्जितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पुरीष मे या अन्य मल के स्पर्शं होने की अवस्था में पवित्रता के लिये जिस 
प्रकार स्नान शुद्धि कही गई है उसी प्रकार स्नान कर लेने पर भी उस दिन देवता 
की पूजा न करे ॥ ५८ ॥ 
सूतके मृतके चापि म्रासदोषस्तथार्तवे । 
पूजनं च जपं सन्ध्यां नित्यं रुग्णोऽपि वर्ज्जयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
सूतक मे एवं मृतक मे ग्रास दोष मे एवं आर्तव मे तथा नित्य रुग्ण व्यक्ति 
भी पूजन, जप एवं सन्ध्या वर्जित करे ॥ ५९ ॥ 
सूतके तु जलं वर्ज्यं मृतके स्पर्शनं तथा । 
आर्तवे दर्शनं वर्ज्य सूत्याः प्रेताग्निदस्य च ॥ ६० ॥ 
सूतक एवं प्रेत का दाह करने वाले सूतक मे इन दोनों मे जठ वर्जित है, 
मृतक में स्पर्श भी वर्जित है ओर आर्तव मे दर्शन भी वर्जित है ॥ ६० ॥. 
पुरीषावकरोत्पन्नं वर्ज्यं शाकं फलं सुमम्‌ । 
तत्प्रसक्तगवां क्षीरं प्रयुञ्जेदग्निकृच्छकृत्‌ ॥ ६९ ॥ 
पुरीष के खाद देकर उगाये गये शाक या फल ओर पुष्प सर्वथा वर्जित है । 


उससे सम्बन्धित शाकादि खाने वाली गाय का दुध भी वर्जित है ओर यदि प्रयोग 
करे तो कृच्छरत्रत का पालन करे ॥ ६१ ॥ 


अज्ञातं शाकपुष्पान्रफलादीनि विवर्जयेत्‌ । 
किं वै शाखे निषिद्धानि किमु युक्तानि चा्यकिः ॥ ६२ ॥ 
शाक, पुष्प एवं फल अज्ञातावस्था मेँ नहीं लेना चाहिए । शाख ने क्या- 
क्या निषेध किया है 2 क्या-क्या शास्रसम्मत है? इसे आचार्य अच्छी तरह समञ्च 
कर आचरण करे ॥ ६२ ॥ 
हीनस्य नाधिरोहेत छायां मञ्चादिजामपि । 
न देवे पातयेच्छायां तत्र स्नानोपवासके ॥ ६३ ॥ 


२७२ शाण्डिल्यसंहिता 


हीन मलिन व्यक्ति की कलाया का भी स्पर्शं नहीं करना चाहिए । उसके 
मञ्चादि (खट्वा) आदि की कराया का स्पर्शन करे । स्पर्श करने पर स्नान एवं 


उपवास करे । किन्तु देवता के ऊपर अपनी छाया न डरे अर्थात्‌ दर्शन-पूजन 


वर्जित करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
म्लेच्छदेशौकसञ्जातं मद्यमांसादियोगजम्‌ । 
आद्यमार्यग्रहं ग्राह्यं न॒ ग्राह्यमपरं बुधैः ॥ ६४ ॥ 
म्लेच्छ देश मे मद्य-मांसादि के योग से उत्पन्न वस्तु, यदि आर्य गृहीत हो, 
तब एक बार ठेवे । फिर दूसरी बार बुद्धिमान उसे ग्रहण न करे ॥ ६४ ॥ 
देवदीपश्च पर्यकं मार्जनी नैव दुष्यति । 
न स्पृशेत्तदनावश्ये देवशुद्धौ करौ मृजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
देवदीप, पर्यक एवं मार्जनी ये दूषित नहीं होते । किन्तु अनावश्यक उसका 
स्पर्श न करे । देवदीप के स्पर्श हो जाने पर शुद्धि के ल्यि दोनों हाथ का 
प्रक्षालन करे ॥ ६६ ॥ 
यावन्न नश्येद्यो दीपस्तावच्छद्धौ नवो भवेत्‌ । 
देवदीपं न युञ्जीत कार्यार्थमितरत्र च ॥ ६६॥ 
जब तक दीप न बुञ्चे तब तक उसे शुद्ध एवं नवीन समञ्च । देवदीप का 
उपयोग अपने कार्य के लिये अथवा इतर कार्य के लिये कदापि न करे ॥ ६६ ॥ 
मद्यमांसास्थिसम्पके गात्रं पात्रं पटं तथा । 
गोमयात्क्षालयेदच्छं॒त्यजेदन्यं च पाटयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
गात्र, पात्र तथा पट (= वख) का मद्य माँस एवं अस्थि से स्पर्शं हो जाने 
पर उसे गोमय द्वारा अच्छी तरह प्रक्षालन करे, अथवा उसे त्याग दे, अथवा उसे 
गाड़ देवे ॥ ६७ ॥ 
कटिमुक्तं॑तु कापसिं कौशेयं भोजनोत्तरम्‌ । 
शमशानगमहर्घ्य च पटं भवति चाशुचि ॥ ६८ ॥ 
कपास का व्र कटि से छूट जाने पर ओर भोजनोपरान्त रेशमी वस्र, 
मर्घ्यं वस्तु तथा वख श्मशान मेँ ठे जाने से अशुचि हो जाते है ॥ ६८ ॥ 
अदग्धं चाप्यदिग्धं च कम्बलं तु सदा शुचि । 
कम्बलस्पष्टनि शुद्धिस्तृतीयस्यर्टिसम्मिता ॥ ६९ ॥ 


अदग्ध कम्बल, अथवा अकिप्त कम्बल सर्वदा पवित्र रहता है अर्थात्‌ 
कम्बल के स्पर्श मे शुद्धि रहती है ॥ ६९ ॥ 


¶ 


| 


नन 
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लोमजानि तु वासांसि न देवेभ्योऽपि योजयेत्‌ । 

भोजनं च च्नरियश्चापि निजेष्टार्ण निजागमम्‌ । 

निजधर्मं सदा गोप्यं गुप्तं प्रियतमं हरेः ॥ ७० ॥ 

॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे द्वितीयांशे सामान्याचार- 
निरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
., ०० < ०,. 
लोमनिर्मित वस्र का उपयोग देवता के लिये कदापि नहीं करना चाहिए । 

भोजन, खरी तथा अपने इष्टदेवता का मन्त्र ओर अपना आगमशाख्र तथा अपना 
धर्म सदा गुप्त रखना चाहिए । किसी से प्रगट न करे क्योकि गुप्त रखना वह 
भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय है ॥ ७० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत सामान्याचारनिरूपण नामक द्वितीय अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २ ॥ 


->=3 {शुरो व 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


आचारनिरूपणम्‌ 
गुरोर्नाम न ॒गृहणीयाद्धरेरस्य प्रियस्य च । 
पययिण तदाख्येयं श्रीशब्दादिभिरर्हितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गुरु कानामनलेवे | गुरुके प्रिय काभी नाम न लेव । उन्हें श्री शब्दादि 
से भूषित करे तथा पर्याय से (उपनाम) से आदरपूर्वक आवाहन करे ॥ १ ॥ 


गुरुनिन्दाश्रवणादि निषेधः 
श्रीमदार्य॒गुरुस्वामिन्‌ कृपानाथ दयानिधे । 
श्रीमदाचार्य भो देव॒ भगो श्रीमन्महाप्रभो ॥ २ ॥ 
चरणान्तैलि्लिखेच्छब्दैवदिच्च बहुवाचकैः । 
न निन्दां तस्य शृणुयात्प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ ३ ॥ 
श्रीमान्‌, आर्य, गुरु, स्वामिन्‌, कृपानाथ, दयानिधे, श्रीमदाचार्य, भो, देव, भगो 
श्रीमन्महाप्रभो इसके अन्त मे चरण शब्द लगाकर लिखे तथा बहुवचन से पुकारे । 
(यथा श्रीमन्त आचार्यचरणा, श्रीमन्तआर्यगुरुचरणाः श्रीमन्तः कृपानाथचरण 
इत्यादि) प्राण के कण्ठगत होने पर भी उनकी निन्दा न सुने ॥ २-३ ॥ 
अविज्ञातानुवादैश्च न तिरस्कारमाचरेत्‌ । 
न॒ चास्यामङ्गलं ध्यायेदातपेऽपि नियोजितः ॥ ४ ॥ 
यदि गुरु द्वारा अनुशासन में कोई मूल त्रुटि हो जावे तब भी उनका 
तिरस्कार कदापि न करे । उनके अनिष्ट की कामना मनसे भीन करे, चाहे भले 
ही वे गुरु धृप मेँ खड़ा कर दुःख देवे ॥ ४ ॥ 
त्वङ्कारमस्य सत्कारं तिरस्कारोऽपि चार्हति । 
अपकारोऽपि दोषध्नः स्वल्पविद्याघदर्पितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके द्वारा किये गये 'त्वङ्कार' ("तुम' शब्द से सम्बोधन) एवं तिरस्कार को 
सत्कार ही समञ्च । उनके द्वारा किया अपकार भी दोषों को दूर करने वाला 
समञ्ञे। वे भले ही स्वल्प विद्या से युक्तं पाप के घमण्ड में ठेसा कहं ॥ ५ ॥ 
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गुरु विद्याद्धरिं साक्षाद्धरिं स्वात्मवदाचरेत्‌ । 
प्रेम्णा परिचरेदेतौ यावज्जीवं स्वशक्तितः ॥ ६ ॥ 
गुरु को साक्षात्‌ हरि समहो ओर उन हरि (रूप गुर) से अपनी आत्मा के 
समान ही व्यवहार करे । गुरु ओर हरि की यावज्जीव (जब तक जिन्दा गहे) अपनी 
शक्ति के अनुसार प्रमपूर्वकं सेवा करे ॥ ६ ॥ 
उच्छिष्टादिविचारः 
गुरुपुत्रेषु दारेषु कन्यासु गुरुबन्धुषु । 
समभावेन वर्तेत ॒मुख्योच्छिष्टं विना द्विजः ॥ ७ ॥ 
गुरु पुत्र, गुरु भार्या, गुरु कन्या, गुरु बन्धु उन लोगों से गुरु के समान ही 
व्यवहार करे किन्तु उनके मुख का उच्छिष्ट ग्रहन न करे ॥ ७ ॥ 
भाण्डावशिष्टमुच्छिष्टं स्पृष्टोच्छिष्टमनेकधा । 
पात्रोच्छिष्टं तु दासानां भोज्यं भवति सद्गुरोः ॥ ८ ॥ 
एसे उच्छिष्ट के कई भेद कहे गये है जैसे मुखोच्छिष्ट जो मुख द्वारा उच्छिष्ट 
होता है ओर भाण्डोच्छिष्ट गुरु के खालेने पर जो भाण्ड मे अवशिष्ट रहता है । 
सद्गुरु कै द्वारा भोजन कर लेने पर पात्र मे बचा हुभआ उच्छिष्ट दासों के द्वारा 
भोजन के योग्य होता है ॥ ८ ॥ 
ताम्बूलचर्वितं देयं प्रियायै क्वचिदेव हि । 
पात्रोच्छिष्टं महोच्छि्टं मुख्योच्छिष्टं तु चर्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाण्डोच्छिष्टं स्वकीयानां भक्तानां स्पर्शजं ह्यपि । 
नाभक्तेभ्यो न भक्तेभ्य उच्छिष्ठं॒देययर्हति ॥ ९० ॥ 
अपनी प्रियतमा .को चर्वित पान का उच्छिष्ट कभी-कभी दिया जा सकता है । 
इस प्रकार पात्रोच्छिष्ट, महोच्छिष्ट, मुखोच्छिष्ट, चर्वितोच्छिषट आदि उच्छिष्ट के भेद 
होते है । एेसे चाहे कोई भक्त हो, अथवा अभक्त हो किसी को भी किसी प्रकार 
का उच्छिष्ट देना उचित नहीं है । किन्तु अपने भक्तों को भाण्डोच्छिषट तथा स्पर्शज 
उच्छिष्ट दिया जा सकता है ॥ ९-१० ॥ 
गुरुपुत्रान्‌ गुरोः कुल्यान्‌ मानयेद्‌ गुरुसन्निधौ । 
गुरोरभावे तेष्वेव सपर्या गुरुसम्मिता ॥ ९९ ॥ 
गुरु के रहते हुये भी गुरु के पुत्रौ का तथा गुरु के कुल में रहने बाल का 
भी उचित सम्मान करे । क्योकि गुरु के न होने पर उन्हीं की सपर्या गुरु सपर्या 
के समान कही गई है ॥ ११९ ॥ 
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हरौ रुषे गुरुखराता गुरौ रुषे न कोऽपि हि । 
जनानामुपकाराय गुरुरूपी जनार्दनः ॥ १२ ॥ 
भगवान्‌ के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते है, किन्तु गुरु केरुषटहोने पा 
कोई रक्षा नहीं कर सकता । वस्तुतः मनुष्यों के उपकार के लिये स्वयं जनार्दन ही 
गुरु रूप कहे गये है ॥ १२ ॥ 
घटिकैक गुरोर्ध्यानं गुरुदर्शनमाचरेत्‌ । 
न चासंपूज्य भुञ्जीत मरणाभिमुखोऽपि तम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रतिदिन साधक एक घड़ी (२४ सेकेण्ड) गुरु का ध्यान करे । यदि 
सन्निकट हों तो गुरु का दर्शन करे । मरणावस्था के प्राप्त होने पर भी गुरु पूजा 
किये बिना भोजन न करे ॥ १३ ॥ 
मृत्युकाले गुरोर्ध्यानं गुरुदर्शनमाचरेत्‌ । 
तेन सम्बोधितो मर्त्यो यात्येव हरिमन्दिरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
मृत्युकाल उपस्थित होने पर गुरु का ध्यान करे ओर सम्भव होने पर गुरु 
दर्शन करे । क्योकि गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त कर शिष्य भगवद्धाम प्राप्त कर 
केता हे ॥ १४ ॥ 
गुरोरग्रेण नाज्ञप्तः नाप्रणम्य विशेत्पुरः । 
न हास्यं कुकृतिं कुर्यद्धरिवन्मानयेच्च तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विना आज्ञा के गुरु के आगे न चले, बिना प्रणाम किये नगर मे प्रवेश न 
करे, गुरु के समक्ष हंसी न करे ओर कुत्सित कर्म भी न करे, भगवान्‌ के समान 
ही उनका सम्मान करे ॥ १५ ॥ 
गुरुणा चादृतं ध्यातं मतं स्पृष्टं च मानयेत्‌ । 
स्वयोग्यतामिहालोक्य पूजयेद्‌ गुरुपादुकाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
. गुर केद्वारा आदृत का, ध्यात का, मत का तथा स्पृष्ट द्रव्य का सम्मान 
करे । इस लोक मे अपनी योग्यता देखते हये गुरु पादुका का पूजन करे ॥ १६॥ 
स्वधमचिरणं भक्त्या विधमत्तु निवर्तनम्‌ । 
अनाग्रहो लौकिकेषु शिक्षैषा परमा हरेः ॥ १७ ॥ 
भक्तिपूर्वक अपने धर्म का आचरण करे । अन्य धर्म तथा अधर्म से सर्वथा 


टूर रहे । लौकिक कार्यो मे आग्रह न करे । यह भगवान्‌ द्वारा दी गई उत्कृष्ट 
शिक्षाहे ॥ १७ ॥ 


पूजाप्रवाहतीर्थेषु भक्तिशासत्रैकतत्परः । 
हरिप्रेमा रहोवासी मुच्यते विश्वतो भयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
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पूजा मे, जल के प्रवाह भँ ओर तीर्थ म एकमात्र भक्ति मँ तत्पर रहे । 
भगवान्‌ मँ प्रम रखे । एकान्तवास करे । एेसा भक्त सव प्रकार कं भय से मुक्त 
रहता है ॥ १८ ॥ 
इन्द्रियेषु प्रसक्त्या च स्वधर्मपरिवर्ज्जनात्‌ । 
अभक्तानां प्रसद्धेन हरिरस्मादुदासते ॥ १९ ॥ 
इन्द्रियो मेँ अत्यन्त प्रसक्त होने से ओर अपने धर्म का त्याग करने से तथा 
अभक्तो का साथ करने से भगवान्‌ नाराज हो जाते है ॥ १९ ॥ 
हरिर्भक्तपराधीनः प्रसीदति प्रयोजितः । 
दोषेषु न गतिस्तस्मादूदोषान्‌ सम्परिवज्जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ भक्तों के पराधीन है ओर सेवा करने से प्रसन्न होते है, दोष (पाप) 
से प्रसन्न नहीं रहते । इसलिये पापों का परिवर्जन करे ॥ २० ॥ 
शक्तेन ज्ञानतो भक्त्या विकृतो दोष उच्यते । 
अपराधमनन्नातं स्खलितं समुदोहतम्‌ ॥ २९ ॥ 
शक्ति रहते ह तथा ज्ञान रहते हुये एवं भक्ति होते हुये भी विकारयुक्त होना 
"दोष' कहा जाता ह । बिना ज्ञान के अपराध करना स्खलित कहा जाता हं ॥२१॥ 
धर्मशाखतरानुकूल्येन भक्तिशाखरं निरर्गलम्‌ । 
हरिभक्तिविरोधि यन्न॒ तत्‌ सुकृतमुच्यते ॥ २२ ॥ 
जो धर्म शास्र के अनुकूल हो ओर भक्तिशाख्र का बाधक न हो, भगवद्‌ 
भक्ति का विरोधी न हो, उसे “सुकृत' कहा जाता है ॥ २२ ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां धर्मः कारणतां गतः । 
सहायो हरिभक्तानां हरिग्रीत्ये तमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में धर्म ही कारण होता है । हरिभक्तों की 
सहायता भी धर्म ही है । अतः भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिये सदैव हरिभक्त 
की सहायता करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
निः साधनानामप्येषा समुद्धारकृते कृता । 
साधनानामिहाकाङक्षा व्यवबहारार्थमेव हि ॥ २४॥ 
जिनके पास कोई साधन नहीं है उनके समुद्धार के लिये यही नियम कहा 
गया है । साधन सम्पन्नो की सहायता तो व्यवहार के ल्यि की जाती है ॥ २४ ॥ 
क्षालनं तु सदैव स्यात्‌ स्नानेनैव विशुद्ध्यति । 
मलस्नानं गृहे कुयत्तिप्तोदकपरोदकैः ॥ २५ ॥ 
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्रक्षालन तो सदा किया जा सकता है किन्तु उससे शुद्धि नहीं होती । शुद्धि 
तो स्नान से ही होती हे । गर्म जल से, अथवा दूसरे के जल से, घर्‌ पर 
मलशोधक स्नान करे किन्तु तीर्थ मे मलशोधन न करे ॥ २५ ॥ 
तीर्थे शुद्धिः स्वयं प्रोक्ता धाराशुद्धिगृहि मता । 
न स्पृशटोदशुचि पात्रं नोच्छिष्टं पात्रमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अपनी शुद्धि साधक तीर्थं स्नान में करे । किन्तु गृह की शुद्धि चारो ओर 
जल धारा देकर करे, अपवित्र पात्र का स्पर्शं न करे ओर उच्छिष्ट पात्र से कोई 
कार्य न करे ॥ २६ ॥ 
नाक्षाकिते न्यसेत्पात्नं नास्थाने नापि दूषिते । 
निषिद्धभाजने साक्षात्‌ क्षिपेन्ना मृष्ट भाजनात्‌ ॥ २७ ॥ 
बिना धोये हुये स्थान पर पात्र न रखे । अनुचित एवं अशुद्ध स्थान पर तथा 
दूषित स्थान पर भी पात्र न रखे । निषिद्ध पात्र पर भी उसे न फेके ओर माजे गये 
पात्र पर भीन रखे ॥ २७॥ 


नाशुचि च पिबेदम्बु नास्नातो भोजनं चरेत्‌ । 
नाशुचिश्च न चास्नातो भगवन्मन्दिरं स्पृशेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अपवित्रावस्था मे साधक जल न पौवे । बिना स्नान किये साधक भोजन न 
करे । अपवित्रावस्था मे तथा बिना स्नान किये साधक भगवान्‌ के मन्दिर का स्पर्श 
कदापि न करे ॥ २८ ॥ 
पक्षान्महानसं शोध्यं पाकस्यृष्टं॒तु नित्यशः । 
जलस्नानं तृतीयेऽद्वि मासादन्यानि वाऽयनात्‌ ॥ २९ ॥ 
एक पक्ष बीत जाने पर रसोई घर शुद्ध करना चाहिए । पाक से स्पृष्ट 
(रसोई की टाड) का नित्य शोधन करना चाहिए । जल स्नान पात्र की तीसरे दिन 
शुद्धि करे । अन्यो (दीवालों आदि) की शृद्धि एक मास पर अथवा एक अयन 
बीतने पर करे ॥ २९ ॥ 


नखादिनिकृत्यादिविचारः 
त्यहान्नखनिकृत्तिः स्यात्‌ केशानां सप्तमाहतः । 
यज्ञोपवीतं मासात्तु वाससी परतोऽ यनात्‌ ॥ ३० ॥ 


तीन दिन पर नख निकृन्तन करना चाहिए । केश निकृन्तन एक सप्ताह में 
करना चाहिए । एक माह बीतने पर यज्ञोपवीत बदले ओर एक अयन बीत जाने 
पर वस्र बदलना चाहिए ॥ ३० ॥ 


द्रिनीयांण तृतीयादध्याय २:५9 
कणपश्रुवापविचागः 
अज्ञातानामेनसां तु शुद्धिः कार्यायनैऽयने । 
शिखावर्ज्ज पञ्चकच्छैर्दिगिभिः प्रतिकृतैश्च वा ॥३१॥ 
न दीक्षता वपेच्छमश्रु न जीवत्यितृको गुमः । 
सधवा केष्टवापञ्च निषिद्धेऽद्वि परित्यजेत्‌ ॥ ३२ 
अनजान मही जानं वाठ पाप की शद्धि एक-एक यन वरात जान परर 
(व्यि आटि टकर) करर । अथवा दश दिन परग शिखा का द्ाडकर पञ्चक्च्छ (दा 
क्षि, दा प्रक्राष्ट, एक उपम्थ) समेत समस्त कश क्रा वपन कराव । दीक्षा ल्ट 
ग प्रापश्र वपन नं क्रगवं व, जीवित पितृक गरु भां रप्र (माच) त त्रनत्रात्र वरे | 
शृश्रवा स्री निषिद्ध दिनो मं कण वपन न करावें ॥ ३१-३२ ॥ 
प्रायश्चित्ते वपेच्छमश्रु मृतौ यज्ञे समाचरेत्‌ । 
वैधव्ये दशमे वापः स्रीणां शुद्धौ प्रकीर्तितः ॥ ३३ ॥ 
्रा्याशिन करन कौ स्थिति मे, मृतकाशौच में तथा यज्ञमे शमश्रु का वपन 
गाना चाहिए । विधवा हो जाने पर स्री शुद्धि के लियि दशवे दिन केश वपन 
पगना चाहिण ॥ ३३ ॥ 
वीरसूरक्षता चापि गोविन्दैकप्रपन्नधीः । 
विधवापि वहेत्केशान्‌ नित्यमेव त्रतस्थिता ॥ ३४ ॥ 
पुत्रवति स्री, अथवा योनि कन्या ओर भगवान्‌ का शरणागत वैष्णव एवं 
विधवा स्त्री नित्य त्रत में स्थित रहे ओर केश धारण करे ॥ ३४ ॥ 


विधवाविचारः 
ताम्बूलं चापि गन्धे न मिष्टान्नं चोज्वलांशुकम्‌ । 
ग्राह्यं भगवदुच्छिष्टं विधवाभिर््रतस्थितैः ॥ ३५ ॥ 
व्रत में स्थित रहने वाटी विधाय भगवदुच्छि्ट॒ ताम्बृल, सुगन्ध, द्रव्य 
मिष्ठान्न तथा उज्ज्वल वख ग्रहण कर सकती हं ॥ ३५ ॥ 
गुणगानं भगवतो नृत्य॒ वाद्यं तदग्रतः । 
दुष्यते सा न कुर्वाणा रागाक्ता पतिता भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
विधवा भगवान्‌ का गुणगान, नृत्य ओर बाजा उनके आगे करे । ठेसा करने 
से विधवा खी को पाप नहीं लगता । यदि राग युक्त अन्य गान करे तो वह पतित 
हो जाती है ॥ ३६ ॥ 
रक्तं वासो स्रजं पौष्यं तथा सौभाग्यभूषणम्‌ । 
परिचर्यां भगवतः कुर्वाणापि न धारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


२८० शाण्डिल्यसंहिता 
` भगवान्‌ को परिचर्या करने वाली विधवा स्री लाल वस्र, पुष्प एवं माला तथा 
सोभाग्य भूषण कदापि धारण न करे ॥ ३७ ॥ 
हरिं या पतिभावेन पुत्रभावेन वा भजेत्‌ । 
तस्यैवं वर्तनं प्रोक्तमिन्द्रियाणां गृहे सति ॥ ३८ ॥ 
जो विधवा भगवान्‌ की पति भाव से अथवा पुत्र भाव से पूजा करती हो, 
उसके लिये घर में रहते हुये इन्दियों के विषय मे यह वर्तन (कर्तव्याकर्तन्य) कहा 
जारहाहै॥ ३८ ॥ 
कदिद्धियाणां शान्त्यर्थमेक भक्ता हविष्यभुक्‌ । 
कर्षयेद्‌ देहमेवादौ ्रतस्तीर्थेहरिजपैः ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रियां बहुत दृष्ट होती है । अतः विधवा उन इन्द्रियो की शान्ति के लिये 
एक बार हविष्य भोजन करे । व्रत से, तीर्थं से तथा भगवज्जप से देह को कृश 
(दुर्बल) रखे ॥३९ ॥ 
ततो धर्मान्तरं कु्यन्मिनोदुष्टा न॒ शुख्छ्यति । 
इसके बाद गृहस्थ से वानप्रस्थादि आश्रम मे प्रवेश करे । किन्तु जिसका मन 
दष्ट है वह स्री कदापि शुद्ध नहीं होती ॥ ४० ॥ 
्षोरादिकर्मविचारः 
कक्षामुखं शिरश्चैव दैवं क्षौरं तु मानुषम्‌ ॥ ४० ॥ 
मुखं शिरस्ततः कक्षा आसुरं तु शिरोमुखम्‌ । 
पू्वाह्निकं वा मध्याह्नं विधाय क्षौरमाचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पहले कक्षा फिर मुख, फिर शिर यह देव क्षौर है । मुख, शिर, तदनन्तर 
कक्षा, यह मानुष क्षौर होता है । पहले शिर, तदनन्तर मुख यह आसुर क्षौर कहा 
गया है । क्षौर कार्य पूर्वाह्विक अथवा मध्याह्विक क्रिया समाप्त करने के पश्चात्‌ 
कराना चाहिए ॥ ४०-४१ ॥ 
शुचिना नापि तेनैव भुक्ता नैव कदाचन । 
क्षौरे त्वश्रुमलस्नानं तीर्थस्नानं तु सम्भवे ॥ ४२॥ 
पवित्र होकर अथवा भोजन के पश्चात्‌ कदापि क्षौर नहीं कराना चाहिए । क्षौर 
करा लेने के पश्चात्‌ अश्रुमर (संक्षिप्त) स्नान करना चाहिए । सम्भव होने पर 
तीर्थ स्नान करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 
मन्स्नानं विधायैव प्राणायामशतैः शुचिः । 
चूडां विना शिरोवापः कृर्चभरूभिर्विनानने ॥ ४२३ ॥ 
कच्छोपस्थप्रकोष्ठानि वपनीयानि चक्षते । 


द्वितीयांशे तृतीयोऽध्यायः २८१ 

इसी प्रकार मन्त्र स्नान कर लेने पर जव क्षौर करे तब सौ वार प्राणायाम 

करने पर शुद्धि होती है । शिर के केश का वापन कराना चाहिए । किन्तु चूडा 

(शिखा) का वपन नहीं कराना चाहिए । इसी प्रकार मुख पर स्थित कूर्च (मू) 

तथाभ्रू का वाल भी वर्जित करना चाहिए । वक्ष, उपस्थ तथा प्रकोष्ठ (कक्षा) का 
वाल वपनीय कहा गया हे ॥ ४३-४४ ॥ 


पात्रादिशुचित्वाशुचित्वविचारः 


वशादिपात्रं पाकेन स्नेहेनामेध्यवस्तुतः ॥ ४४ ॥ 
दुष्यते काष्ठपाषाणैस्तक्षणाद्धर्षणाच्छुचिः । 
अमेध्यकिप्तमशुचि तथोच्छिष्टेऽपि दुष्यति ॥ ४५ ॥ 


वास का पात्र पाक रखने से, तैल से, अपवित्र वस्तु से, काष्ठ से तथा 
पाषाण से दूषित होता हे । तत्क्षण घर्षण से शुद्ध हो जाता हे । अपवित्र वस्तु के 
पमे वह अपवित्र हो जाता है ओर उसमे उच्छिष्ट रखने से भी वह दूषित हो 
जाता हं ॥ ४४-६५ ॥ 
खद्गजं शङ्खजं शुक्तिभवं दन्तजमेव च । 
शुद्धानि क्षालयेत्स्पर्शे पाकेनैतानि योजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
| खन्न से बना हुआ, शङ्ख से वना हभ, सीपी से बना हुआ ओर हाथी दात 
से बनाया हुआ पात्र शुद्ध होता है । स्पर्श होने पर प्रक्षालन करे ओर इन्हे पाक 
कार्य मे लाया जा सकता है ॥ ४६ ॥ 
अमेध्येऽपि परित्याज्यं तथा चीनीयकाचजम्‌ । 
अस्यृष्टधातुस्तापेन शाणेनापि च सङ्करे ॥ ४७ ॥ 
चीनी मिट्टी तथा कांच का पात्र अपवित्र हो जाने पर उनका त्याग कर देवे । 
अस्पृष्ट धातु ताप से शुद्ध हो जाता ह ओर सङ्कर पात्र शाण (सान पर खरा देने) 
से अर्थात्‌ खरादने पर शुद्ध हो जाता है ॥ ४७ ॥ 


कांस्यं परित्यजेदेव सीसकादि विलापयेत्‌ । 
न केवलैर्मृदः पात्रैरुपपात्रैरथायसैः ॥ ४८ ॥ 
हरिपूजाभिहारं च शौचं वापि विवर्जयेत्‌ । 
मा्ारमूषकादिभ्यः पाकं भुक्त परित्यजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
एेसी स्थिति मे कस्य पात्र का परित्याग कर देवे ओर सीसकादि पात्र को 
गाड़ देवे, केवल मिदी के पात्र से, छोटे पात्र से ओर लोहे के पात्र से भगवत्पूजा 
न करे । भोजन न करे, उसे शौच में भी वर्जित करे । मार्जार एवं मूषकादि द्वारा 
भुक्तं पाक का परित्याग करे ॥ ४८-४९ ॥ 


शा. २२ 


२८२ गाीिदल्यस्ंहिता 


स्पृष्टं तन्मात्रमेवेह राशौ देशादिकल्पना । 
काकादिदृष्टमेवं हि अन्यदृषटं परित्यजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि राशि हो ओर इन जन्तुभों के द्वारा बह स्पृष्ट हो गया हो तब्र देशादि 
के आचार के अनुसार उनकी योजना करे इसी प्रकार काकादि द्वारा देखा गया 
अथवा अन्य गर्हित जन्तुओ- द्वारा देखे गये पाक का परित्याग करे ॥ ५० ॥ 
पाके पात्रे च वख्रे च षट्चतुर्िर्विधिस्पृशि । 
दृष्टशद्धिस्तथादृष्टशद्धिस्तु द्विविधा मता ॥ ५९ ॥ 
पाक के छह नार स्पर्श होने पर, पात्र के चार बार स्पर्श होने पर ओर वस्र 
के दो बार स्पर्श होने पर दो प्रकार की शुद्धि कही गई है--एक दृष्ट शुद्धि तथा 
दूसरी अदृष्ट शुद्धि ॥ ५१ ॥ 
लेपग्लानिक्षयायाच्छा पुण्यायैवेतरा मता । 
अच्छा त्ववश्यमेव स्यादितरा निजशक्तितः ॥ ५२ ॥ 
लेप, ग्लानि एवं क्षय यह "अच्छा शुद्धि" हे । दूसरा (अदृष्ट शुद्धि) पुण्य के 
लिये कही गई है । अच्छा शुद्धि अवश्य करे । दूसरा "अदृ शुद्धि" अपनी शक्ति 
के अनुसार करे ॥ ५२ ॥ 
एवमाचारमात्रेषु विचारो द्विविधो बुधैः । 
पारम्पर्यमवेश््यैव कार्यः शाख्राऽ नुरोधतः ॥ ५३ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे द्वितीयांशे 
आचारवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
., ०० => ,,. 


इसी प्रकार आचार मात्र मेँ बुद्धिमानों ने दो प्रकार का विचार कहा है । प्रथम 
परम्परा को देखते हुये शुद्धि आदि का विचार करना चाहिए ओर दूसरा 
शाख््रानुसार विचार करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयां श में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डँ ° सुधाकर मालवीय 
कृत आचारवर्णन नामक तृतीय अध्याय कौ 'सुधा' 

हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 


०9 ~ ११ ल 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


विशेषाचारविधानम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
पीताम्बरं परिदधेद्दीक्षितो गन्धभूषणे । 
उत्सवे पूजनेऽ वश्यं पुरश्चयदिकर्मणि ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा--दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद वष्णव साधक पीताम्बर 
धारण करे, गन्ध एवं भूषण धारण करे । उत्सव में, पूजन मेँ एवं पुरश्चरण कर्म मे 
तो अवश्य पीताम्बर धारण करे ॥ १९ ॥ 
सुखवासः सदा कार्यः परिचर्याविधौ हरेः । 
सावधानोऽनालसश्च सप्रेमा कुशलो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ की परिचर्या विधि मे सदा ताम्बूल एवं लवङ्ग आदि से मुख 
सुगन्धित रखे, पूजा मेँ सावधान रहे, आलस्यरहित प्रेमपूर्वक एवं स्वस्थचित्त से 
पूजन करे ॥ २॥ 
प्रपन्नं मानुषं दीनं हरेः शरणमादिशोत्‌ । 
श्रावयेद्‌ भक्तिशाख्राणि पठेच्चापि विचारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रपन्न तथा दीन मनुष्य को भगवान्‌ के शरण में रहने की सम्मति देवे । उसे 
भक्ति शाख सुनावे एवं स्वयं पढ़े ओर स्वयं उस पर विचार भी करे ॥ ३ ॥ 
परैर्वादातिवादैश्च पक्षपातं विवर्जयेत्‌ । 
पृष्टं साधुतया विजनर्यथार्थं स्वमतं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरों के साथ वाद विवाद मेँ पक्षपात न करे । विज्ञ के दारा पूछे जाने पर 
अपना मत यथार्थं रूप से प्रतिपादन करे ॥ ४ ॥ 
पर्वाविन्धं चोपवसेद्‌ त्रतं॒तद्विष्णुपञ्चकम्‌ । 
उत्सवं तत्र कुर्वीत तल्ीलाभिनयसम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 


विष्णुपञ्चक (2) त्रत मेँ जो पूर्वविद्ध तिथि न हो उसी दिन उपवास करे ओर 
उस दिन टीटा के अभिनय के साथ उत्सव करे ॥ ५ ॥ 


पञ्चपञ्चाशतां विद्धां दशम्यैकादशी' त्यजेत्‌ । 


२८४ शाण्डिल्यसंहिता 


द्वितये द्वादशी वृद्धौ क्षये वा संशये परा॥६॥ 

५५ दण्ड वाली दशमी से विद्ध एकादशी व्रत का त्याग करना चाहिए । दो 
द्वादशी हो एवं उसकी वृद्धि वा क्षय हो तब उस संशय मेँ जो पगा हो उसी मत्र 
करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

हरेर्जन्मदिनं चापि भानोरुदयदूषितम्‌ । 
नोपोष्यं नोत्सवे शस्तं उत्सवान्ते तु पारणम्‌ ॥ ७ ॥ 

भानु के उदय से दूषित यदि भगवान्‌ का जन्म दिन हो, तो उस दिन 
उपवास न करे ओर न उत्सव करे ओर उत्सवान्त मेँ पारण करे ॥ ७ ॥ 

स्वजन्मदिवसं चापि गुरुजन्मदिनं तथा । 
संस्कारदिवसं चापि उत्सवेऽतिथिसम्मितम्‌ ॥ ८ ॥ 

अपना जन्मदिन, अपने गुरु का जन्मदिन तथा संस्कार दिन, उनके उत्सव 
में तिथि का विचार न करे ॥ ८ ॥ 

भक्तिशाख्रोदितं शास्रे स्वीयमूर्तर्महोत्सवम्‌ । 
शाख्रोक्तमुत्सवं मूर्तेः पुण्यं पर्वोत्सवं भजेत्‌ ॥ ९ ॥ 

शास्र मे एवं भक्तिशाख मे कही गई विधि के अनुसार स्वीयमूर्ति का 
महोत्सव करे । मूर्ति का शास्ोक्त उत्सव पुण्यकारक होता है । इसी प्रकार 
पर्वोत्सव भी करे ॥ ९ ॥ 

महोत्सवेषु भेरीणां कल्लरीणां तथोत्सवे । 
नित्यं मृदङ्गवीणानां गानं प्रियतमं हरेः ॥ १० ॥ 
महोत्सव में भेरी के शब्द्‌ होने से, सामान्य उत्सव मेँ कल्लरी (2) के शब्द 
होने से तथा नित्य मृदङ्ग वीणा के शब्द होने से ओर गान से भगवान्‌ को प्रसन्नता 
होती है ॥ १० ॥ 
गायेद्भक्तकृतैः पदयर्ललाभिनयसम्मतैः । 
शृङ्गाराणि विचित्राणि नित्यनूत्नानि कारयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
लीलभिनय सम्मत एवं भक्तकृत पद्यं से भगवान्‌ का गुणगान करे । उनका 
विचित्र विचित्र नित्य नृतन-नृतन शृङ्गार करे ॥ १९१ ॥ 
यथा सुन्दरतां याति तथा प्रेम्णा विभावयेत्‌ । 
नानाव्यञ्चनपाकानि सिद्धान्नानि मृदूनि च॥९१२॥ 
चोष्यलेह्याच्छभोज्यानि नित्यनूलनानि चार्पयेत्‌ । 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं चापि पूजयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


द्वितीयांशे चतुर्धऽध्यायः २८५ 
_ भगवान्‌ जिन-जिन उपायो से अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हों, प्रमपूर्वक वैसे-वैसे 
उपायो कौ करना चाहिये । उन्हें अनेक प्रकार क व्यञ्जन युक्तं पक्वान्न पं 
अत्यन्त कोमल-कोमल सिद्धान्न ओर नित्य नूतन-नृतन चोष्य ठृद्य एवं अच्छे- 
अच्छे पदार्थ अर्पण करे । एक काक, दो काठ अथवा तीनों कालों मे उनकी पूजा 
करना चाहिए ॥ १२-१३ ॥ 
न चाश्रद्धा न चालस्यं परिचर्याविधौ भजेत्‌ । 
राजोपचार भक्त्या वा निजलोकविभूतितः ॥ ९४ ॥ 
भगवान्‌ की सेवा मेँ अश्रद्धा न करे, आलस्य न करे, राजोपचार विधि से 
अथवा अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करे ॥ १४ ॥ 
सपर्या भावतः कार्या भावनासिद्धये बुधैः । 
भावनाद्‌ व्यसनात्सिद्धौ सिद्धा लीलावपु्हरेः ॥ १५ ॥ 
बुद्धिमान पुरूष को अपनी भावना की सिद्धि के लिये भावपूर्वक भगवान्‌ की 
सपर्या करनी चाहिये । भगवान्‌ की सेवा मेँ भावना तथा उनकी भक्ति के व्यसन 
की सिद्धि हो जाने पर उनका लीलामय विग्रह स्वयं सिद्ध हो जाता है ॥ १५ ॥ 
सेवना भावतः कार्या नन्दाल्यनिकुञ्जयोः । 
स्वस्वामिभावतो भक्तैः मातृपुत्रप्रियेशवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
नन्दाय ओर निकुञ्च की सेवा साधक भक्तों को स्वस्वामीभाव के समान, 
मातृ-पुत्र के समान तथा प्रिया-पति के समान भाव से करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
हितस्यावरणं कार्यमहितस्य निवारणम्‌ । 
सर्वेद्धियवियोगश्च कार्यो योगस्तथात्मनः ॥ ९७ ॥ 
हित का आवरण करे ओर अहित का निवारण करे । अपनी सभी इन्द्रियं 
का भगवान्‌ से अरग रखे किन्तु अपनी आत्मा का उनसे योग करे ॥ १७ ॥ 
हृषीकैरत्यकारोऽस्य पारम्पर्येण भावयेत्‌ । 
क्रियाटेषेण शेषाणामिन्द्ियाणां निवर्तयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
इन्द्रियो से अलग रख कर भी उनकी परम्परा द्वा इन्द्रियो से भगवान्‌ 
भावना भी करे ओरं शेष इन्द्रियो को क्रियाविशेष के द्वारा भगवान्‌ से निवर्तन भी 
कर्‌ ॥ १८ ॥ 
फलांशत्यागको हर्षदुपयोगो परस्य यः । 
न तस्य किञ्चित्कर्तव्यं स महात्मा सुदुर्लभः ॥ ९१९ ॥ 
जो हर्षपूर्वक फलांश का त्याग करे ओर उससे अन्य कर्म का उपयोग करता 
है, एेसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है । उसे कुछ करना शेष नहीं रहता ॥ १९ ॥ 


२८६ शाण्टिल्य्महिता 


चित्रमूर्तिरविज्ञानां पूर्तिर्विज्ञात्मसम्पदाम्‌ । 
साक्षात्तं परमेशानीं लीलाविग्रहगां भजेत्‌ ॥ २० ॥ 

। चित्रमूर्तिं का भजन प्ख के लियं कहा गया द ओर आत्मज्ञान सम्पन्न कै 
व्यि मूर्तिं का भजन कहा गया है किन्तु भक्त लोग तो टीलाविग्रह मेँ निवास 
करने वाटी साक्षात्‌ परमेशानी का भजन करते हैँ ॥ २० ॥ 

स्वकृता स्वोपकाराय कथं सेत्यधियां भ्रमः । 
यथौषधं यथाद्रौणि यथाराजं यथागमम्‌ ॥ २१॥ 
अपने उपकार के छिये स्वयं की जाने वाली "यह क्या हे, इससे क्या ठभ" 
इस प्रकार का श्रम मूर्खो को होता है जिस प्रकार ओषधि मे, द्रौणि (कटौती) मे, 
राजा मे तथा आगमशाखर में भ्रम होता हे ॥ २१॥ 
मूर्तिस्तीर्थजलैः शोध्या मच््रैभवनयापि च । 
द्रव्यशुद्धिरियं ह्यत्र देवभावस्तु भक्तिजः ॥ २२ ॥ 
तीर्थं के जल से मूर्ति की शुद्धि करे तथा मन्त्र ओर भावना से भी करे । इस 
प्रकार मूर्ति रूप द्रव्य की शुद्धि कही गई हे । किन्तु उसमें देवता विषयक भावना 
भक्ति से उत्पन्न की जाती है ॥ २२ ॥ 
देवालये स्थलस्याशु शुद्धिः पुण्याय मान्त्रिकौ । 
नात्र प्राणप्रतिष्ठादि व्यापकत्वाच्च जीवतः ॥ २३ ॥ 
देवालय मेँ स्थल की आशु शृद्धि पुण्य के लिये मन्त्र द्वारा सम्पादित करनी 
चाहिये । इसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है क्योकि जीव सर्वत्र 
व्यापक है ॥ २३ ॥ 
जीवानामेव सा प्रोक्ता सर्वे जीवा हरेर्विना । 
ये हि चागमसंसिद्धा जीवास्ता मूर्तयो मताः ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ को छोड़कर सभी जीव हैँ ओर मूर्ति जीवों के लिये ही बनाई जाती 
है जिने मन्त्र के द्वारा प्राण रूप जीव की स्थापना की जाती है वही पूर्ति 
वतलायी गर्ह है ॥ २४ ॥ 
तासु चांशकलाव्यक्तिर्भक्त्या सञ्जायतेऽमितैः । 
गुरोः सेव्या भजेद्‌ भक्त्या रम्यस्थानोपचारकैः ॥ २५ ॥ 
महान्‌ लोगों द्वारा की जाने वाली भक्ति से उस मूर्ति मेँ देवता के अंश कला 
की अभिव्यक्ति होती है । अतः साधक गुरु जनों द्वारा सेव्य मूर्तिं की सेवा 
उत्तमोत्तम उपचारो से करे ॥ २५ ॥ 


द्वितीयांशे चतुर्थोऽध्यायः २८७ 


शुचिरेव गृहे स्वीये प्रासादे स्वागमं भवेत्‌ । 
प्रसादे मूतर्दिवत्वं वर्ज्य तीर्थं॑विनेतरत्‌ ॥ २६ ॥ 
मूं अपने घर में शुचि होती है, प्रासाद मे आगम द्रा शुचि होती है । 
पाद्‌ (मन्दिर) की मूर्ति मे देवत्व रहता है ओर तीर्थ के बिना अन्यत्र मूर्ति में 
देवत्व वर्जित कहा गया है ॥ २६ ॥ 
उपहारादिकैर्यत्र विशेषः कश्चिदिष्यते । 
महान्ति तानि धामानि पूजायाः समयस्य च ॥ २७ ॥ 
जरां उपहारादि प्रदान करने से कुछ विशेषता दिखाई पड़, वे स्थान पूजा कौ 
दृष्टि से एवं कामना पूर्ति की दृष्टि से महान्‌ धाम है ॥ २७ ॥ 
भावदृष्ठं यथा भ्रष्टं निजाचाराय सम्मतम्‌ । 
नाज्ञातदेवं प्रणमेद्‌ नामन््ैनद्विजार्चितम्‌ ॥ २८ ॥ 
भ्रष्ट भी अपनी भावना के द्वारा देखे जाने पर अपने आचरण में सम्मत एवं 
ज्ञात होता है । जहाँ मनर द्वारा तथा ब्राह्मण द्वारा पूजा अर्चना न की जावे, उस 
मर्तिको भी प्रणाम न करे ॥ २८ ॥ 
अवैदिकानां देवानां मद्यमांसभुजां तथा । 
दिवौकसां तु भजनं सुरापानसमं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अवेदिक देवताओं की अर्थात्‌ मद्य मांस भोजन करने वाके देवताओं की सेवा 
मद्य पान के समान गर्हित है ॥ २९ ॥ 
कुलदेवाः शुभे मान्या वैदिका नित्यकर्मणि । 
तीर्थेषु ती्थदेवाश्च भूदेवा दैवधैतृके ॥ ३० ॥ 
कल्याणकारी कार्य मेँ कु देवता की पूजा करे । वैदिक देवताओं की पजर 
नित्यकर्म मेँ प्रतिदिन करे । तीर्थ देवों की पूजा तीर्थ मे करे, देव ओर पितृकार्य मे 
भृ देवों की पूजा करे ॥ ३० ॥ 
नाप्रसङ्गाद्‌ भजेद्‌ देवास्रसक्तान्‌ दानमानतः । 
सर्वान्‌ सम्मानयेदन्न हरिभावनया स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
बिना प्रसङ्ग के देवता का भजन नहीं करना चाहिए । प्रसङ्ग उपस्थित होने 
पर सभी देवताओं को तन-मन से तथा हरि की भावना से दान एवं सम्मान प्रदान 
करना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
पुण्यकालविशेषे च तथा पर्वसु वा, चाहविके । 
जपेच्छुचिरहो मरं भावयेत्तनमयं हरेः ॥ ३२ ॥ 


२८८ राण्डिल्यसंहितां 


सङक्तान्ति आदि विशेष पुण्यकाल उपस्थित होने प॒र पर्वकाल मे एवं 
आहिक कार्य में पवित्र होकर एकान्त मे मन्त्र का जप करे ओर मन्त्रमय विष्णु का 
ध्यान करे ॥ ३२ ॥ 


एवं संवर्तनं यस्य॒ दीक्षितस्य प्रवर्तते । 
भवेननिर्गुणता सिद्धिः परा भक्तिरहरिर्दृढा ॥ ३३ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे द्वितीयांशे 
विशेषाचारवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
.„ ० ० छ ०, ,. 


जिस दीक्षित वैष्णव का उक्त प्रकार का व्यवहार होता है उसे निर्गुणा सिद्धि 
हो जाती है ओर भगवान्‌ में परादृढा भक्ति हो जाती है ॥ ३३ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत विशेषाचारवर्णन नामक चतुर्थ अध्याय की "सुधा" 

हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४ ॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


परिचर्याध्यानवर्णनम्‌ 
अथाहविकं प्रक्ष्यामि यत्कृत्वाऽमृतमषटनुते । 
यदनाद्रणात्पुंसो निश्चिता नरके भृतिः ॥ १॥ 
शाण्डिल्य ने कहा--अब मै वह आहिक कर्म कहता हूँ जिसके करने से 
अमृतत्व की प्राप्ति होती है ओर जिस आहिक के अनादर से पुरुष को नरक में 
जाना पडता है ॥ १ ॥ 
यामिन्याः पश्चिमो यामो ब्राह्मी रात्निरुदाहता । 
यतो रात्रिस्रियामेव ब्रह्मकर्मनिरोधिनी ॥ २ ॥ 
रात्रि का पिछला काल (पहर) ब्राह्मी रत्रि कहा जाता है क्योकि रत्रि तीन 
पहर की होती है जिसमे ब्रह्म कर्म नहीं किया जाता ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारी पठेत्तत्र प्रक्षाल्य करवन्मुखम्‌ । 
स्नायाद्यतिर्विरक्तस्तु गृहस्थो ध्यानमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस ब्रह्म मुहूर्तं मे हाथ की तरह मुख प्रक्षालन कर पाठ याद करना चाहिए । 
यदि विरक्त हो तो उस समय मेँ स्नान करना चाहिए ओर गृहस्थ हो तो भगवान्‌ 
का ध्यान करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय आरोग्यं देवतोषकम्‌ । 
तत्रालसस्य सर्वाः सुक्रियाः पापसमाकुलाः॥ ४ ॥ 
ब्रह्म मृहर्त मे उट जाने से आरोग्य तो प्राप्त होता है देवता भी सन्तुष्ट हो 
जाते है । उस काठ का आकस्य अनेक प्रकार के पापों से परिपूर्णं होता है ॥ ४॥ 
ब्राह्मे मुहूत्ते निद्रा या पूर्वपुण्यहरी तु सा। 
तस्मादुत्थाय तत्राशु कीर्तयेन्मधुसूदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
्रह्म मुहूर्तं की निद्र पूर्वं काल क पुण्यो का अपहरण करने बाली होती हे । 
इसलिये उस समय शीघ्रता से उठकर भगवान्‌ मधुसुदन का कीर्तन करे ॥ ५ ॥ 
प्रबुध्य दर्शनं कार्य हरेर्वापि गुरोर्गवाम्‌ । 
श्लोकयेच्च स्तवैः पद्यैगयिद्रा भक्तिनिमितिः ॥ ६ ॥ 


निद्रा त्यागक्र जाग जान के पश्चात्‌ साधक विष्णु का, अथवा गुरु का, 
अथवा गौ का दर्शन करे । स्तोत्र से स्तुति करे अथवा भक्तिपूर्वक स्वनिर्मित पदो 
से भगवद्‌ गुणगान करे ॥ ६ ॥ 


श्रुतिस्मृतिगणैर्गतिपूणानिन्देकविग्रहम्‌ । 
श्रीगोपालहरेनमि भवदिच्छावाऽ नुगम्‌ ॥ ७ ॥ 


्रुतियों स्मृतियों द्वारा गाया गया पूर्णानन्दैक विग्रह श्रीगोपालहरि आपका यह 
नाम आपकी इच्छा के वशानुसार हे, यह उनसे प्रार्थना करे ॥ ७ ॥ 
देहयात्रां करिष्यामि पुण्यपापसमाकुलाम्‌ । 
दासोऽयमिति ज्ञापित्वा मा च यात कृपानिधे ॥ ८ ॥ 
तदाज्ञां भावयन्नेवं दिनचर्यां समाचरेत्‌ । 
शोभनं तदहर्विद्यात्‌ तदेव सफलं जनुः ॥ ९ ॥ 
हे भगवन्‌! में पुण्य पाप युक्त देहयात्रा करूंगा । हे प्रभो! अतः आप अपना 
दास समञ्ञकर मृञ्चसं दूर्‌ मत जाइये । इस प्रकार सब कार्यो मेँ उनकी आज्ञा की 
सम्भावना करते हुये दिनचर्या करे ओग उस दिन को अच्छा समल्ञे तथा अपने 
जन्म को सफल समञ्चे ॥ ८-९ ॥ 
वाराहस्य प्रिये पलि जगतां धारणि धरे । 
भगवद्भक्तिसिच्छयर्थं पादस्पर्शं ॒क्षमस्व मे॥ ९० ॥ 
अब पृथ्वी से प्रार्थना कहते है हे भगवान्‌ वाराह की प्रिय पत्नि! हे 
जगद्धारण करने वाली धरणि! भगवद्भक्ति की सिद्धि के ल्यि मेरा पाद स्पर्श 
आप क्षमा करो ॥ १०॥ 
उत्थाय हस्तौ प्रक्षाल्य गण्डुषर्मुखमार्जनम्‌ । 
मृदा पादौ च प्रक्षाल्य परिवर्त्य च वाससी ॥ ९९ ॥ 
हरिपादोदकमृदा तिककं संविधाय च। 
कुशकम्बलपीठेषु पदाकच्छासने स्थितः ॥ ९१२ ॥ 
इतनी प्रार्थना कर ठेने के पश्चात्‌ शय्या से उठकर हाथ धोवे ओर कुल्ला 
कर्‌ मुख मार्जन करे । मिरी से पाद प्रक्षालन कर वस्र बदले । भगवान्‌ के 
पादोदक से युक्त मिडी द्वारा तिक लगाकर, कुशासन ऊपर कम्बल के आसन 
पर पद्मासन लगाकर बैठे ॥ ११-१२ ॥ 
वरमानन्दसम्पन्न कृपानन्दैकविग्रहम्‌ । 
गुरु प्रसन्नमनसं दीक्षाकालस्थितं स्मरेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
आसन पर बैठने के पश्चात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ आनन्द सम्पन्न कृपानन्दैकविग्रह 
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द्वितीयांशे पञ्चमोऽध्यायः २९१ 
प्रसन्न चित्त वाले दीक्षाकाठ में स्थित गुरु का स्मरण करे ॥ १२३ ॥ 


श्रीगुरुध्यानकथनम्‌ 
शान्तं पद्मासनस्थं शशिकरधवलं पीतवासोऽ वसानं 
स्रङ्मृन्मदरोरध्वपुण्डैर्जयति मणिमयैर्भूषणैः शुभ्रमौञ्ज्या । 
चूडार सस्मितास्यं परमकरुणया भक्तिशास्रोपदेशे 
कालिन्द्याः कुञ्जके ते हरिपरिचरणे भावयेद्‌भक्तवृन्दैः॥ ९४ ॥ 
शान्त स्वरूप पद्मासन से बैठे हुये, चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ 
गीताम्बर माला पहने हुये, ऊर्ध्वपुण्डु मणिमय भूषण से युक्त तथा श्रेत मौञ्जी से 
सुशोभित शिखा धारण किये हुये, स्मितमुख, परम करुणापूर्वक भगवद्भक्ति के 
पदेश मे संग्न, कालिन्दी के कुञ्च मे भक्त वृन्दं के साथ भगवदर्चा मे संलग्न 
गुरु का ध्यान करे ॥ १४ ॥ 
नमो भगवते तुभ्यं नमो भक्तानुकम्पिने । 
श्रीनन्दनन्दन हरे भजनानन्ददायिने ॥ १५ ॥ 
टे भगवन्‌! आपको नमस्कार है । भक्तों पर अनुकम्पा करने बाले आपको 
नमस्कार है । श्री नन्दनन्दन हरे! हे भजनानन्दायिने! आपको नमस्कार है ॥ १५॥ 
श्रीभागवतशास्त्रान्धेः सुधासारप्रवर्षिणे । 
प्रपन्नार्तिहते तुभ्यं नित्यमेव नमो नमः ॥ ९६ ॥ 
श्रीभागवतशाख्र रूपी समुद्र से निकले हुये अमृतसार की वर्षा करने वाले 
एवं शरणागतों के भय को दूर करने वाठे आपको नित्य नमस्कार हे, पुनः 
नमस्कार है ॥ १६ ॥ 
श्रीमदाचार्यवर्याय चिन्ताज्वरहराय ते । 
हरिसाज्जनकर्त्रे च श्रीमहाप्रभवे नमः ॥ ९७॥ 
श्रीमदाचार्यवर चिन्ताज्वरहरण करने बाले तथा मनुष्यों को भगवान्‌ के वश में 
करने वाले आप श्रीमहाप्रभु को नमस्कार है ॥ १७ ॥ 
लौकिकासक्तिमनसं मामुद्धर कृपानिधे । 
नियोजय हरेदस्यि त्वद्दासोऽहं महाप्रभो ॥ ९८ ॥ 
हे कृपानिधे! हे गुरो! मेरे मन की आसक्ति किक कार्यो मे निरत है । हे 
कृपानिधे! मेरा उद्धार कीजिये । मुञ्चे भगवद्‌ भक्ति मेँ लगाइये । हे महाप्रभो! मै 
आपका दास हूँ ॥ ९८ ॥ 
इति स्तुत्वा निजगुरुं तदीयानपि नामतः । 


२९२ शाण्डिल्यसंहिता 
स्मरेन्नमेत्स्तुवेच्छक्त्या तत्तद्वृत्तानि संस्मरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार गुरू कौ स्तुति कर उनके भक्तों का नाम ठेकर स्मरण करना 
चाहिए । अपनी शक्ति के अनुसार नमन करे, स्तुति करे ओर उनके चसो का 
स्मरण करे ॥ १९ ॥ 
अथ वृन्दावने रम्ये नवरत्नमयस्थले । 
प्रपुल्लहदयाम्भोजे स्मरेत्‌ श्रीनन्दनन्दनम्‌ ॥ २० ॥ 
इसके बाद सुरम्य नवरत्नमय स्थल से युक्त विकसित हदय कमल वाछे 
वृन्दावन में श्रीनन्दनन्दन का स्मरण करे ॥ २० ॥ 
अनन्तकोखिब्रह्माण्डघटनैकभ्रमोदरी । 
मायां तमोपरि स्मरेद्‌ ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपने उद्र मे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की घटनाओं को भ्रमण कराने वाली 
माया का स्मरण करे ओर उसके ऊपर सनातन ब्रह्मज्योति का स्मरण करे ॥२१॥ 
तदेव चाक्षरं ब्रह्म तदेव परमा गतिः । 
तदेव निगैर्गम्यं तदेवानन्दपौरुषम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो अक्षर ब्रह्म है, जो परमगति है, वही आगमशाख्रं के द्वारा गम्य है ओर 
वही आनन्द महापुरुष का स्वरूप है ॥ २२ ॥ 
तस्योपरि स्मरेच्चैत्यां चारूरत्नमयस्थतीम्‌ । 
चतुरस्रां चारुतरां चतुददारार्चितिश्वरैः ॥ २३ ॥ 
उसके ऊपर चैत्य पर चारु रत्नमयस्थली का स्मरण करे, जो चतुरख 
(चौकोर) अत्यन्त सुन्दर चार द्वारो वाके दिगीश्वरों से अर्चित है ॥ २३ ॥ 
योगशक्तिकृतैः पुंभिर्गुप्तां चेशौः समन्ततः । 
अनौपम्यां रसघनां भक्तवृन्दैरभिष्टुताम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिसका निर्माण स्वयं योगशक्ति के द्वारा किया गया है, जिसकी चारो ओर 
से रक्षा ईश्वर रूप पुरुष करते है, जो बेजोड हे, रसो से घनीभूत रूप हैँ ओर 
भक्तजनों से अभिष्टुत है ॥ २४ ॥ 
तत्र॒ रत्नाश्मसम्बद्धतटां कुञ्चैरलङ्कृताम्‌ । 
पडाकरां विहङ्गानां कूजितां चकलस्वनैः ॥ २५ ॥ 
जहोँ कुञ्चों से अलढ्कृत एवं रत्न निर्भित सीदियो वाली तथा खिले हये 
कमलं से सुशोभित नदी है ओर जहाँ नाना प्रकार के विह्न द्वारा मनोहर शब्द 
होरहाहै॥ २५॥ 
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द्वितीयांशे पञ्चमोऽध्यायः 
कालिन्दीध्यानवर्णनम्‌ 
प्रतिविन्दत्‌ (?) कल्पद्रुवीचिमाक्ासमाकुलाम्‌ । 
व्रजस्रीस्नानविभ्रष्टनवकुङूकुमपड्किलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
| सोपानश्रेणिसङ्कीर्णा दिव्यस्रीकेलिचञ्चलाम्‌ । 
नदद्‌भङ्गाश्रिताम्भोजां मणिमुक्तैकवालुकाम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रासादारामसेतूनां मध्यतः शोभयोज्ज्वलाम्‌ । 
स्वादुस्वच्छाच्छपानीयां विष्वक्काक्िन्दिनीं स्मरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसके वीचियों का समूह एक पंक्ति मे होने वाके कल्पवृक्षां से टकरा रहा 
रै, जिसमे ब्रज की श्यो के स्नान करने से शरीर में लगे नवीन कुकुमौ का 
कीचड़ विद्यमान है, जो सोपान श्रेणी से सङ्कीर्ण है । दिव्य सियो की केलि से 
जिसे च्ल लहर उट रही है, जिसमे उत्पन्न दिव्य कमलो के ऊपर बैठे हुये 
भ्रमर गुञ्चार कर रहे है, जहां दिव्य मणियोँ ओर मुक्ता समृहों का चमकीला बालू 
शोभायमान है, मध्य मे प्रासाद एवं आराम (वाटिका) तथा सेतु होने से जो शोभा 
से प्रकाशित हो रहौ है, एेसी स्वच्छ निर्मल पानी से युक्त कालिन्दी (यमुना) का 
स्मरण कर्‌ ॥ २६-२८ ॥ 
ततो विकुञ्मालां च ध्यायेदुभयतो दिशम्‌ । 
स्फाटिकैः कृतप्राकारां मणिवप्रसमुन्नताम्‌ ॥ २९ ॥ 
वच्रमाणिक््यप्रासादमालाभिरभिशोभिताम्‌ । 
इनद्रनीलगवाक्षश्च मुक्तादामविलम्बिभिः ॥ ३० ॥ 
सिङ्घाणदीपतरुभिः कपाट्विद्रुमैः स्पषुटाम्‌ । 
तत्र॒ घण्टापथं ध्यायेद्गरुडाश्म तथोन्नतम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
परागवालृकाकीर्ण विद्रुमालम्बपञ्जरम्‌ । 
मध्ये मध्ये चतुर्भद्र रत्नसिंहासनं तथा ॥ ३२ ॥ 
| तत्र॒ काञ्चनच्छन्राणि वितानानि द्युमन्ति च । 
तस्यैवोभयतोऽहिरुक्‌ कृता नीराहरी शुभा ॥ ३३ ॥ 
नानारेचकसङ्कीर्णहृदनीगणसवृता 1 


॥ २३४ ॥ 
प्रफुल्ताम्भोजसंमत्तनदद्भृङ्गालिशोभिता । 
चतुर्भद्रसहस्राणि निकुञ्जालिशतान्यपि ॥ ३५ ॥ 

फिर उसके दोनों दिशाओं मे निकुञ्ज माला का स्मरण करे । जिसके प्राकार 
(चहारदीवारी) स्फटिक मणि के है, जो मणिवप्र (खाई) से बहुत ऊँचे हैँ, जो वज्र 
मणि से बने प्रासादं से चारो ओर शोभित है, जरा इन्द्रनील मणि से वने गवाक्ष 


र शाण्डिल्यसंहिता 


गं कौ माला लटकी हई हे, जिसमें सिङ्घणदीप (2) 
। जिसमे विद्रुम जड़ हुये हैं । वहाँ गारुत्मत मणि से 
ठंगे हुये घण्टा पथ का ध्यान करे । जो पराग ओर बालुका 


~ 


हु द्रुम के वने हये पिञ्जर जिसमे टक रहे है, जिसके 
मध्य-मध्य मे चतुर्भद्र (2) तथा रत्नजटित सिंहासन है, वँ सुवर्ण रचित छत्र 
तथा प्रकाशित वितान (चंदवा) भी है, उसके दोनों ओर अहिरुक्‌ (2) द्वारा 
निर्मित मनोहर नीराहरी (?) है जो अनेक रेचको से सङ्कीर्णं हदनी (छोटे तालाब) 
गणो सं घिरी हह ह । फल, पुष्प तथा अच्छं वृक्षो के वनोंसे फले हये कमलो 
पर मदमत्त भोरोँ के समूह से शोभित है । इस प्रकार जँ सहस्रो चतुर्भद्र (2) 
तथा संकटं निकुञ्च समृह शोभित है ॥ २९-३५ ॥ 


सर्वेषामपि मध्येऽत्र प्राङ्गणं भास्वरं स्मरेत्‌ । 
शूङ्गारमण्डलं पूर्वे याम्यामामोदमण्डलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन सभी चतुर्भद्र तथा निकुञ्ज के मध्य मे देदीप्यमान प्राङ्गण का स्मरण 
करे । उसके पर्व मे शृङ्गार मण्डल' तथा दक्निण मे आमोद मण्डल' का स्मरण 
करना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
मण्डलं पश्चिमे भुक्तेरुदीच्यां केलिमण्डलम्‌ । 
श्रीराममण्डलं मध्ये भक्तवृन्दर्विभावितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पश्चिम मे "भोग मण्डल' का तथा उत्तर मे केलिमण्डक' का स्मरण करना 
चाहिए । मध्य में श्रीराम मण्डल! का स्मरण करना चाहिए, जिसका ध्यान भक्त 
जन करते है ॥ ३७ ॥ 
चन्रकान्तैः सूर्यकान्तैश्चिन्तारलैश्च कौस्तुभः । 
सर्वरत्यैरनर्धश्रीसुषमावसितानि हि॥ २३८ ॥ 
श्रुतिसिद्धवरस््रीणां _ यत्र॒ वृन्दानि दक्षिणे । 
कोटिशारदराकेन्दुरोचि भूषां वरस्रजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
निकुरं वाणिसिद्धानां वामे कह्ाररोचिषाम्‌ । 
पश्चिमे भक्तिसिद्धानां पल्लेन्दीवरभाजुषाम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसके दक्षिण मे चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, चिन्तामणि, कौस्तुभ एवं सभी 
प्रकार के अनर्घ (बहुमूल्य) सतनो से निर्मित श्रीसुषमा से युक्त गृह है । जहाँ श्रुति 
सिद्ध रूपवती श्ियों के समूहो का निवास है । बाई ओर करोड़ों शरत्कालीन 
चन्द्रमा के प्रकाशो से जगमगाती हुई भूषा से अलङ्कृत श्रेष्ठ माला धारण की हुई 


कुमुद के समान प्रफुल्ल वाणिसिद्ध खयो का निवास है । पश्चिम मेँ फुले हुये 
कमल के समान कान्तिमती भक्तिसिद्ध यों का निवास है ॥ ३८-४० ॥ 


ता 


द्वितीयांशे 
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पर्वतो नित्यसिद्धानां पदमरागप्रभास्पृहाम्‌ । 
सवङ्गसुन्दरस्रीणां सर्वमण्डलसम्भृताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वसौभाग्यभाग्यानां सवनिन्दैकसम्पदाम्‌ । 
स्वेच्छासिद्धविहाराणां यूथानि परिभावयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पूर्व मेँ जहा पद्मपराग के समान प्रकाश करने वाली नित्यसिद्ध स्रियो का 
निवास है। इसी प्रकार वहाँ सभी भाग्यो से सौभाग्यवती एवं सारे आनन्द की 
सम्पदा वाटी स्वेच्छा से जिनके विहार स्वयं सिद्ध है ठेसी लियं के समृहों का 
ध्यान करे ॥ ४१-४२ ॥ 
कस्मिश्चिन्मण्डले वात्र कस्पिश्चित्कुञ्केतने । 
ध्यायेत्स्वाभिमताकारं  पूणनिन्दातिसुन्दरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथवा बाललीलास्थं ध्यायेन्नन्दालये हरिम्‌ । 
श्रीगोकुलानन्दकरं यज्ोदानन्दलाकितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ऊपर्‌ बतल्ाएु गाए किसी मण्डल मेँ अथवा किसी निकुञ्जनिकेतन मेँ अथवा 
नन्दालय मँ अपनी इच्छानुसार मनोहर रूप धारण किये हुये, पूर्णानन्द्‌ अत्यन्त 
सुन्दर बालटीला करते हुये श्री भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान साधक को करना चाहिए, 
जो समस्त गोकुलवासिर्यो को आनन्द प्रदान करने वाले हँ भौर यशोदानन्द से 
लालित हं ॥ ४३-४४ ॥ 


क्रीडितं बालकैः सार्द्ध चारयन्तं स्ववत्सकान्‌ । 
प्राङ्गणे विहरन्तं च॒ प्रेखपर्यकसंस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो बालकों के साथ क्रीडा कर रहे है, उनके साथ अपने बड़ों को भी चरा 
रहे है अथवा प्रेख (2) पर्यक पर्‌ स्थित हँ अथवा विहार कर रहे हैँ ॥ ४५ ॥. 
गोकुलं तु रमाक्रौडं दिव्यरतनिकेतनम्‌ । 
गोगोपगोपिकादृन्दैः सुन्दरैः समलङ्कृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथवा भगवती महालक्ष्मी के क्रीडास्थान दिव्यरत्न निकेतन गोकुल का ध्यान 
करे जो सुन्दर गो-गोप-गोपिका वृन्दं से समलङ्कृत है ॥ ४६ ॥ 
वेणुनादैर्दोहनाद्यै रम्भामन्थानसध्वनैः । 
गीतिभिर्गोपिकानां च ध्यायेत्परममङ्गलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


जो गोकुल, वेणु नाद एवं गोदोहनादि शब्द से, गायों के रम्भानाद से तथा 
दधि मन्थन की मथानी के नाद से परम मङ्गलयुक्त हैँ उनका ध्यान करे ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मघोषेण प्रहता द्विजानां वादितं सुतैः । 
बन्दीजनानां सत्पद्यैः समुक्तपरमोदयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


२९६ णाण्डिल्यसंहिता 
जहो द्विजातियों द्वारा वेद घोष हो रहा है ओर जहाँ बन्दी जन सत्पद्रो द्वारा 
नाजा बजा रहे है, अथवा उत्तम शब्द्‌ से गान कर रहे है ॥ ४८ ॥ 
चतुरभद्र॑पुरं ध्यायेद्‌ बाह्योपवनशोभितम्‌ । 
कालिन्दीमनुविस्तीर्णं हेमप्राकारमण्डितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथव बाह्योपवन से सुशोभित चतुर्भद्रपुर का ध्यान करे, जो कालिन्दी के 
समान विस्तीर्णं है ओौर जो सुवर्णरचित प्राकार से मण्डित है ॥ ४९ ॥ 


हर्म्यः स्फटिकसन्नद्धर्मणिप्रस्तरसंचितम्‌ । 
विचित्ररचनोदूदीप्तं गवाक्षालिविराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
जो स्फटिक (चतुर्भद्र) जटित हर्म्यं (मकान) से संयुक्त है । जिसमे दिव्य 
मणियो के प्रस्तर जड़ हुये हे । विचित्र प्रकार की स्चना से जो प्रासाद जगमगा 
रहा ह तथा जिन मकानों मँ गवाक्ष की माला शोभा प्रदान कर रही है भक्त साधक 
उनका ध्यान करे ॥ ५० ॥ 


प्रासादैरह्म्यमालाभिरटर्मणिमयैरपि । 
गोपुरैर्मण्डलद्वारैः पताकातोरणैः शुभैः ॥ ५९ ॥ 
भूषितं कृतनारीभिर्मण्डितैर्गोत्रजेरपि । 


तौर्यत्रिकेण महता पूनितैर्िजपुङ्गवैः ॥ ५२ ॥ 
मध्यतो नवनन्दानां प्रासादान्‌ परिभावयेत्‌ । 
तेषां समं ततो दिव्यबल्लवानां गृहाण्यपि ॥ ५३ ॥ , 
जो चतुर्भद्र प्रासाद हर्म्यं की मालाओं से, मणिमय घाटों से, गोपुर से, 
मण्डल द्वारो से, मनोहर पताका एवं तोरणों से भूषित है, मनोहर मण्डित 
सुन्दरियो से, गो समूहं से, महान्‌ गाना बजाना नाचना आदि तौर्यत्रिकं (= 
गायकं) से पूजित एवं द्विज समूहो से अलङ्कृत है, उनके मध्य में होने वारे नव 
नन्दो के प्रासादो का ध्यान करे । उनके समान होने बाले दिव्य बल्लवो के गृहो 
काभी ध्यान करे ॥ ५१-५३ ॥ 
मध्ये श्रीनन्दराजस्य चतुरभद्रोऽतिशोभनम्‌ । 
वन्नाष्मघटितं चापि विशालप्रोन्नतोन्नतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसके मध्य मेँ नन्द्राज का अत्यन्त शोभायुक्त चतुर्भद्र का ध्यान करे जो 
वज्र मणियो से विरचित है ओर विशाल एवं ऊंचे से भी ऊँचा है ॥ ५४ ॥ 
सप्तप्राङ्गणभूकृत्यं सप्तप्राकार भूषितम्‌ । 
सर्वर्ुसुखदं सर्वसम्पत्या सुमनोहरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जिसँ सात प्राङ्गण युक्त वास्तु रचित है, जो सात प्राकारो (चहारदीवारी) से 
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भूषित हे, जो सभी ऋतुओं मे सुखप्रद है, सभी प्रकार की सम्पत्ति्यो से पूर्ण एवं 
पनोहर ह ॥ ५५ ॥ 
स्वगुणध्वजशोभाढ्यं श्रीदामाऽ लङ्कृतं स्मरेत्‌ । 
आधाय कलटं॒तस्य॒ हरितेजोऽनुरञ्जितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिस प्रकार का वह है उसके गुण के अनुसार ध्वजा की शोभा से युक्त 
शरीदाम से अलङ्कृत मन्दिर का स्मरण करे । जहाँ हरि तेज से अनुरञ्जित कलश 
विद्यमान है ॥ ५६ ॥ 
प्रथमे वप्रनिलये ब्रह्माद्या रक्षिणः स्वयम्‌ । 
द्वितीये शङ्खचक्रादैर्विष्णोरेवादिभूतयः ॥ ५७ ॥ 
प्रथम वप्रनिकय (= चहारदीवारी) पर ब्रह्मादि देवगण स्वयं रक्षक हैं । द्वितीय 
वप्र पर शङ्ख चक्रादि से युक्त विष्णु की विभूतिं रक्षक है ॥ ५७ ॥ 
तृतीये गोपबालाश्च गावस्तु ये व्यवस्थिताः । 
पञ्चमे हरिभक्तास्तु षष्ठे तस्यात्मसेवकाः ॥ ५८ ॥ 
तीसरे वप्र पर गोपालादि तथा चौथे वप्र पर गवे व्यवस्थित है । पञ्चम पर 
भगवद्‌ भक्त एवं षष्ठ पर उनके अपने सेवक रक्षा रूप में स्थित हैँ ॥ ५८ ॥ 
सप्तमे व्रजबल्लव्यो रक्षणाय व्यस्थिताः । 
तास्तु दर्शनकालेऽस्य व्यवस्थापूर्वकं जनान्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनुगृह्णन्ति गृहन्ति दूरयन्ति रजोगुणम्‌ । 
्रधूर्णिकागारमाद्ये द्वितीये हविषां गृहम्‌ ॥ ६० ॥ 
सप्तम वप्र पर ब्रज वल्लवि्ाँ रक्षा के लिये नियुक्त है । वे दर्शन के समय 
व्यवस्था के अनुसार मनुष्यो पर अनुग्रह करती हैँ ओर उनके रजोगुण को दूर 
करती हैं । प्रथम वप्र मेँ प्राघर्णिकों के लिये आगार है ओर दूसरे पर होमाय 
(अग्निहोत्र) है ॥ ५९-६० ॥ 
तृतीये तु सवर्णानां महतां तु तुरीयके । 
ज्ञानिनां पञ्चमे प्रोक्तं षष्ठे तस्य सुधालिहाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तृतीय मेँ सवर्णो के निवास का स्थान हे, चौथे पर श्रे व्यक्तियों के लिये, 
पञ्चम पर ज्ञानियों के लिये ओर षष्ठ पर देवताओं का निवास है ॥ ६१ ॥ 
माथुरं गोपुरं चाद्य गोकुलाख्यं द्वितीयकम्‌ । 
विरजाख्यं तृतीयं स्यातुर्यं सूर्येति संज्ञितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रथम गोपुर का नाम मार्‌ है, द्वितीय का नाम गोकुल है, तृतीय का नाम 
विरजा है, चतुर्थ का नाम सूर्य है ॥ ६२ ॥ 


शा. २३ 
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सिंहद्वारं पञ्चमे तु देवद्वारं ततः परम्‌ । 
सप्तमं यामुनद्वारं निजद्वारं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पञ्चम सिंहद्रार है । उसके बाद छ्ठाँ देवद्रार है । सात यामुनद्रार है जिसे 
स्वयं अपना द्वार कहा जाता है ॥ ६३ ॥ 
आद्ये यज्ञभुजः पाला द्वितीये ज्ञानशालिनः । 
तृतीये रागसंयुक्तास्तुर्ये देवेश्वरा अपि ॥ ६४ ॥ 
पञ्चमे ज्ञानवैराग्यौ मुक्तिव्याघ्रीसुतौ हरी । 
एेशचर्यवीर्यनामानौ षष्ठे गजपती स्थितौ ॥ ६५ ॥ 
प्रथम पर यज्ञभोक्ता द्रारपाल हैँ, द्वितीय पर ज्ञानशालिन द्वारपाल हैँ, तृतीय 
पर रागी द्वारपाल ओर चौथे पर देवेश्वर द्वारपाल स्थित हैँ । पञ्चम पर ज्ञान, 
वैराग्य तथा षष्ठ पर मुक्ति ओर व्याघ्रं के पुत्र, जिनका नाम शर्य ओर वीर्य है, 
उनकी स्थिति है । षष्ठ पर दो गजपती नाम के द्वारपाल हैँ ॥ ६४-६५ ॥ 
यशोधरः श्रीधरश्च सप्तमे प्रतिहारकौ । 
शाकपाकान्नदुग्धाम्बुपात्नस्थानानि पृष्ठतः ॥ ६६ ॥ 
सप्तम पर यशोधर ओर श्रीधर नाम वाले प्रतिहार रहते हैँ । पीछे की ओर 
शाक पाकान्न, दुग्ध ओर जल पात्र के स्थान है ॥ ६६ ॥ 


वामे भक्तप्रसादेन्दुक्रीड्यकार्यगृहाण्यपि । 
भाण्डमण्डननं देशशोव्यागाराणि दक्षिणे ॥ ६७ ॥ 
वारये भक्त प्रसाद इन्दु क्रीडा तथा कार्यगृह के स्थान है । दक्षिण में भाण्ड 
मण्डन देश तथा शय्यागार के स्थान हैं ॥ ६७ ॥ 
ताम्बूलसुमनोवखक्रीडागाराणि चोर्ध्वतः । 
गान्धर्वश्लाला तस्याग्रे वेदशाला तदग्रतः ॥ ६८ ॥ 
ताम्बूल, पुष्प, वख तथा क्रीडालय ऊपर की ओर है ओर उसके आगे 
गन्धर्वशाल्ा तथा उसके आगे बेदशाल है ॥ ६८ ॥ 
एवंविधं भक्तवरैध्ययित्स्थानं मनोहरम्‌ । 
तत्र॒ नन्दयशोदाभ्यां लालितं व शयामसुन्दरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पञ्चवर्षपरानन्दरूपं स्मरेत्‌ । 
गोबालकैर्बालकैश्च क्रीडन्तं मधुरस्मितम्‌ ॥ ७० ॥ 
पफुल्लारविन्दवदनं ८ यशोदानन्दुनन्दनम्‌ । 
श्रीगोविन्दं कृपासिन्धुं श्रीमुकुन्दं॑हरिं नुमः ॥ ७९ ॥ 


द्वितीयांशे पञ्चमोऽध्यायः २९९ 
भक्तवर साधक इस प्रकार के मनोहर स्थानों का ध्यान करे । फिर उसके 
गाद्‌ नन्द एवं यशोदा से लालित श्याम सुन्दर का ध्यान करे, जिनकौ अवस्था 
| च वर्षं की है, जो आनन्द स्वरूप है, जो गोबाटक तथा गोप वाको के साथ 
मन्द्‌ मन्द स्मित करते हुये क्रीड़ा कर रहे हैँ । जिनका मुखमण्डल विकसित कमल 
ॐ समान है, एेसे श्री गोविन्द कृपासिन्ु श्रीमुकुन्द यशोदानन्द नन्दन हरि को मै 
परणामं करता हू ॥ ६९-७१ ॥ 
जय श्रीराधिकाकान्तकान्तेन्दीवरसुन्दर । 
गोकुलेन्ुमुखीनाथ वृन्दारण्यपुरन्द्र ॥ ७२ ॥ 
जय कालिन्दिनीतीरनिकुञ्चकृतमन्दिर । 
वृन्दारकेन्द्रसम्पूज्य गिरीन्द्रधरणेश्चर ॥ ७३ ॥ 
मनोहर कमल के समान कान्तिमान्‌ श्रीराधिकाकान्त की जय हो । गोकुल 
की चन्द्रमुखियों के नाथ वृन्दारण्य पुरन्दर कालिन्दिनीः के तट ॒पर रहने वाले 
निकुञ्च मेँ अपना निवास बनाने वाले, हे प्रभो! आपकी जय हो । देवताओं एवं 
इन्द्र से सम्पूज्य आपकी जय हो । गोवर्धन पर्वत धारण करने वाठ ईश्वर आपकी 
जय हो ॥ ७२-७३ ॥ 
शरणागतसंत्राणगृहीतपरमव्रत । 
कुरु मे मङ्गलं नाथ व्रजनाथ नमोऽस्तु ते॥ ७४॥ 
अपने शरण मेँ आये हुये की रक्षा का परम त्रत ग्रहण करने बाठे आपकी 
जय हो । हे नाथ! मेरा मङ्गल कीजिये । हे व्रजनाथ! आपको नमस्कार है ॥ ७४॥ 
इत्येवं बहुधा स्तुत्वाहस्तौ प्रक्षाल्य वाग्यतः । 
कुयदिदिहक्रियां पश्चाच्छिरः प्रावृत्य वाससा ॥ ७५ ॥ 
पानीयं दूरतः कृत्वा शुद्धे चाशौचपात्रके । 
पृष्ठतो यज्ञसूत्रं च॒ मालां कृत्वा बहिर््रजेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
दस प्रकार अनेक प्रकार से स्तुति के पश्चात्‌ हस्त प्रक्षालन कर एवं मौन 
धारण कर देह क्रिया करे । उस क्रिया से पहले वस्र से शिर को ठके तथा शुद्ध 
पानी को अशौच पात्र से दूर रखे । यज्ञोपवीत पीठ पर कर्‌ ठे ओर इसी प्रकार 
माला को भी पीछे कर बाहर जावे ॥ ७५-७६ ॥ 
गृहान्तरेऽ थवा गच्छेद्‌ दुर्गे वा नगरोत्तमे । 
मृत्तृणादि परिगृह्य मलोत्सर्गं यथाविधि ॥ ७७ ॥ 
घर से, अथवा दुर्ग से, अथवा नगर से दूर जाकर मृत्तिका एवं तृण आदि 
लेकर यथाविधि मलोत्सर्गं करे ॥ ७७ ॥ 


३०० शाण्डिल्यसंहिता 


सोपानत्कोऽ कशुचिस्थाने पिधाय वदनं चरेत्‌ । 
दूर गत्वा पुरा लिद्धे दद्याद प्ृत्तिकात्रयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जूता पहन कर सूर्य किरणों से शुचि स्थान मे, मुख बन्द कर्‌, दूर जाकर्‌, 
रोच करे । शौच के बाद्‌ लिङ्ग मे तीन बार मिद्ी लगाकर शुद्ध करे ॥ ७८ ॥ 
वामेन पाणिना लेषटर्गुदलेपं व्यापोहयेत्‌ । 
सप्त मृदा विशोध्या सा करं प्रक्षाल्य चोत्थितः ॥ ७९ ॥ 
बाये हाथ से मिड़ी लेकर गुदा मेँ लगे रहने वारे मर को पोछना चाहिए । 
फिर सात बार मिट लगाकर गुदा शुद्ध करना चाहिए । फिर हाथ धोकर खड़ा हो 
जवे ॥ ७९ ॥ 
अस्पृश्य दक्षिणे पात्रं धृत्वा गत्वा कनीयसा । 
प्रदत्तन जलेनैव करग्रक्षालनं चरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
दाहिने ओर स्थापित पात्र का स्पर्श न करे । किसी अपने से छोटे मनुष्य के 
द्वारा दिये गये जल से कर प्रक्षालन करे ॥ ८० ॥ 
शुचि श्लक्ष्णां मृदं लब्ध्वा सूक्ष्मामामलकोन्मिताम्‌ । 
सप्तधा प्रथमं वामे शोधयेद्दत्तधारया ॥ ८९ ॥ 
फिर पवित्र एवं अत्यन्त कोमल चिकनी, छोटे आमलक के प्रमाण मेँ मिदी 
ठेकर सात बार मिरी रगाकर जल धारा से बाय हाथ की शुद्धि करे ॥ ८१ ॥ 
त्रिधा चोभौ पुनः शोध्यौ करौ पादौ ततः परम्‌ । 
त्रिधा त्रिधा पुनः पाणिं पात्रं चापि त्रिधा पुनः ॥ ८२ ॥ 
फिर तीन बार मिद्ी लगाकर दोनों हाथों की शुद्धि करनी चाहिए । फिर 
दोनों पैरो की शुद्धि करनी चाहिए । फिर तीन बार हाथ की ओर तीन बार पात्र 
की भी शुद्धि करनी चाहिए ॥ ८२ ॥ 
पात्रेण चैकधा स्थानं दूरे सद्घालितं न्यसेत्‌ । 
सङ्खाल्य वामं चाकोष्ठं सप्तधाथो करौ मृजेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
फिर किसी सङ्वालित स्थान मेँ पात्र स्थापित करे.। फिर वायां कोष्ठ 
(मणिबन्ध) प्रक्षालन कर सात वार दोनों हाथ को मार्जन करे ॥ ८३ ॥ 
कुर्यादद्वादश गण्डुषान्‌ करौ प्रक्षाल्य चास्यकम्‌ । 
एका लिङ्गे करे तिस्रः पादे दवे पञ्चधा हयोः ॥ ८४ ॥ 
आजङ्घातक्षालयेन्मूत्रे पुरीषे कटिसम्मितम्‌ । 
कुर्यादाचमनं चापि संपिबेच्चरणामृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


् 
: 


त ता 4 । 
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हाथ एवं मुख धोकर्‌ बारह बार गण्डूष (कुल्ला) कर । मूत्र पुरीष कर छने 
प्र लिङ्गं मे एक, हाथ मे तीन, दोनों पैर मेँ पाच वार मिद लगाकर जङ्घा से 
कर करिपर्यन्त स्थान का शोधन करे । फिर आचमन भी कर ओर चरणामृत 
पान करे ॥ ८४-८५ ॥ 
द्ादशाङ्गुलतो न्यूनं जग्ब्वाग्रादिसमुद्‌ भवम्‌ । 
दन्तकाष्ठयुगं ग्राह्यं दन्तजिह्वाविशुद्धये ॥ ८६ ॥ 
जामुन या आम का दो दतुअन जो बारह अङ्गुल से कुछ न्यून हो, उसे दन्त 
जिह्वा की शुद्धि के लिये ग्रहण करे ॥ ८६ ॥ 
एवं कुर्यान्मुखे पूर्व॒ क्षालितं चापरं करे । 
दन्तशुद्धिं पुरा कृत्वा जिह्वाशुद्धिं ततः परम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पहले मुख मे दतुअन करे, दूसरे दातून को धोकर हाथ मेँ रखे फिर पहले 
दतं को शुद्ध करे ओर इसके बाद जिह्वा शुद्धि करे ॥ ८७ ॥ 
प्रक्षाल्य विसृजेत्‌ फाले गण्डुषैः करशशोधनात्‌ । 
परत्र मुखशुद्धिः स्यात्‌ षोडशौश्च मृदा करौ ॥ ८८ ॥ 
दतुभन का छिलका धोकर दूर फक देवे, द्वादश गण्डूष (कुल्ला) से मुख 
शोधन करे, फिर॒ कर शोधन करे, इस प्रकार वैष्णव साधक मुखशुद्धि करे ओर 
मिरी से दोनों हाथों को शुद्ध करे ॥ ८८ ॥ 
पादौ प्रक्षाल्य चाचम्य वीटकेनास्य शोधनम्‌ । 
कुर्यादुद्गिरणं तस्य चोर्ध्वं वासान्तरं दधेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
फिर पाद प्रक्षालन करे, आचमन करे, बीटक चनाकर उसका उद्गिरण 
करे । इस प्रकार मुख शुद्ध करे, पश्चात्‌ दूसरा वस्र धारण करे ॥ ८९ ॥ 
सुगन्धतैलाभ्यङ्गं च शिरःप्रभृतिमाचरेत्‌ । 
केशाकर्षणसंस्कारकरप्रक्षालनं मृदा ॥ ९० ॥ 
तदनन्तर सिर पर्यन्त सुगन्धित तैल लगावे । फिर केशाकर्षण संस्कार करे 
तथा हस्त प्रक्षालन मिदड़ी से करे ॥ ९० ॥ 
शीते च उदके कृत्वा मलस्नानं ततोऽन्यतः । 
गण्डुषान्तं विधायाथो द्विवासा; शुद्धकुम्भतः ॥ ९९ ॥ 
ध्यायन्तीर्थानिकालिन्दीं स्तुवन्‌ स्नायाद्यथाविधि। 
पात्र प्रक्षाल्य सन्दध्यात्‌ वस्ने सम्पीड्य मार्जयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रथम शीतोदक से मल स्नान करे, फिर अन्य जल से स्नान करे, तत्पश्चात्‌ 
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शुद्ध कुम्भ के जल से कुल्ला कर दो वस धारण करे, स्नान के समय कालिन्दी 
आदि तीर्थो का ध्यान करे ओर यथाविधि उनकी भी स्तुति करे, पात्र प्रक्षालन 
करे, वस्र प्रक्षालन करे, मार्जन वरे ॥ ९१-९२ ॥ 
गच्छेत्मक्षाल्य पादौ च पन्थानं पादुके अपि । 
शुद्धे शुक्लाम्बरे दध्यात्‌ कौशेये वापि पीतके ॥ ९३ ॥ 
पैर धोकर एवं पादुका धारण कर रास्ता चले । शुद्ध एवं शुक्छ वर्ण का दो 
वख अथवा पीत वर्णं का दो कौरोय (रेशमी) वख धारण करे ॥ ९३ ॥ 
परिधानीयके त्यक्त्वा करप्रक्षालनं चरेत्‌ । 
विशुद्धोपकरणोऽसौ गुरु ध्यायन्‌ स्तुवन्नपि ॥ ९४ ॥ 
परिधानमुपादाय शिष्यो गच्छेज्जलगृहम्‌ । 
विशोध्य ते दधेच्छद्धे करौ प्रक्षाल्य चात्रजेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
फिर पहना हुआ वख छोड देवे ओर हस्त प्रक्षालन करे । इस प्रकार सभी 
उपकरणों से शुद्ध होकर गुरु का ध्यान तथा स्तुति करते हुये उनका परिधानीय 
वस्र ठेकर शिष्य जलाशय पर जावे । उस वसन को ठीक से धोकर किसी शुद्ध 
स्थान में स्थापित कर हस्त प्रक्षालन कर्‌ घर आवे ॥ ९४-९५ ॥ 
कुकुमस्योदर््वपुण्डापि ललाटादिषु द्वादश । 
ललाटे पदमेकं तु मन्त्रमुद्रा यथारुचि ॥ ९६ ॥ 
फिठ ठलाटादि बारहो स्थानों में कुंकुम द्वारा ऊर्ध्वपुण्ड्‌ करे । कलाट मेँ 
पद्याकार पुण्ड लगाव । रुचि के अनुसार मनत्मुद्रा करे ॥ ९६ ॥ 
दक्षिणे नाम दे दवे दधेच्चक्रचतुष्टयम्‌ । 
हरे द्वे पद्ये पार्योर्वै शङ्खमेकं च मध्यतः ॥ ९७ ॥ 
दक्षिण बाहमूठ मँ दो-दो के अनुसार चार चक्र धारण करे । पारधं मे दो-दो 
कमल पुण्ड गावे ओर मध्य में केवल एक शङ्ख मुद्रा लगावे ॥ ९७ ॥ 
वामेऽपि बाहुमूले तु शङ्खानां तु चतुष्टयम्‌ । 
अधोऽरध्वे नाममुदरे दवे गदे चक्र च पूर्ववत्‌ ॥ ९८ ॥ 
बाय बाहुमृल मे दो-दो के क्रम से चार शङ्क मुद्रा धारण करे । नीचे ओर 
ऊपर दौ नाममुद्रा लगावे । गदा ओर चक्र पूर्ववत्‌ धारण करे ॥ ९८ ॥ 
षट्चक्राणि गलांसयोः । 
दरमेकं गले मन््रमद्राया हदये ततः ॥ ९९ ॥ 
अन्यत्र मनर मुद्रा से युक्त करे, गला ओर कन्धे मेँ छह चक्र का चिह 
छगावे, गले मे केवल एक शङ्क तदनन्तर हृदय मे मन््रमुद्रा धारण करे ॥ ९९ ॥ 


ना 
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द्वितीयं पञ्चमोऽध्यायः ३०३ 
देशस्तनो्वतश्चक्रं त्रयं शह्वद्रयं त्वधि । 
पार्धयोः पदायुग्मश्च वामे चैव गदे मते॥ ९०० ॥ 
स्तन के ऊर्ध्व देश मे तीन चक्र तथा नीचे दो शद्ग मुद्रा टगावे । दोनों 
पार्ध॑मे दौ कमल एवं दोनों वाम पारश मदो गदा मुद्रा खगावे ॥ १०० ॥ 
नाममुद्रायुता मन्रा मुद्रकानां चतुष्टम्‌ । 
उक्तानुक्तेषु पुष्टेषु चक्रमेकैकमर्पयेत्‌ ॥ ९१०१॥ 
नाम मुद्रा युक्त मनर से चार मुद्रा, जो स्थान कहे गये है ओर जो स्थान नहीं 
कहे गये है, वहं एक-एक चक्र मुद्रा लगावे ॥ १०१ ॥ 
गोपीचन्दनमूत्स्नाया लेपं शिरसि शेषकम्‌ । 
शेषं यत्कुकुमस्यैव तच्छीवत्सं तु वक्षतः ॥ ९१०२ ॥ 
शेष शिरः स्थान मेँ गोपीचन्दन का ठेप्र करे | कुंकुम से जो शेष वचा हो, 
उसे वक्षःस्थल पर श्रीवत्स चिह के रूप मेँ धारण करे ॥ १०२ ॥ 
चरणाम्बुमृदो लेपं नेत्रयोः करुणानिधेः । 
मन््रमद्रायुता षष्ठी मुद्रकाणां च षड्विधा ॥ ९०२३ ॥ 
भगवान्‌ के चरणामृत से सान कर मिदड़ीकालक्प दोनों नेत्रम करे, छठी 
मन्त्र मुद्रा युता कही गई है । इस प्रकार शङ्क, चक्र, गदा, पदम, नाम ओर मन्त्र 
के द्वारा छह मुद्रा का वर्णन किया गया ॥ १०३ ॥ 
न त्रिंशत्सुतत्वानां याभिः शुद्धििधाधिका । 
स्नानात्त॒॒ भौतिकी शद्धिस्तिलकैर्दैवकर्मणोः ॥ ९०४ ॥ 
त्रिंशत्‌ तत्त्वो से शुद्धि नही कही गई है, जिसमे दो प्रकार की अधिक 
शुद्धियों का विधान है । स्नान से भौतिकी शुद्धि होती हे । देव ओर कर्म इन 
दानो की शुद्धि तिलक से होती है ॥ १०४ ॥ 
आध्यात्मिकी तु मुद्राभिर्जैविकी तीर्थपानतः । 
मृदा तु मानसी प्रोक्ता पञ्चधा या च भौतिकी ॥ ९०५ ॥ 
रूपात्मिका इयं प्रोक्ता नामतो नामकीर्तनात्‌ । 
एवं विशुद्धो विप्रोऽसौ वैदिकमपि सञ्चरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
मद्राओं दरार आध्यात्मिकी शुद्धि तथा चरणामृत पान से जीव की शुद्धि होती 
है । मही से मानसी शुद्धि बतलाई गई ५५ है जो पंचं प्रकार की भौतिकी शुद्धि 
कही गर्ह है । इस प्रकार से इन शुद्धियों से शुद्ध होकर विद्वान्‌ ब्राह्मण वैदिकी 
शुद्धि भी करे ॥ १०५-१०६॥ 


३०४ शाण्दिल्यसंहिता 


स्वशाखोक्तां ततः सन्ध्यां होमं कुर्याच्च तन्मनाः । 
समयाननुरोधे तु यत्किञ्चित्समयान्तरे ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर्‌ ब्राह्मण अपनी शाखा के अनुसार सन्ध्योपासन 
करे ओर एकामचित्त से होम करे, समय न मिलने पर समयान्तर में थोड़ा बहुत 
अपना कर्म सम्पादन करे ॥ १०७ ॥ 
ऋषीणां षष्टिसाहस्री ब्रह्ममानससम्भवी । 
कालातिकृतजां चर्या या करोति हरेर्भुवि ॥ १०८ ॥ 
यह साठ हजार ऋषियों की ब्रह्ममानससम्भवी कृति कही गई । भगवान्‌ की 
इस चर्यां का पालन कालातिक्रमण हो जाने पर भी करे ॥ १०८ ॥ 


ये त्वालस्येन नास्तिक्यान्न कुर्वन्ति हरेर्मतम्‌ । 
निग्रहानुग्रहे तेषां हरिरेव करिष्यति ॥ ९०९ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे द्वितीयांशे 
परिचर्याध्यानवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
. ०९७० ० ०,. 


जो भी साधक आटस्य अथवा नास्तिकतावश भगवदनुमोदित इस कर्म को 
नहीं करता, उनके ऊपर निग्रह अथवा अनुग्रह भगवान्‌ ही अपनी रुचि के अनुसार 
करेगे ॥ १०९ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत परिचर्याध्यानवर्णन नामक पञ्चम अध्याय की "सुधा" 

हिन्दी व्याख्या पूर्णं हूहू ॥ ५ ॥ 


== ~त नन 


न 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


भगवत्सेवावर्णनम्‌ 
अथ श्रीमन्दिरं गत्वा प्रणमेत्संस्तुवेद्धरिम्‌ । 
दवारमुद्घाद्य करयोः शुद्धिं चूर्णखलैश्चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्नान करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ के मन्दिर मेँ जाकर उन्हें प्रणाम करे, उनकी 
स्तुति करे, हाथ से द्वार का उद्घाटन कर चर्णखल (2) से शुद्धि करे ॥ १ ॥ 
मन्दिरात्यात्रसामग्रीं समादाय त्वरान्वितः । 
स्वस्वस्थाने निवेश्याथ प्रक्षाल्य मार्जयेत्स्थले ॥ २ ॥ 
शीघ्रता से मन्दिर से पात्र सामग्री ठेकर अपने-अपने स्थान पर उन्हे रखकर 
्क्षालन मार्जन कर अपने-अपने स्थान में स्थापित करे ॥ २ ॥ 
ततः प्रक्षाल्य च करौ क्षाक्तिते शुभपटके । 
कल्पाहारं दधेत्पक्वं सिद्धशाकं च दौग्धकम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर हस्त प्रक्षालन कर किसी उत्तम पटरे पर पका हुआ आहार थोडी मात्रा 
मे स्थापित करे । फिर सिद्ध शाक तथा दुग्ध निर्मित पदार्थं स्थापित करे ॥ २३ ॥ 
निवेश्य हस्तौ प्रक्षाल्य वासोऽ लङ्कारमाल्यके । 
पीठान्तरे राजपीठमलकुर्याच्च मन्दिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार कल्पाहार (प्रातःकालिक स्वल्पाहार अर्थात्‌ बालाहार) स्थापित कर 
हस्त प्रक्षाटन करे । फिर वस्र, अलङ्कार एवं माला तथा राजपीठ किसी अन्य 
पीठ पर रखकर मन्दिर को अलड्कृत करे ॥ ४ ॥ 
ततः प्रक्षाल्य सम्प्रोक्ष्य हस्तौ सन्ताप्य बोधयेत्‌ । 
घण्टारवं कारयित्वा पल्या शिष्यैः सतीर्थकैः ॥ ५ ॥ 
फिर हस्त प्रक्षालन कर हाथ को गर्म कर भगवान्‌ को जगावे । पत्नी, शिष्य 
एवं सतीर्थ के साथ घण्टा शब्द करावे ॥ ५ ॥ 
नन्दालयं भावयित्वा निकुञ्ज ॒स्वानुरूपतः । 
बालभावैः प्रौढभावैर्गरीयानुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


९५६ शाण्डिल्यसंहिता 


निकुञ्च मे अपने अनुरूप नन्दालय की भावना करे । ब्राटभाव अथवा प्ौढ- 
भाव जिसमे उत्तरोत्तर श्रे है, उन-उन भावों से भगवान्‌ को जगावे ॥ ६ ॥ 
श्रीमन्नन्दमहाराजकुमार व्रजमङ्गल । 
श्रीयशोदाप्राणधन कोटिमन्मथसुन्दर ॥ ७ ॥ 
निजाननुगृह्य प्रभो जागृहि स्वापं मुञ्च ह । 
वत्सा वयस्या गोप्यस्त्वामाह्वयन्ते दिदृक्षवः ॥ ८ ॥ 
श्रोमन्नन्दमहाराजकुमार त्रजमङ्गल यशोदाप्राणधन कोटिमन्मथसुन्दर' । हे प्रभो! 
अपने भगवद्‌ भक्तों पर कृपा करते हुये जागिये ओर निद्रा का परित्याग कीजिये । 
बछडे आप के समवयस्क ओर गोपि्याँ आपको देखने की इच्छा से आपको बुला 
रही है ॥ ७-८ ॥ 
पर्वोक्तयुक्त्या सम्बुद्धं नीत्वा पीठान्तरे हरिम्‌ । 
मुखपाण्यादिभिः शुद्धं राज्यपीठे निवेशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से भगवान्‌ को जगाकर दूसरे पीठ पर भगवान्‌ को 
स्थापित करे । उनका मुख एवं हाथ शुद्ध कर फिर राज्यपीठ पर बैठावे ॥ ९ ॥ 
तत्रानुकूलाभरणवस्रमाल्यैः प्रपूजयेत्‌ । 
भूङ्गारकं नवं भृत्वा दधद्र वीटकद्वयम्‌ ॥ ९० ॥ 
वरहा बैठकर भगवदनुकूल आभरण, वस्र एवं मालाओं से उनका पूजन करे । 
दो भूद्गारक (कमण्डलु), जो नये हों, उनको जल से पूर्ण कर स्थापित करे ओर 
दो बीडा पान रखे ॥ १० ॥ 
मण्डले पटूमानीय बालभोज्यं समर्पयेत्‌ । 
बहिरागत्य शृङ्गारपटं सम्यङ्‌ निरूपयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
मण्डल पर पानीय रखकर बालभोज्य समर्पित करे । फिर बाहर आकर 
शृङ्गार पट को भटी प्रकार से धो-धाकर तैयार करे ॥ ११ ॥ 
शय्यां तदुपकरणं मन्दिरं चापि सज्जयेत्‌ । 
ततः करौ च प्रक्षाल्य तालेन बोधयन्‌ विशत्‌ ॥ १२ ॥ 
शय्या, शय्या की समस्त सामग्री तथा मन्दिर की सजावट करे । फिर हाथ 
धोकर ताली बजाकर भगवान्‌ को प्रबुद्ध करते हये प्रवेश करे ॥ १२ ॥ 
आचमं शुद्धभूङ्गारात्कारयेत्तु पतद्गृहे । 
ताम्बूलानि समर्प्यैव  बहिरनेपथ्यपडूकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
शुद्ध कमण्डलुं के जल से भगवान्‌ को आचमन करावे । फिर पिकदानी 
रखकर ताम्बूल का चर्वण करावे तदनन्तर पर्दा लगा देवे ॥ १३ ॥ 


द्वितीयांशे षष्ठोऽध्यायः ३०७ 
प्रसादं स्वीयसंस्थाने निधाय क्षालयेत्करौ । 
करकेन च तत्पटु मण्डलं तत्करौ मृजेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
प्रसाद अपने स्थान पर रखकर हस्त प्रक्षालन करे । कमण्डलु के जल से 
स पट को एवं मण्डल को तथा भगवत्करों का मार्जन करे ॥ १४ ॥ 
सम्बोध्य दश्यिद्देवं  गीतवाद्चर्मनोहरैः । 
नीराजयेत्ततो देवं घण्टावाद्यपुरःसरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सबको बुलाकर भगवद्‌ दर्शन करावे । मनोहर गीत एवं बाजा का वादन 
करावे । फिर घण्टा बजाते हुये भगवान्‌ की आरती करे ॥ १५ ॥ 
विसज्यरार्तिकं नत्वा करौ प्रक्षाल्य कसके । 
नवे सम्भृत्य देवेशं स्नानपीठे निवेशयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
नमस्कार कर आरती बन्द करे, कांस पात्र मे हस्त प्रक्षालन करे । फिर 
नवीन स्नानपीट पर भगवान्‌ को स्थापित करे ॥ १६ ॥ 
तिरस्करिणिकां कृत्वा पाकानुज्ञां स्रिय वदेत्‌ । 
सा गत्वा पाकशालायां पात्रासादनमाचरेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
फिर पर्दा लगा कर अपनी स्री को पाक बनाने कौ आज्ञा देवे । वह 
पाकशाला मेँ जाकर पाक योग्य सारी सामग्री एकत्रित करे ॥ १७ ॥ 
पाकं कुर्यद्यथान्यायं शुद्धैः परिचरैस्तदा । 
वाससा मुखमाच्छाद्य द्वारमाच्छाद्य यततः ॥ १८ ॥ 
फिर शुद्ध परिचारको के साथ उत्तमोत्तम पाक तैयार करे । पाक बनाते समय 
मुख को वस्र से टंक ठेवे । यत्नपूर्वक पाकशाला का द्वार बन्द करे ॥ १८ ॥ 
पक्वान्नं चाथ शाकानि दौग्धसिद्धान्नमापचेत्‌ । 
परस्परमसूष्टानि नेक्षेत्तानि परैः क्वचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
पक्वान्न, शाक, दृध मेँ बना हुआ अन्न तथा अन्य सिद्धात्न का पाचन करे । 
एक पाक से दूसरे पाक का स्पर्श न होने दे । अन्य कोई उस पाक को किसी 
प्रकार न देख पाये ॥ १९ ॥ 
पद्‌ भयामशुचिभिर्नैव न  दुरगन्धिमलीमसैः । 
दुभविन न दुरनम्ना योजयेत्सा न कुत्रचित्‌ ॥ २० ॥ 
पाक निमत्री अशुचि पैर से पाक स्पर्श न होने दे । दुर्गन्ध तथा मलिन 
पदार्थो से भी स्पर्शन होने दे । उसे दुर्भाव से अथवा दुर्नाम से कभी किसी 
अवस्था में व्यवहत न करे ॥ २० ॥ 
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माता पत्नी स्नुषा पुत्री भगिनी च पितृष्वसा । 
ऊढा दक्षा च वृद्धा च शुद्धा श्रद्धावती परा ॥ २१॥ 
योजयेदथ वा शिष्यं सुतं सम्बन्धिनं परम्‌ । 
सवर्ण च सतीर्य च योजयेच्च समाचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
माता, पत्नी, पोह, पुत्री, भगिनी, फूआ, युवती, विवाहिता, वृद्धा, शुद्ध, 
्द्धावती अथवा इस प्रकार की अन्य सिय को पाक के कार्य मे सम्मिलित करे । 
इसी प्रकार भगवद्भक्त शिष्य, पुत्र, सम्बन्धी, सवर्ण, सतीर्य को भी पाक कर्म मे 
नियुक्त करे ॥ २१-२२ ॥ 
अथवा स्नानपीठस्य अधः स्थालीं निवेशयेत्‌ । 
हसन्तीं दूरतो नीत्वा कवोष्णं जलमाहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथवा स्नान पीठ के नीचे स्थाली स्थापित करे । हसन्ती (गोरसी) को दूर 
रखे । उस स्थाली में से गर्म जल निकाले ॥ २३ ॥ 


कृत्वाभ्यङ्खं स्नापयित्वा प्रोञ्छयेत्यरवस्रतः । 
नवे पीताम्बरे दत्वा नयेच्छङ्गारपीठके ॥ २४ ॥ 


तैल से अभ्यङ्ग करने के पश्चात्‌ साधक गर्म जल से भगवान्‌ को स्नान 
करावे । अन्य वस्र से शरीर पोछे । फिर नवीन पीताम्बर पहनाकर शृङ्गार पीठ पर 
उन्हे ठे जवे ॥ २४॥ 
वामाङ्गीं चापि संस्नाप्य कुरयच्छङ्गारमुत्तमम्‌ । 
तन्वंशुकं तथा नीवीं परिधानीयकाम्बरैः ॥ २५ ॥ 


उनकी वामाङ्गी को भी स्नान करावे ओर उनका भी उत्तमोत्तम शृङ्गार करे । 
अत्यन्त पतला अंशुक (वस्र), नीवी तथा उत्तमोत्तम परिधान वस्र पहनावे ॥ २५॥ 


उष्णीषं च शिरख्राणं मुकुटं पिच्छमप्युत । 
कापसिकञ्चुकं चाङ्गरक्षकं मल्लकच्छके ॥ २६ ॥ 
तृत्यकच्छं चोत्तरीयं निचोलं पडुकादिकम्‌ । 
हंसिकापीठपदट्ं चोच्छीर्षकं लम्बिकादिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
मुखांशुकं चाम्बुवासो मृदु शाटी च पादुका । 
नित्यनूत्नैरलङ्कृत्य रल्नवेण्या च शोभयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ को शिरख्राण, उष्णीश (पगड़ी), मयुर पिच्छ, मुकुट ओर कार्पास 
निर्मित कञ्चुक (वनियाइन) अङ्गरक्षक, मल्लकच्छक (निगोटा), नूत्यकच्छ उत्तरीय, 
निचोल (2) पटक, हंसिका पीठपट्, उच्छीर्षक, रम्बिकादिक (चदरा), मुखांशुक 
(रूपाली), अम्बुवास (2) मृदुशाटी पादुका आदि नित्य नवीन-नवीन वलनं से 
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ःद्कत करना चाहिए । साधक इस प्रकार रत्न वेणी सं उनकी णाभा का 
पदाना चाहिए ॥ २६-२८ ॥ 
गलते भ्रैवेयपदकहाराणि विविधानि च। 
वैजयन्तीं कौस्तुभं च श्रीवत्सं वक्षसोऽर्पयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ले में अनेक प्रकार के ग्रैवेय पदक (पैर तक ठछटकने वाटी माला) तथा 
¡न्य प्रकार के हार एवं वैजयन्ती माला ओर वक्षःस्थल पर कौस्तुभ तथा श्रीवत्स 
पहनाकर अलङ्कृत करे ॥ २९ ॥ 
कुण्डले कर्णयुग्मे च मायूरे मकरे तथा । 
नासाभरणकं चापि चुबुकं तिलकं तिलम्‌ ॥ ३० ॥ 
दोनो कानों मेँ उत्तमोत्तम कुण्डल, जो मयूर निर्मित मकराकृति हो, उन्हें 
पहनाबे । नासाभरण से नासिका को ओर चुबुक () तिलक तिल से उनको 
सुशोभित करना चाहिए ॥ ३० ॥ 
ललन्तिका चालकं च शिरोभूषणसल्लते । , 
नखमुद्रोर्मिकापुष्यकाङ्गदं भुजभूषणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ललन्तिका (?) अलक (केश), शिरोभूषण, उत्तम कताय, नखमुद्रा, 
ऽद्कूटी, पुष्पक का बना हुभा अङ्गद (केयूर) इत्यादि 'भुजभूषणो' से भुजा को 
अलङ्कृत करे ॥ ३१ ॥ 
मेखलाघण्टिकारतनसिद्धं यज्ञोपसूत्रकम्‌ । 
नखांशुकतुलाकोिपुष्पमञ्ञीरकादिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रत्न की घण्टिका से युक्त मेखला से कटि भाग को अलङ्कृत करे । इसी 
प्रकार यज्ञोपवीत, नखांशुक, तुलाकोटि पुष्प, मञ्जीर आदि पहनावे ॥ ३२ ॥ 
सौवर्णं मौक्तिकं रतलककतितं चोपरतलकैः । 
समर्पयेद्यथान्यायं यथर्तुदिनसम्भवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
उपरत्नों के साथ सुवर्णं एवं मोती निर्मित रत्नकलित वस्तु समर्पित करे, 
जो उनके योग्य हों तथा ऋतु के अनुकूक हों ॥ ३३ ॥ 
वेणुवेत्रे चाञ्जनं च नेत्रालङ्कारमादितः । 
शङ्गारमिह कुर्वीत ॒गुञ्जामाल्यस्रजं ततः ॥ ३४ ॥ 
वेणु, वेत्र तथा नेत्र के अलङ्कार भूत अञ्जनादि समर्पित करे । तदनन्तर 
गुञ्जामालां समर्पित करे । इस प्रकार भगवान्‌ का शृङ्गार करे ॥ ३४ ॥ 
मुकुरं दर्यिच्चातो वीटकं च निवेदयेत्‌ । 
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सितामिष्टफले दद्याद्‌ भूङ्गारं च समर्पयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इसके बाद शीशा दिखावे, पान का बीडा समर्पित करे ओर सिता (मिश्री) 
मिष्ठ फल प्रदान करना चाहिए । फिर द्वार (रोरी युक्त कमण्डलु) समर्पित 
करना चाहिए ॥ ३५ ॥ 
राजपीठे रत्नपीठे तूलिकासितप्रच्छदे । 
पारोच्छीर्षकपाश्चात्यालम्बोच्छीर्षकमण्डिते ॥ ३६ ॥ 
सौवर्णखण्डपीठे च उपपीठोपश्ोधिते । 
चतुःशाले सुवर्णाशुकसुतक्तिकयोन्नते ॥ २७ ॥ 
क्रीडोपस्करसंयुक्ते चन्द्रशुकविराजिते । 
चित्रप्रसरशोभाढ्ये ताम्बूलाम्बुसृजान्विते ॥ २३८ ॥ 
निवेशयेन्धरिं तत्र॒ स्वामिनीं वामभागतः । 
स्रीणां सौभाग्यभूषाभिर्मण्डनैरंशुकैरपि ॥ २९ ॥ 
मण्डितां परमोदारां कु्यच्चि प्राणवल्लभाम्‌ । 
अथ श्रीभोगमूर्तीनां स्नानं शृङ्गारमाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 


फिर रत्नजटित पीठ पर जो राजोचित पीठ के उपयुक्त हो जिस पर रूई का 
प्च्छद (तोसक) विष्ठा हो, तकिया हो, उसके ऊपर सुन्दर चदा बिछ्लाकर 
सुशोभित किया गया हो, एसे उपपीठ से उपशोभित सुवर्णं निर्मित खण्डपीठ पर 
भगवान्‌ को सन्निविष्ट करना चाहिए । जो चतुःशाल मेँ हो ओर सुवर्णाशुक की 
सुतलिका से ऊँचा बनाया गया हो, जिस पर खे की समस्त सामग्री हो, जिस 
पर चन्द्रमा के समान स्वच्छ अंशुक (वख) बिठा हो, जिस पर नाना प्रकार की 
चित्रकारी की गई हो, ताम्बूल माला एवं जल पात्र से जो युक्त हो, एेसे पीठ पर 
भगवान्‌ को सन्निविष्ट करना चाहिए । उनके वामभाग में स्वामिनी (श्रीराधा आदि) 
को अलडकृत करना चाहिए । जो स्ियोचित सौभाग्य भूषा से तथा अंशुक भूषणो 
से भूषित हों एेसी शृङ्गार युक्त परमोदार भगवान्‌ की प्राणवल्लभ श्रीराधा को 
सन्निविष्ट करना चाहिए । इसके बाद भोग मूर्तियो का भी स्नान आदि कराकर 
शृङ्गार करना चाहिए ॥ ३६-४० ॥ 
श्रीगुरोः पादुकेऽ भ्यज्य स्नाप्य वल्नावृते न्यसेत्‌ । 
शालग्रामं तु पूर्वोक्तवर्त्मना पूजयेच्च वा ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद्‌ अपने श्री गुरु की पादुका का प्रोज्छन कर किसी वस्राच्छादित 
भूमि पर उसे रखे अथवा शालग्राम की पूर्वोक्त विधि से पुजा करे ॥ ४१ ॥ 
ताम्रपत्रे कुकुमेन कृत्वाव्जं तत्न विन्यसेत्‌ । 
तुलसीमाल्यगन्धेन सम्पूज्य कलशारैवुभिः ॥ ४२ ॥ 
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पाद्या्यचिमनीयैश्च पूजितान्ने तु सेचयेत्‌ । 
नारायणैः पौरुषैश्च स्वर्णधर्मानुवाकतः ॥ ४३ ॥ 
ततः सम्प्रोक्ष्यान्यपीठे निधायाभ्यर्च्य गन्धतः । 
माल्यैः सूत्रैश्च वासोभिः पृजयेत्नित्यशो द्विजः ॥ ४२४ ॥ 


किसी ताप्रपात्र मे कुंकुम से कमल निर्माण करे । उस पर शालग्राम शिला 


नल से पाद्य, अर्घ्यं एवं आचमनीय से पूजित कमल पर शालग्राम शिला को 
स्थापित करे । फिर नारायण सूक्त, पुरुष सूक्त ओर स्वर्णं धर्म अनुवाक से उनका 
सपप्ोक्षण कर अन्य पीठ पर उन्हें स्थापित करे गन्ध, माल्य, सूत्र एवं वख से 
व्राह्मण नित्य उनका पूजन करे ॥ ४२-४२४ ॥ 

गोवर्दधनशिलाभ्यर्च्य स्नानगन्धसुमादिभिः । 

ततस्तीर्थं समीकृत्वा कुर्यत्कुम्भान्तरे स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

फिर गोवर्धनशिला का स्नान एवं गन्ध क द्वारा अर्चन कर सभी तीर्थो 

(चरणामृतों) को एक मेँ मिला देना चाहिए : उसे स्वयं किसी दूसरे कुम्भ पर 
स्थापित करना चाहिए ॥ ४५ ॥ 

करौ प्रक्षाल्य पात्राणि स्वस्वस्थाने नयेदथ । 

शङ्कघण्टां पृथकपीठे नीराजन्यां निवेशयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

प्रक्षाल्य प्राङ्गणं प्रोञ्च्छय हस्तौ प्रक्षाल्य चात्रजेत्‌ । 

पाकं विलोकयेत्सर्व ॒नैवेद्याय नियोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

फिर हस्त प्रक्षालन कर तत्‌ तत्‌ पात्रों को अपने-अपने स्थानों पर रख देना 

चाहिए । शङ्ख, घण्टा तथा नीराजनी पात्र को पृथक्‌ पीठ पर स्थापित करना 
चाहिए । भ्राङ्गण का प्रक्षालन करना चाहिए ओर उसे पोक्ष कर सुखाना चाहिए । 
फिर हाथ धोकर पाकशाला मेँ आवे ओर स्वयं पाक देखे । फिर नैवेद्य के लिये 
आज्ञा देना चाहिए ॥ ४६-४७ ॥ 

आगत्य पादौ प्रक्षाल्याचमनं च निवेदयेत्‌ । 

ताम्बूलमपि धृत्वात्र॒ ततो राजविभूतिभिः ॥ ४८ ॥ 

दश्येददर्शनार्हेभ्यः कुयत्तिौर्यत्रिकं ततः । 

आरार्तिकं ततः कुर्याद्‌ हस्तौ प्रक्षाल्य तं नयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

कुर्याच्च मण्डलान्यत्न पीठानि क्षाकितान्यपि । 

सम्भोज्य स्थालिकास्तत्र यथायोग्यं तथा पृथक्‌ ॥ ५० ॥ 

निधाय हस्तौ संशोध्य कलशं भृत्वा नवं शुभम्‌ । 

आचामयेद्‌ भगवते दत्त्वैव तुलसीदलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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पुनः पाद प्रक्षालन कर मन्दिर मँ जाकर भगवान्‌ को आचमन कराना 
चाहिए । राज विभूतियो के साथ वहां ताम्बूल रखे, फिर दर्शन के छ्य आये हुये 
सभी दर्शकों को सारी सामग्री दिखावे, गाजा बाजा बजवावे, आरती करे, फिर 
हस्त प्रक्षालन करे । आरती हटा कर तदनन्तर मण्डल निर्माण करना चाहिए । 
पीठो को धोना चाहिए । फिर भगवान्‌ को नैवेद्य भोजन करावे । धाल्यों को 
यथायोग्य पृथक्‌-पृथक्‌ स्थापित करे । हस्त प्रक्षालन कर नवीन कलश जल 
भरकर स्थापित करे । फिर कलश के जल से तुरसी दल देकर भगवान्‌ को 
आचमन करावे ॥ ४८-५१ ॥ 
गायत्रयास्यैव सम्प्रोक्ष्य स्वयं वै बहिराव्रजेत्‌ । 
पिधाय द्वारमात्मीयजपं चाह्विकमाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गायत्री मन्त्र से मुख सुमप्रोक्षण करे । फिर स्वयं बाहर आवे ओर द्वार बन्द 
कर अपने नित्य कर्मानुसार अपना जप करे ॥ ५२ ॥ 
प्रक्षाल्य हस्तौ पादौ च कृत्वाजयजयध्वनिम्‌ । 
प्रविश्य मन्दिरे नाथं पुनराचमयेदथ ॥ ५३ ॥ 
फिर जप के बाद हाथ पैर प्रक्षालन करे तथा जयजयकार शब्द करते हुये 
मन्दिर में प्रवेश कर भगवान्‌ को पुनः आचमन करावे ॥ ५३ ॥ 
उत्थापयेत्ततः सर्व मण्डलादि विशोधयेत्‌ । 
पात्रान्तरे च तत्कुयन्नियेत्स्थानान्तरेऽपि तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
वहाँ की सारी वस्तु हटा दे, मण्डल शुद्धि करे, अन्य पात्रादि का संशोधन 
करे अथवा उन्हें अन्य स्थानों मेँ रख देवे ॥ ५४ ॥ 
करौ पादौ च प्रक्षाल्य भृङ्गारं नवमाहरेत्‌ । 
बीटकं प्राशयेद्दद्यान्मालायुग्मं ततोऽर्पयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
फिर हाथ पैर का प्रक्षाटन करे, नवीन भ्गारक (टोटी युक्त कमण्डल) 
स्थापित करे, पान का बीडा खिलावे ओर दो माला पहनावे ॥ ५५ ॥ 
वेणुवेत्रे ततो दत्वा दश्येतपूर्ववद्धरिम्‌ । 
आदश्शदि निवेद्याथ शय्यामासज्य पादुकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
फिर वेणु वेत्र प्रदान कर अन्य लोगों को पहले की भाति दर्शन करावे । 
फिर दर्पण निवेदन कर शय्या लगावे ओर पादुका (खड़ाऊं) रखे ॥ ५६ ॥ 
माल्यं भृङ्गारं भोज्यं सुगन्धादि यथोचितम्‌ । 
ग्रीष्मे ग्रीष्महरं सर्वं शीते शीतहरं ददेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
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पाला, भृङ्गारक, भोज्य एवं सुगन्धादि पदार्थं यथोचित स्थान पर मत्रिविष् 
मौष्प में गमी दूर करने वाली तथा शीत मेँ शीतहरण करनं वाटी वरु 
‡ आदि प्रदान करे ॥ ५७ ॥ 
अलङ्कृत्यैव शरय्यौको बहिरागत्य संस्तुवेत्‌ । 
बेणुवेत्रे च माले चापहत्य बहिरात्रजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
शय्या स्थान से अलङ्कृत कर मन्दिर से बाहर आकर स्तुति करे । फिर 
¡त्र ओर माला लेकर मन्दिर से बाहर आवे ॥ ५८ ॥ 
पिधाय मन्दिरद्वारं साष्टाङ्गं॑ प्रणिपत्य च । 
गन्धताम्बूलस्रङ्मात्रप्रसादं शिरसा वहन्‌ ॥ ५९ ॥ 
गन्ध, ताम्बूल, माला तथा प्रसाद शिर पर धारण करते हुये मन्दिर का दरार 
न्द कर देवे ओर भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥ ५९ ॥ 
व्रजेन्निजनिकेतं च भक्तिशाखरं ततः पठेत्‌ । 
पूजयेद्‌ द्विजसद्‌भक्तान्‌ प्रसादान्नेन चाशयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अपने घर पर आवे, भक्ति शास्रं का पाठ करे, ब्राह्मण सदभक्तों का पूजन 
करे तथा प्रसाद के अन्न का उन्हें भोजन करावे ॥ ६० ॥ 


पञ्चग्रासादिकं कृत्वा गुरून्नत्वा स्वकैरशेत्‌ । 
मण्डले पर्णसत्पात्रे प्रसादं परिवेश्य च ॥ ६९॥ 
घृतं दौग्धं द्रवं चान्यद्‌ मृन्मये च नवे न्यसेत्‌ । 
कवणार्द्रकनिग्ब्वादि पृथक्पात्रे यथाविधि ॥ ६२ ॥ 
फिर गुरु को नमस्कार कर पञ्चकवर कर अपने लोगों के साथ भोजन इस 
प्रकार करे । मण्डल बनावे, पत्ते के उत्तम पत्तल में उत्तम प्रसाद परोसे । धृत, 
ट्ग्ध एवं अन्य द्रव पदार्थ मिदी के अन्य पात्र मे परोसे । इसी प्रकार नमक, 
अदरक निम्न्बादि यथाविधि पृथक्‌ पात्र मे परोसे ॥ ६१-६२ ॥ 
दक्षिणे जलपात्र तु वामे तु परिवेषकम्‌ । 
पत्नी स्नुषा स्वसा ज्येष्ठा प्रसूर्वा परिवेषिका ॥ ६३ ॥ 
न कनीयानातुरश्च कर्तुरन्योऽत्र सम्मतः । 
ततो भुञ्जीत स्वीयोक्तविधिनाप्यस्वलम्पटः ॥ ६४ ॥ 
दाहिने ओर जलपात्र रखे । बाई ओर परोसने वाके जैसे पत्नी, पतोह्‌, 
जेठी, बहिन, माता या अन्य परिवेषिका (= परोसने वाके) रहँ । परिवेष कर्ता के 
अतिरिक्त कोई कनिष्ठ या आतुर (= बालक) न रहे । फिर अपने जनों के साथ 
उक्त विधि से अत्न मेँ अलम्पट (= लालची) होकर भोजन करे ॥ ६३-६४ ॥ 


शा. २४ 
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आचम्य बहिरागत्य हस्तं संशोध्य चाननम्‌ । 
कुर्याद्‌ द्वादश गण्डूषान्‌ सप्तधा तु मृदा करौ ॥ ६५ ॥ 
भोजनोपरान्त बाहर आकर आचमन करे । फिर मुख ओौर हाथ का संशोधन 
करे । बारह बार कुल्ली करे ओर मिदी से सात बार हाथ शुद्ध करे ॥ ६५ ॥ 
द्विधा पादौ करौ चाथ मुखं चक्षुषि नैकधा । 
करं प्रक्षाल्य चाचम्य मुखवासं ततो भजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हाथ ओर पैर दो बार, मुख ओर नेत्र कई बार धोकर शुद्ध करे । फिर हस्त 
प्रक्षालन कर मुख वास (ताम्बूल) ग्रहण करे ॥ ६६ ॥ 
एलाताम्बूलपूगादि नैकपूगं तु भक्षयेत्‌ । 
एलादिसंयुतं त्वद्यात्‌ तावत्यन्यं न ना स्पृशेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
एला, ताम्बूल या पूगादि का खण्ड भक्षण करना चाहिए । जब तक 
इलायची आदि से संयुक्त ताम्बूल भक्षण करे तब तक किसी अन्य का स्पर्श नहीं 
करना चाहिए ॥ ६७ ॥ 
क्षिप्तोच्छि्टं बहिरगेहात्‌ दद्याद्रापि तदर्हति । 
अथवा निखनेद्‌ भूमौ नोत्तमाधमयोर्ददेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
घर्‌ के बाहर उच्छिष्ट फक देवे अथवा उसके योग्य पात्रों को उन्हे देवे, 
अथवा पृथ्वी मेँ उसे गाड़ देवे । किन्तु अपने से उत्तम तथा मध्यम को उच्छिष्ट 
नहीं देना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
मृद्गोमयाम्बुलेपेन मण्डलं शोध्य पटकम्‌ । 
पानपात्रे च संशोध्ये उच्छिषटान्तो गतो भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
मिह्ी, गोमय ओर जल मिलाकर ठेप से मण्डल ओर पटरे का संशोधन 
करे । इसी प्रकार उच्छिष्टान्त पान पात्र काभी संशोधन करे ॥ ६९ ॥ 
दक्षप्रकोष्ठे चाधाय पिबेद्रामेन पाणिना । 
दक्षिणेन पिबेत्पात्रं यदि वामेन पूरयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
दाहिने कोष्ठ पर रखकर बाय हाथ से जल पीवे । यदि बाये हाथ से जल 
पात्र मँ जल भरे तब दाहिने हाथ से जल पीवे ॥ ७० ॥ 
सौवर्ण राजतं वापि उच्छिष्टं क्षालने शुचि । 
मार्तिकं च परित्यागाद्‌ नान्यमास्ये नियोजयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


उच्छिष्ट सौवर्णं एवं राजतपात्र केवल धो देने से शुद्ध होते है । उच्छिष्ट 
मृतिका पात्र त्याग देना चाहिए । उसे किसी अन्य के मुख मे न लगावे ॥ ७१ ॥ 
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परम्पराऽपि(तः) संसर्ग स्पर्शबुद्धौ विचारयेत्‌ । 
पात्रान्नमशुचि प्रोक्तं तावनान्यं स्पृशोत्क्वचित्‌ ॥ ७२ ॥ 

परम्परा से होने वाठे संसर्ग को अर्थात्‌ कपड़े आदि से पकड़ने पर तथा 
स्पर्श को अपने मन में विचार कर करे क्योकि पात्र मेँ रखा हुआ अत्न स्पर्श से 
अशुचि हो जाता हे । अतः उस खाद्यान्न का अन्य से कदापि किसी का स्पर्शं 
नहीं कराना चाहिए ॥ ७२ ॥ 
स्पृष्टश्चोपविशेत्तत्र अनाचान्तो यथोदितम्‌ । 
अकुर्वन्‌ पात्रमुच्छिष्टं पिबेद्वारि शुचौ स्थितः ॥ ७३ ॥ 
यदि बिना आचमन किये उस अन्न को खाते समय किसी से स्पर्श हो गया 
तव उस दिन उपवास करे । पवित्र स्थान में स्थित होकर पात्र को उच्छिष्ट किये 
बिना जल पीवे ॥ ७३ ॥ 
ततोऽसौ भक्तिशास्राणि वाचयेद्वाभ्यसेद्देत्‌ । 
विद्यागुरूणां शुश्रूषां चरेद्रार्ता स्वकां च वा ॥ ७४॥ 
तदनन्तर वह दीक्षित वैष्णव भक्ति शाख का वाचन करे, अभ्यास करे, 
व्याख्यान एवं प्रवचन करे अथवा विद्ाप्रद .[रुओं की सेवा करे अथवा अपनी 
जीविका का उपाय करे ॥ ७४ ॥ 


अमङ्गलं तथाश्लीलं न पश्येन्न वदेसस्पृोत्‌ । 
वच्त्रान्तरं परिदधेत्‌ करौ प्रक्षालयेत्तदा ॥ ७५ ॥ 
अमङ्गल तथा अश्लील पदार्थ का दर्शन न करे, अश्लील वचन न बोले 
तथा अश्लील का स्पर्श भी न करे । जब दूसरा वस्र धारण करे तब सदा हस्त 
प्रक्षालन अवश्य करे ॥ ७५ ॥ 
उष्णीषं कञ्चुकार्दध च उत्तरीयं दधन्‌ ब्रजेत्‌ । 
पादुकोपानहौ छत्रं वेत्रं चापि यथायथम्‌ ॥ ७६ ॥ 
उष्णीश (पगड़ी), कञ्चुकार्धं तथा उत्तरीय धारण कर ही चलना चाहिए । 
यात्रा मे पादुका (खड़ाऊ) या उपानह, छाता, छड़ी आदि भी आवश्यकतानुसार 
धारण करना चाहिए ॥ ७६ ॥ 
शिबिकां शकटं चाश्चं वाहं वा कल्पयेद्‌ गजम्‌ । 
रथं वाश्चरथं वापि खरोष्टाश्चतरादिना ॥ ७७ ॥ 
शिविका, शकट, घोड़ा अथवा हाथी कौ सवारी से सम्भव होने पर यात्रा 
करे। रथ से, अश्वरथ से अथवा ऊंट के वाहन से अथवा गदहे के रथ से सम्भव 
होने पर यात्रा करे ॥ ७७ ॥ 
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आगत्य च बहिर्वासो दूरीकृत्योर्णवाससा । 
करौ पादौ मुखं शोध्य तीर्थमाचम्य शुच्यति ॥ ७८ ॥ 
पूमकर बाहर से आने पर धारण किया हआ ऊन का वस्र त्याग देना 
चाहिए । हाथ पैर तथा मुख संशोधन करे । फिर जल से आचमन करे तव शुद्धि 
होती है ॥ ७८ ॥ 
द्विवासासौ सदा भूयात्तथा बद्धशिखः शुचिः । 
अभ्यसन्‌ भगवन्नाम स्मरन्‌ लीलां हरेरपि ॥ ७९ ॥ 
निरन्तर (उत्तरीय तथा अधोवखर) दो वख धारण करे तथा शिखा बधि ओर 
पवित्र रहे भगवन्नाम का जप करे तथा भगवल्टीला का स्मरण करे ॥ ७९ ॥ 
सायं बहिस्ततो गत्वा कृत्वा शौचं यथाविधि । 
स्नात्वा चादाय कुसुमं पात्राम्बुग्रहमाव्रजेत्‌ ॥ ८ ० ॥ 
सायङ्काल के समय ग्राम से बाहर जावे ओर यथाविधि शौच करे । फिर 
स्नान कर पुष्प लेकर जल से भरा हुआ घट आदि ठेकर घर आवे ॥ ८० ॥ 
स्नात्वा शुक्लाम्बरे धृत्वा तिलकादि विधाय च । 
प्रबोध्य शलोकयेद्‌ देवं नवताम्बूलकम्नुना ॥ ८ ९ ॥ 
स्नान के बाद शुक्ल वस्र धारण करे ओर तिलकादि से भूषित होकर 
भगवान्‌ को नवीन ताम्बूल से, अथवा शङ्ख से यशोगान करते हुये जगावे ॥ ८१॥ 
धृत्वा मिष्टफलादीनि राजभूत्या च दशयेत्‌ । 
तिरस्करिणिकां दत्वा पक्वान्नानि निवेदयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
उसके सामने मीठा एवं फलादि रखकर राजभृति के साथ उनका दर्शन करे । 
पर्दा लगाकर उन्हें पक्वान्नादि निवेदन करे ॥ ८२ ॥ 
नीराजयेत्ततो नाथं शङ्गारं चावरोपयेत्‌ । 
रोहिण्या चाशयेच्चाथ भव्यं दुग्धोदनादिकम्‌ ॥ ८२३ ॥ 
फिर भगवान्‌ का शगार करे, आरती करे, रोहिणी गाय के दूध से बने हुये 
भव्य दुग्धोदनादि (खीर) समर्पित करे ॥ ८३ ॥ 
नीराज्य स्वापयेद्‌भक्त्या प्रेम्णा परिचरेदयम्‌ । 
लीलां व्रजपतेः सर्वा भावयन्मनसो मुदे ॥ ८४ ॥ 
प्रेम तथा भक्तिपूर्वकं आरती करे । फिर उनको शयन करावे । इस प्रकार 


उनकी परिचर्या करे ओर अपने मन को प्रसन्न करने के लिये उन व्रजपति की 
समस्त लीलाओं को स्मरण करे ॥ ८४ ॥ 


_ 4 
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यस्त्वेषीवर्तमानानां (?) चित्तं रुद्धं हरौ विशेत्‌ । 
शेषं पूर्वोक्तमेवं स्यात्कुर्यच्च समयानुगम्‌ ॥ ८५ ॥ 
वैष्णव साधक जिस प्रकार संसार मे आसक्त रहकर भी चित्त से भगवान्‌ में 
आविष्ट हो, वैसा कार्य करे । शेष पूर्वोक्त समय के अनुसार कार्य करे ॥ ८५ ॥ 
न विधेर्नियमश्चात्र भवेत्‌ प्रेमोद्गतौ नृणाम्‌ । 
राजवद्बालवत्मरेम्णा लीलाऽनुगुणतो हरेः ॥ ८६ ॥ 
मनुष्यो का भगवान्‌ में प्रेम उद्गम होने पर भक्तों मेँ किसी विधि का नियम 
नहीं रहता । जब कभी वे राजा के समान आचरण करते हैं, अथवा बालक के 
समान भगवान्‌ की लीला का अनुगुणन करने लगते है ॥ ८६ ॥ 
सेवनं श्रद्धया कार्यमाजन्मन्यपि नित्यशः । 
उत्सवेषु च सर्वेषु नानापाकान्समर्पयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भगवान्‌ की सेवा जन्म पर्यन्त श्रद्धापूर्वक नित्य करनी चाहिये । भगवान्‌ के 
सभी उत्सवं मे अनेक प्रकार के पाकों का समर्पण करना चाहिये ॥ ८७ ॥ 
तास्ता लीला च शृङ्गारं कारयेद्धरिसम्पतः । 
सायं सन्ध्याहुती कृत्वा भोजनाचमनादिकम्‌ ॥ 
हरिीलां प्रगायेत भक्तैर्भगवतः कथाम्‌ ॥ ८८ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे द्वितीयांशे 
भगवत्सेवावर्णनिं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
., ०० ० ,.. 


भगवान्‌ की रुचि के अनुसार उनकी उन-उन लीलाओं का अनुकरण तथा 
शृङ्कार करे । सायङ्काल के समय सन्ध्या एवं आहुती प्रदान कर भोजन आचमनादि 
करना चाहिए । भक्तों के साथ भगवल्लीला का गान करे ओर उनकी कथा कहे 
यासुने॥ ८८ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ० सुधाकर मालवीय 
कृत भगवत्सेवावर्णन नामक षष्ठम अध्याय की ‹सुधा' 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 


= >=9 तद शु ल् 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


स्रीशद्रसाधारणधर्मवर्णनम्‌ 
अथ स््रीशद्रयोर्वक््ये कर्तव्यं प्रत्यहं द्विजाः । 
प्रातः प्रबुध्य सा भर्तुः प्रणम्य शिरसा पुनः ॥ ९ ॥ 
करौ पादौ च प्रक्षाल्य कौर्तयेदभगवद्यः । 
गृहं सम्मार्ज्य संकतिप्य बाह्याकार्य निवर्त्य च ॥ २ ॥ 
देहकृत्यं तथा शौचं पुरुषादर्धमाचरेत्‌ । 
स्वीयाम्बुना ततः स्नात्वा हरिद्रातिलक दधेत्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा-हे ब्राह्मणो! अन मेँ स्री ओर शद्रौँ के प्रतिदिन किये 
जाने वारे कर्तव्यो को कहता हूँ । खी प्रातःकाल मेँ उठकर अपने पति को शिर 
से प्रणाम करे । हाथ पैर का प्रक्षालन कर भगवद्‌ गुण गान करे । घर में बहारी 
देकर उसका ठेपन करे । इस प्रकार अपना सारा बाहरी कार्य सम्पादन कर अपना 
शारीरिक कर्म करे । शारीरिक पित्रता पुरुष के कर्म की आधी मात्रा में करे । 
फिर अपने द्वारा निकाले हुये जल से स्नान कर हरदी का तिक गावे ॥१-३॥ 


चरणाम्बुमृदो लिप्त्वा करौ प्रक्षाल्य भाजने । 

भगवत्यात्रपानीयं तीर्थं गत्वा नयेज्जलम्‌ ॥ ४ ॥ 

उपानद्‌भयां चरेनमार्गे ततो मन्दिर्ोधनम्‌ । 

तत्पात्रशोधनं चाम्बु पाकपात्रादिशोधनम्‌ ॥ ५ ॥ 

भगवच्चरण की मिद्री (गोपीचन्दन) का शरीरमें ठेप करे ओौर किसी पात्र 

में हस्त प्रक्षालन करे । फिर भगवत्पात्र मेँ पानी लेने के लि तीर्थ मे जाकर वहं 
से जल कवे । मार्ग मे जूता पहनकर चलना चाहिए । तदनन्तर मन्दिरं शोधन 
करना चाहिए । फिर भगवत्पात्र का शोधन करे तथा पाक कार्य में उपयोग किये 
गये पात्र का शोधन करे ॥ ४-५ ॥ 


शाकपुष्यादिताम्बूलगन्धसम्पादनादिकम्‌ । 
विधाय चात्मशुद्धेश्च पात्रमार्जनमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 


शाक, पुष्पादि द्रव्यो ताम्बूल तथा गन्धादि का सम्पादन करे । फिर 
आत्मशुद्धि कर पात्रों का मार्जन करे ॥ ६ ॥ 


ननन 
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ततः प्रज्वालयेदरह्धिमम्बुसन्तापनं ततः । 
स्नानीयासादनं पश्चात्‌ श्रौतसन्तापनं ततः ॥ ७ ॥ 

फिर अग्नि ज्ावे, जठ गर्म करे, स्नानोचित सामग्री रखकर स्नान करे, 


फिर श्रोताग्नि जवे ॥ ७ ॥ 


प्रसादाहरणं पश्चाद्‌ बालकानां च पोषणम्‌ । 
गवां कार्य ततः कार्य अन्नकार्य ततः परम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रमाद (= स्वल्पाहार) निर्माण करे, फिर अपने बारकों का पोषण करे । 


फ्िगो कार्य कर ओर इसके बाद अत्र का कार्य करे ॥ ८ ॥ 


पतिकार्य ततः कुर्यात्पाककार्य यथोचितम्‌ । 
स्नानं शुद्धेस्ततः कार्य हरेः कार्य ततः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके वाद पति (सेवा शुश्रूषा आदि) कार्य कर यथोचित्त पाक कार्य करे । 
फिर स्नान मे शुद्ध होने के पश्चात्‌ भगवत्‌ कार्य करे ॥ ९ ॥ 
ततो हरिं प्रणम्यैषा पाकं कुर्यान्मनोहरम्‌ । 
ततः पात्राणि संशोध्य जपेन्मन्त्रं समाहिता ॥ ९० ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ को प्रणाम कर्‌ उत्तम पाक निर्माण करे । फिर पात्र 
संशोधन कर एकाग्रबद्धि से मन्त्र जप करे ॥ १० ॥ 
ततः परिचरेत्कान्तं भिक्षुकान्भोजयेत्ततः । 
पोष्यानि पोषयेत्पश्चात्‌ स्वीयं कान्तं च भोजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
फिर अपने पति की सेवा करे, भिक्षुको को भोजन करावे, पोष्य वर्गो का 
पोषण करे पश्चात्‌ अपने पति को भोजन करावे ॥ ९१ ॥ 
परिचर्य पतिं भुक्त्वा गृहकार्यं ततश्चरेत्‌ । 
भूषिताथ हरेः कार्य कुया श्रुणुयात्कथाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
पुनः पति की परिचर्या कर गृह कार्य मेँ संलग्न हो जावे । आभूषणादि से 
भूषित हो भगवान्‌ का कार्य करे, अथवा भगवत्‌ कथा श्रवण करे ॥ १२ ॥ 
सायं स्नात्वा परिचरेद्धरिं पाकादिभिस्ततः । 
भोजयेद्‌ भोजनीयान्‌ स्वान्‌ जपेच्च मनसा मनुम्‌ ॥ १३ ॥ 
सायका में स्नान कर पाकादि द्वारा भगवान्‌ की परिचर्या करे ओर भोजन 


के योग्य जितने लोग उपस्थित हों उनको भोजन करावे तथा मन से अपने इष्टदेव 
के मन्त्रों काजप करे ॥ १३ ॥ 


भुक्ता शयीत बालैः स्वैः सुप्तेष्ठेषु पुनगृहि । 


३२० गा्डिल्यसंहिता 


स्नानशौचार्हपात्राणि  स्थापयेन्मृत्पटादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 


फिर भोजन कर ल्क ते साथ सौ जावे । वाकं के शयन कराने के 
पथात्‌ पुनः परातःकाट जागकरर पून; घर मे स्नान शौच योग्य पात्रों को तथा पिद्री 
क बेन हयं परादि पात्र को यथास्थान स्थापितं करे ॥ १४ ॥ 


मण्डितां पुंसवे काले कामिता स्वपति भजेत्‌ । 
प्रणम्य च पति चाशु समुत्थाय करौ मृजेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
त्रिधा विश्णोध्य चाङ्गं स्वमाजङ्खं क्षालयेत्करौ । 
मुखस्य पादयोः शुद्धिंकृत्वा स्मृत्वा हरिं स्वपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋतुकाल मे आभूषण से भूषित होने पर सकाम भाव से पति के पास जवे । 
फिर पति को प्रणाम कर शीघ्रता से उठकर कर प्रक्षालन करे, अपने शरीर का 
तीन बार संशोधन करे, जद्भा पर्यन्त हस्त प्रक्षालन करे, फिर मुख एवं दोनों पैर 
शुद्ध कर भगवत्स्मरण करते हुये सो जावे ॥ १५-१६ ॥ 
सदैव मण्डिता दक्षा शुद्धा मुक्तकरा सती । 
लज्जावती हरौ भक्ता स्निग्धा स्वीयेषु मिष्टवाक्‌ ॥ ९७ ॥ 
स्री सदेव शृङ्गार प्रसाधन से मण्डित रहे, कार्य मे समर्थं एवं शुद्ध रहे । 
अपने कार्य तथा दानादि कर्म मे हाथ खुला रखे, लज्जावती रहे, भगवान्‌ मे श्रद्धा 
भक्ति रखे, अपने सम्बन्धी जनों मे स्निग्ध (मृदुभषिणी एवं दयावती) रहे । सबसे 
मधुर वाणी में व्यवहार करे ॥ १७ ॥ 
गुरुशुश्रूषणे दक्षा हरिसेवासु सादरा । 
स्वगृहे स्वप्रसूगेहि कामदोषपराङ्मुखी ॥ ९८ ॥ 
गुरु की सेवा मेँ समर्थं रहे ओर भगवान्‌ की सेवा मे सादरा कर्म करती रहे । 
अपने घर मेँ तथा अपने जन्म गृह मेँ कामदोष से विवर्जित रहे ॥ १८ ॥ 
सा हरेर्वल्लभा साक्षान्नान्यथाऽसावसीदति । 
व्रतानि हरितोषाणि पतिपुत्रादिदान्यपि ॥ ९९ ॥ 
एेसी खरी भगवान्‌ की भी साक्षात्‌ प्रिया होती है । किसी अन्य कारणों से 
उसे कभी अवसाद नहीं होता । खत्री को चाहिए कि पति एवं पुत्र देने वाले भगवान्‌ 
को सन्तुष्ट करने वाले त्रतादि का नियमतः आचरण करे ॥ १९ ॥ 


कुर्याद्‌ गृहे स्थिता नारी दानं तीर्थं हरेः प्रियम्‌ । 
कन्यैवं दास्यमासाद्य हरे रूढा गुरोर्मता ॥ २० ॥ 


अपने घर में रहने वाली नारी भगवत्मिय दान एवं तीर्थं धर्म का पालन करे । 
कन्या भी इसी प्रकार विवाह हो जाने पर दासी बनकर रहे । जो नारी एेसा करती 
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ह भगवत्मरिय होती है ओर गुरुजनों से सम्माननीय होती है ॥ २० ॥ 
समर्पयन्निजात्मानं गृह्णीयाद्धरिसन्मनुम्‌ । 
पत्यादीनां तथौदास्ये स्वतन््राभ्य्चयेद्धरिम्‌ ॥ २१९ ॥ 
पने को समर्पित कर भगवान्‌ का सन्मन््र ग्रहण करे । भगवदर्चा मे 
7दि के उदासीन रहने पर स्वयं भी भगवदर्चा करे ॥ २१ ॥ 
प्रातिकूल्ये सुगुप्त्यै तत्र॒ कष्टे परे गृहे । 
चित्रे वा मनसा वापि श्रवणस्मरणादिभिः ॥ २२॥ 
एतत्तु सधवा कृत्यं विधवा सूत्रतस्थिता । 
सेवेत बालभावेन शुचिर्दक्षा समाहिता ॥ २२३ ॥ 
प्रतिकूट परिस्थिति में, गोपनीयावस्था मे, कष्टकारक स्थिति में, दूसरे घर में 
निवास की स्थिति मे, चित्र मे अथवा मन से अथवा श्रवण स्मरणादि से भगवान्‌ 
का स्मरण करे । यह सधवा स्री का कर्तव्य कहा गया है । विधवा स्री त्रत 
(नियम) मेँ रहे ओर भगवान्‌ के बालभाव की, शुचिता तथा दक्षता के साथ 
एकाग्रबद्धि से सेवा करे ॥ २२-२३ ॥ 
शुक्ल्ाम्बरा गुरोर्लब्धदीक्षा निजगृहे हरेः । 
सपर्या पूर्वविधिना सुतादीनां प्रपोषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
विधवा स्री शुक्ल वख धारण करे । गुरु से दीक्षा ग्रहण कर अपने घर में 
ही निवास करे ओर पूर्वविधि से भवागन्‌ की सेवा करे तथा अपने पुत्रादि का 
प्रपोषण करे ॥ २४ ॥ 
तीर्थोपवासदानादिना सा वै हरिकीर्तनम्‌ । 
कुटुम्बार्ता दरिदरार्ता अलसोपकृति चरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
वह विधवा तीर्थं उपवास एवं दानादि मँ समय बितावे । भगवान्‌ का कीर्तन 
करे । दरिद्रता से आर्त ओर अधिक कुटुम्बियों से आर्तं जनों तथा आलसी लोगों 
का उपकार करे ॥ २५ ॥ 
गुणानां श्रवणं कार्य महतां च = । 
नाम्नां सुभजनं चापि सर्वसाधारणं त्विदम्‌ ॥ २६ ॥ 
गुणों का श्रवण करे ओर बड़ लोगों का आद्र करे तथा भगवान्‌ के नामों 
का भजन करे । यह सर्वसाधारण नियम सबके लिये कहा गया है ॥ २६ ॥ 
प्रातः सायं ब्रजेद्देवमालयेऽ भ्यर्चितं हरिम्‌ । 
दृष्टवा प्रणम्य संस्तुत्य नत्वा स्थित्वा व्रजेद्‌ गृहम्‌ ॥ २७ ॥ 


२३२२ शाण्डिल्यसंहिता 
प्रातः तथा सांयकाल के समय देवगृह मे तथा स्वयं अपने गृह मे पजा हो 
जाने के पश्चात्‌ भगवान्‌ का दर्शन करे, प्रणाम करे, स्तुति करे ओर नमस्कार 
करे । वहो कुछ काल ठहरे पश्चात्‌ अपने घर लौट आवे ॥ २७ ॥ 
मन्दिरे देवदेवस्य मार्ज्जनं या करोति हि । 
तीर्थाभिषेकजं पुण्यं विरजो भक्तमश्नुते ॥ २८ ॥ 
जो खी देवदेव के मन्दिर मेँ ्ाड्‌-बहारी करती है उसे तीर्थ स्नान का फल 
प्राप्त होता हे, उसके रजोगुण स्वतः नष्ट हो जाते हैँ ओर वह भक्ति प्राप्त कर 
ठेती हे ॥ २८ ॥ 
लेपनैः क्षालनैरस्य अलङ्करणशोभनैः । 
गङ्गादिस्नानजं पुण्यं हरिभक्ति च विन्दति ॥ २९ ॥ 
मन्दिर के ठेपन से, प्रक्षालन से, अलङ्करण से तथा शोभा करने से गङ्गा 
स्नान का पुण्य तो होता ही है, भगवद्भक्ति भी प्राप्त होती है ॥ २९ ॥ 
शाकसंशोधने चास्य धान्यसंशोधने तथा । 
ताम्बूलशोधने पुष्यजशोधने व्रशोधने ॥ २३० ॥ 
शुद्धान्तः करणा भक्त्या कृच्छाणां फलमश्नुते । 
पाकस्योपकृतौ कोटिपाकयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शुद्धान्तःकरण युक्त भक्ति से भगव्निमित्त शाक संशोधन मं, धान्य संशोधन 
मे, ताम्बूल शोधन में, पुष्प शोधन मेँ तथा वस्र संशोधन में कृच्छर व्रत का पुण्य 
प्राप्त होता है । पाक मेँ उपकार करने से करोड़ों पाक यज्ञ का फल साधक को 
प्राप्त होता है ॥ ३०-३१ ॥ 
कल्पने वखरभूषाणां माल्यगन्धानुकल्पने । 
अश्रमेधादि पुण्यं च शुद्धां भक्ति परां लभेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ को वल््राभूषण से भूषित करने में माल्य गन्धादि के अनुकेपन मेँ 
अश्वमेधादि का पुण्य तो होता ही हे, उसे पराभक्ति भी प्राप्त हो जाती है ॥ ३२॥ 
शुश्रूषणे गवामस्य भक्तानां भुवनस्य च । 
भूमिदानसमं पुण्यं विरजः प्रेमभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ के गौओं के सेवन मे, भगवद्भक्तं की सेवा मेँ तथा भुवन की सेवा 
मेँ भूमि दान के समान पुण्य होता है । उसको रजोगुण नष्ट हो जाता है ओर 
भगवान्‌ मे प्रेम का भागी होता है ॥३३ ॥ 
ग्रामारामतडागानां भुवश्चाजीवनस्य च । 
अर्पणे विश्वकोटीनां दानस्य फलमाप्यते ॥ ३४ ॥ 
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ग्राम, आराम (वाटिका), तडाग, भूमि तथा आजीविका के समर्पण से 


परोद विश्वदान का फल प्राप्त होता है ।॥ ३४ ॥ 


भूषाकाञ्चनवसख्राणां धनधान्यचयस्य च । 
दाने दिवोऽधिपत्यं च पात्रादाने भुवः पतिः ॥ २५ ॥ 
भगवान्‌ के लिये भूषण, सुवर्ण, वस्र एवं धनधान्य की राशि के समर्पण से 
र का आधिपत्य प्राप्त होता है ओर पात्र के दान से पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त 
ता हं ॥ ३५ ॥ 
दीपदाने भवेल्लोकं (?) जलदाने जलाधिपः । 
शाकपुष्येन्धनादीनां दाने देवोत्तमो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दीपदान से लोक की प्राप्ति होती है, जलदान से वरुण लोक का राज्य 
है, शाक, पुष्य एवं इन्धन के दान से उत्तम देवत्व प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 


अदरिद्रः फलं दत्वा कुबेरो रजतार्पणात्‌ । 
प्रियार्पणे महेशः स्याद्‌ ब्रह्मा सर्र्पिणाद्‌भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
फलदान से सम्पन्नता प्राप्त होती है, रजतार्पण से कुबेर होता है, भगवत्मिय 
वस्तु के अर्पण से महेश्वर तथा सर्वसवार्पण से ब्रह्म होता है ॥ ३७ ॥ 
मन्दिरस्यार्पणाच्छात्रः पूजानिर्वाहिनादपि । 
रमापतिभ्वेदग्रे गणाधीशोऽपि किंकरः ॥३८ ॥ 
मन्दिरार्पण से छत्राधिपतित्व तथा पूजा कर्म के निर्वाह से रमापति होता है । 
कैकर्य करने से गणाधीश्चरता प्राप्त होती है ॥ ३८ ॥ 
मायेश्वरी कऋ्रीडनानामर्पणान्मुकुरस्य च । 
ज्ञानी स्यात्स्तवनादस्य महर्षित्वं समश्नुते ॥ ३९ ॥ 
क्रीडा की वस्तुओं के समर्पण से मायेश्वर एवं मुकुरार्पण से ज्ञानी तथा 
स्तवनार्पण से महर्षित्व प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 
यत्किञ्चिदुपकृत्वास्यसारूप्यं व्यसनं (?)लभेत्‌ । 
यः पाठयेद्द्विजानस्य मन्दिरे भगवद्याः ॥ ४० ॥ 
साम्राज्यलक्ष्या सम्पन्नो जायते भक्तवत्सलः । 
वेदपारायणे पुण्यं प्राप्यते श्रौतकर्मणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भगवान्‌ का उपकार करने से सारूप्य मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, सेवा के 
व्यसन की भी प्राप्ति होती है । जो भगवान्‌ के मन्दिर में रहकर भगवद्‌ यश का 
पाठ कराता है वह साम्राज्य लक्ष्मी से सम्पन्न तथा भक्तवत्सल बन जाता है । वेद 
परायण से श्रौत कर्मो का पुण्य प्राप्त होता है ॥ ४०-४१ ॥ 
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पुराणस्येतिहासस्य पाठे वा स्मार्तकर्मणाम्‌ । 
ययं क्रतुमधीयेत तस्यानन्तफलं लभेत्‌ ॥ ४२॥ 


पुराणतिहास तथा स्मार्तं कर्मो क पाठ पे जिस-जिस क्रत का अनृष्ठान 


करता हं उस-उस क्रतु का अनन्तं फल प्राप्त करता हं ॥ ४२ ॥ 
तौर्यत्रिकं च गन्धर्वं यः करोति हरेः पुरः । 
तस्य देवार्चनफले प्रीतिपात्रत्वमाप्यते ॥ ४२३ ॥ 


जो भगवान्‌ के आगे गन्धवं कर्म (गाना) तथा तौर्यत्रिकं (गाना, बजाना एवं 


नाचना) करता हे उसे देवार्चन का फल होता है ओर भगवत्म्रीति की पात्रता प्राप्त 
हाती हं ॥ ४३ ॥ 
स्वरताललयादीनामज्ञानेऽपि हरेर्यशः । 


पुनाति सप्तविंशत्या पुरुषाणां परम्पराम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वर, ताल एवं लयादि के ज्ञान न होने पर भी जो बिना स्वर, ताल एवं 
यादि के भगवद्‌ यश का गान करता है वह पुरुष अपने सत्ताईस पीढ़ी की 
परम्परा को भी पवित्र कर देता हे ॥ ४४ ॥ 
तक्रदानं तु भक्तानां पक््वान्नान्नयोरपि । 
प्रवर्त्यं गोकुके वासं शाश्वतं प्राप्यते सुखम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो भक्तों के लिये तक्रदान, पक्वान्न दान एवं अन्न दान करता ह वह गोकुल 
में रहकर अन्त में शाश्वत सुख प्राप्त करता है ॥ ४५ ॥ 
विद्यासत्रं तरूणां त्वारोपणं वापिकादिकम्‌ । 
यः करोति हरेः स्थाने स वृन्दाविपिने चरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो भगवन्मन्दिरं के समीप विद्यालय, वृक्षारोपण तथा वापिकादि का निर्माण 
कराता है वह वृन्दावन में निवास करता है ॥ ४६ ॥ 
विप्राणां वरणैदनिरब्राह्मणाजीव्यकल्पनैः । 
पुत्रवित्तधनाढ्यश्च निरातङ्को हरौ भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मणों को वरणकर दान देने से ओर ब्राह्मणों को जीविका देने से पुत्रवान्‌, 
वित्तवान्‌ एवं धनाढ्य होता है तथा भगवान्‌ के भरोसे निर्भय रहता है ॥ ४७ ॥ 
स्थाने वा मन्दिरे वापि देवानां जीर्णकोद्धूतिम्‌ । 
यः कारयति तस्यापि वैकुण्ठे वास इष्यते ॥ ४८ ॥ 


जो देवस्थान का अथवा देव मन्दिर का जीर्णोद्धार कराता है, उसका वैकुण्ठ 
मे वास कहा गया है ॥ ४८ ॥ 
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अचसित्रप्रवृत्यास्य आलयस्य प्रतिष्ठया । 
सारूप्य प्राप्यते भक्त्या जीरणोदिधृत्या ततोऽधिकम्‌॥ ४९ ॥ 
जो किसी को भगवान्‌ के अर्चसित्र मँ प्रवृत्त करता है या देवालय की प्रतिष्ठा 
परता हे वह भगवद्‌ सारूप्य प्राप्त करता है ओर यदि भक्तिपूर्वक जीर्णोद्धार करता 
उससे भी अधिक फल प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ 
श्रीमद्‌ भागवतस्यात्र शास्रस्य परिपाठनैः । 
कथासत्रप्रवृत्यात्र सालोक्यं सुखमक्षयम्‌ ॥ ५० ॥ 
विष्णु मन्दिर में श्रोमद्भागवत्‌शास्र के पठन-पाठन से अथवा कथा-सत्र मे 
वृत्त होने से सालोक्य तथा अक्षय सुख प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ 
ततः परतरं पुण्यं वाञ्छितार्थप्रदायकम्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयतनेन तेष्वन्यतममाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वाज्छितार्थ प्रदान का पुण्य उससे भी बड़ा होता है । इसलिये सब प्रकार के 
प्रयत्नो से यथाशक्ति भागवत्‌ शास्र का परिपाठन तथा कथा-सत्र मे प्रवृत्ति इन 
दोनो मे से कोई एक पुण्य अवश्य करे ॥ ५१ ॥ 
यथा यथोपकुर्वन्ति कार्याणीष्टं तथा तथा । 
पुण्यानि भक्तयस्तेषां सिद्ध्यन्ति च यथारुचि ॥ ५२ ॥ 
जैसे-जैसे साधक उपकार करता है, वैसे-वैसे उसे अभीष्ट की सिद्धि होती है। 
एसे साधको को भक्ति तथा पुण्य उनकी रुचि के अनुसार प्राप्त होते हे ॥ ५२ ॥ 
सेवनाद्‌ भक्तिसिद्धिः स्याद्‌ भक्त्यासर्व प्रसिध्यति। 
सत्रीणां पतिस्तथाऽ श्रो जन्मना गुरूरिष्यते ॥ ५३ ॥ 
भगवत्सेवा से भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है ओर भक्ति से सब प्रकार की 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है । खियों का पति ही उसका गुरु है, हँ यदि वह जन्म से 
शृ्रनदहो तो ॥ ५३ ॥ 
अस्वतन्त्रात्मनामेतदुक्त कार्य स्वशक्तितः । 
देवालयं समीक्ष्यैव नमेच्चाथ प्रविश्च च ॥५४॥ 
इतना कार्य जो हमने कहा है वह अस्वतन्त्र (पराधीन) लोगों को अपनी 
शक्ति के अनुसार करना चाहिये । देवालय को देखते ही नमस्कार करे अथवा 
प्रवेश कर नमस्कार करे ॥ ५४ ॥ 
विनीतवेशो हि भवेत्‌ शस्रदण्डादि वर्जयेत्‌ । 
यतयो व्रतिनो भूपाः स्वोपचिहं त्यजन्त्यमी ॥ ५५ ॥ 


३२६ शाण्डिल्यसंहिता 
सर्वदा विनीत वेष मे रहना चाहिए ओर शखर तथा दण्ड आदि वर्जित करना 
चाहिए । यति एवं व्रती साधक ओर भ्रुप अपना प्रधान चिह्न ही धारण करें । 
अपना उपचि त्याग देवै ॥ ५५ ॥ 
शुचयः प्राणिनः काले प्रविशेयुः समा इव । 
दृष्ट्वा उपायनं कुर्याद्भावुका दैन्यमाश्रिताः ॥ ५६ ॥ 
शुचि प्राणि जब किसी समय समदृष्टि से घर पर पधारे, तब उन्हे देखकर 
भावुक तथा देन्य का आश्रय छेकर उन्हे उपायन (भेट) प्रदान करे ॥ ५६ ॥ 
कु्यदुपबलि भ्राम्यत्काञ्चनैराश्रितेऽर्पयेत्‌ । 
तापसस्तवमात्रेण तोषयेद्‌ गुणिनो गुणैः ॥ ५७ ॥ 
उनको भोजन प्रदान करे, भ्रमण करने वाठे आश्रित साधक को काञ्चन 
देवे । तपस्वी को स्तुति से तथा गुणियों को गुण से सन्तुष्ट करे ॥ ५७ ॥ 
प्रदक्षिणैः प्रणामश्च तीर्थपानैश्च मानयेत्‌ । 
प्रसादमस्य गृह्णीयात्सर्वेषूत्कृष्टजातितः ॥ ५८ ॥ 
प्रदक्षिणा, प्रणाम तथा जपान से सभो का सम्मान करे । सभीमें जो 
उत्कृष्ट जाति का हो, उसी से प्रसाद ग्रहण करे ॥ ५८ ॥ 
सेवकेभ्यो न मौल्येन न निषेधेदयुक्तितः । 
प्रसादे वन्दनं कार्य मूर्तौ चित्रे दले स्थले ॥ ५९ ॥ 
बिना युक्ति के सेवकों द्वारा दिये गये अथवा मूल्य से लिये गये प्रसाद का 
निषेध न करे । प्रसाद मँ स्थित देवता की वन्दना करे । इसी प्रकार मूर्ति मे, चित्र 
मे, दल (पत्र) मे तथा स्थ में स्थित देवता की वन्दना करे ॥ ५९ ॥ 
वृद्ध्यैवोपबलिः कार्य एवं वस््रस्रजादिषु । 
एवं गुरूणां संस्थाने माननं समुदाहृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
वद्धि होने पर वस्त्र स्नानादि द्वारा उपबलि प्रदान करे । इसी प्रकार गुरु की 
स्थिति मे उनका सम्मान करना उचित कहा गया है ॥ ६० ॥ 
अशक्तः सेवने तस्य तीर्थधामादिदर्शनम्‌ । 
कुयन्नातः परतरो धर्मः प्रोक्तो मनीषिभिः ॥ ६९॥ 
गुरु की सेवा मेँ अशक्त होने पर तीर्थं धामादि का दर्शन करे । मनीषियों ने 
इससे बढ़कर ओर कोई धर्म नहीं कहा है ॥ ६१ ॥ 
अर्चावतारधामादौ मानामानं न॒ चिन्तयेत्‌ । 
ताडने क्रोशने क्षेपे पापहानिं विचिन्तयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


द्वितीयांशे सप्तमोऽध्यायः ३२७ 
। इसके बाद जहाँ अर्चावतार हो । उस स्थान पर मान अपमान का विचार न 
र वहां ताडन, क्रोशन एवं आक्षेप (= तिरस्कार) होने पर भी प्रसन्न रहे ओर 
पचार करे कि इससे मेरे पापनष्टहोरहेरहैं॥ ६२ ॥ 
अथवा हरिनाम्नो वै सदा जापं प्रकल्पयेत्‌ । 
रोमसङ्ख्यामितं नाम गृहीत्वा निर्भयो भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथवा सदा भगवान्‌ के नामों का जप करे । शरीर मे कुर साढ़े तीन करोड़ 
प॒ हे । अतः उतनी संख्या मे भगवान्‌ का नाम लेकर निर्भय रहे ॥ ६३ ॥ 
सेवासक्ताः कथासक्ता नामासक्ता हरेर्नराः । 
कृतकृत्या मताः सर्वे नात्र कार्या विचारणा ॥ ६४ ॥ 
। भगवत्सेवा मे आसक्ति रखने वाले तथा कथा मे एवं नाम मेँ आसक्ति रखने 
वाले मनुष्य कृतकृत्य हो जाते है, इसमे सन्देह न करे ॥ ६४ ॥ 
यथाशक्ति स्वधर्मेण पृणालुर्गुरुमाश्चितः । 
भजन्‌ हरिं विमुक्तः स्यात्‌ प्रेम्णा भक्तेषु शास्यते ॥ ६५ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे द्वितीयांशे स्रीशुद्र- 
साधारणधर्मवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
.. ९७० ० ० ,. 
यथाशक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण करे, दयावान्‌ रहे ओर फ का 
आश्रय छेवे । भगवान्‌ का भजन प्रेम से करे, यही भक्तों की प्रशंसा होती 
एसा भक्त विमुक्त हो जाता है ॥ ६५ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयां में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत ख्रीशुद्रसाधारणधर्मवर्णन नामक सप्तम अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 

०3 भुन व 
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वेष्णवाश्रमधर्मवर्णनम्‌ 
प्रवासे शौचमर्दध स्याद्‌ हरिं तु पिटके नयेत्‌ । 
आमध्याह्नं परिचरेदेककालं यथायथम्‌ ॥ ९ ॥ 
शाण्डिल्य ने कहा--हे महर्षियो! प्रवास मेँ आधे शोच का विधान है । 
भगवान्‌ को पिटारी मेँ बन्द रखे । मध्याह्न पर्यन्त उनकी परिचर्या करे अथवा एक 
काट तक ही परिचर्या करे अर्थात्‌ जैसी स्थिति हो वही करे ॥ १॥ 
आपन्नस्तु यथाशक्ति याममात्रं निवासयेत्‌ । 
रोगार्तो वैष्णवैरन्यैः सपर्यां कारयेद्धरेः ॥ २ ॥ 
आपन्न होने पर अपनी शक्ति अनुसार एक याम पर्यन्त अपने यहाँ निवास 
करावे ओर रोगार्तं होने पर भगवान्‌ की सपर्या अन्य वेष्णवों से करावे ॥ २ ॥ 
मृताशौचे च पुष्ये च प्रसूतौ च क्षते दृढे। 
महारोगे च विप्रेभ्यो वैष्णवेभ्यश्च कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मृताशौच मे, पुष्पावस्था में, प्रसूति मे, भयङ्कर चोट लगने पर ओर महारोग 
की स्थिति में अन्य वैष्णवों द्वारा भगवत्‌ परिचर्या करावे ॥ ३ ॥ 
स्वयं तु मनसा कुयत्किवलाम्बुफलार्पणैः । 
वैष्णवानामलाभे तु शुद्धं विप्रं नियोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वयं केवल जल एवं फलार्पण द्वारा मानस सेवा करना चाहिए । सेवा के 
लिये वैष्णवों की अप्राप्ति की अवस्था मेँ शुद्ध ब्राह्मण को सेवा कार्य के लिये 
नियुक्त करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
न शैवं नैव शाक्तं तु पाषण्डं नान्यवर्णजम्‌ । 
शु्धयन्ते शोधनं ` कुयत्तीर्थतोयामूतेरपि ॥ ५ ॥ 
विष्णु सेवामें न शैव को, न शाक्त को, न किसी पाखण्डी को ओर न 
किसी अन्य वर्णं वाले को ही निुयक्त करे । स्वयं अपने शुद्ध हो जाने पर तीर्थ 
जल अथवा दुग्धादि द्वारा भगवान्‌ को शुद्ध करे ॥ ५ ॥ 


हम सि णिसो 


द्वितीयांशे अष्टमोऽध्यायः ३२९ 


सहस्रमनुजापञ्च यथायोग्यं तु कारयेत्‌ । 
उपहारं हरेः कुयद्विप्रवेष्णवभोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथवा सहस्रनाम का पाठ कर जैसा उचित हो वैसा करे, या करावे । 
`गवान्‌ ॐ लगाये गये उपहारो से ब्राह्मणों एवं वैष्णवों को भोजन करावे ॥ ६ ॥ 
न॒ वसेद्‌ म्लेच्छदेशेषु न॒ वसेद्बहुजातिषु । 
सदा परगृहे नैव नातिदूरे गुरोरपि ॥ ७ ॥ 
म्लच्छदेश मेँ निवास न करे । जह बहुत जातिया हों वही भी निवास न 
: । परगृह मे तथा गुरु से अत्यन्त दूर भी निवास न करे ॥ ७ ॥ 
प्रवासे दर्शनं मासे गुरोर्व्षिऽपि सम्भवात्‌ । 
गुरोः परं परं किञ्चिन्नैव नान्यं च चिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विदेश मे रहने की स्थिति में गुरु का दर्शन सम्भावित होने पर एक माह में 
करे अथवा एक वर्ष मे दर्शन करे । किन्तु गुरु को छोडकर किसी अन्य का ध्यान 
नकर ॥ ८ ॥ 
हरि प्रसादतः प्रीतिर्गुरोरेव गरीयसी । 
श्रद्धा भक्तिभ्वित्सिद्धा तत्सिद्धौ न विडम्बनम्‌ ॥ ९ ॥ 
हरि के प्रसाद की अपेक्षा गुरु मे होने वाली प्रीति अत्यन्त उत्तम है । श्रद्धा 
से कौ गईं भक्ति सिद्धा है ओर उसकी सिद्धि होने मे कोई विडम्बना नहीं है ॥९॥ 
ये परम्परया ब्रात्यास्तेऽपि शूद्रसमाः स्मृताः । 
स्ववणानुरूपं च तेषां कार्य न वैदिकम्‌ ॥ ९० ॥ 
जो परम्परा सेत्रात्यहो गये है, वे भी शुद्र के समान कहे गये हैँ । अतः 
उन्हे अपने वर्ण के अनुरूप ही कार्य करना चाहिये, वैदिक कर्म नहीं करना 
चाहिए ॥ १० ॥ 
प्रायश्चित्तविधिं कृत्वा तेऽपि योग्या भवन्ति वै । 
अन्यथा तु प्रपन्नाः स्युश्चित्रसेवनमिष्यते ॥ ९९॥ 
प्रायश्चित्त कर ठेने पर वे ब्रात्य भी कार्य के योग्य हो जाते है, अन्यथा वे 
भगवत्प्रपन्न हो जावे । उनके लिये चित्र सेवन का विधान है ॥ ११ ॥ 
गुरोर्दत्तां हरेमर्ति गृहीत्वा गृहशुद्धितः । 
फलमाल्याम्बुवस््रा्ैर्यथाशक्ति समर्पयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
गुरु द्वारा दी गई भगवन्ूर्तिं को गृह शुद्धि करने के पश्चात्‌ फल, माला, 
जल एवं वस्र आदि अपने शक्ति के अनुसार समर्पण करे ॥ १२ ॥ 


शा. २५ 
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व्रजे वसन्ति ये भक्ता ये विप्राः प्राणिनो नराः । 
ते सर्वे माननीयाः स्युरङ्गीभूता हरेर्यतः ॥ ९३ ॥ 
रज मँ जिन-जिन भक्तों का निवास है जो ब्राह्मण एवं प्राणी ओर अन्य 
मनुष्य है वे सभी माननीय कहे गये है क्योकि बे भगवद्‌ अङ्गभूत हैँ ॥ ९३ ॥ 
व्रजे वसेद्‌ व्रजरजो दुर्लभं तदिदिवौकसाम्‌ । 
मथुरामण्डलादन्यः प्रियो नास्ति हरेः क्वचित्‌ ॥ ९४ ॥ 
व्रज में निवास करे क्योकि व्रज रज देवगणो को भी दुर्लभ है । भगवान्‌ 
कृष्ण को मथुरा मण्डल छोडकर अन्य कोई स्थान कदापि प्रिय नहीं है ॥ १४ ॥ 
श्रीमदभागवतं शाखं सदा पाठ्यं मुमुक्षुभिः । 
व्रजे वासः सदा कार्यो गिरौ वृन्दावने च वा ॥ १५ ॥ 
मुक्ति चाहने वाले लोगों को सदा श्रीमदभागवत्‌ शास्र पढना चाहिये । वैष्णव 
भक्त व्रज मे सर्वदा निवास करे । गोवर्धन गिरि एवं वृन्दावन मेँ निवास करे ॥१५॥ 
वृन्दावने गोकुले च श्रीमद्गोवर्धनाचले । 
हरेः प्रियतमे वास अन्यत्रापि यथारुचि ॥ ९६ ॥ 
वृन्दावन, गोकुल, श्रीमद्गोवर्धन पर्वत तथा भगवत्मरिय स्थान मे वे निवास 
करे तथा अपनी रुचि के अनुसार अन्यत्र भी निवास करे ॥ १६ ॥ 
श्रीमद्भागवतं यैस्तु नाभ्यस्तं न श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
न पीतं यमुनावारि तेषां जन्म वृथा गतम्‌ ॥ ९७ ॥ 
जिन्होने श्रुति प्रशंसित श्रीमद्भागवत्‌ शाख का अभ्यास नहीं किया है ओर 
यमुना जल का पान नहीं किया है, उनका सारा जन्म व्यर्थ ही बीत गया ॥ १७॥ 
वृन्दावनं न जुष्टं॑वै न च गोवर्धनाचलम्‌ । 
न गोकुलं व्रजं वापि ते कथं हरिवल्लभाः ॥ ९८ ॥ 
जिन्होने वृन्दावन में, गोवर्धनाचल मे, गोकुल मेँ अथवा व्रज मेँ प्रीतिपूर्वक 
निवास नहीं किया है, वे किस प्रकार भगवत्परिय बन सकते है ॥ १८ ॥ 
वृषभानोश्च नन्दस्य प्रियाणां मातुरेव च । 
सखीनां निवसेद्‌ रामे त्रजेशप्रीतिमान्भवेत्‌ ॥ ९९॥ 
वृषभानु के ग्राम, नन्द के ग्राम, माता यशोदा के ग्राम तथा भगवान्‌ के 
सखाओं के ग्राम मे निवास करने से व्रजेश्वर प्रसन्न होते हैँ ॥ १९ ॥ 
संस्काराः पैतृके चापि शुद्धिर्नमित्तिकं व्रतम्‌ । 
सर्वं समाचरेदत्न सात्विकं हरिसम्मतः ॥ २० ॥ 


<दन्भट नञ 
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यही समस्त संस्कार करावे । पैतृक कार्य मँ यहीं शुद्धि कवे ओर नैमित्तिक 
¡ तथा सभी सात्विक कार्य आदि यहीं सम्पन्न करे, जो भगवत्सम्मत है ॥ २०॥ 
यथाकथञ्चिद्यत्किञ्चिन्मया भक्ताऽनुशासनम्‌ । 
कृतं तेन निजाचार्यः श्रीकृष्णः प्रीयतां मम ॥ २९ ॥ 
इति सङ्कल्ययेत्सर्व कर्मणां शुद्धये द्विजः । 
नाम्नामुच्चारणं चापि सर्वकर्माङ्गिमिष्यते ॥ २२ ॥ 
भगवन्‌! जैसे कैसे जितना कुछ भी पैने भक्तौ के अनुशासन का सम्पादन 
कया ६, उससं मरं आचार्य श्रीकृष्ण प्रसन्न हो ब्राह्मणो अपने कर्म की शुद्धि के 
स प्रकार का सद्कल्प करे । यहाँ रहकर भगवन्नाम का उच्चारण भी सभी 
कर्मा करा अद्ग कहा गया है ॥ २१-२२ ॥ 
विरक्तो वा भवेदाशु गृहं त्यक्त्वा ब्रती पुमान्‌ । 
स्तीर्थेषु व्रजे वापि कथासत्रेऽपि वा वसेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरुष घर करा त्याग कर शीप्रातिशीघ्र विरक्त हो जवे, अथवा ब्रह्मचर्यादि त्रत 


धारण करना चाहिए । उत्तम तीर्थ मे, अथवा ब्रज में, अथवा कथा सत्र मे निवास 
करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


मितभिक्षाशनः शुद्धो गुरुशुश्रूषणे रतः । 
आलये परिचर्या च स्वधर्ममपि यल्लघु ॥ २४ ॥ 
अल्प मात्रा मे भिक्षा कर भोजन करे, शुद्ध रहे, गुरु की सेवा करे, देवालय 
पे रहकर भगवत्‌ परिचर्या करे ओर अन्य लघु धर्मो का पालन करे ॥ २४ ॥ 
हतत्रपो विगतभीः प्रेमप्रसरविह्वलः । 
गायन्‌ हरिगुणात्नित्यं चरेदविधिगोचरः ॥ २५ ॥ 
लज्जा ओर भय को त्याग देना चाहिए । भगवत््रेम के आहाद मे परिपूर्ण 
होकर विह्वल रहना चाहिए ओर भगवान्‌ के गुणों का गान करते हये जैसे-तैसे 
विचरण करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
संन्यसेद्रा स्वधर्मेण शिखी दण्डी स्वसूत्रधृक्‌ ।. 
तुलसीकाष्ठजां मालां पुण्ड्मुद्राश्च धारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथवा सन्यास ग्रहण कर ठेवे, अथवा शिखा दण्ड तथा यज्ञोपवीत धारण 
कर ब्रह्मचारी रहे । तुलसी काष्ठ की माला एवं पुण्ड्‌ मुद्रा धारण करे ॥ २६ ॥ 
काषायाम्बरधृत्‌ काष्ठपात्रो वेदान्ततत्परः । 
हरिं सर्वात्मभावेन भावयन्‌ विचरेत्स गाम्‌ ॥ २७ ॥ 


णाण्डिल्यसंहिता 
वैष्णव महात्मा कराषायाम्बर धारण करे । काष्ठ पात्र रखे तथा वेदान्त 
पठन-पाठन करे । इस प्रकार सभी मे विष्णु की भावना करते हये पृथ्वी पर 
विचरण करे ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणानां गृहे भिक्षां कुर्वन्‌ भक्ताऽनुशिक्षणम्‌ । 
भक्तिशाख्रवितानं च कुर्वन्‌ गायन्‌ हरिं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणो के घर भिक्षा करे । भक्तों को शिक्षा देवे ओर भक्तिशास्र का विस्तार 
करे । इस प्रकार भगवद्‌ गुणगान करते हये पृथ्वी मेँ विचरण करे ॥ २८ ॥ 
इत्येवं सर्वमाख्यातो वेष्णवाश्रमनिर्णयः । 
एतस्मिन्निवसन्भक्तो हरेः प्रियतमो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
हे महर्षियो! इस प्रकार हमने सभी वैष्णवाश्रम का निर्णय कह दिया । इस 
प्रकार के आश्रम मेँ निवास करने वाला भक्तं भगवान्‌ को प्रिय होता है ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणोऽध्यापनाद्यैश्च क्षत्रियो रक्षया भुवः। 
वैश्योऽपि वार्तया जीवेच्छिल्पाच्छुश्रूषया परः ॥ ३० ॥ 
बराह्मण अध्यापनादि से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य वार्ता से तथा शुद्र शिल्पादि 
कर्म से अपनी जीविका निर्वाह करे ॥ ३० ॥ 
नृपकृत्यविधानम्‌ 
नृपः स्वधर्ममास्थाय प्रजा सर्वाभिरक्षयेत्‌ । 
स्वे स्वे धर्मे वेदमार्गदत्यन्तमविरोधिनी ॥ ३१॥ 
राजा अपने धर्म मे रहकर समस्त प्रजा की रक्षा करे । वेद मार्ग के अनुसार 
अपने-अपने धर्म में रहने से कभी किसी का किसी से विरोध नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
विप्राणां कल्पयेद्वृत्ति दुर्बलानां च भूपतिः । 
सर्वेषामुपकाराय महारम्भान्विचारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजा दुर्बलो के लिये तथा ब्राह्मणों के लिये स्वयं वृत्ति निर्माण करे । एेसा 
महान्‌ (कार्य) आरम्भ करे जिससे सबका उपकार हो ॥ ३२ ॥ 
दीनेषु पितृवत्‌ स्निग्धः कोपनो दुजनिष्वलम्‌ । 
दासवद्धरिभक्तेषु हरिसेवासु तत्परः ॥ ३३ ॥ 
दीनं पर पिता के समान कृपा करे, दुर्जनो पर क्रोध रखे एवं भगवद्‌ भक्तो 
की दास के समान सेवा करे । इस प्रकार भगवान्‌ की सेवा मेँ तत्पर रहे ॥ ३३॥ 
प्रसादेषु प्रतिष्ठाप्य कुर्यादुपकृतिं ` तथा । 
आजैीव्यान्नपयित्तत्र निबन्धानि च कारयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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भगवान्‌ को मन्दिर में प्रतिष्ठापित करे, उनका सारा उपचार कर । वहां 
मन्द्र के लिये जीविका का प्रबन्ध करे तथा वाटिका एवं ताला आदि का 
निर्माण करावे ॥ ३४ ॥ 
नित्य हरिं परिचरेदुत्सवेषु विशेषतः । 
व्यवहारं तु मध्याह्ने आर्तं॑पश्येत्सदैव हि ॥ ३५ ॥ 
नित्य भगवान्‌ की सेवा तो करे ही उत्सव मेँ उनकी विशेष सेवा करे । सर्वदा 
ह मे भोजनादि के पश्चात्‌ दीन दुखियों की बात सुने तथा उनके व्यवहार 
कदूमा) का कार्य देखे ॥ ३५ ॥ 
राजानमाश्चितो धर्मः वेदावेदाश्च सज्जनाः । 
नालस्यं निर्दयत्वं च कार्य तेन च कर्हिचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
धर्म, वेद, वेदाङ्ग तथा सज्जन पुरुष राजा के आश्रित होते हैँ । अतः उनके 
उति राजा को कभी आलस्य तथा निर्दयता कदापि नहीं करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
विषयाभिनिवेशेन दीनानां समुपेक्षया । 
अनादराच्च विदुषां लोकान्नाशयते नृपः ॥ ३७ ॥ 
विषयों मेँ अभिनिवेश करने से, दीनों की उपेक्षा करने से, विद्वानों के 
अनादर से राजा स्वयं अपना राज्य नष्ट कर देता है ॥ ३७ ॥ 
मन्वाद्यक्तं नृपैः कार्य रागद्वेषविवजितिः । 
चाटुतस्करदु्वत्तपाषण्डानां च निग्रहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजा राग द्वेष से अलग रहकर मन्वादि द्वारा कहे गये नियम का पालन करे । 
चाटुकारों का, तस्करो का, दुर्वृत्तां का तथा पाखण्डियों का निग्रह करे ॥ ३८ ॥ 
युतस्तेन जनोद्रेगो लोकानां मोहनं भवेत्‌ । 
ततः पाषण्डमार्गाणां निरोधं सर्वथा चरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्योकि इनके रहने से जनोद्रेग होता है ओर लोगों को मोहित होना पड़ता 
टे । इसलिये पाखण्डियों का रास्ता रोकने के लिये सर्वथा प्रयत्न करे ॥ ३९ ॥ 
यस्य॒ राष्ट तु दीनानां न पतन्त्यस्रबिन्दवः । 
स॒ हरेः प्रियतामेति अन्यथोभयविच्युतः ॥ ४० ॥ 
जिस राष्ट मँ दीनो के अश्रुविन्दु पृध्वी पर नहीं गिरते, वह राजा भगवान्‌ का 
प्रिय होता है । अन्यथा वह लोक ओर परलोक दोनों मे विच्युत होता है ॥ ४० ॥ 
वैष्णवस्तु स्वयं भूयात्कुयद्रष्ट्ं च वैष्णवम्‌ । 
वैष्णवास्तापसा विप्रास्ते च मान्याः सदैव हि ॥ ४९॥ 


३३४ णाण्डिल्यमंहिता 


राजा स्वयं वैष्णव वन कर ग्ट । ममस्त रार को वैष्णव बनावे । वैष्णत्र 
तपस्वी तथा ब्राह्मणों करा मर्दैव मम्मान कर ॥ ८१ ॥ 
प्रजानां प्रीतये राजा विद्वान्‌ योगक्षेमानपि । 
वैद्यान्पौराणिकान्‌ स्मातनिस्विनो गुणिनः परे ॥ ४२ ॥ 
सर्वे संरक्षणीया वै सेनावाहाश्च मन्त्रिणः । 
दुर्गाणि कोशं मित्राणि ्ख्राख्राणि यथायथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रजा को प्रसत्र करने के चयि विद्रान्‌ राजा उनका योग-क्षेम वहन करे । 
वद्यो पौराणिको, स्मार्तो, निर्धनं तथा गुणियों आदि सभी की रक्षा करे । इसी 
प्रकार सेना, वाहन, मन्त्री, दुर्ग, काश, मित्र, शखर ओर अस्रं की भी (मनु 
सम्मत) विधि कं अनुसार रक्षा क ॥ ४२-४३ ॥ 
इत्येवं राजधर्मेण सशरीरो दिवन्नृपः । 
प्रवर्तते हरेर्भक्तस्तस्य लोकद्वये शुभम्‌ ॥ ४४॥ 
इस प्रकार के राजधर्म क पाटन करने स राजा सशरीर स्वर्गं जाता है । इस 
लोक में भगवान्‌ का भक्त होता है ओग उसका दोनो छोक में कल्याण ही कल्याण 
होता है ॥ ४८४ ॥ 
इत्येवं सर्वमाख्यातमाह्विक धर्ममप्युत । 
अकुर्वन्विहितं कर्म॑ निरयं याति दारुणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे द्वितीयांशे 
वैष्णवाश्रमधर्मवर्णनिं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
,, ०७०० ०.. 


हे महर्षियो! इस प्रकार हमने सब कुछ कह दिया ओर आहिक धर्म भी कह 
दिया है । क्योकि जो इस विहित कर्म का आचरण नहीं करता वह भयङ्कर लोक 
में जाता हे ॥ ४५ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डँ ° सुधाकर मालवीय 
कृत वैष्णवाश्रमधर्मवर्णन नामक अष्टम अध्याय की “सुधा 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हू ॥ ८ ॥ 
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ग्राय्ित्तधर्मवर्णनम्‌ 
| अथ निष्कृतिसद्धर्म वक्ष्ये शृण्वन्तु भो द्विजाः । 
| विहाय वैष्णवं धर्म संसारान्न निवर्तते ॥ ९॥ 
। श्रणाण्डिल्य ने कहा--हे ब्राह्मणो! निष्कृति सद्धर्म को कहता हूं । आप 
| नराण मुनं । मनुष्य वैष्णव धर्म के अतिरिक्तं अन्य धर्मो के पालन करने से संसार 
| 21 निवर्त नही हाता । अतः वैष्णव धर्म में निरत रहे ॥ १॥ 
| जीवानाम्‌ आसुरत्वकथनम्‌ 
हरिं च हरिभक्त च द्विषन्नासुर उच्यते। 
कामक्रोधमदालस्याद्‌ व्यशक्त्यापि तथोच्यते ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ अथवा भगवद्‌ भक्तौ ये द्रष करने वाला 'असुर' कहा जाता है । 
41५, क्रोध, मद, आटस्य तथा अशक्ति से वैष्णव धर्म न मानने वाला वैष्णव भी 
' आयुर" कहा जाता है ॥ २॥ 
केषाश्चिदासुरं जीवं हषीकं देहमप्युत । 
द्रविणं वैभवं चान्यद्‌ हयसत्कार्येण युज्यते ॥ ३ ॥ 
किन्ही लोगों का, जो सर्वदा असत्कार्य मे लगे रहते हैँ उनका जीव, इन्द्रियां 
एवं शरीर, द्रव्य, वैभव तथा अन्य सभी कुछ आसुर कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
जीवस्य चासुरत्वे तु गतिर्नैव कथञ्चन । 
| मनसश्चासुरत्वे तु गतिर्योगबलाद्‌भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
| 
| जीव जन असुर भावापत्न होता है तब उसकी अच्छी गति नहीं होती । मन 
जन असुर्‌ भावापन्न हो जाता है तब योग बल से उसकी गति हो जाती है ॥ ४ ॥ 
देहस्य चासुरत्वे तु शास्त्रे गतिरुदाहता । 
वैभवस्य तु वैराग्ये तपसा सर्वतो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
देह के आसुर भावापन्न होने पर शास ने उसके उद्धार हेतु उपाय कहा है 


उसके वैभव की गति वैराग्य होने पर होती है, अथवा तपस्या से सर्वत्र गति हो 
जाती है ॥५॥ 


३३६ शाण्डिल्यसंहिता 
प्रवाहेनातिवर्तन्ते संसारस्य नराः सुराः । 
हषीकान्न दिवः प्राप्पिरदेहान्नोत्कृष्टजातिता (2) ॥ & ॥ 
मनुष्य तथा देवता संसार के प्रवाह मे बह रहे है । केवल इन्द्रियों के रहने से 
स्वर्ग प्राप्त नहीं होता ओर उत्तम देह होने से उत्तम जाति प्राप्त नहीं होती ॥ ६ ॥ 
हर्यादिसेवाद्यकरणे पशुत्वादिप्राप्तिः 
हरिद्रेषात्प्रवाहः स्याद्‌ भक्तद्वेषात्तथासुरः । 
शाखत्रद्ेषाद्विमूढत्वं तेषां चक्राद्गतिर्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ से द्वेष करने पर संसार का प्रवाह होता है, भक्तों से विद्वेष करने पर 
आसुर भाव निष्पन्न होता है, शाख के द्वेष से मूर्खता प्रकट होती है । एसे छोगों 
की गति चक्र पूजन से होती है ॥ ७ ॥ 
न हरिं संश्रयन्ते ये भ्रमन्ते स्वस्वकर्मसु। 
दीक्षया रहितो जन्तुः पशुत्वं याति भूरिशः ॥ ८ ॥ 
जो लोग भगवान्‌ का आश्रय नही ग्रहण करते वे अपने कर्म के अनुसार 
जन्म मरण प्राप्त कर संसार सागर मे भटकते रहते हैँ । दीक्षारहित जीव बहुत 
काल तक पशुता प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ 
तन्मोक्षोपायकथनम्‌ 
प्रसन्ना ये न सेवन्ते नोपकुर्वन्ति वा गुरून्‌ । 
ते पिशाचा भवन्त्येव तेषां नाम्ना हि सद्गतिः ॥ ९ ॥ 
जो प्रसन्नतापूर्वक गुरु की सेवा नहीं करते ओर उनका उपकार नहीं करते वे 
पिशाच होते है । अतः उनकी गति भगवन्नाम के जपसेही होती है ॥ ९ ॥ 
सेवमानाश्च येदम्भात्कामक्रोधाद्‌ भजन्ति वा । 
बकत्वं च कपित्वं च कुण्डकित्वं व्रजन्ति ते ॥ १०॥ 
जो दम्भ से (दिखावटी) सेवा करते हैँ । काम क्रोध से भगवद्‌ भजन करते 
हैं वे बकत्व या कपित्व अथवा सर्पत्व प्राप्त करते हैँ ॥ १० ॥ 
लोभेनासूयया वापि दवेषमोहादिभिः परे। 
तेषां तु स्वानुरूपा वै योनिर्वा गद एव च ॥ ९९१९॥ 
अन्य छोग जो लोभ से, असूया (निन्दा) से या द्वेष एवं मोहादि से भगवत्सेवा 
करते है उनके तदनुरूप उन्हे योनि अथवा गद (रोग) प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 
वृन्दावनं रोपयेयुः कुर्यश्चोपकृति पराम्‌ । 
नैवेद्यमाल्यवसतरादयैः शुद्धिं कुर्युः परां शुभाम्‌ ॥ ९२ ॥ 


1 
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भक्तानां सेवनाद्रापि गवां संसेवनादपि । 
गुरूणां तोषणान्मुच्येद्‌ व्रजस्य परदर्शनात्‌ ॥ १३ ॥ 
नो वृन्दा (तुलसी) का वन रोपते हैँ अथवा दूसरों का उपकार करते हं 
द, माल्य वस्र टकर जो दूसरों की शुभ शुद्धि करते हं, भक्ता का सवा करत 
६, गायो करौ सेवा करते हे, गुरुओं को प्रसत्र रखते हे, एेसे उपकारी भक्त छोग 
प करे दर्णन से मुक्त हां जात हं ॥ १२-१३ ॥ 


्ुद्रापराधे प्रायश्चित्तकथनम्‌ 
रेषु वाऽपराधेषु तीर्थपानाच्छुचिभवित्‌ । 
अवैष्णवस्य सम्प स्नानं ध्यानं हरेर्मतम्‌ ॥ ९१४ ॥ 
रुद्र॒ अपराध होने पर भक्त तीर्थपान से शुचि होते है ओर अवेष्णव से सम्पर्क 
त्यत पर स्नान एवं ध्यान से शुद्धि होती है एेसा भगवान्‌ का मत हे ॥ १४ ॥ 
वर्ज्यपदार्थकीर्तनम्‌ 
नाश्लीलं च वदेततत्र न हास्यं नानतिं चरेत्‌ । 
न स्त्रीषु सानुराग स्यान्न दवष्टारिषु वा भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ का सवा कं समय अश्लट शब्द न कहे, हास्य न कर्‌ उच्छङ्कटता 
¡ कर, स्री को सानुराग न देखे ओर शत्रु को द्वेष बुद्धिसे न देखे ॥ १५ ॥ 
न दम्भं न च मात्सर्य पष्टर्मानं च द्येत्‌ । 
नास्तिक्यमालसालापान्‌ दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
दम्भ (कपट) न करे, मात्सर्य (ईर्ष्या) न करे, पृष्ने वाले से मान न दिखाए । 
नस्तिक्य आलस्य तथा बकवास आदि दूर से परिवर्जित करना चाहिए ॥ १६ ॥ 
यानं च पादुकाच्छत्रमौत्क्रोश्यं ताडनादिकम्‌ । 
भोजनं सङ्गमं निद्रामुच्चारं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
यान, पादुका, छत्र, निष्ठुरता, ताडनादि, भोजन ग्रहण करना, सङ्गम, निद्रा 
ठेना ओर मूलमृत्रोत्सर्ग दूर से त्याग देवे ॥ १७ ॥ 
वार्ता च व्यवहारं च न कुर्याच्च हरेः पुरः । 
नातिदैन्यं प्रमोषंश्च तथा दुभषिणं त्यजेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
भगवान्‌ के आगे वार्ता व्यवहार न करे ओर अत्यन्त दैन्य प्रदर्शित न करे । 
चोरी तथा दुरभाषिण त्याग देवे ॥ १८ ॥ 


एताननुष्ठितो रक्ष्यो भवेज्जन्मनि जन्मनि । 
स्वपापस्यानुकूल्येन तस्मात्मतिकृतिं चरेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


` ४१५। 


ठक्तं क्रा अनुष्ठान करन वात्र जन्म-जन्म पर्यन्त रक्षणीय है । अतः अपने 
नत्त 


पक्र अनुकृ प्रायश्चित्त क्र ॥ १९ ॥ 


परायश्च्तकरणाभाव असुरादिभाव प्राप्तिकथनम्‌ 
पाकस्याशुद्धियोगे तु भवेदुल्कामुखोऽ सुरः । 
जलस्याशुद्धियोगे च जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ २० ॥ 


भगवान्‌ के पाक का अणदध करने वात्र “उल्कामुख असर' हाता है ओर 
भगवान्‌ के जल को अशुद्ध करने वाता ब्रह्मराक्षस" होता है ॥ २० ॥ 
स्थलस्याशुद्धिकरणे भवेत्सचिमुखोऽपि सः । 
फलवसखान्रणाकादौ निषिद्धार्थाभियोजनात्‌ ॥ २१॥ 
जायते स्वानुरूपेण श्वादियोनिगदैर्युतः । 
अप्रीति समवाप्नोति हरेरस्यानुवर्तिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 


भगवत्निमित्तक फल, वख, अन्न तथा शाकादि मे निषिद्ध वस्तुओं के अभियोजन 
करने से अपने अनुरूप शादि योनि प्राप्त करता है तथा तदनुरूप रोग से वह 
मनुष्य पीडित होता है । उसस स्वयं भगवान्‌ का तथा भगवद्‌ भक्तों काद्रेष 
अनायास ही हो जाता है ॥ २१-२२ ॥ 

तत्तदपराधे प्रायधित्तविधानम्‌ 


अनाचारेऽप्यशुद्धौ च सुराप (?) व्रतमाचरेत्‌ । 
पूजाभङ्गे तु देवस्य चरेद्‌ ब्रह्महणो व्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
भगवत्‌ सन्निधान में अनाचार करने से तथा अशुद्धि करने पर साधक 
सुरापान का प्रायश्चित्त करे । भगवान्‌ की पूजा मेँ विध्न करने पर उपासक ब्रह्महत्या 
का प्रायश्चित्त करे ॥ २३॥ 
काललोपे सुवर्णस्य स्तेयस्य व्रतमिष्यते । 
गुरुतुल्यत्रतं कुर्यदुपचारं विलोपयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
काल लोप करने पर सुवर्णस्तेय का प्रायश्चित्त करे । सेवा में त्रुटि करने पर 
गुरु हत्या का प्रायश्चित्त करे ॥ २४ ॥ 
पापोपपापिर्युज्येत दोषैरययैर्यथायथम्‌ । 
तेषां विनिग्रहे देवं तोषयन्‌ स्वमनु जपेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पाप एवं उपपाप तथा अन्य दोषों से जैसे-तेसे पापों से युक्त होने पर देवता 
को सन्तुष्ट करने के छिये उनके मन्त्र का जप करे ॥ २५ ॥ 
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आजीव्यच्छेदनं कार्य समयादेश्च भज्जने । 
पुनस्तथैव सम्पाद्य नाम्नां कोटिमुदाहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि किसी की आजीविका नष्ट करे अथवा प्रतिज्ञात का उल्लङ्घनं करे तब 
उसे उसी प्रकार जीविका देकर एवं प्रतिज्ञात की पूर्तिं कर एक करोड़ 
भगवन्नाम क्रा जप कर्‌ ॥ २६ ॥ 
ध्वजभङ्गे महाशान्तिः प्रासादग्रतिमादिषु । 
दाहेऽत्र नीचसंसर्गे ब्रह्महत्यादिसङ्गमे ॥ २७ ॥ 
कुयदिर्चनदानादिशुद्धिः शाखत्रोक्त वर्त्मना । 
वेदपारायणैर्विप्रतर्पणेरधेनुतर्पणैः ॥ २८ ॥ 
विशुक्यते जगत्सर्व गङ्खाम्भःक्षालनादिभिः । 
तथोपकृतिभङ्धे च अङ्गप्रत्यङ्गयोरपि ॥ २९ ॥ 
ब्रह्महत्याव्रतं कुयत्तोषयेच्च जगद्गुरुम्‌ । 
सहस््रब्रह्महत्याया व्रतं मूर्तर्विनाशने ॥ ३० ॥ 
ध्वज भङ्ग होने पर महाशान्ति करे । देवमन्दिर एवं प्रतिमा जला देने पर, 
नीच संसर्ग करने पर ओर ब्रह्महत्यारे का साथ करने पर, शास्रोक्त रीति से अर्चन 
दानादि कार्य करे । वेद पारायण, विप्र तर्पण ओर गो तर्पण से समस्त जगत्‌ की 
शुद्धि होती है । इसी प्रकार गङ्गा जल से प्रक्षालन द्वारा भी शुद्धि कही गई हे । 
इसी प्रकार उपकार में विघ्न डालने पर या किसी के अङ्ग-प्रत्यङ्ग के भङ्ग करने 
पर ब्रह्महत्या त्रत करे । भगवान्‌ को सन्तुष्ट करे । मूर्ति तोड़ देने पर सहस्र 
ब्रह्महत्या का त्रत करे ॥ २७-३० ॥ 
रहोभवां प्रतिष्ठाप्य अन्यैः पूजां प्रवर्तयेत्‌ । 
सर्वेषामपराधानां प्रणामैः शुद्धिरिष्यते ॥ २९ ॥ 
प्राणायाभैर्यथान्यत्न तथैतानि विवर्जयेत्‌ । 
श्रीमद्भागवतं शाखं बहुनाभ्यस्य मुच्यते ॥ २२ ॥ 
एकान्त म पुनः मूर्ति की प्रतिष्ठा कराकर अन्यो द्वारा पूजन करावे । सभी 
अपराधो की शुद्धि प्रणाम करने से होती है । इस नियम को तथा प्राणायाम से 
शुद्धि होती है इस बात को इस विषय में विवर्जित करे । श्रीमद्भागवत्‌ शास्र का 
अनेक पारायण करने पर उक्त पापों से छुटकारा होता है ॥ ३१-३२ ॥ 


मूर्तिस्तेये उपवसेत्‌ त्यजेत्किञ्चिन्निजप्रियम्‌ । 
गुरोरपकृतिं कृत्वा प्रसादयैनं प्रमुच्यते ॥ ३३ ॥ 
मूरति चोरी करने पर उपवास करे । अपने किञ्चित्‌ प्रिय का त्याग करे । गुर 
का अपकार करने पर उनको प्रसन्न करने से उस पाप से मुक्त हो जाता हे ॥३३॥ 


४ ८८ गराण्डिल्यमंहिता 


भक्तिचिहं परित्यज्य वेदत्यागतव्रतं चरेत्‌ । 
अदीक्षितस्य विप्रस्य योजने जलपाक्रयोः ॥ ३४ ॥ 
हरौ शुद्धिः पुनः कार्या जपेल्लक्षं महामनुम्‌ । 
पञ्चैकादश्लक्ष्यं च ज्ञाने तु द्विगुणं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
भक्ति क समम्त चिद्री कात्याग करर । वद त्याग का प्रायरित्त कर । विना 
दीक्षा चि ब्राद्यण करा पाक कर्म मृ तथा जन्यानयन कर्म मं नियुक्त करने प 
भगवान्‌ का पुनः शुद्ध कर । एक दाख महामन्त्र का जप करे । जानवृञ्जकर एेमा 
करन स साह खाख संख्या मं जप कर अश्वा दूना जप करे ॥ ३४-३५ ॥ 
अन्यनृणां नियोगे तु पुनः संस्कारमर्हति । 
प्रायश्चित्तमष्टोषाणां पापानां हरिकीर्तनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
्राह्मणतिरिक्तं के नियोजन मे भगवान्‌ का पुनः संस्कार करे । भगवन्नाम 
सर्र्तन समस्त पापों का प्रायश्चित्त कहा गया हं ॥ ३६ ॥ 
प्रसादतीर्थग्रहणं वैष्णवानां च भोजनम्‌ । 
गवां शुश्रूषणं चास्य दर्शनं गुरुवन्दनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विशोधनं च सर्वेषामेनसां शुद्धिरिष्यते । 
तथापि समयार्थं वै मया किञ्चिन्निरूपितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे द्वितीयांशे प्रायश्चित्त- 
धर्मवणनि नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
,. १००००. 


भगवान्‌ के प्रसाद एवं चरणोदक का ग्रहण, वैष्णवों को भोजन, गो सेवा, 
भगवान्‌ का दर्शन, गुरु वन्दन एवं आत्म संशोधन इतने कार्य से सभी प्रकार के 
पापो का विशोधन कहा गया है । फिर भी समय के अनुसार मैने कुछ ही प्रायश्चित्त 
धर्म का निरूपण कर दिया हे ॥ ३७-३८ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के द्वितीयां में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत प्रायश्चित्तधर्मवर्णन नामक नवम अध्याय कौ "सुधा" 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हूर ॥ ९ ॥ 


० {१ ल 


॥ दहितीयांशः समाप्तः ॥ 


1. षर ।) ` ॥ "| | |||||| | || ॥ | ||} ॥ ॥ || 1 ॥ ॥ 1 711॥ "1; 1) 


® अथ तृतीयांशः # 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


विष्णोः प्रियविभूतिमाहात्म्यम्‌ 
ऋषय ऊचुः-- 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ शाण्डिल्य वद नो मुने। 
विष्णोः प्रियाणां भूतीनां माहात्म्यं निर्णयक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋषियों ने पूष्ठा--हे भगवन्‌! हे सर्वधर्मज्ञ! हे शाण्डिल्य मुने! अब आप 


चिष्यु के प्रिय विभूतयो का माहात्म्य निर्णय क्रम से कहिये ॥ १ ॥ 


श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 

सर्व॒ श्ुतिस्मृतिगणैः सुरैश्च मुनिभिस्तथा । 

एको नारायणो देवो निर्गुणो वस्तु ईयति ॥ २ ॥ 
श्रोशाण्डिल्य ने कहा-श्रुतियों ने, स्मृतियों ने एवं मुनिगणों ने नारायण 


एकमाव्र निर्गुण वस्तु को कहा है ॥ २ ॥ 


निराश्रयो निराकारो निर्विकारो निरन्तरः 1 
नित्यो निजानन्दपूर्णो गोविन्दो योगधीर्यतः ॥ ३ ॥ 
वटी निराश्रय, निराकार, निर्विकार, निरन्तर नित्य एवं निजानन्द-पूर्ण 
योविन्द' कहे जाते है जो योगगम्य है ॥ ३ ॥ 
लीटाशक्तिनिरूपणम्‌ 
स॒ एव स्वेच्छया देवः पूणनिन्दैकविग्रहः । 
एकाकी रन्तुमेवासौ लीलाशक्तिं ससर्ज ह ॥ ४ ॥ 
जब पूर्णानन्द विग्रह वही देव अकेले थे, तब उन्होने रमण के लिये 
टीलाशक्ति की सृष्टि की ॥४॥ 
ततोऽसौ गोकुके दिव्ये सच्चिदानन्दमन्दिरे । 
मुरल्कीं नादयन्‌ व्यक्तं॑त्णवण्यैकधनो सुवा ॥५॥ 
इसके बाद्‌ वही सच्चिदानन्द मन्दिर रूप दिव्य गोकु मे लवण्यैकधनी युबा 
के रूपमे मुरली बजाते हये प्रगट हो गये ॥ ५ ॥ 


३४२ शाण्डिल्यसंहिता 
सगुणसृरिकथनम्‌ 
द्विधा स वामतो वामा लीलाधामसुखात्मकाः । 
पुम्भावमाश्रितः प्रादुभव्यि लीलां निजात्मिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर बे अपनी लीला को प्रगट कर स्वयं पुरुष रूप मे ओर बाई ओर 


लीला धाम से सुख प्रदान करने के लिये खरी रूप मं, इस प्रकार दो रूपो मेँ वे 
प्रगट हो गये ॥ ६ ॥ 


वासुदेवादिव्यूहकीर्तनम्‌ 
वासुदेवः स॒ भगवानुक्तो भागवतागमे । 
तस्त्मात्सङ्कर्षणं प्राहुरादिः श्रुतिचिदात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन्हीं भगवान्‌ को भागवत्‌ आगमशाखर मे 'वासुदेव' कहा जाता है । फिर 
उनसे श्रुति चिदात्मक "सदुर्षण' प्रगट हुये ॥ ७ ॥ 
प्रद्युम्नः स्यान्मतिर्यस्मादनिरुद्धो मनोमयः । 
सर्व तद्वासुदेवस्य परिणामान्तरात्मकम्‌ ॥ ८ ॥ 
सङ्क्षण से मतिस्वरूप श्रदयुम्न' प्रादुर्भूत हुये फिर उनसे मनोमय स्वरूप 
"अनिरुद्ध' उत्पन्न हुये । किं बहुना यह समस्त जगत्‌ वासुदेव का ही परिणामान्तर 
है (जिस प्रकार दृधं का परिणामान्तर दधि होता हे) ॥ ८ ॥ 
एवं जगत्यसौ देवः क्रीडते स्वात्मके स्वयम्‌ । 
ततोऽसौ सगुणो भूत्वा मायाक्षरमथासृजत्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार वे देव स्वात्मक (स्वरचित) जगत्‌ मेँ स्वयं क्रीडा करते हैँ । फिर 
उन्होने सगुण होकर माया एवं अक्षर ब्रह्मा की सृष्टि की ॥ ९ ॥ 
यदृच्छामृच्छया( 2) सृष्टेवा ताभ्यां सर्व जजान सः । 
माया सृष्टे जले शेते ततो देवत्रयी शुभा ॥ ९० ॥ 
ततो वह्धित्रयी लोकत्रयी कालत्रयी ततः । 
ततो जगज्जगत्यत्र त्रयो देवाः सुपूजिताः ॥ ९९ ॥ 
फिर उन्होने यदृच्छा तथा माया से सब कुछ सृष्टि की । माया की सृष्टि कर 
वे जल मेँ शयन करने कगे । फिर उन्होने कल्याणकारी देवत्रयी की सृष्टि की । 
फिर अग्नत्रयी की ओर फिर क्रमशः कालत्रय एवं जगत्‌त्रयी की सृष्टि की । 
जिस्म तीनों देवता (ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर) पूजित है ॥ १०-११ ॥ 
तत्रापि वैष्णवी मूर्तर्मुकुन्दस्यातिवल्लभा । 
सत्त्वं सन्निहितं तस्य॒ निर्गुणस्य परात्मनः ॥ ९२ ॥ 


तृतीयांशे प्रथमोऽध्यायः ३४३ 
उन तीनों मे भगवान्‌ मुवुन्द्‌ को वैष्णवी मूर्ति अत्यन्त प्रिय ह क्योकि उन 
निर्गुण परमात्मा मे सत्व अधिक सन्निहित है ॥ १२ ॥ 
विप्रकृष्टं रजस्तस्य विप्रकृष्टं ततस्तमः । 
अनादिनिर्गुणो देवस्तां मूर्ति समुपस्थितः ॥ १२ ॥ 
रज उनसे सर्वथा दूर है ओर उस रज से भी तम उनसे सर्वथा दुर है । अतः 
उह अनादि निर्गुण देव उस सात्त्विक मूर्ति मे सदा निवास करते हं ॥ १३ ॥ 
व्याप्नोति मुकुरं भव्यं प्रभामिव प्रभाकरः । | 
विलुप्तस्वगुणा ह्येते मताः शुद्धाः परात्मकाः ॥ ९४ ॥ | 
जिस प्रकार प्रभाकर अपनी प्रभा से समस्त मनोहर मुकुर (दर्पण) मे व्याप्त 
हो जाते है, उसी प्रकार से स्वयं भगवान्‌ भी समस्त भव्य सृष्टि मेँ व्याप्त रहते 
है । उसमें समस्त गुण विलुप्त हो जाते हैँ । तब वह शुद्ध (परात्मक) स्वरूप हो 
जाता है ॥ १४ ॥ 
सैव शाक्रे क्वचित्प्रोक्तः सोमः परशिवो हरः । 
निर्गुणोऽसौ निराकारो लिङ्गरूपी महेश्वरः ॥ १५ ॥ 
वही शाख मे कही-कहीं सोम, परशिव एवं हर नाम से कहे जाते हैँ । वही 
महेश्वर निर्गुण निराकार लिद्गरूपी महेश्वर है ॥ १५ ॥ 
एवं विरिच्चिर्वेधापि महाविष्णुः स्वयं प्रभुः । । 
अन्ये देवविशोषाश्च मनश्च प्रणवादयः ॥ ९६ ॥ | 
इसी प्रकार वही महाविष्णु विरिञ्चि एवं वेधा तथा स्वयं प्रभु भी कहे जाते हैँ । 
अन्य देव विशेष भी वही हैँ । मन एवं प्रणवादि भी वही है ॥ १६ ॥ | 
एतेषां गुणमुक्तानां संवित्तिस्तु गुणोन्युखी । | 
ततोऽस्य तारतम्ये सा शाख्रं सम्प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ९७ ॥ | 
इनकी गुणोन्मुखी प्रवृत्ति "सगुण" है ओर गुणमुक्त इनकी प्रवृत्ति 'संवित्ति' है । 
इस प्रकार इनका शास्र मे तारतम्य जानना चाहिये ॥ १७ ॥ 


निर्गुणात्‌ सगुणत्वकथनम्‌ 
निर्गुणात्सगुणः सत्त्वस्ततो जातं रजस्तमः । | 
ततः परशिवादीनां नैर्गुण्यं स्वगुणैर्मतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
निर्गुण से सगुण सत्व उत्पन्न हुआ । फिर उससे रज उत्पन्न हुआ । फिर 
उससे तम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार परशिवादि की निर्गुणता अपने-अपने गुणो के ` ` 
कारण "सगुणः हो जाती है ॥ १८ ॥ 4 


रे शाण्डिल्यसंहिता 


ब्रहैव तादृशं तस्मात्तत्तदाकारमाश्ितम्‌ । 
शिवेश्वरमहेशानामृतसोमहरादिभिः ॥ १९॥ 
एसा निर्गुण एक ब्रहम ही है । उसी से तत्तदाकार शिव, ईश्वर, महेशा 
अमृत, सोम एवं हरादि रूपों से प्रगट हो जाते है ॥ १९ ॥ 
शैवी मूर्तिः परा सा तु प्रोच्यते वेदवादिभिः । 
एवं विरिञ्िर्वेधा हि वेदगभदिनामभिः ॥ २० ॥ ५ 
जब वेह बरह्म शैवी मूर्ति मेँ होता है तब वेदवादी उस परमर्षि को श्वी 
मूर्तिः के नाम से कहते है । इस प्रकार विरिञ्चि रूप पूर्ति को वे वेदवादी वैद 
गर्भादि' नाम से कहते है ॥ २० ॥ 
वैष्णवो पुरुषाध्यक्षसत्यनाम्नाच्युतोऽ व्ययः । 
एतेषां मूलभूता तु प्रोक्ता नारायणीश्वरा ॥ २९१॥ 
उसमें वेष्णव स्वरूप ही पुरुषाध्यक्ष है ओर वही नाम से सत्य है, अच्युत है | 
एवं अव्यय हे । इन सभी मूर्ति की मूलभूता मूर्ति "नारायणी" ईश्वरा कही 
जाती हे ॥ २१॥ ध 
निर्गुणानां त्रयाणां स्वैः सा चतुर्णां तु पञ्चमी । 
प्रणवा लक्ष्यरूपा सा योगिध्येया निरञ्जना ॥ २२ ॥ 4 
तीन निर्गुण मूर्तिं ओर एक अपनी ब्रह्म मूर्ति--यह कुल मिलाकर चार ` 
मर्तं । इसके बाद पञ्चमी लक्षयरूपा प्रणवाख्य मूर्ति है जो निरञ्जना योगियों के द्वार 
ध्येय हं ॥ २२॥ 
अनन्तसूर्यसङ्काशा नित्याऽव्यक्ता सनातनी । 
यस्येच्छया स पुरुषः प्रकृत्या कार्यमीहते ॥ २३ ॥ # 
उसका स्वरूप अनन्त सूर्य के समान है । वही नित्या, अव्यक्ता एवं . ` 
सनातनी है जिसकौ इच्छा से पुरुष प्रकृति से मिलकर कारय करता है ॥ २३ ॥ ¦ 
शौवशाख्रे तु सा शुद्धा निष्कलापि परामृता । 
शाक्ते कुण्डलिनी संवित्‌ परा शम्भुगुणाच्छुभा ॥ २४ ॥ . 
शैवशाख मेँ वही प्रकृति शुद्धा, निष्कला, परा एवं अमृता कही जाती रै 
शतशाख मे वही कुण्डलिनी, संवित्‌, पराशम्भु की गुणात्मिका तथा शुभा कहौ 
जाती ह ॥ २४॥ 1 
वैष्णवे ५ नित्या शान्ता नारायणीश्चरा । ` 
यां निर्केपां जगुः साङ्ख्याः कलेशकर्माशयोज्ज्िताम्‌ ॥ 


तृतीयांशे प्रथमोऽध्यायः २४५ 
| वेष्णवशाख्र में वही ह्ादिनी, नित्या, शान्ता एवं नारायणी ईश्वरा कही जाती 
हे । सांख्य बाठे जिसे निर्लेपा कहते है जो क्लेश, कर्म एवं आशय (अन्तःकरण) 
से वर्जित है ॥ २५ ॥ 

योगाचार्या जगद्धात्रीं नित्याष्टगुणकां परे । 
केवलानन्दचिन्मात्रां तामौपनिषदा जगुः ॥ २६ ॥ 
योगाचार्य उसी को जगद्धात्री कहते है, ओर अन्य उसे नित्य अष्टगुणिका 
कहते हे । उसी को ओौपनिषद्‌ (उपनिषत्वत्ता) केवला, आनन्द एवं चिन्मात्रा 
कहते है ॥ २६ ॥ 
सा पञ्चमी तु सर्वेषामेषामात्मतया स्मृता । 
ततः परस्तु यः प्रोक्तः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः ॥ २७ ॥ 
यही ओपनिषदा (शैव, शाक्त, वैष्णव एवं योगाचार्य के अतिरिक्त) 
केवलानन्द्‌ चिन्मात्रा पञ्चमी मूर्ति सभी की आत्मा के रूप मेँ कही गई है । उसके 
बाद जो ह वह पुरुषोत्तम श्रीपति कहे गए हैँ ॥ २७ ॥ 
पूर्णब्रह्मसदानन्दपराकाष्ठावधिश्च सः। 
यतो नास्ति परः कश्चिदधिदेवो हरिः प्रभुः ॥ २८ ॥ 
वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, सदानन्द है, परा है ओर अन्तिम अवधि है । 
उससे परे कुछ अन्य है हौ नहीं । उससे परे कोई अधिदेव नहीं है ओर वही हरि 
एवं प्रभु हे ॥ २८ ॥ 
गोविन्दो वेदवेदान्तवन्द्यो भक्तिमितो विभुः । 
परमानन्दमात्रोऽसौ लीलामूर्तिर्निरञ्जनः ॥ २९ ॥ 
वही गोविन्द ह वेदवेदान्त से नहीं वन्ध है विभु है उन्ही से भक्ति उत्पन्न हुई 
हे । वही परमानन्दमात्र एवं लीलामूर्तिं तथा निरञ्जन हैँ ॥ २९ ॥ 
आकाशाद्याः क्षरा सर्वे निजोपाधिगुणादिभिः । 
प्रविशन्ति नरा यत्र॒ सोऽक्षरः परमेश्वरः ॥३०॥ 
अपने मेँ उपाधि ओर गुण धारण करने के कारण आकाशादि सभी क्षर 
बतलाए जाते हैँ । जिसमे सभी पुरुष प्रवेश करते है । वह अक्षर है ओर बही 
परमेश्वर है ॥ ३० ॥ 
्षरात्क्षरमतीतो यः सम्मतः पुरूषोत्तमः । 
प्राकृतत्वं क्षरत्वं वा तेषां स्वौपाधिकैरपि ॥ ३९ ॥ 
अतो ह्यक्षरता नास्ति क्वचिज्नारायणादृते । 
पुरुषात्स परः प्रोक्तो विष्णुरङ्गभवः पुमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
शा. २६ ५ 
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जो क्षर ओर अक्षर से पे है बही सम्मत पुरुषोत्तम कहा गया है । उने 
प्राकृतत्व विद्यमान है ओर क्षरत्व भी है । इसलिये सोपाधिक होने के कारण स्वर 
नारायण को छोडकर उने अक्षरता है ही नहीं । पुरुष से परे जो पर दैक 
भगवान्‌ विष्णु अङ्गभव पुमान्‌ है अर्थात्‌ उसी का अङ्गभव पुमान्‌ विष्णु वतद्माया ` . 
जाता है ॥ ३१-३२ ॥ 
वामजो वामदेबोऽसौ स्त्रीव्यक्तिः समुदाहता । 
तृतीया प्रकृतिधु्यदिशा ये चते,च ते॥३३॥ 
उसके पर के वाम भाग से वामदेव' की तथा खी की अभिव्यक्ति हुई है 
वह विधाता की तृतीया प्रकृति है जिससे जो कुछ भी (विद्यमान) हैँ उन 
उत्पत्ति हुई है ॥३३॥ 
विशुद्धसत्वधामास्ति विष्णुर्निःश्रेयस्कृन्चृणाम्‌ । 
सृष्टिकृद्राजसो ब्रह्मा शिवः संहारकृत्तमः ॥ ३ 
विष्णु विशुद्ध सत्व के धाम है । वही मनुष्यों के इहलोक ओर पु 
कल्याण करने वाठे हैँ तथा ब्रह्मा राजसगुण सम्पन्न हँ जो सृष्टि करते हैँ 
तमहैँजो संसार का संहार करते हैँ ॥ ३४ ॥ 
सात्विकेषु च शा्रेषु कल्पे कालेऽधिकारिणि । 
संस्तुतो भगवान्‌ विष्णु राजसेषु परे सुराः ॥ ३५ 
तामसेषु शिवः प्रोक्तो मुख्योऽ सौ परमेश्वरः । 
यदा हि सात्विकः कल्यस्तदा ब्रह्मा हरिर्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
१. सात्विक शास्र मे अपने-अपने काठ मेँ अधिकारी के रूपमे भ 
विष्णु को ही कहा गया है । २. राजस शाँ म अन्य ब्रह्मादि देवता अषि 
कहे गये हैँ । ३. तामस शाखं मे मुख्य रूप से शिव अधिकारी कहे गये 
वही मुख्य परमेश्वर है अर्थात्‌ जब साप्विक कल्प होता है तब भगवान्‌ विष्णु 
ब्रह्मा हो जाते है ॥ ३५-३६ ॥ 
ततो रुद्रस्ततोऽन्येऽपि प्रायश्चैवं हि सर्वदा । 
राजसेषु स्वयं॒ ब्रह्मा ततो हरिहरादयः ॥ ३७ ॥ ` 
द्सके वाद्‌ के कल्पो मँ रुद्र ओर फिर ब्रह्मा होते हैँ । अन्य प्रायः सदा हे 
ही होता रहता है । राजस कल्प मेँ त ब्रह्मा ही ब्रह्मा रहते है । इसी 
विष्णु, शिव इत्यादि को तत्तत्कल्पो मे जानना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
शक्त्या वा शिवतः सृष्टि्रिरुदरविरिञ्चयः । ` 
जायन्ते नामसङ्कल्पाद्धरेरेता विभूतयः ॥ ३ 
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शक्ति अथवा शिव से प्रथम सषटि होती है । फिर हरि एवं सद्र ओर ब्रह्मा 
उत्पत्न होते है । नाम के सङ्कल्प से यह सभी भगवान्‌ विष्णु की विपृतियाँ कही 
गई हे ॥ ३८ ॥ 
सङ्कीर्णेषु च चान्येभ्यः सर्वेभ्यो दृश्यते तथा । 
ब्रह्मरुद्रादिदेवेभ्यः सृष्टिरुक्ता यथायथम्‌ ॥ २९ ॥ 
वैसे सङ्कर्णता मे अन्य सभी से भी सृष्टि देखी गई है । यहाँ तक हमने ब्रह्मा 
एव रुद्रे आदि देवताओं से जैसे की तैसे सृष्टि कही ॥ ३९ ॥ 
स्वैः स्वैरगुणैर्निर्गणता तेषां निर्गुणता तु या। 
सैव मुक्तिः स्मृता तत्र॒ न चौपनिषदीतुसा॥४०॥ 
उनमें रहने वाली जो निर्गुणता' है वही-वही अपने गुणों के कारण 
निर्गुणता हे अतः वहाँ पर वही-वही “मक्ति' कही गई है । किन्तु वह ओपनिषदी 
मुक्ति नहीं है ॥ ४० ॥ 
परमानन्दरूपान्या मुक्तिर्लीलाप्रवेशतः । 
सात््िकेऽपि च कल्पेऽपि दुर्लभाऽनुग्रहं विना ॥ ४९ ॥ 
भगवल्लीला मे प्रवेश करने पर परमानन्द रूप मुक्ति उससे अन्य है । एेसी 
मुक्ति भगवदनुग्रह के बिना सा्िक कल्प में भी दुर्भ है ॥ ४१९ ॥ 
हरेरनुग्रहात्सा तु जायते नान्यथा क्वचित्‌ । 
एवं यो निर्गुणः प्रोक्तो विभूतीनां हरेरिह ॥ ४२ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशे 
विभूतिकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
." ०७० ० ०.. 


भगवल्लीला प्रवेश से परमानन्द रूपी मुक्ति भगवदनुग्रह से ही प्राप्त होती है 
अन्यथा नहीं । इस प्रकार यहाँ भगवान्‌ की विभूतियों का निर्गुण स्वरूप जैसा है 
वह हमने कह दिया ॥ ४२ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयांश मेँ 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत विभूतिकथन नामक प्रथम अध्याय की "सुधा" 

हिन्दी व्याख्या पूर्णं हु्ह ॥ ९ ॥ 


नञ द भश जत 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 


श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 


तस्मात्तु वैष्णवो धर्मः श्रेष्ठः सत््वाधिकारिषु । 
ततो निर्गुणता ह्याशु तदाशु हरितोषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
 श्रीशाण्डित्य ने कहा--हे महर्षयो! इस कारण सात्विक जनों के लिये 
वेष्णव धर्म ष्ठ हं, क्योकि उसमे निर्गुणता प्राप्त होती है जिससे भगवान्‌ शीघ्र 
सन्तुष्ट हो जाते हं ॥ १॥ 
यस्य शेषा महेशा ये वशा यस्य सुरेश्वराः । 
कलेशापायः परानन्दावाप्िर्यस्मात्तमाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
शेष एवं महेश जिसके वश में हे, समस्त सुरेश्वर जिसके वश मँ है, जिनके 
आश्रय से क्टेशों का विनाश हो जाता है ओर परानन्द की प्राप्ति हो जाती है 
उनका आश्रय अवश्य ठेना चाहिये ॥ २ ॥ 
हरिरेवेदृशो देवः करुणावरुणालयः । 
तं विहाय सुधासिन्धुं कोऽन्यं वै खातकोदकम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकमात्र विष्णु ही करूणा वरुणालय हँ । उन सुधा सिन्धु को छोडकर गड़ही 
का जल कौन बुद्धिमान्‌ चाहेगा ॥ ३ ॥ 
हरिं समध्रिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
देवदेवो हषीकेशो ब्रह्मण्यस्तेन कीर्त्यते ॥ ४ ॥ 
स्वयं देवता भी भगवान्‌ का आश्रय छेते हे ओर तपोधन महर्षिं भी भगवान्‌ 
काही आश्रय ग्रहण करते हैँ । इसी कारण वे देवदेव, हृषीकेश तथा ब्रह्मण्य कहे 
जते ॥४॥ 
वर्णेषु ब्राह्मणैरर्च्यः परहंसैर्यथाऽऽश्रमे । 
सर्वैरेव समर्च्योऽसौ देवैर्जविः सुखाप्तये ॥ ५ ॥ 


वर्णो मेँ ब्राह्मण विष्णु की अर्चना करे । चारो आश्रमो में परमहंस साधक । 
विष्णु की अर्चना करे । किन्तु सभी देवताओं तथा सभी जीवों को सुख प्राप्ति के | 


ल्य विष्णु की अर्चना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
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नित्योऽ सौ निगमे गीतः सृष्टिस्थित्यप्यये प्रभुः । 
जीवाः स्वाभावतो दासास्तदंशाश्चेतना मे ॥ ६ ॥ 
वेदों मे इन्हीं विष्णु को नित्य कहा गया है, विश्च के सृष्टि स्थिति तथा संहार 
के यही प्रभु (समर्थ) है । जीव स्वभावतः परतन्त्र होने के कारण उनका दास है 
उनमे रहने वाला समस्त चेतन विष्णु काही अंश है ॥ ६ ॥ 
स एव पुरुषोऽध्यक्ष आत्मभूतः सनातनः । 
पूरवैरुपासितः सिद्धैः सर्वत्रामृतदः सताम्‌ ॥ ७ ॥ 
एकमात्र वही पुरुष अध्यक्ष है, आत्म स्वरूप हैँ सनातन है, पूर्व सिद्धो से 
उपासित है ओर वही सर्वत्र सज्जनो को अमृत प्रदान करते हैँ ॥ ७ ॥ 
य॒ इच्छेदात्मनो मोक्षं॑संसाराल्लघुसाधनैः । 
स॒ एकं देवदेवेशं श्रीनारायणमाश्रयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः जो अपने छोटे से साधनों से संसार समुद्र पार कर अपनी आत्मा का 
मोक्ष चाहता ह वह एक मात्र देवदेव श्रीनारायण का आश्रय लवे ॥ ८ ॥ 
शम्भुः शोषश्च श्रीश्चैव यं सदैव समाश्रिताः । 
मङ्गल मङ्गलानां स॒ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ९ ॥ 
शम्भु, शेष एवं श्री सदैव जिनका आश्रय ग्रहण करते है, जो समस्त मङ्गलो 
क मङ्गल हं । फिर उन विष्णु से बढ़कर ओर कोन हो सकता है?॥ ९ ॥ 
यत्पादाम्भोजसम्भूतजाह्नव्या पावितो हरः । 
दक्षशापाद्धिनिरमुक्तस्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ९१० ॥ 
जिनके चरण कमलो से उत्पन्न गङ्गा के द्वारा श्री सदाशिव पवित्र किये गये 
ओर दश्च के शाप से वे विनिर्मुक्त हुए है उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन श्रेष्ठ 
हो सकता है2॥ १० ॥ 
वेदवेदान्तसच्छास्रैः स्तूयते यः सनातनः । 
यश्चावतारैरवति ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ९१९॥ 
जो सनातन हैँ ओर वेदवेदान्त तथा अन्य सच्छा से ८ त है, जो अपने 
अवतार से जगत्‌ की रक्षा करते है उन विष्णु से अधिक ओर कौन है?॥ ११९ ॥ 
त्रिपुरस्य जये येन॒ कीर्तर्दत्ता महात्मनः । 
गौर्भूत्वा चामृतं पीत्वा ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ १२ ॥ 
त्रिपुर के विजय मेँ सदाशिव को जिन्होने कीर्ति प्रदान की ओर गौ बनकर 


जप 


समस्त अमृतवापी का पान किया उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन है?॥ १२ ॥ ` ` ¦ 


| 
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येन पाशुपतास्रं च दत्तं पुष्टं॑स्वतेजसा । 
दक्षक्रतुविनाशाय ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ १३ ॥ 
जिन्होने दक्ष के यज्ञ के विनाश के लिये पाशुपत अस्र प्रदान क्रिया ओर 
अपने तेज से उसे परिपुष्ट बनाया । उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन हे ?॥ १३॥ 
दत्तं येन पिनाकं च त्रिशूलं पार्वती प्रिया । 
कैलासनिलयं कीर्तिस्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ १४ ॥ 
जिन्होने शिव को त्रिशुल तो दिया ही पार्वती जसी प्रिया भी प्रदान की। 
कैलास जैसा स्थान दिया ओर उन्हें कीर्ति दी, उन विष्णु से बढ़कर 
कोन है?॥ १४ ॥ 
वृकबाणकपालेभ्यः पौलस्त्यात्काशिराजतः । 
त्रातो येन हरो दुःखे ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ९५ 
वृकासुर से, बाणासुर से, ब्रह्मकपाल से, रावण से ओर काशिराज 
गये दुःख मे शिव की रक्षा की, उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन हेै?। 
पार्वती येन संत्राता लिङ्गं छित्वा महेशितुः । ५ 
स्वीकृता जाग्बवत्याद्यास्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ १६. 
जिन्होने महेश्वर का लिङ्ग उच्छेद कर पार्वती की रक्षा की ॥ 
जाम्बवती आदि को स्वीकार किया उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन है 
येन वै मोहनीरूपे महेष्शोऽपि निपातितः । 
प्राप्तो निधुवनं दीनो ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ९७ ` 
जिन्होंने मोहिनीरूप धारण कर महेश्वर को भी पीरछे-पीछे दौड़ाया । : 
को निधुवन मेँ दीन बनाया, उन विष्णु से बठ़कर्‌ ओर कोन है?॥ १७. 
प्रतिगृह्य प्रियां तस्य हदि कृत्वा गतह्ियम्‌ । 
प्रवर्तिता लिङ्गपूजा ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ९८ 
जिन्होने शिव की प्रिय पत्नी पार्वती का ग्रहण किया उसे अपने 
लगाकर उन्हें निर्टज्ज बनाकर लिङ्ग पूजा प्रवर्तित की, उन विष्णु से बढ़कर्‌ 
कौन हे?॥ १८ ॥ 
तारकं परमं मच्रं॒दत्ता वाराणसीस्थितिः । 
प्रभावश्चाधिको दत्तस्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ९९ ॥ 


जिन्होंने शिव को तारक मन्त्र दिया ओर वाराणसी में स्थित किया, उनकी 
अधिक प्रभाव दिया, उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन है?।॥ १९ ॥ 
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यस्य नाम्नः प्रभावेण पीतं हालाहलं विषम्‌ । 
कपालं गक्तितं शम्भोस्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २० ॥ 
. जिनके नाम के प्रभाव से शिव ने हालाहल विष पान किया, शम्भु के हाथ 
स ब्रह्मकपाल छूट गया ओर उनकी ब्रह्म हत्या दूर हो गई । उन विष्णु से बढृकर्‌ 
ओर कोन है?॥ २० ॥ 
यस्य प्रीत्यै वितनुते तपो नित्यं महेश्वरः । 
सेवते तपनो नित्यं ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २९॥ 
जिनको प्रसन्न करने के लिये महेश्वर नित्य तप करते है, सूर्य निरन्तर सेवा 
करते हे, उन विष्णु से बढ़कर ओर कोन है?॥ २९ ॥ 
सहस्रभुजदण्डस्य नृसिंहस्य महोजसि । 
शरभः शलभो जातस्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २२ ॥ 
सहस्र भुजदण्ड वाले, महातेजस्वी नृसिंह के लिये जिन्होने शरभ शलभ 
अवतार छलिया, उन विष्णु से वढृकर्‌ ओर कोन है ?॥ २२ ॥ 
यस्य वृन्दावने नित्यं याति सख्रीभावतो हरः । 
प्रदीपं तत्न गृह्णाति ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २३ ॥ 
। जिनके निवासभूत वृन्दावन में भगवान्‌ शम्भु खरी रूप धारण कर नित्य जाते 
हे ओर वहाँ दीपक प्रदर्शित करते हें, उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन है ?॥२३॥ 
भिक्षुवेशधरो रुद्रो गोकुले यत्पंदाम्बुजम्‌ । 
स्पर् ययाचे तन्मातुस्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २४ ॥ 
जिनके निवासभूत गोकुल मेँ जिनके चरण कमल का स्पर्श करने के लिये 
भिध्रु का वेष धारण कर रुद्र जिनकी माता से भिक्षा मांगते है, उन विष्णु से 
वट्कर ओर कौन है?॥ २४ ॥ 
स्रीवियोगविदग्धाङ्गो बाणप्राणाहमानतः । 
प्रपश्ये बहुनेत्राणि ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २५ ॥ 
खी के वियोग से विदग्ध अङ्ग वाले जिन शिव ने बाण के प्राण की आशङ्का 
से भै आपका दर्शन करू इसलिये बहुत नेत्र दीजिये, एेसा वरदान माँगा, उन 
विष्णु से बटृकर ओर कोन हं?॥ २५ ॥ 
निर्णतिं ब्रह्मणा पूर्व धनुषोऽस्य पराक्रमम्‌ । 
ब्ाणकाशीशयोर्युद्धे ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २६ ॥ 


बाणासुर एवं काशीश्वर से होने वाले युद्ध मे जिनके बाणो की प्रशंसा स्वयं 
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ब्रह्मदेव ने की, उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन है ?॥ २६ ॥ 
यस्य॒ सत््वपरीक्षा तु भृगुणा ब्रह्मसंसदि । 
सरस्वत्यास्तटे प्रोक्ता ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २७ ॥ 
सरस्वती के तट पर होने वाली ब्रह्मसभा में जिनके सत्व की परीक्षा भृगु ने 
की, उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन है?॥ २७ ॥ 
यत््मसादं नो विभज्य प्राप शापं प्रियाकृतम्‌ । 
नित्यं भजति यं शम्भुस्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २८ ॥ 4 
जिसका प्रसाद बिना विभाग किये शम्भु ने अपने प्रियतमा द्वारा शाप प्राप्त | 
किया तथा शम्भुं जिनका नित्य भजन करते हैँ, उन भगवान्‌ श्रीविष्णु से बढ़कर 
ओर कौन है?॥ २८ ॥ 
गजेन्द्रमोक्षणं चक्रे यश्चैकशो दयानिधिः । 
यस्य वाहाश्चिता वेदास्ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ २९ ॥ 
जिन दयानिधि ने अकेले ग्राह को मारकर गजेन्द्र को मुक्त किया । किं वां 
वेद जिनके वाहन हैँ, उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन देव है?॥ २९ ॥ 
दुहिणं यो विमुहयन्तं सर्वामरगणैः सह । 
पाति निजावतारेण ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ३० ॥ 
जो सभी देवताओं के साथ मोह मेँ पड़े हुये ब्रह्मदेव की अपने अवतारो 
रक्षा करते है, उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन देव है?॥ ३० ॥ 
यस्य नारायण इति गोविन्द इति नामनी 1 
अनन्येन प्रयुज्येते ततः कोऽन्यः परो हरेः ॥ ३९ ॥ 
जिनके नारायण (नरि ज्ञानं ददातीति) ओर गोविन्द (गां विन्दतीति) एसे ` ‹ 
पवित्र नाम है ओर जो अन्य में प्रयुज्यमान नहीं है, केवल उन्हीं मे उन नामों का . . 
प्रयोग सम्भव है, उन विष्णु से बढ़कर ओर कौन देव है?॥ ३१ ॥ । 
अविद्याबन्धनिरमकतैः स्वाराज्यावाप्तये नृणाम्‌ । 
अस्त्येको वैष्णवो धर्मः सज्जनस्तं समाश्रयेत्‌ ॥३२॥ ` ` 
अतः अविद्या के बन्धन से मनुष्यों को र कर स्वाराज्य प्राप्ति के ल्वि. ` 
एकमात्र वैष्णव धर्म ही समर्थ्‌ बतलाया गया है । अतः सज्जनों को उसी को. 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ ८ 
वणश्रिमाचारवतां कर्तव्या नित्यमेव हि । 
अन्येषामपि सर्वेषां हरिभक्तिर्विमुक्तये ॥ ३३ ॥ 
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वर्णं एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाटे सज्जनो को नित्य विष्णु भक्ति 
का आश्रय लेना चाहिये । अन्य सभी लोगों को मुक्ति के छियि भरी विष्णु कौ भक्ति 
करनी चाहिए ॥ ३३ ॥ 
हरिर्देहभरतामात्मा माता धाता पिता प्रभुः । 
गुरुः प्रियो विहायैनं कृतघ्नो जायते बुधः ॥ ३४ ॥ 
विष्णु देहधारी जीवों की आत्मा है, माता, धाता, पिता, प्रभु, गुरु तथा प्रिय 
भो है अतः उनका त्याग करने से बुद्धिमान्‌ पुरुष कृतघ्न हो जाता हे ॥ ३४ ॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणैश्च सदिभर्विदिभः पुरातनैः । 
उपदिष्टो हि यो धर्मः स श्रेयान्‌ सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रुति, स्मृति तथा पुराणों ने, सज्जनं, विद्वानों एवं पुरातनो ने जिस धर्म का 
उपदेश किया है, वह एकमात्र वैष्णव धर्म सभी प्राणियों के लिये श्रेयस्कर कहा 
गया है ॥ ३५ ॥ 
गौणो वर्णाश्रमाचारो देहशु्ध्या दिवःप्रदः । 
निःश्रेयान्वै वैष्णवाचारो जीवशु्छयामृतप्रदः ॥ ३६ ॥ 
वर्णाश्रमाचार गोण है, जो देह शुद्धि से स्वर्ग लोक प्रदान करता है । वैष्णवाचार 
निःश्रेयस है, जो जीव की शुद्धि कर अमृतत्व प्रदान करता है ॥ ३६ ॥ 
विहाय वैष्णवं धर्म संसारं तर्तुमिच्छति । 
त्यक्त्वा नावं समुद्रस्य पारं किं याति मानवः ॥ ३७ ॥ 
जो वेष्णव धर्म को छोड़ अन्य साधनों से संसार सागर पार करना चाहता है 
वह नाव त्याग कर कैसे समुद्र पार करने में समर्थ हो सकता है? ॥ ३७ ॥ 
बहुजन्मकृतैः पुण्यैः सात्त्विकानां नृणामिह । 
श्रद्धा भवति सद्धर्मे वैष्णवे मुनिभिः श्रिते ॥ ३८ ॥ 
अनेक जन्म के सञ्चित पुण्यो से ही सात्त्विक मनुष्यों की श्रद्धा सद्धर्म मे एवं 
मुनिजनाश्रित इस विष्णु धर्म मेँ होती है ॥ ३८ ॥ 
एतस्य समनुष्ठाने कृतकृत्यो भवेत्पुमान्‌ । 
स॒ गुरुर्जगतां पूज्यः स्पृहणीयो दिवौकसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुरुष इस धर्म के अनुष्ठान से कृतार्थ हो जाता है । वह वैष्णव साधक इस 
जगत्‌ का पूज्य है एवं गुरु है देवता लोग भी एेसे पुरुष को चाहते है ॥ ३९ ॥ 
एतस्माद्विमुखो यस्तु तन्मुखालोकने चृणाम्‌ । 
पातकं सुमहद्‌ भूयात्‌ तादृशं परिवर्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


३५४ शाण्डिल्यसंहिता 


जो इस वेष्णव धर्मं से विरोध करते है, उनके मुखावलोकन से मनुष्यो को 
महापाप लगता है । अतः एसे पुरुष का त्याग उचित है ॥ ४० ॥ 
यस्तु धर्ममिमं लोके ग्राहयन्‌ स प्रवर्तते । 
तमेक गुरुमाश्रित्य प्रियो भवति शर्ङ्िणः ॥ ४९ ॥ 
जो इस वेष्णव धर्म का प्रचार करता है ओर अन्यो से ग्रहण कराता हुआ 
इसमे प्रवृत्त रहता है एेसे एक को गुरु बनाने से मनुष्य भगवान्‌ विष्णु का प्रिय 
होता है ॥ ४१ ॥ 
दीक्षां वा उपदेशं वा प्रपत्ति वापि यश्चरेत्‌ । 
सद्धम्मे वैष्णवे तस्मिन्‌ स॒ सिद्धार्थो निगद्यते ॥ ४२ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशे वैष्णवधर्म- 
फलश्रुतिकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
., ०० ० ०, 


जो इस वेष्णव धर्म की दीक्षा ठेता है तथा उपदेश करता है, या कराता है 
ओर स्वयं विष्णु प्रपतति का आश्रय ठेता है, वह इस वेष्णव सद्धर्म में सिद्धार्थ 
(कृतार्थ) कहा जाता है ॥ ४२ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डँ ° सुधाकर मालवीय 
कृत वैष्णवधर्मफलश्रुतिकथन नामक द्वितीय अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हु ॥ २ ॥ 


9 शुन ल 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथातः श्रूयतां विष्णुप्रियाणां धारणं शुभम्‌ । 
तदवक््ये क्रमतः सर्वं श्रुतिस्पृतिगिरां मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रोशाण्डिल्य ने कहा--अब विष्णु प्रिय भक्तों को जी कल्याणकारी धारणीय 
है उसे क्रमपूर्वक आपको कहता हूँ । जो सभी श्रूतियों एवं स्मृतियों की वाणी से 
सम्मत हे ॥ १ ॥ 
दीक्षां वा ह्युपदेशं वा प्रपत्ति वापि सद्गुरोः । 
लब्ध्वा गुरु हरिं नत्वा सम्पूज्योपायनैरपि ॥ २ ॥ 
विष्णु भक्त उत्तम गुरु के द्वारा दीक्षा, अथवा उपदेश, अथवा प्रपत्ति प्राप्त 
कर विष्णु स्वरूप गुरु की उपहारो से पूजा कर उन्हे प्रणाम करे ॥ २ ॥ 
तुलसीकाष्ठसम्भूतां सूक्ष्मां श्लक्ष्णां मनोहराम्‌ । 
आकण्ठहदयोन्मानां सूत्रपोतां समर्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त सूक्ष्म चिकनी मनोहर तुलसी काष्ठ के द्वारा बनाई गई सूत्र से 
अनृस्यूत तुलसी काष्ठ की माला, जो कण्ठ से लेकर हदय पर्यन्त प्रमाण वाली 
हो, उसे अपने गुरु को समर्पित करे ॥ ३ ॥ 
संशोध्य मूलमन्त्रेण गुरूः कृष्णार्पितां स्रजम्‌ । 
कृत्वा निजगले दद्यात््रपन्नायात्मशुद्धये ॥ ४ ॥ 
गुरु कृष्णार्पित उस तुलसी माला को मूल मन्त्र से शुद्धकर अपने गले में 
धारण करने के पश्चात्‌ आत्मशुद्धि के लिये प्रपन्न अपने शिष्य को देवे ॥ ४ ॥ 
दीक्षायां च विधिः प्रोक्तः उपदेशोऽपि सत्कृतिः । 
प्रपत्तौ तु जने श्रद्धा गुरौ चैवानुकम्पने ॥ ५॥ 
दीक्षा मे विधि कही गर्ह है ओर उपदेश मे सत्कार कहा गया है । प्रपत्ति में 
प्रपन्न जन में श्रद्धा तथा गुरु मेँ अनुकम्पा का विधान है ॥ ५ ॥ 
सुस्नातं सन्मुखासीनं प्रणतं श्रद्धया युतम्‌ । 
मूलार्ण॒ कृपया दत्वा गुरुददयात्स्रजं ततः ॥ ६ ॥ 


३५६ णाण्डिल्यसंहिता 
भली प्रकार स्नान कर सामने बैठे हये प्रणत एवं श्रद्धा युक्त शिष्य को गुरु 
मू मन्त्र देकर उसके बाद्‌ तुलसी के काष्ट की माल प्रदान कर ॥ ६ ॥ 
तुलसीकाष्ठसम्भूते माके विष्णुजनप्रिये । 
बिभर्मि त्वामहं कण्ठे कुरु मां कृष्णवैभवम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा त्वं वल्लभा विष्णोर्नित्यं विष्णुजनप्रिया । 
तथा मां कुरु देवेशि नित्यं विष्णुजनप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुलसी माला ग्रहण करते समय शिष्य इस श्लोकमन्त्र को पढ़ 'तुलसीकाष्ठ 
सम्भूते......... सुसम्मतम्‌" (द्र, ७-९) । मन्त्रार्थे विष्णु जनप्रिय! हे तुसीकाष्ट 
से उत्पन्न होने वाली माले! मै आपको अपने कण्ठ मेँ धारण कर रहा हूं । मृड 
कृष्ण जैसा वैभव युक्त बनाओ । जिस प्रकार आप विष्णु को प्रिय हो ओर जिस 
प्रकार विष्णु भक्तों को प्रिय हो, हे देवेशि! उस प्रकार मुले भी नित्य विष्णुजन प्रिय 
कीजिए ॥ ७-८ ॥ 
यत्कृष्णा स्वरूपं कृत्वा प्रावि्तत्वां वनस्पते । 
अतस्तर्येकविंशतिधा सम्भरामि सुसम्मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे वनस्पते! स्वयं श्रीकृष्ण ही अपने स्वरूप से आपे प्रविष्ट हैँ । इसलिये 
आपके इक्कीस रूपों को मेँ स्वयं धारण कर रहा हूं ॥ ९ ॥ 
भृगुवाक्यं दधेद्धिप्र उपदेशो महात्मनः । 
अन्यः पूर्वोदितैर्मन्रैः सर्वो वा मूलमन््रतः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण भृगु वाक्य को स्मरण कर माला धारण करे एेसा महात्माओं का 
उपदेश है । अन्य भक्त जन पूर्व मेँ कहे गये मन्त्रौ से अथवा मूल मन्त्र से सभी 
साधक तुलसी माला धारण कर ॥ १० ॥ 
नत्वा सोपायनात्मानं गुरवे स्वं समर्पयेत्‌ । 
अनुग्रहं ॒गुरोर्लब्ध्वा ग्राह्यं पादावनेजनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इसके बाद उपायन देकर गुरु को अपना सर्वस्व अर्पित करे । तदनन्तर गुरु 
का आशीर्वाद प्राप्त कर विष्णुं का चरणामृत ग्रहण करे ॥ ११ ॥ 
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ । 
विष्णोः पादोदकं पीत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९२ ॥ 


विनाशक है । एेसे विष्णु के चरणामृत का पान कर भगवद्‌ भक्त सभी पापों से 
मुक्त हो जाता है ॥ १२ ॥ 


तृतीयांशे तृतीयोऽध्यायः । ३५७ 
परमानन्ददं दिव्यं दिव्यलीलानुभावुकम्‌ । 
श्रीगुरोश्चरणाम्भोजामृतं पेयं सदैव हि॥ १३ ॥ 

। परमानन्द प्रदान करने वाला एवं दिव्यलीला का अनुभव कराने वाल श्रीगुरु 
‡ चरण कमलो का अमृत भक्त शिष्य को सदैव पीना चाहिये ॥ १३ ॥ 
ततः पुण्ड दधेदभाके हर्यर्पितसुगन्धकैः । 
द्वादशाङ्गेषु पूर्वोक्तविधिना म्॑रपूर्वकम्‌ ॥ १४ ॥ 
इसके बाद भगवदर्पित सुगन्धियों से परिपूर्णं मृत्तिका से भक्त अपने 
पस्तकादि द्वादश अङ्गो में पूर्वोक्त विधि से मन्त्रपर्वक पुण्ड धारण करे ॥ १४ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्डं हरेः प्रेष्ठं तत्सौभाग्यविभूषणम्‌ । 
धारितं वैष्णवर्नित्यं धारणान्मुक्तिदो भवः ॥ ९५ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु को ऊर्ध्वपुण्डु अत्यन्त प्रिय है, क्योकि वही सौभाग्य का 
विभूषण हे ओर वैष्णवं द्वारा नित्य धारण किया जाता है । अतः हे त्रिपुण्ड! तुम 
धारण से मुञ्चे मुक्त करो ॥ १५ ॥ 
शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष मां पाहि शरणागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
शङ्खचक्रगदापाणे ! द्रारकानिलय ! अच्युत ! गोविन्द ! पुण्डरीकाक्ष ! मुञ्च 
शरणागत की रक्षा करो ॥ १६ ॥ 
धारयेदूर्ध्वपुण्डाणि परैर्वा नामभिर्हरिः । 
चक्रतीर्थजमृत्स्नाभिर्मुद्राषट्कं तु धारयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
"शा्खचक्र......... " आदि इस शलोक मन्त्र से ऊर्ध्वपुण्ड धारण करे, अथवा 
भगवान्‌ के अन्य नामों से ऊर्ध्वपुण्ड धारण करे । चक्र तीर्थं की मिद्ध से, अथवा 
तीर्थं की मिद्ध से छह मुद्रा भी धारण करं ॥ १७ ॥ 
गोपीचन्दन पापघ्न विष्णुदेहसमुद्‌भव । 
चक्राङ्कित नमस्तुभ्यं धारणान्मुक्तिदो भव ॥ ९८ ॥ 
गोपीचन्दन धारण मन्त्र--"गोपीचन्दन........भव' है । मन्रार्थ-- हे गोपीचन्दन 
आप पापघ्न है, भगवान्‌ विष्णुं के देह से उत्पन्न है, धारण करने से आप मुक्ति 
प्रदान करे ॥ १८ ॥ 
ततो हरेरगगोर्वापि प्रसादं ॒प्राशयेत्सुखम्‌ । 
कृत्वा पाणिगतं भव्यं प्रणम्य च यथाविधि ॥ ९९ ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ को, अथवा गुरु को समर्पित प्रसाद को अपने हाथ में 


३५८ शाण्डिल्यसंहिता 
रखकर उस कल्याण स्वरूप प्रसाद को प्रणाम कर यथाविधि भोजन कर ॥ १९ ॥ 
ब्रह्माद्याः सनकाद्याश्च नारदाद्या महत्तमाः । 
हरिभूक्तावशिष्ठानां सर्वे गृहन्ति वैष्णवाः ॥ २० ॥ 
अत्यन्त बड़े-बड़े महात्मा ब्रह्मादि, सनकादि, नारदादि एवं अन्य सभी वैष्णव 
जन भगवद्‌ भुक्त प्रसाद ग्रहण करते है ॥ २० ॥ 
वैष्णवं च ततो नाम दासान्तमवरश्चरेत्‌ । 
हरिपूजादिनियमं धारयेच्च ततः परम्‌ ॥ २९ ॥ 
इसके बाद अवर पुरुष दासान्त वैष्णव नाम धारण कर संसार मेँ विचरण 
करे । तदनन्तर भगवन्‌ की पूजा कर नियम धारण करे ॥ २१ ॥ 
न धारयति यो दीक्षां वैष्णवीं पापनाशिनीम्‌ । 
नास्ति संसारतो मुक्तिस्तस्य साधनकोटिभिः ॥ २२ ॥ 
जो पुरुष पापनाशिनी वैष्णवी दीक्षा धारण नहीं करता, उसकी मुक्ति इस 
संसार से करोड़ों साधन से नहीं होती ॥ २२ ॥ 
दीक्षा यथा हि सावित्र्या द्विजानां समुदाहता । 
तथेव वैष्णवी दीक्षा स्वैः साकं समुदाहृता ॥ २३ ॥ 
जिस प्रकार ब्राह्मण के लिये "सावित्री दीक्षा आवश्यक कही गर्ह है, उसी 
प्रकार अपने स्वजनों के साथ वैष्णवी दीक्षा' भी आवश्यक कही गई है ॥ २३ ॥ 
गर्भतोऽप्युपदेशः स्याज्जन्मतो त्रततोऽपि वा । 
यदा कदाप्यसौ कार्या प्रपत्तिर्वापि सद्गुरोः ॥ २४ ॥ 
उपदेश गर्भ में हो सकता है ओर जन्मसे भी हो सकता है तथा ब्रतसे भी 
हो सकता है किन्तु प्रपतति जिस किसी भी दिन सद्गुरु से ही ग्रहण करे ॥ २४ ॥ 
स्ववर्णाश्रमधर्मेस्तु कृतैस्तु बहुजन्मभिः । 
सौरी भक्ति भवेत्पश्चाच्छाक्ती गाणपती ततः ॥ २५ ॥ 
बहुत जन्म पर्यन्त वर्णाश्रम धर्म के नियमतः पालन करने से ही भगवान्‌ सूर्य 
मे भक्ति प्राप्त होती है । उसके पश्चात्‌ शक्ती तथा उसके पश्चात्‌ गाणपती भक्ति 
होती है ॥ २५ ॥ 
शैवी ततस्ततो ब्राह्मी ततो निष्कामशोमुषी । 
ततश्चापि सदाचारो विरक्तिः शुद्धभावना ॥ २६ ॥ 


फिर शैवी, फिर ब्राह्मी, फिर निष्काम बुद्धि होती है । उसके बाद सदाचार, 
विरक्ति ओर फिर शुद्ध भावना होती है ॥ २६ ॥ 


तृतीयांशे तृतीयोऽध्याय 


ततश्च सदगुरो्लभिो दीक्षा चाथ सुवैष्णवी । 
ततो महात्मनां सङ्गस्ततो भक्तिर्वृढा हरौ ॥ २७ ॥ 
इसके बाद सद्गुरु की प्राप्ति, फिर उनसे सुवैष्णवी दीक्षा, तदनन्तर 
पहात्माओं का साथ, फिर भगवान्‌ मेँ दृढृभक्ति का छाभ होता है ॥ २७ ॥ 
फलरूपा ततो भक्तिभ्वित्सा प्रेमलक्षणा । 
यदा महात्मनां मन्न: परमानन्दसंस्थितिः ॥ २८ ॥ 
इसके बाद फलरूपा जो भक्ति होती हे, वह प्रेमलक्षणा भक्ति कही जाती है । 
उस समय महात्माओं द्वारा मन्त्र प्राप्त होता है । इसके अनन्तर वैष्णव साधक की 
परमानन्द मे स्थिति होती है ॥ २८ ॥ 
स्वाराज्यसिद्धिः सा प्रोक्ता सा प्रोक्ता कृतकृत्यता । 
अतो हि वैष्णवी दीक्षा ग्राह्या सर्वप्रयत्नतः ॥ २९ ॥ 
उसी को स्वाराज्य सिद्धि' कहते हैँ । वही कृतकृत्यता कही जाती है । 
इसलिये प्रयत्न पूर्वक वेष्णवी दीक्षा" ग्रहण करनी चाहिये ॥ २९. ॥ 
एतस्या धारणात्सद्यो जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 
अन्याग्रासेन तस्यास्ति व्यवहारो नृणां कृते?) ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशे वैष्णवीदीक्षा- 


फलश्रुतिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
„„ ०९ ०९००, 


इस वैष्णवी दीक्षा के धारण से मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है ओर अन्य 
दक्षा के ग्रहण करने से मनुष्य का व्यवहार मात्र चता रहता है ॥ ३० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीश्ाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत वैष्णवीदीक्षाफलश्रुतिकथन नामक तृतीय अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 


न= {भौन ल 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


तुलसीमाहत्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
तुलसीकाष्ठमाहात्म्यं यथोक्तमृषिसत्तमेः । 
तत्रोच्यते न सद्केपात्तिलकादेस्ततः परम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा-श्रष्ठ महर्षिं ने जिस प्रकार तुलसी काष्ठ का 
माहात्म्य कहा है, उसे मैँ विस्तार से कहता हूँ । उसके बाद तिलक के विषय में 
कर्हूगा ॥ १ ॥ 
न धारयति यो मालां तस्यसत्कर्म निष्फलम्‌ । 
तस्माद्धार्या प्रयत्नेन अन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जो तुलसी की माला धारण नहीं करता, उसके द्वारा किया गया समस्त 
सत्कर्म निष्फल है । इस कारण प्रयत्नपूर्वक तुलसी काष्टा की माला धारण करे, 
अन्यथा वैष्णव साधक पतित हो जाता हे ॥ २ ॥ 
पापं कोटिगुणं तस्य पुण्यमेकगुणं भवेत्‌ । 
विपरीतं भवेच्चैतत्‌ तुलसीकाष्ठवर्जने ॥ २३ ॥ 
उसे करोड़ गुना पाप लगता है । जबकि पुण्य एक गुना होता है । तुलसी 
काष्ट माला के वर्जन त्याग से इस प्रकार का विपरीत फल होता है ॥ ३ ॥ 
न स्पृषटान्ति हि पापानि तुलसीकाष्ठधारिणम्‌ । 
पुण्यानि सर्वतोऽप्येनमाश्रयन्ति स्वके तनौ ॥ ४ ॥ 
तुलसी माला धारण करने वाठे भक्त को पाप स्पर्शं नहीं करते । बल्कि 
तुलसी माला धारण करने वाले को अपने पञ्चायतन शरीर मँ सर्वत्र पुण्य ही पुण्य 
का आश्रय प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
वर्णाश्रमाचारवता धार्या तुलसिमाक्तिका । 
शिखोपवीतवन्नित्या जगावाथर्वणश्चुतिः ॥ ५ ॥ 


वर्णाश्रम धर्म पालन करने बालों को तुलसी की माला एवं शिखा यज्ञोपवीत 
के समान नित्य धारण करनी चाहिये । एेसा अथर्ववेद मे कहा गया है ॥ ५ ॥. 


तृतीयांशे चतुर्थोऽध्यायः ३६१ 
सर्वेषामेव लोकानां भगवद्‌ भक्तिमिच्छताम्‌ । 
कण्ठे तुलसिकाष्ठस्य माला धार्या सदैव हि ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ की भक्ति चाहने वाले सभी लोगो को कण्ट मेँ सदैव तुठसी काष्ठा 
की माला सदैव धारण करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
नातः परं परं श्रेयः साधनं श्रुतिसम्मतम्‌ । 
धारणं तुलसीकाष्ठमालाया मुनिसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
यह साधन श्रुति सम्मत ह इससे बढ़कर ओर कोई कल्याण का साधन नहीं 
है । हे महर्षियो ! तुलसी काष्ठ माला का धारण सर्वोत्तम साधन है ॥ ७ ॥ 
श्रौते स्मार्ते च पौराणे मिश्रके तान्निकेऽपि च । 
धार्या तुलसीकाष्ठस्य माला परमपावनी ॥ ८ ॥ 
श्रौत कर्म, स्मार्तं कर्म, त्रतादि, पुराण कर्म तथा मिश्रित एवं तान्त्रिक कार्यो 
मे परम पावनी तुलसी काष्ठ माला अवश्य धारण करे ॥ ८ ॥ 
साद्गुण्यं विगुणो गच्छेत्‌ सद्गुणो क्षम्यतामपि । 
धर्मः सोऽपि हरेः प्रीत्यै स्याततुलस्या इति श्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस धर्म मे सद्गुण ही विगुण बन जाता है ओर सद्गुण भी नष्ट हो जाते 
हे एेसा भी वह धर्म तुलसी काष्ठ माला के धारण से शान्त होकर भगवान्‌ की 
प्रीति उत्पन्न करता है एेसा हमने सुना है ॥ ९ ॥ 
स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पैतृके तथा । 
वैश्वदेवे च दैवे च अन्यस्मिन्नपि वैदिके ॥ ९० ॥ 
प्रायश्चित्ते थ सन्ध्यासु पूरते दीक्षादिकर्मणि । 
तुलसीमालया हीनो नाधिकारी प्रकीर्तितः ॥ ९१॥ 
स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृकार्य, वैश्वदेव एवं अन्य देवों के 
कर्म मे, इसी प्रकार अन्य वैदिक कर्मो में, प्रायश्चित्त, सन्ध्या, कूप, वापी आदि 
इष्टापूर्तं कर्म में तथा दीक्षादि कर्म मँ जो तुलसी की माला धारण नहीं करता वह 
उन कर्मो का अधिकारी नही कहा गया है ॥ १०-११ ॥ 
तुलसीमालया हीनो यत्सत्कर्म समाचरेत्‌ । 
तदा तु (न) सम्भवेदेव इत्युक्तमृषिसत्तमैः ॥ ९२ ॥ 
तुलसी माला से रहित पुरुष यदि सत्कर्म भी करता है तो वह नहीं करना 
चाहिये एेसा महर्षियों ने कहा हे ॥ १२ ॥ 
पितृस्थाने सुरस्थाने तुलसीकाष्ठधारिणम्‌ । 


शा. २७ 


२६२ शाण्टिल्यसंहिता 


भोजनं विष्णुपादीयश्राद्धस्य फलमश्नुते ॥ ९३ ॥ 
पितृ स्थानमेंयादेव स्थानभे, तुलसी काष्टं की माला धारण करने बाद 
को जो भोजन कराता है उसे विष्णु पदीय श्राद्ध का फल प्राप्त हाता हं ॥ १३ ॥ 
तुलसीमालया युक्तो यत्राश्नाति द्विजोत्तमः । 
सिक्थे सिक्थेऽश्रमेधस्य यजमानोऽ श्नुते फलम्‌ ॥ १४ ॥ 
तुलसी माला धारण करने बाला द्विजोत्तम जिसके घर भोजन करता हं उस 
यजमान को सिक्थ () सिक्थ () मे अश्वमेघ यज्ञ का फट प्राप्त होतादटे ॥ १८॥ 
देवकार्येषु सर्वेषु पितृकार्ये विटोषतः । 
भोजयेद्‌ वैष्णवान्‌ विप्रान्‌ निष्कामेषु विशेषतः ॥ ९५ ॥ 
सभी देवकार्यो में, विरोष कर पितृकार्यं मेँ या विशेष कर कामना रहित 
निष्काम कर्म मे वेष्णव ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १५ ॥ 
वैष्णवेषु प्रभुक्तेषु तुलसीकाष्ठधारिषु । 
सम्पूर्णं तद्भवेच्छाद्धं विगुणं चापि फल्गुवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
तुलसी काष्ठ माला धारण करने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के भोजन करने से 
समस्त श्राद्ध भके ही विगुण एवं निष्फल हों फिर भी वे सब पूर्णता को प्राप्त हो 
जाते हैँ ॥ १६ ॥ 
विहाय वैष्णवं योऽन्यं श्राद्धे सम्भोजयेद्‌ हिजम्‌ । 
न तस्य तद्भवेच्छरद्धं पितृणां चात्मनो मुदे ॥ ९७ ॥ 
जो वैष्णवत्राह्मण' को छोड़कर अन्य द्विजो को भोजन कराता ह उसके 
द्वारा सम्पादित उस श्राद्ध से न पितृगण प्रसन्न होते है ओर न उससे अपने को ही 
प्रसन्नता होती है ॥ १७ ॥ 
दैवकार्येषु ये केचिद््राह्या विप्रा न पैतृके । 
वरं श्राद्ध न कर्तव्यं न वै ग्राह्यो हयवैष्णवः ॥ ९८ ॥ 
देवकार्य मे भले ही जैसे-तैसे ब्राह्मणों को ग्रहण करे, किन्तु पितृकार्यं मेँ 
एेसा कदापि न करे । एेसी अवस्था मेँ श्राद्ध कान करना ही अच्छा है, किन्तु 
वैष्णव विहीन श्राद्ध कदापि न करे ॥ १८ ॥ 
गुणवत्सु च विप्रेषु नियुक्तेषु सुकर्मसु । 
वैष्णवं कल्पयेन्मुख्यं तदनर्हेऽपि साक्षिणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उत्तम कर्म मेँ जरह गुणवान्‌ ब्राह्मण के नियुक्ति का प्रश्न हो, वहाँ मुख्य रूप 
से वैष्णवःत्राह्मणों को ही नियुक्त करे । उनके अप्राप्ति की अवस्था मे किसी साक्षी 
को श्राद्ध में नियुक्त करे ॥ १९ ॥ 
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तृतीयांशे चतुर्थोऽध्यायः ३६ 


वैष्णवः प्रथमः पूज्यो यथा देवो रमापतिः । 
तं तिरस्कृत्य विद्वांसं सुकृतात्स्वात्‌ स हीयते ॥ २० ॥ 
जिस प्रकार देवों मे "रमापति" प्रथम पूज्य ह उसा प्रकार ब्राह्मणों में प्रथम 
ष्णव-त्राह्मण' पृज्य ह । मनुष्य उस विद्रान्‌ वैष्णव के तिरस्कार से अपने पुण्य 
के फल से हान ह जाता हं ॥ २० ॥ 
सर्वेषामेव वणनिमाश्रमाणां मुनीश्वराः । 
कार्या वै वैष्णवी भक्तिस्तुलसीकाष्ठधारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
हे मुनीश्वरो! सभो वर्णो मे एवं सभी आश्रमो में वैष्णवी भक्ति करे तथा 
तुलसी काष्ठ माला को धारण करने वाले ब्राह्मण का सत्कार करे ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणस्य विशेषेण संन्यस्तस्य विशेषतः । 
यतो नारायणेत्येवं तस्य॒ वाक््यमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
वयोकि ब्राह्मण के लिये विशेष कर `सन्यस्त ब्राह्मण के लिये "नमो 
नारायणाय' यह वाक्य उसके प्रणाम के ल्य कहा गया है ॥ २२ ॥ 
गृहिणोऽन्येषु देवेषु प्रसक्तस्योदितो विधिः । 
धृतव्रतानां सर्वेषामेको ध्येयो हरिः प्रभुः ॥ २३॥ 
यह विधि वाक्य है जो गृहस्थ के लिये तथा अन्य देवो के लिये प्रशस्त हे । 
व्रत (नियम) धारण करने बाले सभी भगवद्‌ भक्त को एकमात्र भगवान्‌ विष्णु का 
ही ध्यान करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
देवानां तु हरेर्भक्ति व णां चापि वेधसः । 
मुनीनां च शिवे भक्ती रुद्रे भक्तिस्तु रक्षसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
देवताओं के लिये विष्णु भक्ति, पितरों के लिये ब्रह्मदेव मेँ भक्ति, मुनियों के 
स्यि शिव में भक्ति तथा राक्षसो के ल्यि रुद्र मे भक्ति विहित है ॥ २४ ॥ 
नृणां चैव रमाभक्तिर्यतः स्वानुगुणे रुचिः । 
देवेषु सत्तवप्रकृती राजसी पितृकेषु च ॥ २५ ॥ 
दैत्येषु तामसी बुद्धिः प्रकृत्यायं विनिर्णयः । 
वेदवेदान्तनिष्ठा ये निष्कामाश्च मुमुक्षवः ॥ २६॥ 
शोचाचारपराः स्निग्धा हरिभक्ता दिवोकसः 
विपरीता नरा दैत्याः पैतृका राजसा नराः ॥ २७ ॥ 
काम्ये कर्मणि युक्ताश्च लोकिकाः कामलम्पटाः 
ये भजन्ति हरिं चान्ये तेषां दैवी मतिर्भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
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सामान्यतः मनुष्यों के लिये भगवती महालक्ष्मी मेँ भक्ति विहित हं । एसे तो 
मनुष्य के अपनी रुचि की अनुसार जिसमें चाहे उसमें भक्ति रखे । देवताओं की 
प्रकृति सत्त्वमय है ओर पितरो की प्रकृति राजस (रजोगण युक्त) है तथा दत्यो की 
प्रकृति तामसी है । इस प्रकार हमने जो निर्णय पहले दिया है वह प्रकृति के 
अनुसार दिया है । जो वेदवेदान्त निष्ठ हँ, निष्काम एवं मुक्ति की इच्छा रखते हं 
वे शौचाचार का पालन करने वाले कृपालु तथा भगवद्‌ भक्त है, वे देव-प्रकृति के 
है । मनुष्य दैत्य इसके विपरीत प्रकृति के होते हैँ । राजस प्रकृति के मनुष्य पितृ 
प्रकृति के होते है । सर्वदा काम्य कर्म मेँ संलग्न व्यक्ति काम लम्पट मनुष्य 
लोकिक हैँ । इसके अतिरिक्त अन्य जो भगवान्‌ का भजन करते हे उनकी मति 
देवी' प्रकृति की कही जाती हे ॥ २५-२८ ॥ 
पुरुषैः पुरुषैः पूज्यः सीभिः सखीः षण्डकैः स चेत्‌ । 
पुरुषो विष्णुरीशानः खरीर्ेधाश्चैव षण्डकः ॥ २९ ॥ 
पुरुष पुरुषों से पूज्य है, स्री स्रियो से पूज्य है, नपुंसक से नपुंसक पूज्य 
है, विष्णु पुरुष है, ईशान खरी है ओर ब्रह्म नपुंसक है ॥ २९ ॥ 
महापापानि पापानि अतिपापानि यान्युत । 
उपपापानुपापानि प्रकीर्णैनांसि यानि च॥३०॥ 
यानि चर्द्राणि शुष्काणि स्थूलसूक्ष्माणि यान्युत । 
मनोवाक्कायजातानि भूतभाविभवानि च॥३९॥ 
तेषां मूलानि नश्यन्ति तुलसीकाष्ठधारणात्‌ । 
तुलसीगात्रसंस्पशात्पापराशिर्विनश्यति ॥ ३२ ॥ 
जितने महापाप, पाप, अतिपाप, उपपाप, अनुपाप ओर जो प्रकीर्ण पाप है 
इसी प्रकार आर्द्रपाप, शुष्कपाप, स्थूलपाप, सृक््मपाप ओर मन वाणी एवं कर्म के 
द्वारा होने वाके पाप, भूत भविष्य तथा वर्तमान के पाप उन सभी का मूल तुलसी 
काष्ठ के धारण से नष्ट हो जाता है । तुलसी द्वारा गात्र के स्पर्श मात्र से पापों की 
राशि नष्ट हो जाती है ॥ ३०-३२ ॥ 
तुलसीत्रिधात्वकथनम्‌ 
वृन्देति सुरसा चेति तुलसीति प्रकीर्तिता । 
हरिप्रियेति नाम्नापि हन्ति पापानि सा नृणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वृन्दा, सुरसा ओर तुलसी ये तुलसी के नाम है । इसी प्रकार हरिप्रिया भी 
तुलसी का नाम है जो मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट कर देती है ॥ ३३ ॥ 
ख्याता वृन्देति गोलोके सुरसेति सुरालये । 
तुलसीत्यपि भूलकि एवं सापि त्रिधा मता ॥ ३४ ॥ 
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गोलोक मे वै वृन्दा कही जात्ती है, सुराल्य पे उन्हे सुरसा कहत है, भृटोक 
पे उन्हे "तुलसी" कहा जाता है । इस प्रकार उनके तीन भेद है ॥ ३४ ॥ 
तुलसीव्युत्यत्तिकथनम्‌ 
तोषयित्वा महाविष्णुं लभते मुक्तिमप्युत । 
यस्याः सम्बोधतो लोकस्ततः सा तुलसी मता ॥ ३५ ॥ 
समस्त संसार जिसके सम्बोध से महाविष्णु को (तु) सन्तुष्ट कर (ल) मुक्ति 
प्राप्त कर केता है इसलिये उन्हे "तुलसी" कहा जाता है ॥ ३५ ॥ 
तुच्छीकरोति संसारं मुक्तिं लाति अभीप्सिताम्‌ । 
विनातिभक्ति नृहरेस्तुलसी तेन॒ कीर्तिता ॥ ३६ ॥ 

(तु) अर्थात्‌ जो संसार को तुच्छ करती है ओर (ल) अर्थात्‌ अभीप्सित 
प्रदान करती है भगवान्‌ विष्णु की भक्ति प्रदान करती है इसलिये उन्हे "तुलसी" 
कहते है ॥ ३६ ॥ 

मातु प्रोक्ता रमा देवी अलो भूषणवाचकः । 
रमा वा भूषिता यस्मात्‌ तस्मान्मालोदिता बुधैः ॥ ३७ ॥ 

अब माला की व्युत्पत्ति कहते हैँ । मा रमादेवी को कहते हैँ । अल भूषण 

वाचक है जिससे रमादेवी भूषित होती है बुद्धिमान ने उन्हं 'माला' कहा है ॥३७॥ 
सर्वैः कुसुमजातैश्च इयं विष्णोरतिप्रिया । 
तुलसीधारिणो लोकाः श्रूयन्तेऽतो हरेः पदे ॥ ३८ ॥ 

सभी पुष्प जातियों की अपेक्षा तुलसी विष्णु को अत्यन्त प्रिय है । इतना ही 
नहीं तुलसी धारण करने वाले भक्त जन भगवल्ोक प्राप्त करते हैँ एेसा सुना भी 
जाता है ॥ ३८ ॥ 

यदा तु वैष्णवी सृष्टिः सम्भूता सत्त्वतो हरेः । 
तस्यां जाता प्रिया वृन्दा भक्तिस्तां तु समाश्रिता ॥ ३९ ॥ 
जिस कल्प मे विष्णु के सत्त्व से वैष्णवी सृष्टि हुई उस कल्प मेँ वृन्दा की 
उत्पत्ति हुई जिनका आश्रय भक्ति ने ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ 
वस्वक्षरो महामनत्रस्तस्यै श्रीहरिणार्पितः । 
अतो भक्तजनैर्वन्या पूज्या धार्या प्रयत्नतः ॥ ४० ॥ 
जिन्हे भगवान्‌ विष्णु ने आठ अक्षर वाल महामन्त्र प्रदान किया । इसलिये 
तुलसी भक्त जनों से वन्दनीय है, सदा पूज्य है ओर प्रयत्नपूर्वक सदा धारणीय भी 
कही गई हैँ ॥ ४० ॥ 
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तामेव देवताः सर्वाः समाश्रित्य हरेः प्रियाः । 
तामेव मुनयः सर्वे समाश्रित्य हरेः प्रियाः ॥ ४१॥ 
देवता लोग उन तुलसी का आश्रय लेकर ही भगवान्‌ कै प्रिय ह ओग समी 
मुनिगण उनका आश्रय ठेकर्‌ भगवान्‌ के प्रिय हये हैँ ॥ ८१ ॥ 
तामेव मानवा देवाः सनकाद्याः समाश्रिताः । 
भजन्ति देवदेवेशं श्रीमुकुन्दमनामयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
समस्त मानव एवं समस्त देवता तथा सनकादि भी उनके आश्रय मेद । वे 
अनामय श्रीमुकुन्द देव-देवेश विष्णु का भजन करते हैँ ॥ ४२ ॥ 
ततो धृता जनैः सर्वैः पारम्पर्यत्वमागता । 
स्वस्वाम्नायानुगुणतः काले कालेऽधिकारतः ॥ ४३ ॥ 
असुराणां विमोहाय त्याजिता सा यदा सुरैः । 
ततः प्रभृति तस्यास्तु प्रचारो विरलोऽ भवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर सभी मनुष्यो ने समय-समय पर अपने अधिकार से, अपने-अपने 
आम्नाय के गुणों से, परम्परा क्रम से तुलसी धारण करने की परम्परा हुई । जव 
असुरो को मोहित करने के छ्य देवताओं ने तुलसी का परित्याग कर दिया तब 
उसी समय से तुलसी का प्रचार कहीं-कहीं दिखाई पड़ने गा ॥ ४३-४४ ॥ 
तस्मान्महदिभः संधार्या कण्ठे तुलसिमालिका । 
अन्यथा सत्यथातीतो निरयं याति दारुणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इसलिये महान्‌ लोगों को अपने कण्ठ में तुलसी माला अवश्य धारण करनी 
चाहिये । एेसा न करने से मनुष्य सत्य मार्ग से गिर जाता है ओर दारूण नरक 
प्राप्त करता हे ॥ ४५ ॥ 
प्राचीनैः सुमहत्पुण्यैः कृतैर्वणश्रिमाश्रितैः 1 
देवानां जायते श्रद्धा धारणे तुलसीस्रजः ॥ ४६ ॥ 
वर्णाश्रम का आश्रय लेने वाले प्राचीनो ने महान्‌ पुण्य से तुलसी धारण 
किया था। तुलसी माटा धारण करने मेँ देवताओं को भी श्रद्धा होती है ॥ ४६ ॥ 
अनुग्रहं विना साक्षान्महाविष्णोर्महात्मनाम्‌ । 
तुलस्या धारणे श्रद्धा जायते न कदाचन ॥ ४७ ॥ 
उन महाविष्णु के साक्षात्‌ अनुग्रह के बिना महात्माओं को भी तुलसी धारण 
मे कदापि श्रद्धा नहीं होती ॥ ४७ ॥ 
यदैव भाविनी मुक्तिस्तज्जन्मन्येव सन्रृणाम्‌ । 
तुलसीधारणे बेदसिद्धे श्रद्धा तदा भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
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जिस जन्म मे मुक्ति होने वाली होती है उसी जन्म मेँ उत्तम पुरुषो की श्रद्धा 
बेदसिद्ध तुलसी धारण करने मे होती है ॥ ४८ ॥ 
एतदेव हि ब्राह्मण्यमेतदेव शिरोव्रतम्‌ । 
एतच्छायाव्रतं ज्ञानं मुक्त्यै वृन्दाविधारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बहौ ब्रह्मण्य हे, यही सर्वश्रेष्ठ शिरोत्रत है, यही तुलसी धारण करना छाया 
त्रत है ओर मुक्ति के लिये उपलब्ध ज्ञान है ॥ ४९ ॥ 
असुराणां पुरा चीर्णैः पाैरदर्वासनाजुषाम्‌ । 
तुलसीधारणे विष्णोः प्रिये श्रद्धा न जायते ॥ ५० ॥ 
दुर्वासना से युक्त असुरो के पूर्वजन्म मे किये गये पापों के कारण विष्णुप्रिया 
तुलसी के धारण में श्रद्धा नहीं होती ॥ ५० ॥ 
मुख्यं भागवतं चिहवं॑तुलसीकाष्ठधारणम्‌ । 
हरेः प्रियतमं तद्धि तद्िहीनो च वैष्णवः ॥ ५९ ॥ 
, तुलसी काष्ठ धारण ही मुख्य भागवत चिह है क्योकि वही भगवान्‌ को प्रिय 
हे । इस प्रकार जो तुलसी विहीन हैँ वह वैष्णव है ही नही ॥ ५१ ॥ 
तुलसी विधृता येन हरिस्तेन धृतो भवेत्‌ । 
भक्तिरूपा हि सा देवी भक्त्यधीनो हरिर्यतः ॥ ५२ ॥ 
जिसने तुलसी धारण किया उसने मानो विष्णु को ही धारण किया है क्योकि 
वह देवी भक्तिरूपा है ओर भगवान्‌ भक्ति के पराधीन है ॥ ५२ ॥ 
एवं हि श्रुतिभिर्गीतिं मुनिभिश्च महात्मभिः । 
तस्माद्धार्या प्रयत्नेन तुलसीकाष्ठमाक्िका ॥ ५३ ॥ 
्रुतियोँ ने एेसा कहा है ओर महात्माओं एवं मुनियों ने भी एेसा कहा है । 
इस कारण मनुष्य को तुलसीकाष्ठ माला प्रयत्नपूर्वक धारण करनी चाहिये ॥ ५३॥ 
गुरोर्हरिः प्रसादेन लब्ध्वा तु तुलसीस्रजम्‌ । 
यो वहेत्कण्ठदेशो तु स प्रीणाति हरिं गुरुम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो गुरु एवं विष्णु की प्रसन्नता से तुलसी माला प्राप्त कर अपने कण्ठ में 
धारण करता है वह गुरु को प्रसन्न करता हे ॥ ५४ ॥ 
हरिणा स्वयमेवोक्तं ४५ पुरुषार्थं ॒तु धारणम्‌ । 
क्रत्वङ्ग मुनिभिः प्रोक्तं तुलस्या वेदसम्मतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि "धारण पुरुषार्थ है (पुरुष प्रयत्नलब्ध है) 
मुनियों ने तुकसी को वेदसम्मत क्रतु (= यज्ञ) का अङ्ग माना हे ॥ ५५ ॥ 


३६८ शाण्डिल्यसंहिता 


भगवद्‌भजनाद्ग तु जगुर्भागवतोत्तमाः । 
तत्रावश्यकता प्रोक्ता पूर्वं पूर्वं महोदयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उत्तम भगवद्भक्तो ने तुलसी को भगवद्‌ भजनाङ्ग कहा है । इसलिये उसकी 
आवश्यकता कही गई है । इसमे पूरव पूर्व बड़ा है अर्थात्‌ पुरुषार्थ पूर्वक तुखसी 
काष्ठ माला धारण सर्वश्रेष्ठ है ॥ ५६ ॥ 
द्विजानां सर्वदा धार्या वैष्णवानां विशेषतः । 
अन्येषामपि सन्धार्या तुलसीकाष्टमाक्तिका ॥ ५७ ॥ 
तुलसी काष्ठ माला ब्राह्मण के ल्यि सदैव धारणीय कही गर्ह टै ओर 
विशेषकर वैष्णवों के लिये भी । इसी प्रकार अन्यो के लिये भी तुलसी काष्ठ माला 
धारणीय है ॥ ५७ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्डं विना चक्रशङ्खमुद्रां विना हरेः । 
विना श्रीतुलसीमालां कृतं पूजादिकं वृथा ॥ ५८ ॥ 
बिना ऊर्ध्वपुण्ड के एवं भगवान्‌ के आयुध चक्र शङ्ख के मुद्रा के विना 
तुलसी माला धारण किये बिना किया गया पूजनादि कर्म व्यर्थ है ॥ ५८ ॥ 
विना मृदोर््वपुण्डेण वृन्दाकाष्ठस्रजं विना । 
पञ्चमुद्रा विना विष्णोः पूजनं द्रोहमस्य वै ॥ ५९ ॥ 
मिद्ी द्वारा ऊरध्वपुण्डु के बिना, तुलसी काष्ठ माला को धारण किये बिना 
ओर भगवान्‌ विष्णु की पञ्चमुद्रा के बिना किया गया पूजन विष्णु द्रोह समञ्ना 
चाहिये ॥ ५९ ॥ । 
मालाहीनेन कण्ठेन न स्थेयं लवमप्यथ । 
न सम्भाष्यं न चाचम्यं नाप्यर्च्य नापि संस्वपेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तुलसी काष्ठ माला से रहित कण्ठ से एक छव भी न बीतने देवे । तुलसी 
विहीन न सम्भाषण करे, न आचमन करे, न पूजा करे ओर न शयन करे ॥६०॥ 
शैवा रदराक्षघटितां पद्यक्र्विधिपूजकाः । 
शाक्तास्तु विद्रुमाकीर्णा गणेशा गजदन्तकैः ॥ ६९ ॥ 
भास्कराः स्फटिकाक्षेस्तु तापसा कुशम्रन्थिभिः । 
कौबेरा मुनयः स्वर्णैमभिक्ताश्च यथायथम्‌ ॥ ६२ ॥ 


शैव भक्त शृदराक्ष से युक्त तुलसी काष्ठ की माला धारण करे, ब्रह्मदेव के 
पूजक कवलगड़ा से युक्त तुलसी काष्ठ माला ओर शाक्त उपासक मूंगा घटित 
तुलसी काष्ठ माला को नित्य धारण करे । श्रीगणेश भक्त गजदन्त घटित तुलसी 
काष्ठ की माला, सौर स्फटिक टित तुलसी काष्ठ की माला ओर तपस्वी 


तृतीयांशे चतुर्थोऽध्यायः 
कुशग्रन्थि से युक्त तुलसी काष्ठ माला धारण करे । कौवेर (यक्ष) ओर मुनि सुवर्ण 
घटित तुलसी काष्ठ की माला धारण करं । इसी प्रकार लक्ष्मी के भक्त जैसे-तैस 
तुलसी काष्ठ की माला धारण करे ॥ ६१-६२ ॥ 
केवलं तुलसीमालां वैष्णवा भिक्षुका अपि । 
विरक्तवृत्तिनश्चान्ये धारयेयुरितीरितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वैष्णवों एवं भिक्षुको को केवल तुलसी माला ही धारण करनी चाहिए । इसी 
प्रकार विरक्तो एवं अन्यो को भी केवल तुलसी माला धारण करनी चाहिये एसा 
कहा गया है ॥ ६३ ॥ 
धारणे च जपे दाने तुलस्याश्चातुलं फलम्‌ । 
प्रभावमस्या देव्यास्तु नालं वक्तु चतुर्मुखः ॥ ६४ ॥ 
माला धारण मे, जप मे ओर दान मेँ तुलसी का फल अतुलनीय है । इन 
देवी का प्रभाव वर्णन करने मेँ ब्रह्मदेव भी समर्थ नहीं हँ ॥ ६४ ॥ ` 
मुनीनां मङ्धरीमाला माला पपत्रर्दिवौकसाम्‌ । 
तुलसीकाष्ठमाला तु नृणां धार्या सदोदिता ॥ ६५ ॥ 
मुनिगणो की माला तुलसी-मञ्जरी की माला होती है, देवताओं की माला 
तुलसी पत्रं की कही गई है ओर मनुष्यों को तुलसी काष्ठ माला सदा धारण 
करनी चाहिये एेसा कहा गया है ॥ ६५ ॥ 
कृतेऽस्या बीजजं दाम त्रेतायां मञ्जरीभवम्‌ । 
द्वापरे दलदामास्ति काष्ठदाम कलौ स्मृतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सतयुग मेँ तुलसी के बीज की माला, त्रेतायुग मे मञ्जरी से निर्मित माला 
ओर द्वापरयुग मेँ पत्रों की माला तथा कलियुग मेँ तुलसी काष्ठ की माला धारण 
करने को बतलाया गया है ॥ ६६ ॥ 
शिरसो मञ्जरीदाम दलदाम गले मतम्‌ । 
गलाद्धृदयपर्यन्तं तुलसीकाष्ठमालिका ॥ ६७ ॥ 
मञ्जरी निर्मित माला शिर पर, पत्र माला गले मेँ ओर गले से लेकर हदय 
पर्यन्त तुलसी काष्ठ माला धारण करने की विधि कहौ गई है ॥ ६७ ॥ 
ध्याने स्यान्मञ्जरीदाम पत्राणां पूजनोत्तरम्‌ । 
काष्ठदाम सदा धार्यमाजन्म मरणावधि ॥ ६८ ॥ 
एकादशीव्रतं यद्वद्‌ गङ्गास्नानं यथा पुनः । 
तथैव तुलसीमाला सर्वेषां पावनी मता॥ ६९ ॥ 


३७० शाण्डिल्यसंहिता 
श्रीकृष्ण ९ ध्यान में मञ्जरी की माला कही गर्ह है । विष्णु पूजन के उपरान्त 
तुलसी के पत्र कौ माला कही गई है । इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि जन्म से 
लेकर मरण पर्यन्त तुलसी काष्ठ की माला धारण करे । जिस प्रकार एकादशी त्रत 
तथा गङ्गा स्नान पवित्र कारक है उसी प्रकार तुलसी माला सबको पावन बनाने 
वाली है ॥ ६८-६९ ॥ 
सौरे वा गाणपत्ये वा शैवे वाशाक्तिकेऽपि वा । 
अन्यदेवार्चने वापि ब्राह्मे वापि च संश्रितः ॥ ७० ॥ 
सौर उपासक, गाणपत्य सम्प्रदाय के भक्त शैव ओर शाक्त तथा ब्रह्म एवं 
अन्य देवों के अर्चन मँ भी तुलसी का स्थान है ॥ ७० ॥ 
श्रौतस्मार्तक्रियायां वा तीर्थस्नानादिकर्मणि । 
दाने वा तपसि श्रद्धे ज्ञाने कर्मणि चापरः ॥७९॥ 
स्वाध्यायाध्यापने राजासने धर्मप्रचारणे । 
ब्रह्मचर्ये च गार्ह च वन्ये यायावरत्रते ॥ ७२ ॥ 
पारलोकिकसत्कृत्ये यत्र कुत्रापि संस्थितः । 
तुलसीमालया युक्तस्तस्यानन्तफलं भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
श्रोत एवं स्मार्त कर्म तथा तीर्थ स्नानादि कर्म मे, दान, तपस्या, श्राद्ध ज्ञान- 
कर्म में स्वाध्याय, अध्यापन, राजासन, धर्म प्रचार, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वन्य अथवा 
यायवर्‌ त्रत मे, पारलौकिक कार्य मे, सत्कार मेँ जहाँ कहीं भी संस्थित रहने वाला 
पुरुष तुलसी माला धारण करने से अनन्त फल प्राप्त करता है ॥ ७१-७३ ॥ 
एतच्छिरोत्रतं चीणमितद्वेदत्रतं वरम्‌ । 
पारम्पर्यकृतं चैतत्‌ सम्प्रदायो गुरोरदः ॥ ७४ ॥ 
यही शिरोत्रत है । यही किया गया सर्वश्रेष्ठ वेद्रत है ओर परम्परा द्वारा 
किया जाने वाला यही गुरु सम्प्रदाय भी है ॥ ७४ ॥ 
गुरुभक्तिरियं लोके देवभक्तिरथापि वा । 
प्रव्रज्य तीतव्रवैराग्यज्ञानं चौपनिषद्‌भवम्‌ ॥ ७५ ॥ 
लोक मँ यही गुरु भक्ति है अथवा देव भक्ति है । परत्रज्या लेने के पश्चात्‌ यही 
तीव्र ज्ञान वैराग्य है ओर यही ओपनिषदों का सार भी है ॥ ७५ ॥ 


इयं साधनसम्पत्तिरियमदहैतवासना । 
अहंब्रह्मात्मिका बुद्धिः सर्व ब्रह्मेति या परा ॥ ७६ ॥ 


यही तुलसी साधन सम्पत्ति, यही अद्वैत वासना, यही अहं ब्रह्मात्मिका बुद्धि 
है । किं बहुना, सर्वत्रहम है जिन्हे "परा' कहते हैँ ॥ ७६ ॥ 


--- 


तृतीयांशे चतुर्थोऽध्यायः ३५१ 


दासोऽहमिति या चान्या तदीयोऽहपितीतरा 1 
केवलोऽहं तथा भावो योग्य एवंविधश्च यः ॥ ७७ ॥ 
इसके अतिरिक्त "दासोऽहम्‌' तथा उसके अतिरिक्त "तदीयोऽहम्‌' ओर 
"केवलोऽहम्‌' आदि सभी भाव तुलसी के ही है । किं बहुना, जो भाव जिसके 
योग्य हे वह सब तुलसी भाव मे अन्तर्भूत है ॥ ७७ ॥ 
तारकः पावकश्चापि मन्त्रो वाराणसी तथा। 
या प्रेमलक्षणा वृत्तिः कक्षा या परमा पुनः ॥ ७८ ॥ 
| यही तारने वाला ओर पवित्र करने वाला मनर है.। यही वाराणसी तीर्थं टै 
अर यह प्रेमलक्षणा वृत्ति भी है अर्थात्‌ सबसे अन्तिम कक्षा भी यही है ॥ ७८ ॥ 
यत्किञ्चित्कारणं मुख्यं मुक्तेः स्वाभीष्टसम्मतेः । 
श्रीशस्यानुग्रहं साक्षाद्देवानां समुपस्थितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपने अभीष्ट सम्मत मुक्ति मेँ जो कुच मुख्य कारण कहा गया है, वह 
तुलसी हं । श्रीश भगवान्‌ विष्णु तथा देवताओं का साक्षात्‌ ओर प्रत्यक्ष उपस्थित 
अनुग्रह का स्वरूप तुलसी है ॥ ७९ ॥ 
तद्धारणं तुलस्यास्तु श्रीगोपीचन्दनस्य च । 
ब्राह्मणः श्रोत्रियो विद्रानूषट्कर्मी शुद्धमानसः ॥ ८० ॥ 
इस कारण तुलसी का धारण एवं गोपीचन्दन का धारण ब्राह्मण, श्रोत्रिय 
विद्वान्‌ एवं षट्कर्मी शुद्ध मन वाले सभी भगवद्भक्त को करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
क्षत्रियो दीक्षितः शुद्धो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्करः । 
धर्मयुद्धकरः शूरः प्रजापालनतत्परः ॥ ८९ ॥ 
धर्मक्रियारतः शुद्धः संस्कृतोऽपि वणिग्‌ व्ययी । 
शद्रः सत्सेवको हिंसाविमुक्तो गुरुमाश्रितः ॥ ८२ ॥ 
नारी नरो वा षण्डो वा पशुर्वा सुद्विजोऽपि वा । 
सर्वेषामधिकारोऽस्ति तुलसीकाष्ठधारणे ॥ ८३ ॥ 
क्षत्रिय, दीक्षित, शुद्ध ब्रह्मण्य, सत्यप्रतिज्ञ, धर्म के लिये मर मिटने वाले, 
शुर, प्रजा पालन मेँ तत्पर, धर्म क्रियारत, शुद्ध, संस्कृत, वणिक्‌, दाता, शूद्र, 
सत्सेवक एवं अहिंसक गुरु के आश्रय मेँ रहने वाठ खी, पुरुष, नपुंसक या पशु 
साधक उत्तम ब्राह्मण आदि सभी का नित्य तुलसी काष्ठ धारण में अधिकार 
बतलाया गया है ॥ ८१-८३ ॥ 
पापिनां नाधिकारोऽत्र पतितानां स्वजातितः । 
ऊर्ध्वपुण्डं च तुलसीकाष्ठमालां च पावनीम्‌ ॥ ८४ ॥ 
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पापियों का एवं अपनी जाति से पतितो का तुकसी माला धारण मेँ अधिकार 
नही है, क्योकि ऊर््वपुण्डु एवं तुलसी काठ माल पवित्र है ॥ ८४ ॥ 


हरेरेकाश्रयं मुक्त्वा न गतिः कोटिसाधनैः 
हित्वैव तुलसीमालामूर्ध्व॒पुण्डं हरिं गुरुम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सभी लोगों कौ एकमात्र गति भगवान्‌ विष्णु ही है ओर वही सबके आश्रय 
भी ह । उनको तथा तुलसी काष्ठ की माला को त्याग कर, ऊर्ध्वपुण्ड ओर हरि 
एवं गुरु को छोड़कर अन्य करोड़ों साधनों से किए गए अर्चन से गति सम्भव 
होने वाली नहीं है ॥ ८५ ॥ 
प्रपत्ति च हरेस्त्यक्त्वा त्यक्त्वाचारं च वैष्णवम्‌ । 
श्रीमद्भागवतं शास्रं सद्गतैनन्यसाधनैः ॥ ८६ ॥ 
विष्णु कौ प्रपत्ति, वैष्णवाचार ओर श्रीमदभागवत शास्र इतने ही सद्गतिके 
साधन है, अन्य साधन नहीं ॥ ८६ ॥ 
न धार्या तुलसीं हित्वा माला रतलमयी ह्यपि । 
तया सह प्रशस्यन्ते माला अन्या यथायथम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तुलसी माला को छोडकर रत्ननिर्मित माला भी धारण न करे | इतना 
अवश्य है कि तुलसी माला से घटित अर्थात्‌ युक्त होने पर अन्य माला की भी 
प्रशंसा होती है ॥ ८७ ॥ 
तुलसीकाष्ठजां मालां हित्वान्यस्या गतिर्न हि । 
तस्माद्र्ज्या प्रयतेन मालां तुलसीजां विना ॥ ८८ ॥ 
तुलसी काष्ठ माला को छोडकर अन्य माला की गति नहीं है । इसलिये 
तुलसी माला को छोड़कर अन्य माला प्रयत्नपूर्वक वर्जित करे ॥ ८८ ॥ 


सदा धार्या सदा धार्या तुलसीकाष्ठमालिका । 
सदा वर्ज्या सदा वर्ज्या मालान्यद्गुणसम्भवा ॥ ८९ ॥ 
एकमात्र तुलसी काष्ठ माला ही धारण करे । पुनः पुनः तुलसी काष्ठ माला 
ही धारण करे । अन्य मणिर्यो से ग्रथित अथवा अन्य माला सदा वर्जित रखे । 
पुनः सदा वर्जित रखे ॥ ८९ ॥ 


ये कुतर्कपरा दुष्टाः सदाचारवचस्तथा । 
अनादृत्य वदन्तीह नेदं धर्म॑ सनातनम्‌ ॥ ९० ॥ 
वचांसि योजयन्त्यत्र अन्यथैव स्वयुक्तितः । 
ऊर्ध्वपुण्डं च तुलसीधारणं हरिपूजनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
निषेधन्ति स्वपाण्डित्यं स्थापयन्ति स्वशिष्टताम्‌ । 


तृतीयांशे चतुर्थोऽध्यायः 


५५ 
[त्त 
९५ 


तान्पापिष्ठान्नराच्विद्यादासुरानन्त्यजोद्‌ भवान्‌ ॥ ९२ ॥ 
जो दुष्टजन कुतर्क करने वाछे है ओर सदाचार की वाणी मं तुलसी का 
अनादर करते हुये कहते है कि तुकसी माला का धारण सनातन धर्म विहित नहीं 
हे इस प्रकार युक्ति देकर छूट बोलते हैँ ओर अन्य मनगंत वात करी योजना कर 
कहते हे कि उर्ध्वपुण्डु एवं तुलसी धारण ओर विष्णु पूजन शास्र निषिद्ध हं । 
एसा कहकर्‌ वह अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करते हैँ ओर अपनी विशिष्टता प्रगट 
करते है । एेसे कहने वाठे मनुष्यों को पापी समल्नना चाहिये तथा अन्त्यजोत्पतन 
समञ्जना चाहिये ॥ ९०-९२ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्डं च तुलसीधारणं हरिपूजनम्‌ । 
एषां निषेधे नरको यावदाभूतसंप्कवम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ऊर्ध्वुण्डु एवं तुलसी धारण तथा विष्णु पूजन के निषेध से कल्य पर्यन्त 
नरक में रहना पड़ता हे ॥ ९३ ॥ 
एषां सत्रोटने सर्वनरकार्तिः पृथक्‌ पथक्‌ । 
एषां च सम्परित्यागे ब्रह्महा जायते नरः ॥ ९४ ॥ 
इन नियमों को तोडने से एक-एक के क्रम से सभी नरको की प्राप्ति होती 
है । इन नियमों को तोडने से मनुष्य ब्रह्म-हत्या के पाप का भागी होता है ॥९४॥ 
मूलार्णं कोटिधावृत्य तस्मात्पापात्‌ प्रमुच्यते । 
तुलस्यास्तु परित्यागो हरेरपि गुरोरपि ॥ ९५ ॥ 
नरकान्ते गण्डमाली जायते च मुखेभगम्‌ । 
तरषै्हन्यो  द्विजैस्त्याज्यस्तुलसीस्रगूनिषेधकः ॥ ९६ ॥ 
इस पाप के करने पर वह ब्राह्मण एक करोड़ मूल मन्त्र का जप करे । तव 
उस पाप से छुटकारा होता है । तुलसी का परित्याग, भगवान्‌ विष्णु का परित्याग 
ओर गुरु का परित्याग करने से नरक का भोग भोगना पड़ता है । नरक भोगने के 
पश्चात्‌ गण्डमाला तथा मुख में त्रण होता है । एेसे जघन्य पाप करने वाले को 
राजा मरवा देवे । किं बहुना, तुलसी माला के निषेधकर्ता का ब्राह्मण को त्याग 
कर देना चाहिए ॥ ९५-९६ ॥ 
गङ्गास्नानरतो नित्यं हरेरपि च पूजकः । 
तुलसीधारिणं निन्दन्न ज्ञेयः साधुसम्मतः ॥ ९७ ॥ 
यदि निरन्तर गङ्गा स्नान करने वाला हो ओर नित्य विष्णु पूजा करता हो 
किन्तु तुलसी माला धारण करने वाले की निन्दा करता हो, तब उसे साधक एवं 
भक्तं सम्मत नहीं समञ्ञना चाहिये ॥ ९७ ॥ 


र 
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यः समलङ्कृतो दाम्ना हरेनम्नापि वा नरः । 
तत्कुलं यमनिर्मुक्तं विष्णुलोके महीयते ॥ ९८ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशे तुलसी- 
माहात्म्यवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
.. ००९०... 


जो तुलसी माला से समलङ्कृत रहता है तथा भगवन्नाम से भी समलङ्कृत 
रहता है उसके समस्त कुल मे यमराज प्रवेश नहीं करते ओर वह अपने कुल 
सहित विष्णुलोक में पूज्य होता है ॥ ९८ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयां में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ० सुधाकर मालवीय 
कृत तुलसीमाहात्म्यवर्णन नामक चतुर्थ अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४ ॥ 


ग भुन न 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


तुलसीमालामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथास्या धारणे स्थानप्रयोजनविधिक्रमान्‌ । 
वक्ष्यामि निर्णयं तेषां पारम्पर्यक्रमागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा--हे महर्षियो! अव तुलसी माला के धारण में स्थान 
प्रयोजन एवं विधिक्रम को कहता हूं । यह निर्णय परम्पराक्रम से आया है ॥ १९ ॥ 
कण्ठे शिरसि बाह्वोश्च कर्णयोः करयोर्हदि । 
तुलसी धाति येन स ज्ञेयो विष्णुना समः ॥ २॥ 
कण्ठ, शिर, दोनों बाहु, दोनों कान एवं दोनों हाथ ओर हदय इन सभी 
स्थानों मे जो तुलसी धारण करते हे उन्हें विष्णु के समान समञ्चना चाहिये ॥ २ ॥ 
शिखायां ब्रह्मरूपैकमापीडे सफलायुषः । 
वषणिां शतकं ज्ञेयं शाख्रषट्कं च श्रोत्रयोः ॥ ३ ॥ 
वेदैः स्मृतिपुराणाभ्यां षड्भिच्रेधास्य संस्कृतिः । 
आकण्ठहदयं तस्या अह्वां सार्थकता सदा ॥ ४ ॥ 
शिखा में ब्रह्म स्वरूप एक मनिया धारण करे । सफल आयु वाला भक्त 
साधक माला मेँ सौ मनि्यँ धारण करे । दोनों कानों मेँ (शास्र षट्क छह उस 
अर्थात्‌ छह गुना अर्थात्‌) छक्तीस मनियों की माला धारण करे । वेद, स्मृति तथा 
पुराण तथा षट्शास्ं के द्वारा इसकी तीन प्रकार की संस्कृति कही गई है । 
जिसके अनुसार माला धारण करने से उस साधक के कण्ठ से लेकर हदय तथा 
दिन सार्थक होते है ॥ ३-४ ॥ 
यन्ञसूत्राङ्गल भुजां देवानां तन्मितन्दरितम्‌ (?) । 
दैहिक मानसी शुद्धिः शेषं दोः करयोर्युगे ॥ ५ ॥ 
त्रिधा त्रिधा त्रिलोक्यां वै कामचाराय दृश्यते । 
एवं प्रकारा विज्ञेया परेऽपि मुनिनोदिताः ॥ ६ ॥ 
देवताओं के यज्ञसूत् (1 अङ्ग के होते है जिससे दैहिकी एवं मानसी 
शुद्धि होती है । शेष दोनों भुजाओं मे ओर दोनों हाथों मे धारण करना चाहिए्‌ । 
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त्रिलोकी मे कामाचार के लिये माल धारण तीन-तीन प्रकार के वत्तत्छाये गये | 
इस प्रकार माला धारण के प्रकार कहे गए हँ । किन्तु मुनियो न अन्य भी प्रकार 
कहे हैँ ॥ ५-६ ॥ 
सहस्रैकमितं चैव तुलस्या मणिका दधन्‌ । 
साक्षद्धरिभ्विदत्र एवं तुकसिधारणे ॥ ७ ॥ 
एक हजार एक तुलसी की मनियों की माला धारण करने से साधक पुरुष 
साक्षात्‌ विष्णु रूप बन जाता है ॥ ७ ॥ 
धारयेत्सर्वदा कण्ठे करेऽपि च हरिं भजेत्‌ । 
एकविंषटतिधा धार्या सप्तत्रिकसुमाल्या ॥ ८ ॥ 
इत्येवं बहुधाख्यातं धारणं तुलसीस्रजः । 
आकारैः श्रीपतेरस्य अच्रैर्वा मणिकार्जुभिः ॥ ९ ॥ 
तुलसी माला कण्ठ मेँ तो धारण करे ही हाथमे भी धारण कर भगवान्‌ का 
भजन करे । इक्कीस माटा की मनिर्यां इक्कीस प्रकार से हाथ में धारण करे । इस 
प्रकार तुलसी माला धारण के अनेक भेद कटे गये हे । मनियों का आकार श्रीपति 
के समान अथवा उनके अँ के समान बनावे ॥ ८-९ ॥ 
मणिश्चैको पूर्ध्नः कनकजटितः शेखरगतः 
शतं षटूषटश्रोत्राभरणयुगकेऽ थो निजगले । 
दधन्‌ षड्भिख्रधा श्रुतिभिरुदितानां त्रिशतकं 
हरिः स्याद्‌ वृन्दाया भुजकरयुगे षटूषातमितम्‌ ॥ ९० ॥ 
शिर मे कनक जटित एक मनिर्याँ धारण करे । दोनों श्रोत्राभरण के स्थान में 
तथा गले मेँ चार सौ मनि्ाँ धारण करे । दोनों भजा तथा दोनो हाथ मे छह सौ 
मनियों की माला धारण करे । इस प्रकार कुल एक हजार एक मनि की माल 
धारण करने वाला पुरुष साधक साक्षात्‌ विष्णु रूप वन जाता हे ॥ ९० ॥ 


अथैका चैकविंशत्या माला परमपावनी । 
स्वसिामपि मालानां तुलसीमाक्तिका वरा ॥ ९९॥ 


इक्कीस मनियों की एक ही माला परम पावनी होती है ओर सभी प्रकार की 
मालाओं मेँ तुलसी माला सर्वश्रेष्ठ ह ॥ ११ ॥ 
मणिकानां सहस्रैस्तु माला कार्या महीयसी । 
तथा जपेद्धरर्मन्ं प्रीणातु पातु जगद्गुरुम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तुलसी की एक हजार मनियौ की महती माला बनानी चाहिये । पहले उससे 
श्रीणातु पातु जगद्गुरुम्‌, इस हरि मन्त्र का जप करे ॥ १२ ॥ 


वनन 
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सुवर्णमणिकाष्ठानां फलानां प्राणिनामपि । 
माला पञैव सद्भेपात्तासु काश्चिद्रराः स्मृताः ॥ १३ ॥ 
„ सुवर्ण, मणि एवं काष्ठ की तथा फलों की एवं प्राणियों की पाच प्रकार की 
सङ्ग॑प मे माला कही गर्ह है । उसमें कुछ ही माला भ्रष्ठ कही गई हे ॥ १३ ॥ 
हेम्नो माला सुवर्णेषु सवस्ति मणिजातिषु । 
काष्ठेषु च पटीरस्य कदम्बस्य कुटस्य च ॥ ९१४ ॥ 
„ समस्त मणिजातियों मेँ तथा सुवर्णो में सुवर्णं माला त्रे है । कष्टो में 
पटर (चन्दन), कदम्ब तथा कुशा की माला श्रेष्ठ है ॥ १४ ॥ 
पुण्यद्रुमाणां चान्येषां तीर्थजानामुदाहता । 
तुलसीकाष्ठमाला तु भक्तिरूपा न काष्ठजा ॥ ९५ ॥ 
पुण्य वृक्षों मे तथा तीर्थजों मे तुलसी काष्ठ माला श्रेष्ठ है जो काष्ठजा तो है 
ही भक्तिरूपा भी कही गई हे ॥ १५ ॥ 
यथैव जाहवीतोयं यथा देवो जनादर्नः । 
नरा वेदविदो विग्रास्तथैव तुलसीद्ुमम्‌ ॥ ९१६ ॥ 
जिस प्रकार गङ्गा जल, जिस प्रकार देवाधिदेव जनार्दन, जिस प्रकार मनुष्यो 
वेदवेत्ता ब्राह्मण है उसी प्रकार द्रुमं मेँ तुलसी द्रुम ्रष्ठ कहा गया है ॥ १६ ॥ 
यो गृह्णाति न काष्ठेषु तुलसीं जाह्नवीं जले । 
गुरु चापि नरेष्वस्य पुण्यं कुञ्जरशौचवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
जो काष्ठ मेँ तुलसी ग्रहण नहीं करते, जल मेँ गङ्गा जल नही ग्रहण करते 
ओर मनुष्यो मे गुरु को नहीं मानते उनके द्वारा किया गया समस्त पवित्र कार्य 
कुञ्जर शोचवत्‌" समञ्ञना चीहये ॥ १७ ॥ 
पवित्रा मालिका विष्णोः प्रिया भक्तिस्वरूपिणी । 
श्रुतिस्मृतिसदाचारपरैर्धा्या सदैव सा॥१८॥ 
विष्णु की प्रिया भक्ति स्वरूपिणी परम पवित्रा तुलसी माला, श्रुति, स्मृति एवं 
सदाचार परायण मनुष्यों को सदेव धारण करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
मालायुग्मं तथा कण्ठे स्निग्धं सूक््मतमं वहेत्‌ । 
करमाला जपे धार्या अन्यास्ताः पुण्यकर्मणि ॥ १९ ॥ 
स्निग्ध तथा अत्यन्त सुक्ष्म दो तुलसी माला कण्ठ मेँ सदा धारण करे । 
करमाला जप कार्य मेँ धारण करना चाहिए ओर अन्य माला पुण्य कर्म करते 
समय धारण करना चाहिए ॥ १९ ॥ 


शा. २८ 
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तुलसीदलजा माला धात्री फलकृता ह्यपि । 
शुचिकाले तु सन्धार्या पुण्यकाले विशेषतः ॥ २० ॥ 
तुलसीदल निर्मित माला तथा आमलक निर्मित माला शुचिकाल मे धारणीय 
हे अर्थात्‌ विशेषकर पुण्यकाल मेँ ॥ २० ॥ 
दाने श्राद्धे च पूजायामवश्यं तुलसीदलम्‌ । 
वृथा दानं वृथा श्राद्धं वृथा पूजा च तां विना ॥ २९॥ 
दान, श्राद्ध एवं पूजा मेँ तुलसी दल का होना आवश्यक है क्योकि तुलसी 
के बिना दान, श्राद्ध ओर पूजा सभी व्यर्थहे॥ २१ ॥ 
तुलस्या सहितं दत्तं॒तच्छीकृष्णस्य तुष्टये । 
तुलस्या सहितं दानं तद्दानं च सुखाप्तये ॥ २२ ॥ 
तुलसी के साथ जो दान दिया जाता ह वह श्रीकृष्ण कौ तुष्टि करता हे 
वस्तुतः तुलसी सहित दान जो दान है वह सुखाप्ति के लिये होता है ॥ २२ ॥ 
सुवर्णगुम्फितां मालां मणिभिः सङ्कलीकृताम्‌ । 
ददाति यो द्विजाग्रेभ्यः स चिरायुः सुखी भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सुवर्णं गुम्फित माला जिसमे-जिसमे तुलसी की मणि्याँ सङलित हों एसी 
माता जो श्र्ठ ब्राह्मणों को प्रदान करता ह बह चिरायु तथा सुखी होता हे ॥२३॥ 
तुलसीदलसंयुक्त दानं सर्व प्रास्यते । 
तुलसीमालया युक्तस्ततः पात्रतमो मतः ॥ २४ ॥ 
तुलसी दल मिश्रित सभी दान प्रशस्त कहा गया हे किन्तु उत्तम दान की 
उत्तम पात्रता भी तभी होती है जब दानीय विप्र तुलसी काष्ठ की माला धारण 
किया हो ॥ २४ ॥ 
दत्तानेन मही कृत्स्ना सुवर्णमणिसङ्कुा । 
तुलसीकाष्ठमाला हि येन दत्ता द्विजातये ॥ २५ ॥ 
जिसने तुलसी काष्ठ माला द्विजातियों को दिया उसने सुवर्ण मणि से संकुल 
समस्त पृथ्वी का दान कर दिया ॥ २५ ॥ 
तुलसी तु सदाभ्यर्च्या कार्तिके तु विशेषतः । 
वृन्दाया एव मासोऽसौ राधादामोदरग्रियः ॥ २६ ॥ 
एसे तो तुलसी सदा अभ्यर्चनीय है किन्तु कार्षिक मे विशेष रूप सै 
अर्चनीय है क्योकि वह कार्तिक मास वृन्दा' का मास है जो राधा-दामोदर को 
प्रिय है ॥ २६ ॥ 
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येन प्रमादतो मौढयात्स्वधर्मज्ञानतोऽपि वा । 
न धारिता येन वृन्दाऽसौ द्राक्‌ सम्प्रार्थ्य धारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसने प्रमाद (भृल)वश, मूर्खतावश, अथवा अज्ञान के कारण कार्तिक मे 
तुलसौ धारण न की हो उसे शीघ्रतापूर्वक माँगकर तुलसी माला धारण करनी 
चाहिये ॥ २७ ॥ 
जीवपोतकरुद्राक्षधात्रीणां फलजा वराः । 
पुत्रवित्तेषणालोकेषणानां साधकाश्च ताः ॥ २८ ॥ 
पत्रजीव, रुद्राक्ष तथा आमलकी फलों से निर्मित फलजा माला श्रेष्ठ हे 
क्योकि वे पुत्रैषणा, वितैषणा तथा लोकैषणा की साधिका है ॥ २८ ॥ 
प्राणिजासु च दन्तघ्ना करे करभवा तथा । 
करमालैव निष्कामा वैदिकी सहजस्थिता ॥ २९ ॥ 
प्राणियों की जातियों मे दन्तघ्ना (हाथी के दांत को तोड़कर बनाई गई) 
माला भी धारण की जा सकती ह । हाथ में हाथ से बनाई जाने वाली करमाला 
धारण करे । यतः करमाला निष्काम है, वैदिकी है, शरीर के साथ जायमान हे । 
अतः वही सर्वश्रेष्ठ हे ॥ २९ ॥ 
यस्य गेहे न तुलसी शालग्रामो न गौहिः । 
शाखं भक्ताश्च तद्गेहं फेरूराजगृहोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिसके घर मे तुलसी, शालग्राम, गौ भगवच्छाख्र एवं भगवद्‌ भक्त नहीं है । 
वह घर घर नहीं है वह तो शृङ्गालराज का घर है ॥ ३० ॥ 
तुलसीकाष्ठमालाभिर्भूषितो वाचयेत्कथाम्‌ । 
उपदेशस्तस्य ग्राह्यो धर्ममूलं च दृश्यते ॥ ३९ ॥ 
कथा वचने वाला विद्रान्‌ तुलसी काष्ठ माला धारण कर कथा वोचे । यतः 
एेसा करना धर्म का मूल है अतः उसी का उपदेश ग्राह्य है ॥ ३१ ॥ ` 
तुलसीकाष्ठमालाभिर्भूषितो व्रतमादिशेत्‌ । 
व्रतं ग्राह्यं तथा भूत्वा मखे चापि तथा विधिः ॥ ३२ ॥ 
तुलसी काष्ठ माला से भूषित होकर व्रत का उपदेश करे ओर तुलसी माला 
धारण कर ही व्रत ग्रहण करे । यज्ञादि में भी यही विधि है ॥ ३२ ॥ 
तिर्यक्क्पुण्डं भस्मनोर्ध्वपुण्डं गोपीमृदा भवेत्‌ । 
श्रीशप्रसादवृन्दामृतपुण्ड्‌ सर्वत्र कीर्तितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भस्म से तिर्यक्‌ (तिरे) पुण्ड (तिरक) धारण करे ओर गोपीचन्दन से 
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ऊरध्वपुण्ड छृगावे । श्रीभगवान्‌ विष्णु का प्रसाद, वृन्दा (तुलसी) एवं गोपीचन्दन 
का ऊर्ध्वपुण्डु सर्वत्र कहा गया है ॥ ३३ ॥ 
वरोर्ब्ह्दरुदण्डं च यतेर्वेणुभवं तथा । 
सर्वेषां तुलसीदण्डं कण्ठे धार्य करेऽपि वा ॥ ३४ ॥ 
बरह्मचारी को पालाशदण्ड तथा सन्यासी को वेणु (बांस) का दण्ड प्रशस्त 
कहा गया है किन्तु सबके लिये तुलसी का दण्ड विहित है ओर उसे कण्ठ मे 
अथवा हाथ में धारण की विधि है ॥३४॥ 
वसेद्वृन्दावने रम्ये विष्णुव्रतपरायणः । 
तारयेत्सकलं विश्वं किं पुनः स्वकुलं न हि ॥ २३५ ॥ 
पुरुष वृन्दावन मेँ विष्णु त्रत ग्रहण कर निवास करे । एेसा पुरुष समस्त विश्च 
का तरण-तारण करने मेँ समर्थ है । फिर क्या अपना कुल नहीं तारेगा ॥ ३५ ॥ 


प्रचरन्ति च यद्रे पुरे वा मन्दिराजिरे। 
राजानं तारयन्त्येते तुलसीकाष्ठधारिणः ॥ ३६ ॥ 
तुलसी काष्ठ माला धारण करने वाले विष्णु भक्त जिस राष्ट मे, नगर मे, किं 
वा मन्दिर प्राङ्गण में भ्रमण करते है वे वहाँ के राजाको भी तार देते है ॥ ३६ ॥ 
राज्यासनं समासाद्य वृन्दादाम दधेद्गले । 
तस्यैव पापं न प्रोक्तमन्यथा नरकं ध्रुवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राज्यासन प्राप्त कर गले मे तुलसी माला धारण करे । एेसा करने से उसे 
पाप नहीं ठगता । अन्यथा नरक प्राप्ति होती है यह निश्चित है ॥ ३७ ॥ 
यं धृत्वा दरहिणोऽ स्राक्षील्लोकान्‌ पुण्यमयान्‌ सुरान्‌। 
विमुच्यैव तु पापिष्ठानसुरान्स ससर्ज ह ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मदेव ने तुलसी काष्ठ माला धारण कर लोकों की तथा पुण्यतम देवताओं 
की सृष्टि की। फिर उसे त्याग कर पापी असुरो की सृष्टि कौ ॥ ३८ ॥ 
सुदरस्तुलसिमश्रित्य हरेः साम्यं समाश्रितः । 
तस्याः कवचसन्नद्धः स्कन्दो जिग्ये सतारकान्‌ ॥ ३९ ॥ 
रुदर ने तुलसी माला धारण करने के प्रभाव से विष्णु की समता प्राप्त की । 
तुलसी के कवच से सन्नद्ध स्कन्द (कार्तिकेय) ने तारक सहित समस्त असुरो पर 
विजय प्राप्त किया ॥ ३९ ॥ 
तारकस्य वधार्थं ॒तु शिवेन तनयो गुहः । 
भूषितस्तुलसीकाष्ठ्माहात्म्यं प्रकटीकृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
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तारक के वध के लिये भगवान्‌ शङ्कर ने अपने पुत्र कार्पिकेय के गले को 
तुलसी काष्ठ माला से भूषित कर तुलसी का माहात्म्य प्रगट किया ॥ ४० ॥ 
ये चो्ध्वपुण्ड्तिलकास्तुलसीकाष्ठधारिणः । 
श्रीमन्नारायणपरास्ते शैवाः शिवसंस्तुताः ॥ ४९ ॥ 
जो शैव मस्तक पर्‌ ऊरध्वपुण्डू का तिलक लगाते है तथा तुलसी काष्ठ कौ 
माला धारण करते हैँ ओर श्रीमन्नारायण की भक्ति करते हे उनकी स्तुति साक्षात्‌ 
शिव भी करते हैं ॥ ४१॥ 
येऽर्चन्ति परमं विष्णं शङ्खचक्रादिचिहिताः । 
ते शैवा वैष्णवास्ते च गोपीचन्दनचर्चिताः ॥ ४२ ॥ 
जो शङ्क चक्रादि का चिह्न धारण कर परमात्मा विष्णु की अर्चना करते हैँ 
ओर गोपीचन्दन से विभूषित रहते हे वे शैव नहीं वे तो सक्षात्‌ वैष्णव है ॥ ४२॥ 
येषु प्रसीदति हरिर्जगदात्मा सनातनः । 
तेषु प्रसीदति हरो ब्रह्यन््रप्रमुखैः सुरैः ॥ ४३ ॥ 
जगदात्मा सनातन विष्णु जिन पर प्रसन्न रहते है, उन पर ब्रह्मा एवं इन्द्रादि 
प्रमुख देवताओं के साथ शिव प्रसन्न रहते हैँ ॥ ४३ ॥ 
तुलसी त्रिविधा प्रोक्ता शयामा शेता वनोद्‌ भवा । 
कृष्णा श्रीकृष्णभार्यायाः श्रीहरेः प्राणवल्लभा ॥ ४४ ॥ 
श्याम, शैत एवं वनोद्भव भेद से तुलसी के तीन प्रकार कहे गये हैँ । कृष्ण 
तुलसी श्रीकृष्ण की भार्याओं को तथा स्वयं श्रीहरि की प्राणवल्लभा हे ॥ ४४ ॥ 
कृष्णा सा पार्वती भूता शुक्ला विष्णुभवा शुभा । 
उभयोः सङ्गमं श्रेष्ठं कृष्णा प्रियतमाः हरेः ॥ ४५ ॥ 
कृष्णा तुलसी पार्वती से उत्पन्न हैँ, शुक्ला तुलसी विष्णुभवा शुभा है । दोनों 
का सङ्गम भ्रष्ठ है कृष्णा विष्णु को अधिक प्रिय हे ॥ ४५ ॥ 
कृष्णा कृष्णैकसन्धार्या नान्यकर्मणि चोदिता । 
शुक्ला चारण्यसम्भूता सर्वकर्मणि सा शुभा ॥ ४६ ॥ 
कृष्णा तुलसी एकमात्र श्रीकृष्ण के धारण करने योग्य है उनका उपयोग 
अन्य कर्म मे नही कहा गया है । शुक्ला तुलसी ओर अरण्य सम्भूता तुलसी 
सभी कार्यो में कल्याणदायिनी है ॥ ४६ ॥ 
माभवा मालती प्रोक्ता गौरीभूततमी मता । 
धात्रिजामलकीपुण्यस्तिस्रो विष्णोः प्रिया इमाः ॥ ४७ ॥ 
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मालती लक्ष्मी से उत्पतन है, काली गौरी से उत्पन्न है, आमलकी धात्रोदवो डे 
उत्पन्न है, ये तीनों ही विष्णु को अत्यन्त प्रिय है ॥ ४७ ॥ 
ये निन्दन्ति जना एतास्ते पापाः पापनिष्ठया । 
न तेषां मुखमालोक्यं न श्रद्धेयं वचस्तथा ॥ ४८ ॥ 
जो इनकी निन्दा करते है वे पापी हैँ । पाप निष्ठ के कारण एसे पापियो का 
मुख नहीं देखना चाहिये ओर न उनके कचन में श्रद्धा करनी चाहिये ॥ ४८ 
आराधिता पुरा गौर्या ददौ बीजं स्वकं तदा । 
ततो भूमितले प्राप्ता गौरीभूततमी मता ॥४९॥ 
पूर्वकाल मेँ आराधना करने पर गौरी ने अपना बज दिया । तत्र वह एवो 
पर प्राप्त हुई । वही गौरी से उत््न्न भृततमी हई ॥ ४९ ॥ 
श्ेतामृतरसैः सिक्ता पार्वत्या हयतिपावनी । 
दत्ता या हरिणा पूर्वं पार्वत्यै प्रयतात्मना ॥ ५० ॥ 
देवी पार्वती ने जिसको अमृतरस से सीचकर वृद्धि कौ वही अतिपावनी श्वेता 
तुलसी हई । इन्हीं शेता को भगवान्‌ विष्णु ने बहुत सावधानी से पार्वतीजी को 
पूर्वकाल में दिया था ॥ ५० ॥ 
वनोद्‌भवा तु देवेभ्यो या दत्ता सिन्धुमन्थने । 
हालाहलविषज्वालां यतः सेहे महेश्वरः ॥ ५९ ॥ 
सिन्धु मन्थन के समय जिह देवताओं को दिया गया वही वनोद्भवा तुलसी 
है जिनके पान कर लेने मात्र से ही स्वयं महेश्वर ने हलाहल विष की ज्वाला भी 
सहन कर ली ॥ ५९१९ ॥ 
शिरसो धारणान्मोक्षः कर्तिके तु कर्णयोः । 
कण्ठे धृत्वा हरेत्रौकं हदि बाह्वोः स्ववाञ्छितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वनोद्भवा को शिर पर धारण करने से मोक्ष होता है, दोनों कानों पर धारण 
करने से लोक मेँ कीर्ति होती है ओर कण्ठ मेँ धारण करने से विष्णुलोक तथा 
हदय एवं दोनों बाहू मे धारण करने से मनोरथ सिद्धि होती है ॥ ५२ ॥ 
यस्या संधारणात्सद्यः क्षीणतां याति पातकम्‌ 1 
पूतं भवति तद्गात्रं पात्रतामपि गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जिसके धारण कर लेने मात्र से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैँ तथा धारण 
करने वाके उस साधक का गात्र पवित्र हो जाता है । किं बहुना, उसमे पात्रता आ 
जाती है ॥ ५३ ॥ 
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जुटितां मलसन्दिग्धां लिप्तां वाशुचिवस्तुभिः । 
विमलीकृत्य सन्धार्या तदन्या वापि तत्क्षणे ॥ ५४ ॥ 
माला के टूट जाने पर, मैले हो जाने पर, अपवित्र वस्तुओं से किप्त होने 
पर, उसं पुनः स्वच्छ कर्‌ धारण करे, अथवा तत्क्षण उसे फक कर साधक दूसरी 
माला धारण करे ॥ ५४ ॥ 
शावशुद्धो रजः शुद्धौ प्रायश्चित्तं ह्युपक्रमेत्‌ । 
उपरागादिशुद्धौ च शुद्धां वापि परां दधेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
शावाशोच मेँ एवं रजः अवस्था मे शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करे अथवा 
उपरागादि से शुद्ध करे अथवा अन्य शुद्धा माला धारण करे ॥ ५५ ॥ 
मृत्युकाले तु सावश्यं धार्या मृत्युः पदे पदे । 
तस्मात्सदैव सन्धार्या तुलसीकाष्ठमालिका ॥ ५६ ॥ 
यतः मृत्यु पद्‌-पद पर उपस्थित है उसे खोजा नही जा सकता । अतः 
साधक तुलसी काष्ठ माला मृत्युकाल मे तो उसे अवश्य धारण करे ही ओर सदैव 
भी धारण करे ॥ ५६ ॥ 
कारागारे निरुद्धोऽपि आघाते वा नियोजितः । 
अभक्ष्यभक्षणे चापि गवादिपशुहिसने ॥ ५७ ॥ 
म्लेच्छैदस्यि नियुक्तो वा व्याधैर्वापि विपाटितः । 
न॒ जह्यात्तुलसीमालां प्राणैरपि गरीयसीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भले ही कारागार मेँ हो, भले ही आघात त्रण से युक्त हो, इसी प्रकार 
अभक्ष्य भक्षण में, गवादि पशु की हत्या में, म्ठच्छों की दासता मे, किं बहुना 
व्याधि से पीडित होने की अवस्था मे भी तुलसी माला का त्याग कदापि न करे 
क्योकि वह प्राणों की अपेक्षा अधिक भ्रष्ठ कही गई है ॥ ५७-५८ ॥ 
विध्नभूतानि चात्यर्थं कामतो वा सुरां पिबन्‌ । 
अगम्यागमनं कुर्वन्‌ न किप्येत्सुरसाश्चितः ॥ ५९ ॥ 
अत्यन्त महाविघ्न उपस्थित होने पर या कामतः मदिरा पी छेने पर अथवा 
अगम्यागमन करने पर भी सुरसा की माला धारण किये रहने पर उस पाप से 
लिप्त नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
मूत्रोत्सर्गे मलोत्सर्गे कुद्रागविषार्तिगः । 
कर्णौ वापि दधेद्वामे ऋतौ पृष्ठावलम्बिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 
मूत्रोत्सर्गं, मलोत्सर्ग, मैथुनादि, कु एवं विषार्दित होने पर माटा को वायं 
कान मेँ धारण करे । ऋतु अवस्था मे पीछे कर पृष्ठावलम्बिनी करे ॥ ६० ॥ 
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कदापि च कथञ्चिद्वे न संत्याज्या महात्मभिः । 
तां त्यजन्‌ हीयते धर्माद्‌ गुरुद्रोही भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
महात्मा कभो भी किसी अवस्था मे भी तुलसी माला का परित्याग न करे 
क्योकि उसके त्याग से पुरुष धर्मचयुत हो जाता है । निश्चय ही उसे गुरु द्रोह का 
पाप लगता है ॥६१॥ 
सुरसाऽरण्यसम्भूता परमा पावनी मता । 
यस्याः प्रसङ्गमात्रेण पुण्डरीकोऽप्यगादिदिवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अरण्य में होने वाली सुरसा अत्यन्त पावनी कही गई है जिसके प्रसङ्ग मात्र 
से पुण्डरीक नामक व्याध स्वर्ग चला गया ॥ ६२ ॥ 
पुण्डरीकाभिधो व्याधस्तुलसीवनमाश्रितः । 
चकार मृगयां नित्यं लब्धो हिंसाविहारवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
पुण्डरीक नामक व्याध तुलसी वन में रहकर नित्य मृगया करता था । वह 
बड़ा लोभी था ओर हिंसा मेँ उसे आनन्द प्राप्त होता था ॥ ६३ ॥ 
एकदा जलपानार्थ तत्र॒ व्याघ्रः समागतः । 
जघान तं स बाणेन तं जघान स सङ्गतः ॥ ६४॥ 
किसी समय वँ जल पीने के लिये एक वाघ परहंचा । उस व्याध ने उसे 
बाण से मारा । उस बाघ ने भी उस व्याध को युद्ध मेँ मार डाला ॥ ६४ ॥ 
यमदूतान्निवार्यैव विष्णुदूतैः समुद्धृतः । 
मांसानां भक्षको हिंसाविहारोऽप्यशुचिः कुधीः ॥ ६५ ॥ 
तब भगवान्‌ विष्णु के दूतों ने यमराज के दूतों को मनाकर उसका उद्धार 
किया । जबकि वह व्याध मांसभक्षक, हिंसा में विहार करने वाला, अत्यन्त 
अपवित्र ओर क्रोधी था ॥ ६५ ॥ 
तुलसीकाष्ठसङ्खेन व्याधः प्राप्तोः हरेः पदम्‌ । 
कि पुनः श्रद्धया वृन्दं धारयेद्यः सदा नरः ॥ ६६ ॥ 
किन्तु तुलसी काष्ठ माला धारण करने के प्रभाव से उसने विष्णुलोक प्राप्त 
किया । फिर जो श्रद्धापूर्वकं सर्वदा तुलसी काठ माला धारण करते हैँ उनके विषय 
मे क्या कहना है ॥ ६६ ॥ 
गर्भे प्रसूतौ विधृता वैष्णवं जनयेत्सुतम्‌ । 
मृत्युकाले धृता चैव वैष्णवं नयते पदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
` प्रसूता स्री गर्भं काल मे यदि तुलसी माला धारण करे तब वह विष्णुभक्त पुत्र 
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उत्पन्न करती है ओर यदि पृत्युकाट प उसे ध्राग्ण क तेव वह विष्णुलोक मद 
जाया जाता है ॥ ६७ ॥ 

रक्षार्थं सर्वलोकानामियं देवेन निर्मिता । 
एतस्या धारणादत्र अपमृ्यर्न जायते ॥ ६८ ॥ 
महादेव ने इसका निर्माण सर्वलोक की गक्ा के स्यि क्रिया दं । इसका 
धारण करने से पुरुष की अपमृत्यु कदापि नही हाती ॥ ६८ ॥ 
महारोगा विनश्यन्ति पुत्रवित्तादिकं लभेत्‌ । 
भूतप्रतग्रहादिभ्यो बालानां रक्षणं भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तुलसी माला धारण करने वाटे का महारोग विनष्ट हो जाता है । उसे पुत्र 
वित्तादिक की प्राप्ति होती है ओर भृत, प्रेत एवं ग्रहादिको स ब्राटको की रक्षा 
होती है ॥ ६९ ॥ 
नराणां चैव नारीणां कृत्यादिभयहत्परम्‌ । 
सर्वसद्गुणमाहात्म्य तुलसीकाष्ठधारणे ॥ ७० ॥ 
यह तुलसी माटा स्री एवं पुरुषो की कृत्यादि (मारणजन्य क्रिया) के भय को 
हरण करने वाली है । बहुत क्या, इन तुलसी काष्ठ के माला मे सभी प्रकार के 
सद्गुणो को माहात्म्य भरा है ॥ ७० ॥ 
यथैव पुजनं विष्णोः यथैवातिथिपूजनम्‌ । 
तथैव तुलसीकाष्ठधारणं पुण्यकारणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विष्णु पूजन से जितना पुण्य होता है, अतिथि पूजन से जितना पुण्य होता 
है, उतना ही पुण्य तुलसी काष्ठ माला के धारण से होता है ॥ ७१ ॥ 
यो दद्यात्तुलसीकाष्ठं विप्राय हरिसेविने । 
ब्रह्माण्डशतकोटीनां दानस्य फलमश्नुते ॥ ७२ ॥ 
जो विष्णु की सेवा करने वाठ ब्राह्मण को तुलसी काष्ठ माल देता है वह 
सौ करोड़ ब्रह्माण्ड दान का फल प्राप्त करता है ॥ ७२ ॥ 
तुलसीकाष्ठमालां यो दद्याद्धेम्नापि संयुताम्‌ । 
लक्ष्मीनारायणं देवं स करोति वं श्रुवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो सुवर्ण घटित तुलसी काष्ठ माला का दान करता है, वह निश्चय ही 
लक्ष्मी नारायण देव को अपने वश मेँ करता है ॥ ७३ ॥ 


यथा सुवर्णं पदयाया रुद्राक्षो वा महेशितुः । 
तथैव तुलसीकाष्ठं हरेरविश्वात्मनः प्रियम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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जिस प्रकार महालक्ष्मी को सुवर्ण ओर महेश्वर को सृदराक्ष प्रिय हे उसी प्रकार 
विश्वात्मा विष्णु को तुलसी काष्ठ प्रिय है ॥ ७४ ॥ 
गौरीभूः तुलसी प्रोक्ता हिरण्यं हरवीर्यजम्‌ । 
तयोस्तु सङ्गमं यत्र तत्र मुक्तिपदं स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तुलसी गौरी से उत्सन्न है, हिरण्य सदाशिव के वीर्य से उत्पन्न हँ । जहा उन 
दोनों का सङ्गम हुआ वह स्थान स्वयं मुक्ति देने वाला हो जाता हे ॥ ७५ ॥ 
तुलस्यां वसते विष्णुः कनके तु रमेश्वरी । 
तस्मात्सुवर्णसयुक्ता माक्तिका सर्वकामदा ॥ ७६ ॥ 
विष्णु का निवास तुलसी मेँ है ओर रमेश्वरी का निवास कनक मेँ है । इस 
कारण सुवर्ण संयुक्त तुलसी मालिका सर्वकामना प्रदान करने वाली हे ॥ ७६ ॥ 
पुत्रदा वित्तदा चापि आयुरारोग्यदा सदा । 
सुवर्णग्रथिता माला योषित्सौभाग्यदायिनी ॥ ७७ ॥ 
सुवर्णघटित तुलसी कौ माला पुत्रदा, वित्तदा, आरोग्यदा ओर आयुप्रदा है । 
सुवर्ण घटित तुलसी की माला सियो को सौभाग्य प्रदान करने वाली है ॥ ७७ ॥ 
सुवर्णमणिभूषाभिः तुलसीमालिका शुभा । 
साम्राज्यकामो बिभूयात्तथा सौभाग्यकामुका ॥ ७८ ॥ 
सुवर्ण ओर मणि से भूषित तुलसी काष्ठ माला कल्याणकारिणी कही गई है । 
साम्राज्य की कामना करने वाला पुरुष तथा सौभाग्यक्खिणी स्री उसे अवश्य 
धारण करे ॥ ७८ ॥ 
हरगौरीमयी हेषा तौ यथा श्रीहरेः प्रियौ । 
तथैव वल्लभा विष्णोर्या वै ्रशमिच्छुधिः ॥ ७९ ॥ 
तुलसी माला हरगौरीमयी ह । जिस प्रकार हरगौरी विष्णु के अत्यन्त प्रिय 
है । उसी प्रकार तुलसी माला भी तत्स्वरूप होने से विष्णु प्रिय है । इस कारण 
वश (= वश्य) चाहने वाले को सर्वदा तुलसी माला धारण करनी चाहिये ॥ ७९॥ 
द्वादशैः सप्तविंशत्या चतुर्भिश्च शतार्दकिः । 
अष्टोत्तरशतैमल्ा मणिकैर्विजये मता ॥ ८० ॥ 
, विजय्‌ के लिये द्वादश मनि की, सत्ताईस मनि्यो की, चौवन मनियों की 
एवं एक-सौ आठ मनियों की तुकसी माला ग्रहणं करे ॥ ८० ॥ 
तुलसीमालया जप्तं तज्जप्तं हरिसन्निधौ । 
हरेस्तु सन्निधौ जप्तं तदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ ८९ ॥ 


नोरा पञ्चमो 


प्याय 


सर्वासामेव मालानां रुद्राक्षादिभरुवामियम्‌ । 
तुलसीमालिका श्रेष्ठा निर्गुणा मोक्चदायिका ॥ ८२ 


चनिपितं समस्त कवाल्छञ्ण कं 


क 3) 
प्रटायका च टे ॥ ८२ 


शेषः सहस्रवदनैर्यस्या  माहात्म्यमीरयन्‌ । 
स पश्यति नो पारं वेदे वृन्दा हरेः प्रिया ॥ ८३ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशे तुलसीमाला- 
माहात्म्यव्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ 
-, ० @=ॐ =<. 
रोष अपने सहस वदनं दे तुलसी माहात््य क्रा वर्णन करने 


आज तक वे पारन पा स्के । वेद में वृन्दा 
वताया हं ॥ ८३ 


1, 


(= त्सा) क्म हरि कर प्रिय 
॥ 

॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के तृतीया में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ° सुधाकर मालवीय 
कृत तुलसीमालामाहात्म्यवर्णन नामक पञ्चम अध्याय कौ 

“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ५ ॥ 


->>=3 ~ल [> प्र == 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


वेष्णवमुद्राधारणमाहात््यकथनम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथ वैष्णवमुद्राणां धारणस्य च गौरवम्‌ । 
श्रुतिस्मृतिपुराणैश्च आगमैरुक्तमुच्यते ॥ ९ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--अब वैष्णवमुदरा के धारण का माहात्म्य, जैसा श्रुति, 
स्मृति, पुराणों म एवं आगमों में वर्णित किया गया है उसे म अब आपको 
बतलाता हूं ॥ १ ॥ 
शङ्खचक्रगदापदयनाममुद्रेति पञ्चकम्‌ । 
नाममुद्रा द्विधा तत्र तदा षट्कं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्म ओर नाम ये पाच मुद्राये बतलाई गई है । उसमें 
“नाममुद्रा दो प्रकार की कही गई है । इस क्रम से कुल छह मुद्राये बताई 
गई हैँ ॥ २ ॥ 
मुद्रास्तत्र द्विधा शीतला तथा तापिताग्निना । 
शीतला ह्युपदेशादौ तप्ता दीक्षासु कथ्यते ॥ ३ ॥ 
इसमे मुद्रा के दो भेद बतलाए गए है-- प्रथम शीतला मुद्रा, द्वितीय अग्नि- 
तापिता मुद्रा । शीतला मुद्रा मे प्रथम उपदेश दिया जाता है ओर दीक्षा में तप्ता 
मुद्रा की जाती है ॥ ३ ॥ 
तथापि श्रौतनिष्ठस्य वैष्णवस्य तु शीतला । 
श्रौततन््रप्रसक्तस्य द्विजातेरपि तापिता ॥ ४॥ 
इसमें श्रौतनिष्ठ वैष्णव के किए शीतला मुद्रा का विधान बतलाया गया है । 
श्रौत एवं तन्त्र शास्त्र मेँ प्रसक्त द्विजाति को तापिता मुद्रा का विधान बतलाया 
गया है ॥ ४ ॥ 
शीतला द्विविधा तत्र॒ चक्रतीर्थमृदादिना । 
तथा तीर्थमृदा चान्या मृदैवेति च तां विदुः ॥ ५ ॥ 


तृतीयांशे षष्ठोऽध्याय ३८९ 


_ इसमे शीतला मुद्रा दो प्रकार की ब्रत्ाई गई दै । प्रथम चक्रतीर्थं 
(नैमिषारण्य के पास) की मृत्तिका से, दूसरी किसी भी तीर्थं की मृदादि से । इस 
प्रकार्‌ शोतला मुद्रा मिडीसेही दी जाती है एेसा बुद्धिमान्‌ साधक को समह्मना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 

गोपीचन्दनमृत्स्ना तु न मृत्स्ना चन्दनात्मिका । 
तथा तीर्थमृदा चान्या मृदैवेति च तां विदुः (?) ॥ ६ ॥ 
गोपीचन्दनमृत्स्ना तु न मृत्स्ना चन्दनात्मिका (?) । 
तीर्थमृत्स्ना तथा ज्ञेया विष्णुपादाब्नसंयुता ॥ ७ ॥ 
गोपीचन्दन की मिद़ी को एवं चन्दन की “मिड़ी' को मिद्वी नहीं कहा जाता । 
जजकि अन्य तीर्थं की मृत्तिका विष्णु पादान्न सम्भूता भिद" मिटी कही जा सकती 
हे ॥ ६-७ ॥ 
तुलसीमूलभूश्चैका गङ्घातीरसमुद्‌ भवा । 
माथुरे मण्डले मृत्स्ना सा मृत्स्ना ब्रह्मरूपिणी ॥ ८ ॥ 
एक तुलसी के मूल में रहने वाली मृत्स्ना है, दूसरी गङ्गा तीर में होने वाली 
मृत्तिका है, तीसरी मथुरा मण्डल में होने वाली मृत्स्ना है । ये सभी मृत्स्नायें 
सामान्य मृत्स्ना न होकर ब्रह्मस्वरूपा ही है ॥ ८ ॥ 
तीर्थाभावे तु सा सेव्या सर्वदोषापनुत्तये। 
याऽ ङ्गलग्ना पुनात्येव स्वयं च स्पृष्टिनं ह्यपि ॥ ९ ॥ 
सभी दोषों को दूर करने के लिये यदि किसी तीर्थं की मृत्तिका न प्राप्त हो, 
तव उसके अभाव में उक्त ब्रह्मस्वरूपा मृत्तिका व्यवहार मेँ लानी चाहिए । जो अङ्ग 
मेँ गाने पर शरीर को पवित्र तो करती ही है, केवल स्पर्शं करने वाटे को भी 
पवित्र करती है ॥ ९ ॥ 
प्राणेन नयनेनापि मुखेनापि च रोमभिः । 
प्रविष्टा कर्णरिग्ध्रेण ददाति परमां गतिम्‌ ॥ ९१० ॥ 
यह ब्रह्य स्वरूपा प्राण से, नेत्र से, मुख से, रोम से अथवा कर्ण रत्र से 
चाहे जिस किसी भी प्रकार से शरीर कं भीतर प्रविष्ट हो जाने पर परम गति प्रदान 
करती है ॥ १० ॥ 
तीर्थाभिषिक्ता या मृत्स्ना सापि ज्ञेया तथाविधा । 
तापोऽपि द्विविधस्तत्र शाखप्रक्तः स भूसुरैः ॥ ९९ ॥ 
स्थानप्रोक्तस्तथान्येषां किनका । 
दैवे च पैतृके चापि येषां नास्त्यधिकारिता ॥ ९२ ॥ 


३९० णाण्िल्यसंहिता 


तेषां तापस्तत्र ज्ञेय इति सदिभर्विनिश्चितम्‌ । 
सर्वस्तापस्तप्ताङकैर्दीक्षयैव महात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
तीर्थाभिषिक्ता जो मृनिका है उसे भी उसी प्रकार समञ्चन चाहिये । ताप दो 
प्रकार को होता है-- प्रथम शाखप्रोक्त, दूसरा अन्य अवर जन्म वालों के लिये 
स्थानप्ोक्त कहा गया है । जिन अवर जन्म वालों का देवकार्य एवं पितृकार्यं मे 
अधिकार नहीं है । उनके छिवे स्थानप्रक्त दूसरा ताप कहा गया है एेसा सज्जनों 
ने निश्रय क्रिया है । एेसे महात्माओं की दीक्षा मे तप्ताङ्क के द्रारा शिष्य का सर्व 
प्रकार का ताप गतार्थ हो जाता है ॥ ११-१३ ॥ 
श्चक्रे मृदा यस्तु कुयत्तिप्तायसेन वा । 
स शुद्रवद्बहिष्कार्यो हयानर्हः श्रौतकर्मणि ॥ ९४ ॥ 
जिसे मिद्री से अथवा तप्त छोहे के द्वारा शङ्ख चक्र का चिह्न दिया जाता हे 
उसे शुद्र के समान बाहर्‌ कर देना चाहिए क्योकि अव वह श्रौत कर्म के योग्य 
नही रहा ॥ १४ ॥ 
एवंविधानां वचसां वैधं विषयं भवेत्‌ । 
मृत्केवला निषिद्धा स्यान्न तु सच्चक्रतीर्थमृत्‌ ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार वचनो मेँ यदि कोई वैध वचन मिटे तब वहाँ केव मद्री ही 
निषिद्ध है । चक्र मृत्तिका एवं तीर्थं मृतिका का निषेध नहीं समद्लना चाहिये ॥१५॥ 
हयत्मिनां न वै तापो दूषितः पाञ्चरात्रिकः । 
 अन्यद्विजन्मनां नार्ह॑ इति सर्वत्र सिद्धयति ॥ ९६ ॥ 
जिन्होंने भगवान्‌ को आत्मसमर्पण कर दिया है उनके लिये पाञ्चरात्र कथित 
ताप दुषित नहीं है । किन्तु वह अन्य द्विजन्माओं के लिये योग्य नहीं है यह बात 
इस प्रकार से सिद्ध होती है ॥ १६ ॥ 
शङ्खचक्राद्भिताः शुद्धा हरेः पूजादिकर्मणि । 
ते वैष्णवाः सदा मान्याः पूजातीर्थेषु भूसुराः ॥ ९७ ॥ 
भगवान्‌ के पूजा कार्य मँ शङ्ख चक्रांकित वैष्णव सदा मान्य है ओर पूजा 
तीर्थ में ब्राह्मण मान्य है ॥ १७ ॥ 
गोपीचन्दनमृत्स्नाभिर्दधेत्‌ कृष्णायुधानि यः । 
कृष्णायुधैर्विना दध्याद्‌ भूषणानि सुवण्किः ॥ १८ ॥ 
गोपीचन्दन की मृत्तिका से कृष्ण के शङ्ख-चक्रादि आयुधो का चिह्न धारण 
करना चाहिए । सुवर्णं के आभूषण कृष्ण के आयुधो के चिह्न के बिना नहीं धारण 
करना चाहिए ॥ १८ ॥ 


तृतीयांशे षष्ट।;ध्याय २५१५ 


स॒ पृजाफलमाप्नोति पूजयन्वाप्यपूजयन्‌ । 
बालानां चैव दाराणां धा्यण्याह पराशरः ॥ १९ ॥ 
वह चाहे पूजा करे या पूजा न करे उसे पूजा का फल अवश्य प्राप्त दाता 
हीदहै। किन्तु पराशर ऋषि ने उक्त धारण केवट बालको एवं छखियो क स्टियिदही 


बतलाया है ॥ १९ ॥ 


यो धारयति कृष्णस्य प्रसादं वायुधं नरः । 
न तं स्पृशन्ति पापानि पदापत्र जल यथा॥ २० ॥ 
जो मनुष्य कृष्ण का प्रसाद अथवा आयुध धारण करता हे, उसे पाप इस 
प्रकार स्पर्श नही करते जैसे पद्म पत्र को जल स्पर्श नही करता ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्णनाममुद्राभिर्लाज्छितो यस्य॒ विग्रहः । 
संयुक्तः पुण्यमालाभिः स मुक्तो यमशासनात्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसका समस्त शरीर श्रीकृष्ण नाम मुद्रा से लाज्छित (= चिह्वित) है ओर 
जो पुष्पमाला से संयुक्त है वह यमराज के शासन से सर्वथा मुक्त टै ॥ २१ ॥ 
सौभाग्यचिह्वं नारीणां दासानां दासचिह्नवत्‌ । 
भृत्यानां च तथा राजचिहव॒स्वं वाश्रमे यथा ॥ २२॥ 
वैष्णवानां तथा धार्य पुण्यचिह्वं मधुद्विषः । 
अन्येषामपि तद्‌ भक्तस्तत्तच्चिह्वं निजेशितुः ॥ २३ ॥ 
जिस प्रकार स्री के लिये सौभाग्य चह, दासों के छिये दास चि, भृत्यो के 
लिये राज चिह्न, अपने-अपने आश्रम वालों को आश्रम चिह्न धारण करना 
आवश्यक बतलाया गया है, उसी प्रकार वैष्णवों को विष्णु चिह्न धारण आवश्यक 
कहा गया है । अन्य के भक्तों के किये भी अपने-अपने इष्टदेवों का चिह्र धारण 
करना आवश्यक है ॥ २२-२३ ॥ 


गृहोपकरणं सर्व पशुदासादिकं तथा । 
मुद्रयेच्छङ्खचक्राभ्यां कुर्वन्नाम॒ च वैष्णवम्‌ ॥ २४ ॥ 
वैष्णव जनों को अपने गृह के समस्त उपकरणों को, पशुओं को एवं 
दासादि को वैष्णव नाम से ही पुकारते हये उन्हे शङ्ख चक्र की मुद्रा से मुद्रित 
करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
न मुद्रयेदासनानि शयनानि महीतलम्‌ । 
क्षित्रादिमध्ये संस्थाप्या शिला चक्रादिलाज्छिता ॥ २५ ॥ 


आसन, शयन एवं महीतल में मुद्रा न अंकित करे । क्षेत्रादि के मध्यमे 
चक्रादि लाच्छित शिला गाड देवे ॥ २५ ॥ 


-2| 


३९२ शाण्डिल्यसंहिता 


यत्किञ्चितस्वोपकरणं हरेः संस्मारकं भवेत्‌ । 
यथा विधेयं सर्वत्र इत्येवं परमार्थता ॥ २६ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशो वैष्णव- 
मुद्राधारणगौरवं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
^ ०००, ,. 


अपने घ्र का तथा विष्णु का स्वकीय उपकरण जिस प्रकार विष्णु का स्मरण 
करावे तदर्थ वैसा करे यही विधेय है यही परमार्थता है ॥ २६ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयां में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत वैष्णवमुद्राधारणगौरव नामक षष्ठम अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई ।॥ ६ ॥ 


न= 5० ल 


॥ 


| 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 


उर्ध्वपुण्ड्विधिमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीाण्डिल्य उवाच-- 
अथ पुण्ड्स्य माहात्म्यं वैष्णवस्य निबोधत । 
धार्य शिरसि सर्वेषामिति प्राह श्रुतिस्मृति: ॥ ९ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा- हे महर्षियो! अब मे आपको वैष्णव पुण्ड का 
माहात्म्य कहता हूं उसे सुनिए्‌ । वह सभी को शिर पर धारणीय है एेसा श्रुतिस्मृति 
का कथनहे॥ १ ॥ 
अन्येषामपि पुण्डाणां महिमोपाधितः स्मृतः । 
ऊर्ध्वपुण्डुस्य माहात्म्यं सर्वेषां निरुपाधिकम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्य पुण्ड कौ महिमा उपाधि से कही गई है किन्तु ऊर्ध्वपुण्डु की महिमा 
सभी की अपेक्षा उपाधिरहित हे ॥ २ ॥ 
तैत्तिरीया जगुश्चर्ध्वपुण्ड्‌ वै श्रौतभस्मना । 
व्रताद्गं च मुखाद्गं च वटोश्च गृहिणस्तथा ॥ ३ ॥ 
तैत्तिरीयं ने ऊर्ध्वपुण्ड्‌ का धारण श्रौत भस्म से करना चाहिये एेसा कहा हे । 
यह ब्रह्यचारियों एवं गृहस्थो के लिए त्रताङ्ग ओर मुख्याङ्ग भी हे ॥ ३ ॥ 
कृत्वैकं मस्तके पुण्डुं सर्वं सत्कर्म चाचरेत्‌ । 
तदभावे वृथा कर्मं पातकं चापि विन्दति ॥ ४॥ 
मस्तक में एक पुण्ड लगाकर सभी सत्कर्म का सम्पादन करे । उस 
ऊर्ध्वपुण्डु के अभाव मेँ समस्त कर्म व्यर्थं हे । इतना ही नही, उसके न लगाने से 
साधक को पाप भी प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
श्रौतस्मार्तक्रियाङ्गं॑तु ऊर्ध्वपुण्डं प्रकीर्तितम्‌ । 
तान्निके निजदैवत्यं यथाकार्यं च तत्र वै॥५॥ 
ऊरध्वपुण्डू श्रौत एवं स्मार्तं क्रिया का अङ्ग कहा जाता है । तान्व्िक कर्म मे 
निज दैवत्य कार्य जब करना हो, तब भी ऊर्ध्वपुण्डु धारण आवश्यक हे ॥ ५ ॥ 


शा. २९ 


२३९४ शाण्डिल्यसंहिता 
ब्राह्मण्स्योर्ध्वपुण्ड्‌ तु वैष्णवस्य विशेषतः । 
निर्गणोपासनेष्ठत्र शौवशाक्तादिकेष्वपि ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मण के छ्य विशेष कर वैष्णव के लिये निगरणं उपासना मे एं ङउ 


शाक्त उपासना मे भीं ऊर्ध्वपुण्ड धारण करना आवश्यक है । & 
पञ्चवर्ष समारभ्य अथवा गर्भसंस्कृतैः । 
यावज्जीवं देहभावेऽप्यर्ध्वपुण्डं विधीयते ॥ ७ ॥ 
पितुस्थानं गतानां तु ब्राह्मणानामुदाहतम्‌ । 
पराशरेण तत्प्रोक्तं व्यासेन ब्रह्मणापि च॥८॥ 


पाँच वर्ष की अवस्था मे अथवा गर्भकालोन संस्कार का मे जोउन भर जड 
तक शरीर विद्यमान है तब तक ऊर्ध्वपुण्ड धारण का विधान है । इतना हौ नह 
पितृ स्थान मे जाने वाले ब्राह्मणों के लिये भौ यह करणीय है ठेसा पराशर ने एषं 
व्यास ने ओर ब्रह्मदेव ने कहा है ॥ ७-८ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्डं सदा धार्य सर्वज्ञानामियं श्रुतिः । 
प्राह ऋक्‌ तैत्तिरीयाश्च प्राहुराथर्वयाजुषाः ॥ ९ ॥ 
ऊर््वपुण्ड सदा धारण करना चाहिए । यह सर्वज्ञो के द्वारा कहाउत सुनो 
जाती है । ऋ्वेद मे, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे, अथर्ववेद एवं यजुवद मे भौ यहो 
बतलाया गया है ॥ ९ ॥ 
सामगाश्चापि यं प्राहुः कोर््वपुण्ड्‌ न शंसति । 
्रुतिस्मृतिपुराणेभ्यः सदाचारान्महात्मनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
पराप्तं सदैवोरध्वपुण्डं त्यजन्नरकमेति सः । 
ऊर्ध्वपुण्डुं स्रजं मुद्रां गोविन्दं यः परित्यजेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
तं राजा राष्टेतो बाह्यं कुयद्विददरहं खलम्‌ । 
सामवेदियों ने भी इस प्रकार कहा है कि ेसा कोन है जो रर््वपुण्ड कौ 
प्रशंसा नहीं करता हो । श्रुति, स्मृति एवं पुराणों से तथा महात्माओं के सदाचार 
से यह ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण सदेव ही प्राप्त है जो कोई भी इसका त्याग करता है उसे 
नरक को जाना पड़ता है । = ड्‌, तुलसी काष्ठ माला, पञ्चमुद्रा एवं गोविन्द 
काजो कोई भी परित्याग करता ह उस वेद-विरोधी खल को राजा अपने राष्ट से 
बाहर कर देवे ॥ १०-१२ ॥ 
निर्गुणं सात्त्विकं चापि ऊर्ध्वपुण्डुं श्रुतिर्जगौ ॥ १२ ॥ 
राजसं तिलकं चान्यं भस्म तिर्यक्‌ तु तामसम्‌ । 
ऊरध्वपुण्ड्धरं नत्वा गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


॥ ||| ॥॥ ||| | ||| || | 


तृतीयांशे सप्तमोऽध्यायः ३९५ 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ निर्गुण है एवं सात्विक है, एेसा श्रुति कहती है । अन्य तिलक 
राजस हे, तिर्यक्‌ होने के कारण भस्म भी तामसदहें ऊर्ध्वपुण्डु धारण करन वाल 
को नमस्कार करने से गङ्गा स्नान का फल प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्ड्धरं दृष्ट्वा ॒विष्णुदर्शनजं फलम्‌ । 
दक्वा तस्मै धान्यमात्रं मेरुकोटिफलं लभेत्‌ ॥ ९१४ ॥ 
, उर्ध्वपुण्डु धारण करने वाले को देखने से विष्णु दर्शन का फल प्राप्त होता 
है उसे मात्र धान्य देने से करोड़ों मरु से ऊपर फल प्राप्त होता हे ॥ १४ ॥ 
उपकृत्य महात्मानमूर्ध्व पुण्ड्धरं जनम्‌ । 
सर्वपापविनिर्मुक्तः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ ९५ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्डु धारण करने वाले महात्मा का उपकार करने से पुरुष सर्वपाप 
विनिर्मुक्त हो जाता है ओर अत्यन्त सुख प्राप्त करता है ॥ १५ ॥ 
ये खलाश्चासुरा दुष्टास्ते विनिन्द्यर्ध्वपुण्डकम्‌ । 
पुण्डान्तराणि कुर्वन्ति ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जो खल एवं असुर प्रकृति वाले दुष्टजन है बे ऊर्ध्वपुण्ड की निन्दा करते हे 
ओर अन्य प्रकार का पुण्ड धारण करते है इस कारण उन्हे अधम गति प्राप्त 
होती है ॥ १६ ॥ 
एकतः सर्वपुण्डाणि ऊर्ध्वपुण्ड्‌ं तथैकतः । 
तस्मात्सदैव सन्धार्यमृ्ध्वपुण्डं हरेः प्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
एक ओर समग्र पुण्ड ओर दूसरी ओर अकेले ऊर्ध्वपुण्डु । इसमे ऊर्ध्वपुण्ड्‌ 
भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय ह इस कारण सदैव ऊर्ध्वपुण्ड ही धारण करे ॥ १७ ॥ 
एकल चोर्ध्वपुण्ड्‌ं वै पुनाति दधतो जनान्‌ । 
परेण सहितः हन्ति दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ ९८ ॥ 
एकमात्र ऊर््वपुण्डु धारण करने वाला अपने ऊपर के दश पीढ़ी को तार 


देता है अन्य पुण्ड के साथ उसे धारण करने वाला अपने दश पीढी ऊपर के 
ओर दश पीदरी नीचे के जनों का हनन करता है ॥ १८ ॥ 


पुण्डान्तरेण सहितं धारयेन्न तु सर्वथा । 
पुण्डान्तरेण दुष्टं स्याद्गङ्गाभ्यः सुरया यथा ॥ ९९ ॥ 
इसलिये ऊर्ध्वपुण्ड को अन्य पुण्ड के साथ कदापि धारण न करे क्योकि 


ऊर्ध्वपुण्ड अन्य पुण्ड के साथ धारण करने से वह इस प्रकार दूषित हो जाता हे 
जिस प्रकार गङ्गा जल मद्य से दूषित हो जाता है ॥ १९ ॥ 


३९६ शाण्डिल्यसंहिता 


ऊर्ध्वपुण्डं त्रिपुण्ड वा न सहैव तथा चरेत्‌ । 
यस्योपपतिं गायन्ती नारी सद्यो विनश्यति ॥ २० ॥ 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ तथा त्रपुण्डु सर्वदा एक साथ धारण न करे । एेसा करने से बह 
इस प्रकार नष्ट हो जाता है“ जिस प्रकार उपपति की प्रशंसा करने वाली स्री 
स्वयमेव नष्ट हो जाती है ॥ २० ॥ 
स्वाभाविकं चोर्ध्वपुण्डं सतामत्र प्रकीर्तितम्‌ । 
विहाय चापरं पुण्ड कुर्वन्‌ विन्दति कश्मलम्‌ ॥ २९ ॥ 
सज्जनो के लिये ऊर्ध्वपुण्डु का धारण सदैव स्वाभाविक बतलाया गया है 
अतः जो उसे छोडकर यदि कोई अन्य पुण्ड धारण करता है तब वह पाप प्राप्त * 
करता है ॥ २१९॥ 
ऊर्ध्वपुण्डे त्रिपुण्ड च त्रिपुण्ड चोर्वपुण्ड्कम्‌ । 
न चैवोभयथा शस्तं॒वैष्णवानां द्विजन्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ में त्रिपुण्ड, त्रिपुण्ड में ऊर्ध्वपुण्ड द्विजाति वैष्णवो के लिये दोनों 
का एक साथ धारण करना प्रशस्त नहीं कहा गया है ॥ २२ ॥ 
एको देवः सदा ध्येयः केशवो वा शिवोऽपि वा । 
एकं पुण्डं सदा कार्यम्‌ ऊर्ध्वं वापि त्रिपुण्डकम्‌ ॥ २३ ॥ 
केशव अथवा शिव दोनों देवों में वैष्णव साधक शिव अथवा केशव एक का 
ही ध्यान करे । ऊर्ध्वपुण्डु एवं त्रिपुण्ड मे भी वह एक ही पुण्ड त्रिपुण्ड अथवा 
ऊर्ध्वपुण्ड ही धारण करे ॥ २३ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्डं त्रिपुण्ड च शस्तं स्याद्‌ धार्यभूषणो । 
ऊर्ध्वपुण्डं श्रुवोर्मध्ये त्रिपुण्ड पार््वयोस्तयोः ॥ २४ ॥ 
अपने को भूषित करने के लिये तथा आभूषण के रूप में धारण करने के 
लिये ऊर्ध्वपुण्ड्‌ ओर त्रिपुण्ड दोनों को ही धारण करना सदा प्रशस्त बतलाया 
गया है । ऊरध्वपुण्ड्‌ श्रवो के मध्य में धारण करे ओर त्रिपुण्ड दोनों भ्रुवां के पार 
मेँ धारण करे ॥ २४ ॥ 
पुण्ड्‌ रेखा इति प्रोक्तं तिर्यकातत्रापि दूषितम्‌ । 
शवे शाक्ते च तच्छस्तं वैष्णवे वैदिके न वै॥ २५॥ 
पुण्डु एक प्रकार की रेखा हे उसमें भी उसे तिरछ्ा धारण करना दूषित कहा “ 
गया है । अतः पुण्डु शैव ओर शाक्त के लिये प्रशस्त है । किन्तु वैदिक के लिये 
दूषित बतलाया गया है ॥ २५ ॥ 


~ 


त॒तीयांशे खप्ठमोऽध्यायः ३९ 


वैष्णवे वैदिकेऽन्यत्र सामान्ये पुण्यकर्मणि । 
अवश्यमूर्ध्वपुण्डं स्यान्निष्कामे सर्वदैव तु ॥ २६॥ 
वैष्णव कार्य मे, वैदिक कार्य मे या अन्य सामान्य कर्म मे उऊ्वंपुण्ड धारण 


पड ध 


+ 
करना आवश्यक है ओर निष्काम कर्म मे सदैव आवश्यक है ॥ २६ । 


ऊरध्वपुण्ड्स्य माहात्म्ये श्रद्धा नास्ति दुरात्मनाम्‌ । 
ऊर्ध्वपुण्ड्स्य माहात्म्ये देवानां जायते मतिः ॥ २७ ॥ 
दुरात्माओं की श्रद्धा ऊर्घ्वपुण्ड्‌ में नही होती ! उसमे ऊरध्वपुण्डु के माहात्म्य 
मे देवताओं कौ बद्धि होती है ॥ २७ ॥ 


५. ©! [न 


किमत्र बहुनोक्तेन धार्य धार्य ॒प्रयत्नतः । 
ऊर्ध्वपुण्डुं सदा शुद्धं॒दैवे पित्रे विशेषतः ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशे ऊर्ध्वपुण्डविधि- 


माहात्म्यवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
., ०० =>, ,. 


इस विषय में बहुत क्या? उर्ष्वपुण्ड्‌ धार्य है । अतः उसे प्रयत्नपूर्वक धारण 
करना चाहिए । ऊर्ध्वपुण्ड सदेव शुद्ध हे, विशेषकर दैव एवं पितुकार्य मे तो 
विशेषरूप से शुद्ध ही है ॥ २८ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयांश में 
महाकवि प° रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डँ ० सुधाकर माक्वीय 
कृत ऊर्ध्वपुण्ड्विधिमाहात्म्यवर्णन नामक सप्तम अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुड ॥ ७ ॥ 


भ ११ ल 
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अथाष्टमोऽध्यायः 


श्रीहरिचरणोदकमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
पादोदकं हरेः पेयं पूजान्तेऽपि दिने दिने । 
सर्वतीर्थसमं तद्धि प्राह बौधायनश्चुतिः ॥ ९ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--हे महर्षयो! भगवान्‌ का चरणामृत पूजा के अन्तमं 
प्रतिदिन पीना चाहिये । अतः साधक उसे सभी तीर्थो के जल के समान समज्ञे यह 
बात बोधायन श्रुति कहती है ॥ १ ॥ 
तिस्रः कोस्योऽर्दकोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्‌ । 
सप्तकोट्यो महामन्त्राः शिवेन परिभाषिताः ॥ २ ॥ 
वायुपुराण यें साढ़े तीन करोड की संख्या तीर्थो की कही है । शिव जी ने 
मन्त्रो की संख्या सात करोड परिभाषित कौ है ॥ २ ॥ 
त्रयच्िंशत्कोटयश्च सुराणां याजुषोदिताः । 
पुण्यकालस्तथा चान्ये पुण्यौषधिलता द्रुमाः ॥ २.॥ 
पुण्याक्षराणि वेदानां दानानां पुण्यपडक्तयः । 
गोब्राह्मणेषु वर्णेषु यज्ञेषु स्वाश्रमेषु च ॥४॥ 
महात्मसु महेशेषु सुयोगीशेषु यत्क्वचित्‌ । 
सुकृतं तच्च सकलं श्रीमत्पादोदकं हरेः ॥ ५ ॥ 
यजुर्वेद मेँ देवताओं की संख्या तैतीस करोड़ कही गई है । उतने करोड 
देवता समस्त पुण्यकाल अन्य पुण्योषधियों, ठता, वृक्ष वेद प्रतिपादित पुण्या्षर 
दानं की पुण्यपंक्तियां, गो, ब्राह्मण, समस्त वर्ण, समस्त यज्ञ, समस्त आश्रम, 
महात्मा महेश्वर एवं सुयोगीश मेँ जितने सुकृत है उतनी संख्या के समस्त सुकृत 
भगवान्‌ के चरणोदक में विद्यमान रहते हे ॥ ३-५ ॥ 
हरिपादाब्नसम्भूतवारिणा शुचयो जनाः । 
हरिपादाब्नसम्भूतजाह्वव्या पावितं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 


तुतीयांणे भण्पाऽ"यायः २९९ 
॥ि भगवान्‌ के चरण कमलो सै उत्पन्न चरणामृत प सदैव समस्त पनुष्य शुद्ध 
होते ६ । भगवान्‌ के चरणकमल सं निकली हरू गङ्गा ने समस्त जगत्‌ को पवित्र 
कियाद ॥६॥ 
शिवोऽपि शिवतां यातस्ततः किमपरं शुचिः । 
बहवः पाविता यस्माददक्षशापसमुद्‌ भवे ॥ ७ ॥ 
गङ्गा जल धारण करने से शिव भी शिवत्वं सें युक्त हां गये हौ । दसस 
बढ़कर ओर क्या शुचिता हो सक्तौ है । किं बहुना, दक्ष द्वारा शाप प्राप्त होने 
पर बहुत से लोग भगवच्चगणामृत मे शुद्ध हो गये ॥ ७ ॥ 
उदक चन्दनं चक्र शङ्खं च तुलसीदलम्‌ । 
घण्टा-ऋचाशिलाताप्रं नवभिश्चरणोदकम्‌ ॥ ८ ॥ 
उदक, चन्दन, चक्र, शङ्ख, तुलसौदल, घण्टा, वेदक्रचा, शालग्राम ओर 
ताप्रपात्र- ये नव वस्तुओ से चरणोदक बरनतादहै॥८ ॥ 
मूर्त्या वा शिलया वापि भवेत्केवलयापि तत्‌ । 
विधिनार्चितया वाप्यविधिनार्चितयापि वा॥९॥ 
अथवा केवल शिलामयी मूर्ति जो विधि अथवा अविधि से अर्चित हो णसा 
अर्चित चरणोदक ही "चरणामृत" हो जाता है ॥ ९५ 
पात्रेणैव पिबेत्तर्थं भूमौ तत्रैव पातयेत्‌ । 
अशुचिर्वा शुचिर्वापि पीत्वा शिरसि वन्दयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पात्र से ही चरणामृत पान करना चाहिए । पृथ्वी पर उसे रञ्चमात्र भी न 
गिरावे । पवित्र हो अथवा अपवित्र किसी भी अवस्था मे चरणामृत पीकर शिर पर 
रखकर प्रणाम करे ॥ १० ॥ 
हरिपादाब्नतीर्थेन सर्वं ग्राह्यं च संस्कृतम्‌ । 
तद्विशुध्यति वै शीघ्रं नान्यथा वस्तुशोधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
भगवान्‌ के चरणामृत के स्पर्श से संस्कृत सभी वस्तुये मनुष्यो के लिए ग्राह्य 
हो जाती है । समस्त वस्तु जात उसी से शुद्ध हो जाते है । अन्यथा ओर कोई 
उपाय नही है ॥ ११॥ 
यः कश्चिन्महिमा सिद्धो गङ्गाम्भसि जगुर्गिरः । 
स॒ सर्वं श्रीमुरभिदश्चरणाब्जनभवः स्मृतः ॥ ९२॥ 


वाणी ने गङ्गा जल की जितनी सिद्ध-महिमा वर्णन की है, वह सव भगवान्‌ 
के चरण कमलो से उत्पन्न होने के कारण की है ॥ १२॥ 


४.9९ णाण्डटिल्यसंहिता 


हरेः पादयुगं ब्रह्म ब्रह्माक्षरमयं जलम्‌ । 
जाह्नव्या जगदीशस्य तद्धि पादोदकं स्मृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भगवान्‌ का दोनों चरण ब्रह्म है ओर जल ब्रह्माक्षरं से उत्पन्न हं । वी 
जगदीश का पादोदक "जाहवी' नाम से विख्यात हआ ॥ १३ ॥ 
उरुक्रमस्य पादाब्नपाथो यो न पिबेन्नरः । 
विष्णोर्लेकं स न वसेदिति ऋक्‌ शाश्वती श्रुतिः ॥ ९४ ॥ 
त्रिलोकी का अतिक्रमण करने वाठे भगवान्‌ वामन का चरणावनेजन जल जो 
मनुष्य पान नहीं करता वह विष्णुलोक मँ वास करने का अधिकारी नहीं हे एेसौ 
शाश्वतो ऋक्‌ सुनी जाती है ॥ १४ ॥ 
सर्वज्ञानां श्रुतिः शास्रे पेयं पादोदकं हरेः । 
यः पिबन्न पुनः स्तन्यं मातुः स पिबति क्वचित्‌ ॥ ९५ ॥ 
शास्र में सर्वज्ञो की श्रुति है कि चरणोदक अवश्य पान करना चाहिये । जो 
उसका पान करता है वह पुनः कदापि माता का दृध नहीं पीता ॥ १५ ॥ 
तदनादरणात्सद्यो जायते पतितोऽधमः । 
तस्मात्सदैव सम्पेयं सर्वरोगनिवारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ के चरणामृत का अनादर करने वाला पतित एवं अधम हो जाता 
हे । इस कारण वैष्णव को सभी रोगों को दूर करने वारे इस चरणोदक का पान 
अवश्य करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
हरेः पादोदकालाभे न भोक्तव्यं कथञ्चन । 
हरेः पादोदकलाभे क्रीडितव्यं गतत्रपैः ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ का चरणामृत अप्राप्त होने पर भोजन कदापि न करे । भगवान्‌ के 
चरणामृत की प्राप्ति होने पर खुशी मेँ निर्टज्ज होकर क्रीडा करे ॥ १७ ॥ 
तुलसीदलमिश्र चापीत्वा पादोदकं हरे; । 
अथ नो लभ्यते कस्मात्किं मेऽघमिति चिन्तयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तुलसी दल मिश्रित भगवच्चरणोदक न प्राप्त होने पर विचार करे कि आज 
हमारा कौन सा पाप है जो चरणोदक नहीं पराप्त हुआ?॥ १८ ॥ 
नित्यं समर्चनीयोऽसौ श्रीहरिर्िनसत्तमैः । 
ततः पादोदकं पेयम्‌ इत्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ ९९ ॥ 
उत्तम ब्राह्मण नित्य निरन्तर भगवान्‌ की अर्चना करे । अर्चना के पश्चात्‌ 
चरणोदक ग्रहण करे यह वैदिकी श्रुति है ॥ १९ ॥ 


तृतीयांशे अष्टमोऽध्यायः ४०१ 
विधवाभिर््रतस्थेश्च सन्यस्तरवेष्णवैरपि । 
पेयं पादोदकं नित्यमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ २० ॥ 
, विधवाओं को, त्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारि को ओर सन्यासियो एवं 
वैष्णवों को नित्य विष्णु चरणामृत पीने का विधान किया गया है यह वैदिकी श्रुति 
का आदेश है ॥ २० ॥ 
यत्पानाच्छुद्धिमाप्नोति बुद्धिः पापात्रिवर्तति । 
अविद्या क्षीयते तस्मात्‌ पेयं पादोदकं हरेः ॥ २९ ॥ 
विष्णु चरणामृत के पान से शुद्धि तो होती ही है ओर पाप से भी निवृत्ति 
होती है । अविद्या (मोह एवं अज्ञान) दुर होती है इस कारण वेष्णव चरणामृत पान 
अवश्य करे ॥ २९१ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानि कुर्वन्नपि च मानवः । 
हरेः पादोदकं पीत्वा लिप्यते नेति निश्चितम्‌ ॥ २२॥ 
मानव ब्रह्महत्यादि पाप करने पर भी भगवच्चवरणामृत पान से उस पापसे 
कप्त नहीं होता यह निश्चित है ॥ २२ ॥ 
विमर्श ब्राह्मण के लिए अपशब्द का प्रयोग करना उसकी निन्दा करना 
एवं उससे ईर्ष्या करना ब्रह्महत्या ही है । 
गङ्गावारि मनोहारि पापहारि मधुद्विषः । 
चरणाम्बुभवं तीर्थं सर्वतीर्थवरं मतम्‌ ॥ २३ ॥ 
मनोहर गङ्गा जल पाप का हरण करने वाला है तथा भगवान्‌ के चरणाम्बुज 
का जल सभी तीर्थो से श्रेष्ठ कहा गया है ॥ २३ ॥ 
जगदानन्दकन्दस्य गोविन्दस्य पदाम्बुजम्‌ । 
निसृतं जाह्वीतोयं सर्वेषां पावनं हितम्‌ ॥ २४ ॥ 
जगदानन्दकन्द गोविन्द के चरण कमलं से निकला हुज गङ्गा-जल सभी को 
पवित्र करता है ओर हितकारी भी है ॥ २४ ॥ 
श्राद्धेषु शुद्धिकार्येषु प्रायश्चित्तेषु निश्चयात्‌ । 
पादोदकं प्रयोक्तव्यं नान्यथा शुद्धिरुत्तमा ॥ २५ ॥ 
श्राद्ध में, शुद्धि कार्य मे या प्रायश्चित्त में निश्चय कर विष्णु-चरणोदक का 
प्रयोग करे अन्यथा उत्तम शुद्धि नहीं होती ॥ २५ ॥ 
पादोदकस्य सम्पक्‌ पुण्यं कोटिगुणं भवेत्‌ । 
पापमूलानि नश्यन्ति इत्येषा परमा स्थितिः ॥ २६ ॥ 


४०२ शाण्डिल्यसंहिता 
विष्णु के पादोदक के सम्पकं से करोड़ गुना पुण्य होता है । बहुत क्या? 
पापके मूल ही नष्ट हो जाते है यह सर्वग्रेठ स्थिति है ॥ २६ ॥ 
अलाभे विष्णुतीर्थस्य तीर्थमृत्स्ना प्रशस्यते । 
विष्णुतीथग्ुसक्तैव ग्राह्या मृदात्मशुद्धये ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशे श्रीहरिचरणोदक- 
माहात्म्यवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
-. ०० ९० ,,. 
९ के तीर्थं (चरणामृत) के अप्राप्य होने पर तीर्थं की मिह्ी ही प्रशस्त 


कही गई हे उस तीर्थ की पूर्षिका को विष्णु चरणामृत के विकल्प की आसक्ति से 
ही आत्मशुद्धि के लिय ग्रहण करे ॥ २७ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ० सुधाकर मालवीय 
कृत श्रीहरिचरणोदकमाहात्म्यवर्णन नामक अष्टम अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ८ ॥ 
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अथ नवमोऽध्यायः 


प्रसादमहिमावर्णनम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथ श्रीशप्रसादस्य माहात्म्यं श्रुतिसम्मतम्‌ । 
निरूप्यते मुनिश्रेष्ठा यमषटनन्ति = महेश्वराः ॥ ९ ॥ 
्रोशाण्डिल्य ने कहा--हे महर्षियो!. अन श्रुति सम्मत भगवान्‌ श्रीश के 
प्रसाद का महत्व श्रवण कीजिये । जिसे महेश्वर लोग ग्रहण करते हे ॥ १९ ॥ 
हरे्भुक्तं प्रसादं स्यान्नवेद्यं॑देवतान्तरैः । 
रुद्रभुक्तं तु निर्माल्यमित्येवं श्रुतिनिर्णयः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ का भोजनावशिष्ट भोग श्रसाद' कहा जाता ह ओर अन्य देवताओं 
का भोजनावशिष्ट नैवेद्य कहा जाता है । रुद्रभक्त शेष ननिर्माल्य' कहा जाता है । 
दसा श्रुति का निर्णय है ॥२॥ 
सम्पूज्य देवदेवेशं पाकं सम्यक्‌ निवेद्य च । 
विधाय मण्डलं स्तुत्वा दत्वाचमनमुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
देवदेवेश श्रीभगवान्‌ विष्णु का पूजन कर मण्डल बनाकर पक्वान्न उन्हें 
अच्छी तरह निवेदन करे । पर्दा लगावे । फिर उनकी स्तुति करे ओर उन्हें 
आचमन देकर पर्दा हटा देवे ॥ ३ ॥ 
पुजाशेषं समाप्यैव रुद्रादिभ्यो विभज्य च । 
कृत्वा सन्ध्याह्विकं ग्राह्यं प्रसादं जगदीशितुः ॥ ४ ॥ 
शेष पूजा समाप्त कर प्रसाद रद्रादि को प्रविभक्त करे । फिर स्वयं 
सन्ध्योपासन कर जगदीश का प्रसाद स्वयं ग्रहण करे ॥ ४ ॥ 
विभज्यैव तु नैवेद्यं ग्राह्यं तदधिकारिषु । 
अन्यथा रौरवं याति यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ५॥ 


उसके अधिकारी नैवेद्य का विभाग कर स्वयं नैवेद्य प्रहण करे । अन्यथा उसे 
नरक जाना पड़ता है एेसा आराधक चोर के समान कहा गया है ॥ ५ ॥ 


४ शाणिटदल्यग|हत्‌। 


भक्तेभ्यो नार्पितं यावदूदेवस्वं तावदेव तत्‌ । 
अग्राह्य च ततो दत्त्वा दता भक्ते म्रहत्फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
जन तके प्रसाद्‌ भक्तौ को नही बरा जाता तन्न तक वह दवस्व 
(देवताधिकार्‌) है । स्वयं अग्रह चै । टुसलियै भक्तौ पे उप द्‌ टकर स्वयं भोजन 
करे । एेसी भक्ति का महान्‌ फल है ॥ ६ ॥ 
प्रसादं जगदीशस्य सदा शुद्धं प्रकीर्तितम्‌ । 
श्र नियुञ्जीत नेतरत्‌ ॥ ७ ॥ 
जगदीश का प्रसाद सर्वदा शुद्ध कहा गया है । उसमे तुलसी दल मिलाकर 
ही उसको उपयोग मे लाना चाहिए । विना तुलसी दल मिलाय उसका उपयोग 
नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
इतरद्भुञ्जतां पापं प्राहैवं यजुषां श्रुति; । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यचिद्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
बिना तुलसी दल डाले जो श्रसाद' भोजन करता है उसे पाप गता है एेसा 
यजुर्वेद श्रुति कहती है । इस समस्त जगत्‌ मे जो कुछ है वह सब भगवान्‌ का ही 
है अतः उसको समर्पण कर ही भोजन करे । किसी के धन की आकाङ्भा न करे 
क्योकि यह धन आज तक किसी का हुआ है क्या? ॥ ८ ॥ 
प्रसादो जगदीशस्य न दुष्यति कथञ्चन । 
शुना भूक्तोऽपि संग्राह्यो देवानामपि दुर्भ ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ के प्रसाद मे दोष नही लगता । यह देवताओं को भी दुर्लभ है । 
कुत्ते के द्वारा भुक्त भी भगवत््रसाद ग्राह्य है ॥ ९ ॥ 
यं शिवाद्याः समश्नन्ति विहायान्यं सुसद्गुणम्‌ । 
समर्पितं स्वभक्तैर्हि वैष्णवानां गृहे गृहे ॥ १० ॥ 
क्योकि वैष्णव जनों के घर-घर मे, भगवान्‌ विष्णु के भक्तों द्वारा समर्पित 
प्रसाद, शिवादि देवता उत्तमोत्तम, सुस्वादु एवं पक्वान्न का परित्याग कर भोजन 
करते हें ॥ १० ॥ 
पुरुषोत्तमसत््षेत्र महिमास्य महत्तरः । 
अन्यत्र तादृग्‌ विज्ञेयो यदि भक्तिः सुपुष्कला ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ के प्रसाद की महिमा पुरुषोत्त क्षेत्र (जगन्नाथपुर) मे महान्‌ से महान्‌ 
बतलाई गई है । यदि पुष्कला भक्ति हो तब उस अन्य स्थान पर भी वेसा ही 
महत्व समञ्जना चाहिए ॥ ११ ॥ 


तृतीयांशे नवमोऽध्यायः ४०६५ 


न॒ज्ञातिव्यवहारोऽत्र न कार्यश्च त्रताग्रहः । 
पथ्यापथ्यकथा त्याज्या भश्ये नास्ति विधिक्रमः ॥ ९२॥ 
यहो ज्ञानीजन-जैसा व्यवहार नहीं होता ओर न प्रसाद भोजन के शन आग्रह 
किया जाता हे, पथ्यापथ्य की कथा भी त्याज्य हे, प्रसाद भोजन मे कोई विधिक्रम 
पालन कौ आवश्यकता भी नहीं ॥ १२ ॥ 
स्वाद्वस्वादुकथा हेया शौचाशौचकथा तथा । 
ग्राह्या्राह्मकथां मुक्त्वा देयादेयकथां हरेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वादु-अस्वादु की बात, शौचाशौच की बात ओर ग्राह्याग्रह्य कौ बात यहा 
के प्रसाद में त्याग देवे । इसी प्रकार देयोदेय की कथा भी दूर करे ॥ १३ ॥ 
शुद्धं स्वादु परं दिव्यं पुण्यं ब्रह्मादिदुर्लभम्‌ । 
गोविन्दभुक्तशेषं मे भाग्याल्लनब्धं कुतोऽधुना ॥ ९४ ॥ 
प्रसाद ग्रहण के समय विचार करे कि अहा! यह गोविन्द भुक्त शेष मेने 
किस भाग्य से आज प्राप्त किया जो शुद्ध हे स्वादु है दिव्य है पुण्यदायक हे । किं 
बहुना, यह तो ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है ॥ १४ ॥ 
इत्युत्सवे समानीय हृदये चातिमोदतः । 
भूयः प्रणम्य गोविन्दं तं प्रयुञ्जीत नित्यशः ॥ ९५ ॥ 
फिर उस प्रसाद को हदय से प्रसन्न होकर उत्सव मेँ ठे आवे । तदनन्तर 
भगवान्‌ को प्रणाम कर उसका प्रयोग करे, एेसा नित्य करे ॥ १५ ॥ 
ये न भुञ्जन्ति गोविन्दभुक्तशेषं दुराग्रहाः । 
तेषां संसारविच्छित्तिनैव दृष्टा मुनीश्वराः ॥ १६ ॥ 
जो दुराग्रही भगवद्‌ भुक्त शेष प्रसाद भोजन नहीं करते । हे मुनीश्वरो! उनका 
संसार से विच्छेद कभी देखा नहीं गया ॥ १६ ॥ 
संसारसर्पदष्टानामेतद्भेषज्यमुत्तमम्‌ 
गोविन्दभुक्तिसम्भुक्तिः पेयं पीत्वावशोषकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
संसार रूप सर्पं से ग्रस्त मनुष्यो के लिये यह उत्तम भैषज्य (ओषधि) है । 
प्रथम गोविन्द भक्त का भोजन ओर दूसरा भगवच्वरणामृत ग्रहण ॥ १७ ॥ 
महापापोपपापानां नाशनं मुक्तिदायकम्‌ । 
दिव्यलीलाशशरीरस्य हेतुभूतं सुधामयम्‌ ॥ १८ ॥ 


ये दोनों ओषणि्ाँ महापाप एवं उपपाप नष्ट करती है, मुक्ति प्रदान करती हँ 
ओर दिव्य लीला शरीर के लिये अमृतमय कारण हैँ ॥ १८ ॥ 
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देवाः सर्वे समष्नन्ति ध्रुवं भुक्तं हरेरिह 1 
शिवस्तत्र विशेषेण तस्मै देयं ततो श्रुवम्‌ ॥ ९९ ॥ 


धगवदू भुक्त प्रसाद यथी दवता भाजन करते हैँ यह निश्चित है । विशेषकर 


उसकौं इच्छा सदाडिव कं यदैव ही रहती है अतः उ 
अवश्य टना चाहिए | १०); 
यज्ञो विष्णुरिति ख्यातो यज्ञोच्छिष्टं शिवोऽ ग्रहीत्‌ । 
देवास्तमुपजीवन्ति ब्राह्मणाश्च तपोधनाः ॥ २० ॥ 
यन्न ही विष्णु कटे जाते हँ (यज्ञा वं विष्णुः क्रतोस्म्यहम्‌) ओर यज्ञोच्छिष्ट रुद्र 
काभागदहाता हं (षत रुद्र भागाः ॥ 
सं ब्राह्मण एवं तपांधन जीवित गहत हँ २० 
सर्वज्ञानां श्रुतिः प्राह विष्णुभुक्तं हि भुञ्जताम्‌ । 
विष्णुघ्रातं हि जिप्रनतु पिबन्तु विष्णुपीतकम्‌ ॥ २९॥ 
सर्वज्ञो की श्रति कहती है- मन्यो विष्णु भूक्तावशेष भोजन करो, विष्णप्रात 
का आघ्राण करो ओर विष्णुपीतावशेष जल पौओ ॥२१॥ 
विष्णुभक्तं वैष्णवानां वैदिकानां द्विजन्मनाम्‌ । 
अन्यदेवस्य भुक्तं हि स्वभक्तानां क्वचित्स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
वैष्णवों एवं वैदिक द्विजन्मा ब्राह्मणों को विष्णुभक्तं भोजन करना चाहिये । 
अन्य देवभुक्त भोजन उनके भक्तो केल्विहौहै एसा हमने कहीं सुना है ॥ २२॥ 
पुरा मन्नामकः कश्चिद्विप्रो माहात््यमस्य वै। 
अनुभूय व्रतं चक्रे नान्यद्भुञ्े कदाचन ॥ २३ ॥ 
किसी समय मेरे नाम वाल (शाण्डिल्य) ब्राह्मण ने विष्णु प्रसाद के माहात्म्य 
का अनुभव कर उसी प्रसाद के भक्षण का त्रत छया । उसके अतिरिक्त यँ अन्य 
कुछ भोजन नहीं करता था ॥ २३ ॥ 
अवैदिकानां देवानां मद्यमांसभुजां स्फुटम्‌ । 
मद्यमांससमं ज्ञेयं यच्चैतेभ्यो निवेदितम्‌ ॥ २४ ॥ 
यतः मच्च एवं मासि भोजन करने वालों के देवता अवैदिक होते है । यह वात 
स्पष्ट है अतः उनको निवेदन किया गया भोजन मद्य एवं माँस के समान ही 
समञ्जना चाहिये ॥ २४॥ 
स्पृषट्वान्यदेवनिर्माल्यं सवासाः स्नानमाचरेत्‌ । 
भुक्त्वा चान्द्रायणं कृच्छं कामातु द्विगुणं चरेत्‌ ॥ २५ ॥ 


विष्णु ऋ ॐ 


यौ भाजन 


$ 
प्रात्‌ कुच्छ्ु व्रते ऋं ॥ २५ 


विष्णोरनर्पितं भुक्त्वा कृच्छं कुर्यादनापदि । 
सन्यस्पैर्विधवाभ्निश्र कार्य चाद्दायणत्रयम्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्रिना आपतन्ति पटने प यदि विष्णा चा विना अर्पण क्रिय (अनिव्िदिन) 
भाजन कः तव साधक कच्छ त्रत करर | पन्यासी अर विद्वा यटि चपा क्रे नत 
तीन चन्द्रायण त्रत क्छ ॥ २६ ॥ 
चादद्रायणसहस्रस्य विष्णोर्नविद्यभक्षणे । 
फलं भवति पापध्नमविद्याग्रन्थिनाङनम्‌ ॥ २७ ॥ 
विष्णु क नैवेद्य भक्षण मे सहस्र चाद्रावण व्रत का पापघ्न अविद्या 
ग्रन्थिभदन करने वा फल होता है ॥ २७ ॥ 
यो देवानपि भृदेवान्‌ पित्न्‌ सन्यासिनो वदन्‌ । 
भरोजयेद्धरि भुक्तेन तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो भगवान्‌ को नैवेद्य लगाने के वराद भुक्तावशिष्ट उत्र से दवता, ब्राह्मण, 
पितर सन्यासी एवं ब्रह्मचारियो को भोजन कराता हे वह उससे अनन्त पुण्य प्राप्त 
करता है ॥ २८ ॥ 
हरिभक्ताप्रसादेन श्राद्धं पिण्डांश्च यश्चरेत्‌ । 
गयाश्राद्धफलं तस्य पितृणां मुक्तिरुत्तमा ॥ २९ ॥ 
जो भगवद्शृक्तावशिषट प्रसाद से श्राद्ध एवं पिण्ड करता हे, उसे गया श्राद्ध 
का फट प्राप्त होता है ओर उसके पितरों को उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २९ ॥ 
श्रद्धे यज्ञे तथा सत्रे दाने माने सुराचनि । 
हरेः प्रसादं यद्द्रव्यं सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
श्राद्ध, यज्ञ, सत्र, दान, मान एवं सुरार्चन में भगवान्‌ को उस द्रव्य का 
प्रसाद बनाकर सभी कर्मो में उपयोग करे ॥ ३० ॥ 
भोज्यं पेयं तथा धार्य गोविन्दोच्छिष्टमेव हि 1 
दासव्रतमिदं विष्णोरविद्याग्रन्थिभेदनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गोविन्द का उच्छिष्ट ही भोज्य है, पेय है एवं धारणीय कहा गया है । इसे 
८ करा दास त्रत कहा जाता है जो अविद्या ग्रन्थि का भेदन करने वाला कहा 
जाता हं ॥ ३१ ॥ 
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संसारं तर्तुमिच्छा चेद्‌ भोज्यं गोविन्द भोजितम्‌ । 

नित्ये नैमित्तिके काम्ये हरिभुक्तं द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

विभज्य सर्वैः सङ्ग्राह्यं प्रसादं सम्भवे हरेः । 

अविभज्य जुषन्यस्माच्छापमाप हरस्रियः ॥ ३३ ॥ 

प्रमाणं नारदः प्राह यत्र स्वानुभवं ततः । 

रुतिस्मृतिपुराणादयर्निश्चित्योक्तं द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्रीणाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांश प्रसादमदहिमा- 


वर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
.- ०० ० ०,. 


यदि संसार सागर से पार होने की इच्छा हो, तब गोविन्द को भोजन 
कराकर शेष नैवेद्य भोजन करे । द्रिजातियों के नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कर्मो मेँ 
भगवद्भुक्त प्रसाद सबको प्रविभक्तं कर ग्रहण करे । नारदजी ने बिना विभक्त किये 
स्वयं प्रसाद्‌ भक्षण कर्‌ लिया था, जिससे उन्हें भगवान्‌ शिव की च्ियों का शाप 
प्राप्त हुआ । इस विषय मँ नारदजी प्रमाण हैँ जिन्होने स्वयं अपना अनुभव 
बतलाया है । द्विजातिं के लिये श्रुति, स्मृति एवं पुराणादि मेँ यह निश्चय कर 
कहा गया हे ॥ ३२-३४ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीश्ाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयांश मे 
महाकवि पं रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ईड ० सुधाकर मालवीय 
कृत प्रसादमहिमावर्णन नामक नवम अध्याय कौ "सुधा" 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९ ॥ 


-न9 शुन ल्त 
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८ 
॥ 
| 


अथ दशमोऽध्यायः 


शुद्धयपराधकथनम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथ द्वादशधा शुद्धिः पञ्चधापि निगद्यते । 
अपराधस्तथा विष्णोर्येन सिद्धयन्ति सत्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--अब मै बारह प्रकार कौ शुद्धि एवं पाँच प्रकार की 
शुद्धि तथा विष्णु विषयक यावदपराध है, उनको कहता हूँ जिनके जान लेने पर 
साधक को शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ १॥ 
आत्मनो हि विहारार्थं पूर्णकामोऽपि सृष्टवान्‌ । 
ततो हिता तस्य सेवा जनैः कार्या सदैव हि ॥ २ ॥ 
पूर्णकाम परमात्मा ने अपने विहार के लिये इस जगत्‌ की सृष्टि सचना कौ 
हे । इसलिये उसकी सेवा ही हितकारिणी बतलाई गई है जिसे मनुष्यो को सदैव 
करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
यस्य मायाकृताविद्या जीवानामास संसृतिः । 
तस्यामभावान्मुच्येत तं भजेत्तं वदेदपि ॥ २ ॥ 
जिसकी माया के द्वारा की गई जीवों की संसृति कही जाने बाली यह अविद्या 
है । उसकी माया के अभाव हो जाने पर मनुष्य संसृति से मुक्त हो जाता है । 
अतः उसी का भजन करे ओर उसकी गाथा गाये ॥ ३ ॥ 
गुरोः सन्निधिमासाद्य तदुक्ताचारसारवित्‌ । 
विद्या प्राप्ता भवेज्जन्म कृपयास्य विशुद्ध्यति ॥ ४ ॥ 
साधक गुरु का सन्निधान प्राप्त कर उनके उपदेश का सारभूत अंश जान 
ठेव । जिनकी कृपा से विद्या प्राप्त कर दूसरा जन्म शुद्ध होता है ॥ ४ ॥ 
शोषेण शेषतां याति क्लेशान्मुच्येत्समर्चनात्‌ । 
अभ्यसन्नागमं विज्ञो भावयन्‌ स्निह्यतेतराम्‌ ॥ ५ ॥ 
शेष रूपी गुरु की शिष्टता से शिष्टता प्राप्त होती है तथा अर्चना से क्टेश 


शा. ३० 
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से मुक्त हो जाता है । आगम के अभ्यास से विज्ञ होता है । भगवद्भावना करने 
से अत्यन्त स्नेह प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 
पञ्चधैवं प्रपन्नस्य भवेत्सर्वत्िभावना । 
सर्वेन्द्रियाणां संयुक्तिर्विमुक्तिश्चापि मान्यतः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार साधक जब उक्त पाच प्रकार सं प्रपन्न हां जाता तत॒ उसमं 
सर्वात्मभावना आती है ओर तब सभी कौ इन्द्रियो से संयुक्ति होती है तथा सबका 
सम्मान करने से मुक्ति हो जाती है ॥ ६ ॥ 
क्षे्नोपसर्पणैर्विष्णोर्दरशनत्वरयापि च। 
महतामनुयानैश्च पादशुद्धिः प्रदक्षिणैः ॥ ७ ॥ 
विष्णु केष्षत्रमें जाने से, उनके दर्शन की त्वरा (शीघ्रता) से, बड़े लोगों 
का अनुगमन करने से तथा प्रदक्षिणा से पादशुद्धि होती ह ॥ ७ ॥ 
हरेः समर्हणार्थं च द्व्योत्तमसमाहतिः । 
पादसंवाहनाच्छुद्धिः करयोर्भजतां नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ की अर्चा के लिये उत्तम द्रव्यो के एकत्रीकरण के लिये पैर से चलने 
एवं हाथ से उन द्रव्यो के प्रहण करने के कारण मनुष्य के पैर की शुद्धि तथा 
भजन मे ताली बजाने से हाथ की शुद्धि होती हे ॥ ८ ॥ 
विसर्गादिन्द्रियसंशुद्धिर्हषुत्पुलकाङ्गता । 
गुणानां श्रवणे विष्णोर्भक्तानां वा समागमे ॥ ९ ॥ 
रतिर्विशुध्यते दास्ये तथा चात्मनि संयमे । 
सुतिभावेन विहरात्केषाञिन्नन्दनन्दने ॥ ९० ॥ 
वाचां तदागमाभ्यासादथवा नामकीर्तनात्‌ । 
भक्तेस्तस्य प्रियालापैः शुद्धिर्दीनोपकारतः ॥ ९९ ॥ 
विसर्गं (त्याग) से इन्द्रियो की शुद्धि ओर हर्ष से अङ्ग की पुलकावली होती 
है । भगवान्‌ के गुणो के श्रवण से एवं भक्तों के समागम से रति (प्रेम) की शुद्धि 
होती है । इसी प्रकार दास्य भाव से आत्मसंयम मेँ हदय के द्रवीभूत होने मेँ नन्द- 
नन्दन मेँ बिहार करने से भी रति (प्रेम) की शुद्धि होती है । आगम के अभ्यास 
से एवं नाम सङ्खीर्तन से वाणी की शुद्धि होती है । भक्तों के साथ प्रमपूर्वक वार्त 
से तथा दोनों के उपकार से भी अहङ्कार की शुद्धि होती है ॥ ९-११ ॥ 
प्रसादाघ्राणहषचिः स्वस्य प्राणं विशुध्यति । 
भजतः शिरसो प्राणाद्बालानामेव लालने ॥ ९२ ॥ 


प्रसाद, आघ्राण एवं हर्षदि से प्राण की शुद्धि होती हे । भजन से एवं बालकों 
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क व्या्धन क समय उनके शिर कै मुने मै प्राण करी शुद्धि होती र ॥ १२ ॥ 
निरीक्षणादुत्सवानामङ्कप्रत्यङ्गयोरपि । 
भक्तानामपि शाख्राणां नेत्रयोः ुद्धिरुत्तमा ॥ १३ ॥ 
के अवलोकन म अद्ग प्रत्यङ्ग मेँ शुद्धि होती रै । भक्तं एवं शाश्रौ 
केनेयेनेत्र की सर्वेत्तिम णद्धि हती है ॥ १३ ॥ 
तत्क थाश्रवणैौनमिश्रुतिभिः श्रीहरेर्गुरोः । 
श्रोत्रयोरुत्तमा शुद्धिर्भक्तानां गुणसङयरहैः ॥ ९४ ॥ 


हरेः सपरिवारस्य चिन्तनैः प्रेमसंप्लवै 
चेतसश्चिन्तनच्छुद्धिस्तच्छास्राणां च धारणैः ॥ ९५ ॥ 


श्राहरि एवं गुरु की, उनकी कथा श्रवण से तथा उनके नाम संश्रवण से श्रोत्र 


कौ ठन हाती है । भक्तों के गुण संग्रह से ओर सपरिवार भगवच्चिन्तन सं 
रन संष्टव ये तथा भगवच्चिन्तन से भगवच्छाख्रों के धारण करने से चित्त की 


ज्द्ध हाता दहं ॥ १४-१५॥ 


सेवयैव वचः शुद्धिः सैव स्यात्सार्वदेहिकी । 
भूक्तोपभोगौर्भक्तानां सस्पर्ेस्तीर्थसेवया ॥ ९६ ॥ 
प्रणामैः श्रीपतेः प्रेम्णा शुद्धिर्धर्मतनोरिह । 
सेवयैव हरेर्बाह्मा भावनाभिस्तथान्तरा ॥ ९७ ॥ 
आत्मोपक्रारिका सेयं सर्वदा साक्षिगोचरे । 
साक्षिणि प्रेक्चिता तासां भावनानां भवान्तरे ॥ १८ ॥ 
भगवत्यवा से जो वचः शुद्धि होती है वह सार्वदेहिकी शुद्धि कही जाती हे । 
भगवद्‌ भुक्त के उपभाग से, भक्तों के संस्पर्श से, तीर्थं सेवा से, श्रीपति को 
्रमपूरवक प्रणाम करने से धर्मशरीर कौ शुद्धि होती है । भगवान्‌ की सेवा से बाह्य 
शुद्धि ओर भावना से आन्तरिक शुद्धि कही गई है । यही साक्षी (आत्मा) के 
गोचर रहत हुयं सर्वदा आत्मोपकारिका होती है उन भावनाओं का अन्य जन्म में 
ग्रश्रण करने वाद्या साक्षी आत्मा ही है ॥ १६-१८ ॥ 
तदर्थार्थतया चेह यथा देहो निरुध्यते । 
तथा प्रसायति तदद्विसरग्लघुतामितः ॥ ९१९ ॥ 
भावना के लिय ही साक्षी (आत्मा) देह का निरोध करता है ओर देह का 
प्रसारण करता है तथा उसी प्रकार विसर्गसेल्घुहो जाता है ॥ १९ ॥ 
न साक्षादुपयोगोऽस्ति केषाञ्चिदपि साक्षिणि । 
करावपि कृतिद्रारा चोपकुर्वन्ति किं पुनः ॥ २० ॥ 


४१२ शाण्डिल्यसंहिता 
किसी का अपने साक्षी (आत्मा) में प्रत्यक्ष उपयोग होता दिखाई नहीं 
पडता । स्वयं अपने हाथ भी कर्तव्य के द्वारा उपकार करते हैँ । फिर आत्मा के 
विषय में क्या कहा जाय ॥ २० ॥ 
कश्चोपयोगश्रोत्रादेरिन्दियस्य परात्मनः । 
निजोपकारिता तेन स्वोपयोगेन चिन्त्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस परत्रह्म का उपयोग श्रत्रादि इन्द्रिय तथा परात्मा के लिये होता हे ओर 
उससे उसकी निजोपकारिता ह । उसका अपने लिये कोई उपयोग नहीं इसे विचार 
कीजिये ॥ २१ ॥ 
लीलात्मविग्रहाणां तु सा भवेत्तु भवान्तरे । 
अचवितारे देवस्य स्वोपयुक्ता क्षणान्तरे ॥ २२ ॥ 


लीलात्मविग्रह वाल की निजोपकारिता अन्य जन्म मेँ होती है । किन्तु 
अर्चावतार मे देव की स्वोपयुक्ता निजोपकारिता क्षणान्तर मेँ होती है ॥ २२ ॥ 


देवापराधनिरूपणम्‌ 
अथापराधा देवानां सन्ति वैकुण्ठवासिनाम्‌ । 
यत्पादुकाभियनिर्वा प्रवेशं स्वार्थमालये ॥ २३ ॥ 
वैकुण्ठवासी देवताओं के विषय मेँ अनेक अपराध किये जाते है । देवता के 
मन्दिर मे पादुका सहित अथवा यान (सवारी) सहित अथवा अपने काम के लिये 
प्रवेश यह अपराध है ॥ २३ ॥ 
स्वहैतुकक्रियारम्भः शयनाशयनोदितैः । 
निग्रहोऽनुग्रहो वापि कामक्रोधस्मरोद्‌भवैः ॥ २४ ॥ 
देवालय मेँ अपने लिये शयन एवं आशयन आदि कार्यो का आरम्भ, काम, 
क्रोध एवं स्मर के आवेश मेँ देवालय में निग्रह ओर अनुग्रह--यह अपराध कहा 
गया है ॥ २४ ॥ 
गोमध्यदूषणोत्पादे स्वान्तवैष्णवहानिषु । 
अपमानं चातिमानं दर्शने प्रतिरोधनम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वकीयैश्च कुपुतरैश्चाविनीतैश्च प्रवेशनम्‌ । 
आलस्योदासीनते च प्रमदाभावदर्नि॥ २६ ॥ 
याचनं वापि शुश्रूषा भृतकार्जनमेव च। 
दीनेषु निर्दयत्वं च युक्त्यादीनामबोधनम्‌ ॥ २७ ॥ 
परनिन्दा निजस्तोत्रं देवानामपि हेलनम्‌ । 
शाकपाकजलादीनामशुद्धिकरणं तथा ॥ २८ ॥ 


तृतीयांशे दशमोऽध्यायः ४१३ 


देवालय के गायों मे दूषण उत्पन्न करना, वैष्णवों की हानि करना, अपमान 
करना, अतिमान करना, देवदर्शन कार्य मे अवरोध उत्पन्न करना, उच्छद्वठ एवं 
अविनीत कुपुत्रो का मन्दिर मेँ प्रवेश कराना, मन्दिर के कार्य मेँ आलस्य एवं 
उदासीनता रखना, सकटाक्ष प्रमदा की ओर देखना, भागना, शुश्रूषा, अपना भरण 
पोषण करना, दीनं पर निर्दयता प्रदर्शित करना, युक्त्यादि का अज्ञान, परनिन्दा, 
अपनी स्तुति, देवताओं की अवहेलना, देबोद्देश्य से स्थापित शाक, पाक एवं 
जलादि को अशुद्ध करना ये सब देवापराध है ॥ २५-२८ ॥ 


नीचकार्यसमारम्भो देवगुप्तिप्रकाशनम्‌ । 


प्रदर्शनमनर्हत्सु पाकपूजादिसाधने ॥ २९ ॥ 
अश्लीलभाषाणारोपभावनानां त्रिधा कृतिः । 
दूषणं समयादीनामुत्तमासनसंस्थितिः ॥ ३० ॥ 


आरोहणं देवशिरो देशे पात्रावमाननम्‌ । 
भक्तानामपराधश्च प्रसादस्य तिरस्क्रिया ॥३९॥ 


देवमन्दिर मेँ नीच कार्य का समारम्भ, देवता के गुप्त रहस्य का प्रकाशन, 
अयोग्य को मन्द्र का दर्शन कराना, पाक-पूजादि साधन काठ मेँ अश्लील 
भाषण, आक्षेप, तीन प्रकार की भावना करना, भगवान्‌ की पूजा सामग्री को दूषित 
करना, स्वयं भगवान्‌ के समाने ऊंचे आसन पर बैठना, देवता के शिर पर 
चद्ना, मन्दिर प्रदेश मेँ उत्तम पात्रँ को अपमानित करना, भक्तं का अपराध 
करना, प्रसाद को तिरस्कृत करना, ये सब देवापराध है ॥ २९-३१ ॥ 
भज्यचिह्वपरित्यागश्चान्यदेवाङ्कधारणम्‌ । 
परदेवाश्रयश्चापि दूषणं श्रीगुरोरपि ॥ ३२ ॥ 
दम्भार्थता क्रियारम्भो प्रौढाहङ्कारमात्मनः । 
तूष्णीम्भावोऽपि सामर््येऽ पकृतौ श्रीहरेः क्षमा ॥ ३३ ॥ 
भगवान्‌ के भजन के चिह्न का परित्याग, अन्य देवता के चिह्न का धारण, 
अन्य देवँ का आश्रय ग्रहण करना, अपने श्रीगुरु में दोष देखना । कपट करना, 
क्रिया का आरम्भ न करना, अपने में प्रौढ अहङ्कार की भावना रखना, भगवान्‌ के 
अपकार करने वालों के प्रति सामर्थ्यं रहते हुये चुप रहना, उन्हं क्षमा देना, ये 
देवापराध हैँ ॥ ३२-३३ ॥ 


अत्यर्थं हरिकार्येषु त्वरात्यागोऽपि लाघवे । 
हरेर्मिजव्रतत्यागो निजवणश्रमोचितैः ॥ ३४ ॥ 


भगवान्‌ के विलम्ब वाले कार्यो मेँ शीघ्रता तथा शीघ्रता वाले काम में 
विम्ब, अपने वर्णाश्रमोचित भगवान्‌ के त्रत का त्याग, ये देवापराध है ॥ ३४ ॥ 


४१९४ शाण्डिल्यसंहिता 


कालादिप्रातिकूल्येन सपर्यणां ` समर्पणम्‌ । 
अन्यायादुपलब्धेन अनर्हेण  समर्हणम्‌ ॥ २३५ ॥ 
शाखरतो लोकतश्चापि दूषितस्य नियोजनम्‌ । 
मार्जारमूषकादीनामुच्छिष्टस्य निवेदनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋतुकाल के प्रतिकूल सपर्या (पूजा) समर्पण करना, अन्याय से प्राप्त 
अयोग्य वस्तु का समर्पण, शास्र एवं लोक दोनों से दूषित पदार्थो का नियोजन, 
मार्जार एवं मूषिका द्रारा उच्छिष्ट पदार्थं भगवान्‌ को निवेदन करना--ये देवापराध 
कहा गया हे ॥ ३५-३६ ॥ 
अस्पृष्टप्राणिसंदृषटस्पृष्टस्य सम्परिष्कृतिः । 
विभवेभ्योऽ वहाराणां हरेः सङ्कोचनं तथा ॥ ३७ ॥ 
अपने द्वारा स्वयं देखे जाने पर भी अस्यष्ट प्राणियों के स्पर्शं से दूषित वस्तु 
को शुद्ध मानना, विभव रहते हुये भी भगवान्‌ के आहार मे सङ्कोच करना (कभी 
कृपणता करना), ये देवापराध है ॥ ३५ ॥ 
आतिथ्यस्य परित्यागो भोगे लम्पटतात्मनः । 
गोविप्रातिथिदीनानां यतीनां भैक्ष्यलोपनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अतिथ्य का परित्याग, भोग मे अपनी लम्पटता (लालच) दिखाना, गौ, 
ब्राह्मण, अतिथि, दीन एवं सन्यासियो के ल्िि दी जाने वाटी भिक्षा का लोप 
करना, ये देवापराध है ॥ ३८ ॥ 
गुरूमानाभिलाषाच्च द्रव्यादानं हरर्गुरोः । 
भक्तेषु समबुद्धिश्च पक्वाणे देवभावना ॥ ३९ ॥ 
गुरु के सम्मान मे अथवा गुरु की अभिलाषा (इच्छा करने पर) आये ह्ये 
द्रव्य को स्वयं ठे लेना, भगवद्‌ भक्त ओर गुरु भक्त दोनों मे समान वुद्धि रखना, 
पक्वण (चाण्डालादि गृह) मे देवभावना करना, ये देवापराध हे ॥ ३९ ॥ 
निजाचारविलोपश्च पराचारसमाश्रयः । 
अकाले दर्शनं विष्णोरप्रणामार्पणं तथा ॥ ४० ॥ 


अपने आचार का विलोप, दूसरे के आचार का समाश्रय, असमय में विष्णु 
का दर्शन, विष्णु मन्दिर को देखकर भी प्रणाम न करना, ये देवापराध हे ॥ ४०॥ 
साष्टाङ्गैकप्रणामेन भ्रमणं तच्च दूषितम्‌ । 
आत्मच्छायाभिघातश्च प्रजल्पः स्वाङ्दर्शनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


साष्टाङ्ग एक बार प्रणाम कर भ्रमण करना दूषित है । अपनी छाया का 
अभिघात एवं व्यर्थ बकवास तथा अपने अङ्ग का प्रदर्शन, ये देवापराध है ॥ ४१॥ 


॥| | 


तृतीयांशे दशमोऽध्यायः ४१५ 


पादप्रसारणं चाग्रे नीचाङ्गस्पर्शनं पुरः । 
नीचकार्यप्रवृत्तिश्च व्यावृतिर्निजकर्मणः ॥ ४२ ॥ 


भगवान्‌ के आगे प॑र फंटाना, भगवान्‌ के आगे अपने नीचे के अङ्गका 


स्पर्श करना, नीच कार्य मेँ प्रवृत्त रहना, अपने कार्य से व्यावृत्त रहना, ये 
टवापराध ह ॥ ४२ ॥ 


गुरोरग्रेऽननुज्ञातो दम्भाद्रा॒ कार्यसत्कृतिः । 
समयोल्लङ्घनं कार्येऽ नाज्ञाया ज्ञापनं तथा ॥ ४२ ॥ 
गुरु के आगे विना आज्ञा के अथवा दम्भ (कपट) से अपने कार्य का 
बखान, भगवत्कार्य मे समय का उल्लद्न, जिसके लिये आज्ञा नहीं है उसकी 
आज्ञा का ज्ञापन, ये देवापराध है ॥ ४३ ॥ 


परार्थं देवदेवस्य समयादिकृतिस्तथा । 
देशकालर्तूत्सवानां प्रातिकृत्येन तर्पणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
देशकालभवानां च फलादीनामनर्पणम्‌ । 
नित्यनूलसमर्हाणामर्हणानामकल्पनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


देवदेव के समय-समय पर समर्पित किये जाने वाठे विभिन्न कार्य को दूसरे 

कार्य मेँ लगाना, देश काल एवं ऋतु मे होने वाटे उत्सवं को प्रतिकृत्य से तर्पण 
करना, देशकाल मे उत्पन्न होने वाटे फलादि का भगवान्‌ को अर्पण न करना 
नित्य नृतनर्हाण को देना एवं अर्हं देवों को न चदढ्ाना--ये देवापराध बतलाया 
गया है ॥ ४४-४५ ॥ 

स्वसामरथ्यातिशयिनां कार्याणां चैव सम्भूतिः । 

देवस्य वृत्तिहरणं  अलङ्कारादिसंहतिः ॥ ४६ ॥ 

तस्यैव वित्तहरणं तन्नाम्ना याचनं तथा । 

हरणं शरणापन्नजनस्य भयशालिनः ॥ ४७ ॥ 


अपनी सामर्थ्यं से अधिक कार्यो की सम्भृति, देवता के उद्देश्य से दी जाने 
वाटी वृत्ति का एवं देवोद्देश्यक अलङ्कारो का अपहरण (चोरी कना), जिसके 
नाम से माँगकर खाना उसी का वित्तहरण करना, शरणापन्न जन का तथा भयभीत 
जन का वित्तहरण अपराध है ॥ ४६-४७ ॥ 


शरणागतसंत्यागो दुष्टानामभिरक्षणम्‌ । 
प्रसादे दूषणं चापि मर्यादायाश्च भञ्जनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ग्रामारामधरादीनां तस्योद्रेजनमप्युत । 


तत्सेवकानां संरोध अपमानं च धर्षणम्‌ ॥४९॥ 


४९६ शाण्डिल्यसंहिता 


शरणागत का परित्याग, दुष्ट का अभिरक्षण, प्रसाद को दूषित करना, 
मर्यादा तोड़ना, ग्राम की वाटिका तथा पृथ्वी पर रहने वाली वाटिकाओं को 
काट-काटकर उच्छिन्न करना, उसकी रक्षा करने वालों को रोकना, उनका -अपमान 
करना, उनको धमकाना, ये देवों के प्रति अपराध है ॥ ४८-४९ ॥ 
छेदनं चोपकाराणां विजयाङ्काभिमर्दनम्‌ । 
यात्रावरोधो देवस्य घटादौ शुष्कसंग्रहः ॥ ५० ॥ 
व्यवहारेऽन्यसाम्यं च रिक्तहस्तेन दर्शनम्‌ । 
विलम्बो दष्टनि काले प्रसादेऽनादरस्तथा ॥ ५९ ॥ 
उपराकार्स्तं (रावी तम्ब) का छेदन, विजय चिह्न को मिटाना, यात्रा में 
अवरोध करना, देवता के उद्देश से सुरक्षित घटौ में शुष्क का संग्रह करना, 
व्यवहार में दूसरे की वरावरी करना; खाली हाथ दर्शन करना, दर्शन मेँ विलम्ब 
करना, काल प्राप्त प्रसाद का अनादर करना ॥ ५०-५१ ॥ 
इत्येवमादयो ज्ञेया लोकशाखतरानुयुक्तिभिः । 
महादोषानितो वक्ष्ये यैः स्यादासुरता नृणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
लोक शास्र की अनुयुक्ति से इन सभी को दोष (अपराध) जानना चाहिये । 
अब उन महादोषो को कहता हूं, जिनसे मनुष्य असुर्‌ भावापन्न हो जाते है ॥५२॥ 
असाधुसङ्गमः साधो्गुरोश्चापि न संश्रयः । 
प्रपत्तीनां परित्यागः कृतिश्चापि गुरुं विना ॥ ५३ ॥ 
दुष्ट का साथ करना, साधुओं एवं गुरु के आश्रय मेँ न रहना, भगवत्प्पत्ति 
का परित्याग ओर गुरु के बिना कार्य करना महादोष है ॥ ५३ ॥ 
सच्छास्रोल्लङ्खनं वापि कुतर्कपरिपाटवैः । 
वैष्णवतव्रतसंत्यागो द्वादश्याश्च विशोषतः ॥ ५४ ॥ 
कुत्कं एवं चालाकी से सच्छास्रं का उल्ल्कन करना, वैष्णव व्रत का 
विशेषकर द्वादशी त्रत का संत्याग महापराध है ॥ ५४ ॥ 


ऊर्ध्वपुण्ड़ादिसंत्यागः परिचर्यापराहतिः । 
प्रसादतीर्थग्रहणाद्‌ भोजनाद्यरुचिस्तथा ॥ ५५ ॥ 
उर्ध्पुण्डु का परित्याग, भगवत्परिचर्या का अपहनन, प्रसाद या चरणामृत 
के ग्रहण मे उसके भोजन में अशुचि प्रदर्शित करना महापराध है ॥ ५५ ॥ 
उत्सवानामकरणं तत्क्षत्रादिष्वसर्पणम्‌ । 
शपथाचरणं तस्य॒ निजधर्मस्य विक्रयः ॥ ५६ ॥ 


तृतीयांशे दशमोऽध्यायः [पी १७ 


भगवदुत्सवों का न करना, भगवत्धत्र मँ न जाना, भगवान्‌ को शपथ यें 
रखना ओर अपने धर्म को बेचना महापराध है ॥ ५६ ॥ ^ 
प्रसादविक्रयश्चापि भक्तद्रोहो ह्यनादरः । 
तत्कथायाः परित्यागो गुरुेदवधनग्रहः ॥ ५७ ॥ 
प्रसाद्‌ का विक्रय, भक्तं से द्रोह तथा उनका अनादर, भगवत्कथा का 
परित्याग, गुरु अथवा देवता के धन को अपनाना-ये महापराध हं ॥ ५७ ॥ 
गुरूणां सम्परित्यागो मर्यादाभञ्जनं हरेः । 
गुरुश्रीष्वनुरागश्च देवगोपुरभञ्जनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
गुरुजनों का परित्याग, भगवान्‌ की मर्यादा को तोड्ना, गुरु की लक्ष्मी (= धन) 
मे अनुराग, देवता के गोपुर (प्रधान द्वार) का भञ्जन-ये महापराध हैँ ॥ ५८ ॥ 
एवमादिर्मृदोषा वै महादोषी विनश्यति । 
नास्तिक्यबुद्धिः सर्वत्र गुरौ चापि मनुष्यधीः ॥ ५९ ॥ 
शिलाधीश्च हरर्मूर्तौ जलधीश्चरणामृते । 
सामान्यधीः सत्सु सदा परद्रोहाभिचिन्तनम्‌ ॥ ६० ॥ 
अनिग्रहश्चेद्ियाणामहङ्कारस्य सम्भूतिः । 
स्वधर्मस्य परित्यागो हिंसाधर्मरुचिस्तथा ॥ ६९ ॥ 
अशक्यध्मचिरणं शक््यधर्मे तथालसः । 
गौणता भगवद्धरमे संत्यागश्चोपजीविनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ये सब मनुष्य कृत दोष हैँ । इस प्रकार का महादोषी शीघ्र नष्ट हो जाता हे । 
ईश्वर, शास्र एवं देवता आदि सर्वत्र नास्तिक्य बुद्धि, गुरु मेँ मनुष्य बुद्धि, 
भगवन्मूर्ति मे शिलाबुद्धि, भगवच्चरणामृत मेँ जलबुद्धि, सज्जनों मे सामान्य बुद्धि, 
नित्य परद्रोह का चिन्तन, इन्द्रियों का अनिग्रह, अहङ्कार से परिपूर्णता, अपने धर्म 
का परित्याग, हिंसा धर्म मे अभिरुचि, धर्माचरण मेँ अशक्यता, शक्य धर्म में 
आलस्य, भगवद्धर्म को प्रधान न समञ्ञकर उसे गौण मानना, अपने उपजीविका 
का परित्याग महापराध है ॥ ५९-६२ ॥ 
भगवच्छास्रगृढार्थविदां सङ्गस्य वञ्चनम्‌ । 
नित्यनामजपादीनां नियमादिविलोपनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भगवच्छाखर के गढ अर्थो को जानने वाले के साथ ठगहारी ओर नित्य किये 
जाने वाले नाम जपादि का लोप महापराध है ॥ ६३ ॥ 


परनिन्दारतिश्चापि सर्वतोऽ थात्मदैन्यता । 
वृथाग्रहः क्लिष्टकार्ये परदारधनादरः ॥ ६४ ॥ 


४९८ शाण्डिल्यसंहिता 


दूसरे की निन्दा में रत्ति, सभी से अपनी दीनता का रोना, व्यर्थं का आग्रह, 
क्लिष्ट काम मे^दूसरे की स्री ओर धन का अनादर महापराध है ॥ ६४ ॥ 
आत्मोत्कर्षाभिसंख्यानं भोगलम्पटता तनौ । 
अनभ्यासश्च शाख्राणां तथा मूढाग्रहः स्वतः ॥ ६५ ॥ 
अपने उत्कर्ष का बखान, शरीर मे भोग कौ ठम्पटता, शास्रों का अनभ्यास 
तथा अपना स्वयं मृढाग्रह महापराध है ॥ ६५ ॥ 
अविश्वासो महद्राक्ये लोकानामप्रिया कृतिः । 
नोत्सवो हरिकार्येषु न॒ तस्मिन््रेम्ीलनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
बड़े लोगों के वचन मेँ विश्वास न करना, लोक को अप्रिय गने वाले कर्मो 
को करना, भगवान्‌ के कार्य ये उत्सव न करना ओर उसे अपना प्रेम प्रदर्शित न 
करना महापराध है ॥ ६६ ॥ 
देवानां च तथा द्रोहः पाषण्डानां प्रवर्तनम्‌ । 
मद्यमांसादिसम्भुक्तिः प्रतिमादेश्च भञ्जनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
देवताओं से द्रोह करना, पाखण्ड प्रवर्तित करना, मद्य मांसादि भोजन 
करना, भगवनपूर्तियों का भञ्जन ॥ ६७ ॥ 
सतां च हिंसनं चापि महापातकिसम्भृतिः । 
भक्तधममोच्छिदनं च गुरुद्रोहस्तथोल्बणः ॥ ६८ ॥ 
सज्जनों की हिंसा, महापातकियों का भरण पोषण, भक्तों का धर्मोच्छेद, 
भयङ्कर रूप से गुरु्रोह करना ॥ ६८ ॥ 
मर्मप्रकाणटानं चैषां कपटाचरणं हरौ । 
वृ्तर्विलोपनं चैषां वाक्यारुष्यात्रतादिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गुरुजनं का मर्म प्रकाशन, भगवान्‌ मेँ कपटाचरण, भक्तां एवं गुरुजनों कौ 
वृत्ति का लोप, वाक्पारुष्य आदि अशिष्ट व्यवहार ॥ ६९ ॥ 
महादोषगणं प्राहर्दूरतस्तं परिवर्जयेत्‌ । 
सकृदासक्त एतेषु कुयत्पितिकृति तथा ॥ ७० ॥ 
ये सभी महादोष हैँ दूर से ही इनका परित्याग करे इनमे एक बार भी 
आसक्त होने पर उसका प्रायश्चित्त करे ॥ ७० ॥ 
येन येन हरिस्तुष्येद्‌ गुरुर्हरिजनोऽपि वा । 
आत्मा बिभेति तत्कार्ये शरणं भावयेद्धरिम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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तृतीयांशो दशमोऽध्यायः ४१९ 
जिन-जिन कर्मो से भगवान्‌, गुरु एवं हरिजन सन्तुष्ट हौ, जिन-जिन कार्यो 
के करने मे आत्मा को भय हो, उन कार्यो के छिये भगवच्छरणागति कौ प्रार्थना 


करनी चाहिए ॥ ७९१ ॥ 
यद्य्रापि भवेद्‌ भीतिः शरणं न भवेद्धरिः । 
जलेऽपि बह्नौ सञ्जाते कस्तृषां शमयिष्यति ॥ ७२ ॥ 
यदि भगवच्छरणागति मेँ भी भय हो कि भगवान्‌ हमे शरण में नहीं रखेंगे तो 
फिर विचार कीजिये । प्यास ठगने पर यदि उसमे भी अग्नि दिखाई पड़े तो प्यास 
बुञ्ञाने का उपाय क्या हो सकता है? कौन प्यास बुञ्यावे? ॥ ७२ ॥ 
तस्माद्धरिं समाश्रित्य यतेत॒मुनिवर्त्मना । 
सिद्छयतीति न सन्देहो निरालम्बः पतत्यधः ॥ ७३ ॥ 
इसलिये भगवान्‌ का आश्रय लेकर मुनिं द्वार प्रदर्शित मार्ग से चले, 
अवश्य कार्य सिद्ध होगा । जो किसी का सहारा नहीं लेता वह निरालम्ब है ओर 


निरालम्ब निश्चय ही नीचे गिर जाता है ॥ ७३ ॥ 
पुनाति श्वपचोऽपि हि । 


हरि्नामिजपध्यानैः 
किं पुनः शरणापन्नान्‌ वेदित्वा शाश्वतीं मतिम्‌ ॥ ७४ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांशे शुख्छ्यपराध- 
वर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
„° ० कहि ०० ,. 
हे भगवन्‌! आप अपने नाम, जप एवं ध्यान से श्वपच को भी पवित्र करते 
फिर जो शरणागत हैँ उनके विषय मेँ क्या कहं? आपकी सनातन मति एेसी 


मै यही समञ्जता हूँ ॥ ७४ ॥ 
॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत शु्धयपराधवर्णन नामक दशम अध्याय की "सुधा" 

हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९० ॥ 
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अथेकादशोऽध्यायः 


केशवसन्तोषवर्णनम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
अथातः श्रूयतां विप्राः केशवस्य प्रसादनम्‌ । 
चेतसा वचसा चापि वपुषा च यथायथम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा-हे ब्राह्मणो! अब चित्त (= मन) एवं वचन ओर 
शरीर द्वारा जैसे तैसे किये गये जिन-जिन कर्मो से भगवान्‌ प्रसन्न होते है, उन्हे 
सुनिये ॥ १ ॥ 
स्वधर्पाचरणाच्छक्त्या  विधर्मपरिवर्जनात्‌ । 
गुरोराज्ञाभिसन्धानात्‌ परितुष्यति केशवः ॥ २ ॥ 
अपनी शक्ति के अनुसार स्वकीय धर्म का आचरण ओर विधर्म का परिवर्जन 
तथा गुरू की आज्ञा का पालन इनसे भगवान्‌ केशव प्रसन्न होते हैँ ॥ २ ॥ 
वैदिकैरपि संस्कारैः क्षेत्रस्यास्य विशोधनात्‌ । 
क्षित्ज्ञसंयमाच्चापि परितुष्यति केशवः ॥ २३ ॥ 
वैदिक संस्कारों से इस क्षेत्र का विशोधन तथा क्षतरज्ञ का संयमन इनसे 
केशव प्रसन्न होते है ॥ ३ ॥ 
दीक्षाया ग्रहणाच्चापि श्रीमद्‌भागवतागमे । 
तदाचारप्रसक्त्या च परितुष्यति केशवः ॥ ४ ॥ 
दीक्षा ग्रहण से श्रीमद्भागवत्‌ एवं वैष्णव आगमशास्र मेँ कहे गये आचार के 
पाठन मे संलग्न रहने से केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ ४ ॥ 
यत्किञ्चिच्च क्वचिच्चापि सम्भवे तुष्टिमान्यतः । 
तस्य॒ तस्यार्पणात्सद्यः परितुष्यति केशवः ॥ ५ ॥ 
यत्किञ्चित्‌ जो कुछ भी प्राप्त होने पर सन्तुष्ट रहना, तत्तद्‌ वस्तुओं को 
भगवान्‌ को समर्पित करना इससे केशव प्रसन्न रहते है ॥ ५ ॥ 
बाल्यपौगण्डकैशोरतारुण्यादिषु यः पुमान्‌ । 
प्रबुध्य भजते देवं तस्य तुष्यति केशवः ॥ ६ ॥ 


तृतीयांशे एकादशोऽध्यायः ४२१ 


बाल्य, पौगण्ड, कैशोर एवं तारुण्यादि अवस्थाओं मे जागरूक रहकर जो 
कोई भी पुरुष भगवान्‌ का निरन्तर भजन करता है उस पर केशव सदेव प्रसन्न 
रहते हे ॥ ६ ॥ 
अन्तेऽपि जर्जरीभूतः श्रद्धया यः स्मरेद्धरिम्‌ । 
प्रपन्नः पादयोर्विष्णोः तस्य तुष्यति केशवः ॥ ७ ॥ 
अन्त समय मँ शरीर के जर्ण हो जाने पर जो श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ का 
स्मरण करते है ओर विष्णु के चरण कमल मेँ ही प्रपन्न (शरणागत) रहते है उन 
पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ ७ ॥ 
अहिं सानुरागं यः स्वधर्ममनुतिष्ठति । 
उदासीनवदासीनस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ ८ ॥ 
जो बिना किसी की हिंसा किवे अनुराग सहित अपने धर्म का पालन करता 
है ओर संसार से उदासीन के समान रहता है केशव उस पर प्रसन्न रहते है ॥ ८॥ 
वैष्णवं धर्ममाश्रित्य योऽन्यधर्म न विन्दति । 
सर्वत्र समबुद्धिश्च तस्य॒ तुष्यति केशवः ॥ ९ ॥ 
जो वैष्णव धर्म का आश्रय ठेकर अन्य धर्म मे नही कता है ओर सर्वत्र 
समबुद्धि रखता है केशव उस पर प्रसन्न रहते हे ॥ ९ ॥ 
विष्णोरन्यस्य देवस्य यः स्वयं नाश्रयं चरेत्‌ । 
हरितोऽपि न कामार्थी तस्य तुष्यति केशवः ॥ १० ॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु के अतिरिक्त अन्य देव का आश्रय ग्रहण नहीं करता, किं 
बहुना, भगवान्‌ से भी अपनी कोई कामना नहीं करता उस पर केशव सदैव प्रसन्न 
रहते हे ॥ १० ॥ 
प्राणात्ययेऽपि सम्प्राप्ते यो हरेः शपथं न वै । 
करोति सत्यमनृतं तस्य तुष्यति केशवः ॥ ९९ ॥ 
जो प्राण पर सङ्कट आने पर भी सत्य या अनृत के विषय मेँ भगवान्‌ की 
शपथ नहीं लेता है केशव उस पर प्रसन्न रहते हैँ ॥ ११ ॥ 
हरेरनर्पितं वस्तु यो न स्वीकुरुते क्वचित्‌ । 
हितं मितं हरौ धत्ते तस्य तुष्यति केशवः ॥ ९२ ॥ 
जो वैष्णव भगवान्‌ को नैवेद्य लगाये बिना कभी किसी प्रकार कोई वस्तु 


ग्रहण नहीं करता भगवान्‌ के सामने हितकारक एवं मित (थोडा) धारण करता है 
उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ १२ ॥ 
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योऽन्यदेवार्पितं भक्तो निर्माल्यादि न संदधेत्‌ । 
पराश्रयं न कुरुते तस्य तुष्यति केशवः ॥ ९३ ॥ 
जो वैष्णव भक्त अन्य देवताओं को अर्पित किये गये निर्माल्यादि का ग्रहण 
नहीं करता ओर भगवान्‌ को छोडकर किसी अन्य का आश्रय नहीं ठेता उस पर 
केशव प्रसन्न रहते हे ॥ १३ ॥ 
पातित्रत्यत्रतं यस्तु हरेः समनुतिष्ठति । 
तदर्थमखिलारम्भी तस्य तुष्यति केशवः ॥ ९४ ॥ 
जो भगवान्‌ को अपना पति (= पाठक) मानकर पातित्रत्य का आचरण 
करता हे ओर उसके लिये अपना समस्त आरम्भ (कार्य) करता है उस पर केशव 
प्रसन्न रहते हैँ ॥ १९४ ॥ 
शुक्लां कृष्णां द्वादशीं यः समभावेन सेवते । 
जयन्तत्रतकृच्चापि तस्य तुष्यति केशवः ॥ ९५ ॥ 
जो वैष्णव शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों द्रादशियों की समभाव 
से सेवा करता है ओर जो निरन्तर भगवान्‌ के जन्मदिन पर जयन्ती त्रत करता है 
उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ १५ ॥ 
पूजाप्रवाहसिद्धयर्थं ग्रामरामादि योऽर्पयेत्‌ । 
उपकार्या तथा काञ्चित्‌ तस्य तुष्यति केशवः ॥ ९६ ॥ 
निरन्तर विष्णु पूजा प्रवाह चालू रहे एतदर्थ जो भगवान्‌ को ग्राम वाटिका 
आदि का समर्पण करे तथा उपकार के कार्यो को करके उसे समर्पित करे उस पर 
केशव प्रसन्न रहते है ॥ १६ ॥ 
असाध्येषु च कार्येषु भक्तानां वा॒ हरेरपि । 
यः पुरःसरतामेति तस्य तुष्यति केशवः ॥ ९७ ॥ 
जो भक्त एवं भगवान्‌ के असाध्य कार्य मेँ सबसे आगे सम्मिलित होता हे 
उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ १७ ॥ 
तुल्यातुल्यस्रपययिां पयय यः प्रवर्तयेत्‌ । 
देशकालानुरूपं च तस्य॒ तुष्यति केशवः ॥ १८ ॥ 
समान ओर अधिक एवं न्यून भी विष्णु की सपर्या मेँ जो बारी-बारी देश- 
कालानुरूप प्रवृत्त हो जाता है उस पर केशव प्रसन्न रहते हँ ॥ १८ ॥ 4 
अर्वाचीनेषु कार्येषु भगवद्‌भक्तयोरपि । 
यो न ग्लायति नोदास्ते तस्य तुष्यति केशवः ॥ ९९ ॥ 
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जो भगवान्‌ एवं भक्त के किसी अर्वाचीन कार्य के उपस्थित होने पर ग्लानि 
नहीं करता ओर न उदास (तटस्थ) होता है उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥१९॥ 
प्रत्यहं वा प्रतिकवं प्रेम्णा परिचरन्नपि। 
विश्रान्ति क्िप्सते नैव तस्य तुष्यति केशवः ॥ २० ॥ 
प्रतिदिन, प्रत्येक लव प्रमपूर्वक भगवत्परिचर्या मेँ लगे रहने पर भी जो 
विश्रान्ति नहीं चाहता उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ २० ॥ 
सर्वाधिकं हरिं वेत्ति तस्मादप्यधिकं गुरुम्‌ । 
ततोऽपि च तयोर्भक्तं तस्य तुष्यति केशवः ॥ २९ ॥ 
जो भगवान्‌ को सबसे अधिक (रेष्ठ) समड्मता हे, उनसे भी अधिक गुरु को 
समड्लता है, उनसे भी अधिक विष्णु भक्तों को एवं गुरु भक्तो को समलता हे उस 
पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ २१ ॥ 
न॒ निष्ठुरं प्रवदति प्रभौ सुप्रतिकूलके । 
स्वात्मानं चाधीनतया तस्य तुष्यति केशवः ॥ २२ ॥ 
जो अपने स्वामी के प्रतिकूल होने पर अपने को उनके अधीन समञ्जकर भी 
निष्ठुर बात नहीं कहता उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ २२ ॥ 
दुष्कृतं दुष्कृतं स्वीयं सुकृतं सुकृतं प्रभोः । 
यः सदैवमभिध्यायेत्तस्य तुष्यति केशवः ॥ २३ ॥ 
जो भगवद्‌ भक्त दुष्कृत को अपना समञ्ता है ओर अपने सुकृत को प्रभु 
का सुकृत मानता है, अथवा इस प्रकार का सदा ध्यान करता है उस पर केशव 
प्रसन्न रहते हैँ ॥ २३ ॥ 
येन केनाप्युपायेन हरौ संयोजयन्‌ धियम्‌ । 
गुरोरनुग्रहं लब्ध्वा तस्य तुष्यति केशवः ॥ २४ ॥ 
गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर जिस किसी उपाय से भगवान्‌ मेँ अपनी बुद्धि 
लगावे ओर उनसे अपने को संयुक्त करे उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ २४ ॥ 
हरौ गुरौ महामन््रे भक्ते भागवतागमे । 
सर्वत्र समधीर्योऽसौ तस्य तुष्यति केशवः ॥ २५ ॥ 
विष्णु, गुरु, महामन्त्र, श्रीमद्भगवत्‌ शाख अथवा भगवद्भक्त एवं वैष्णवागम 
मे जो सर्वत्र समान बुद्धि रखता ह उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ २५ ॥ 
भगवत्परिचर्यायां तत्कथाश्रवणेऽप्ि वा । 
यस्य यान्ति च यामाः षट्‌ तस्य तुष्यति केशवः ॥ २६ ॥ 
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जिसका भगवत्परिचर्या मे तथा भगवत्कथाश्रवण मेँ छह प्रहर बीतता है उस 
पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ २६ ॥ 
भगवच्छास्रमभ्यस्य स्वप्रबन्धानि सन्दधेत्‌ । 
पाठयेत्‌ गुरुभक्तेभ्यस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ २७ ॥ 
जो भगवच्छाख्र का अभ्यास कर स्वयं अपने प्रबन्ध की रचना करता है ओर 
गुरु भक्तों को पटाता है उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ २७ ॥ 
गद्यैः पद्ैर्निबन्धेश्च  नृत्यगीतिर्मनोहरैः । 
यः प्रीणयति गोविन्दं तस्य तुष्यति केशवः ॥ २८ ॥ 
जो गद्यं से, पद्यं से, निबन्धो से तथा मनोहर नृत्य गीतों से भगवान्‌ को 
प्रसन्न करता ह उस पर केशव प्रसन्न रहते हँ ॥ २८ ॥ 
मालोर्ध्वपुण्ड्मुद्रादिभक्तिचिह्वैरलङ्कृतः । 
तत््रसादैकसम्भोगी तस्य तुष्यति केशवः ॥ २९ ॥ 
जो माला, ऊर्ध्वपुण्ड्‌ एवं मुद्रादि भक्ति चिहों से अलङ्कृत होकर एक मात्र 
भगवत्प्रसाद का भोजन करता है उस पर केशव प्रसन्न रहते हे ॥ २९ ॥ 
हरेरनर्पितं वसख्रभूषामाल्यान्नपानकम्‌ । 
मरणेऽपि न चादत्ते तस्य॒ तुष्यति केशवः ॥ ३० ॥ 
जो मरण पर्यन्त विष्णु को बिना अर्पित किये वख, भूषण, माल्य अन्न एवं 
जल तक का ग्रहण नहीं करता उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ ३० ॥ 
दाता दापयताध्येता मैत्रः कारुणिको ऋजुः । 
विरक्तः सर्वभोगेभ्यस्तस्य तुष्यति केटावः ॥ ३१ ॥ 
जो स्वयं दान देता है ओर दूसरों से दानः दिलाता है स्वयं अध्ययन करता 
है, सबका मित्र एवं सब पर करुणा करता है तथा सज्जन एवं सभी भोगों से 
विरक्त है उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ ३१ ॥ 
कुटुम्बं दयया बिभ्रन्‌ भक्तान्‌ हरिधियार्चयन्‌ । 
अतिथीन्‌ स्वीयबुद्धया च तस्य तुष्यति केशवः ॥ ३२ ॥ 
अपने कुटुम्ब का दयापूर्वक पालन करते हये तथा भगवद्भक्तं का विष्णु 
बुद्धि से अर्चन करते हुये अतिथियों को स्वीय बुद्धया सत्कार करता है उस पर 
केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ ३२ ॥ 
लोकाचारं परित्यज्य सदा भावं समाश्रितः । 
्रमप्रसरविक्िप्तस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ ३३ ॥ 
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जो लोकतोयार को पत्यागे कर पराप्रसर्‌ से तिप्त होकर भाविदुभाव त 
समोहित रहता है उस पर केश पर्न सहते बै ॥ ३३ ॥ 


सत्यति गायति क्वापि वन्दते वदते हरिम्‌ । 
ल्गोकलज्जां परित्यज्य तस्य तुष्यति केशवः ॥ ३४ ॥ 
. जो न । तज्जा को परिप्याय्‌ कर्‌ पबदूभक्ति रसय प्रष्टि दाक नाचनी 
दै, गातारै, पे वन्दना कर्ता दै, कभी भगवान्‌ से बतत कता है य पा 
केशवे प्रसन्न रहते है ॥ ३५ ॥ 
हरिं गुरुं महामन्नं भक्तं भक्तसुलक्षणम्‌ । 
कदापि यो न त्यजति तस्य तुष्यति केशवः ॥ ३५ ॥ 
जो हरि गुर महामन्त्र भक्त ओर भक्ते कर सुन्दर लक्षण करा कदापि त्याग नही 
करता उस पर केशवे प्रसन्न रहते है ॥ ३५ ॥ 
निर्ममो निरहङ्कारः सदाचारो जितेन्द्रियः । 
सर्वक्रियार्पणकरस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ ३६ ॥ 
जो ममता से रहित होकर, निरहङ्कार, सदाचार ओर जितेन्द्रिय हता है एवं 
अपनी समस्त क्रियाओं को भगवान्‌ मे ब्रह्यार्पण का देता है उस पा केशव प्रसत्र 
रहते है ॥ ३६ ॥ 
मद्यमांसादिवस्तूनि नियुक्तोऽपि न यः स्पृोत्‌ । 
न च हिसारुचिर्यस्य तस्य तुष्यति केशवः ॥ ३७ ॥ 
जो मद्य एवं मांस से वियुक्त रहने पर भी कदापि उसका स्पर्श भी नही 
करता, इतना ही नहीं जिसकी हिंसा में रञ्नमात्र सुचि नहीं रहती, उस पर केशव 
प्रसन्न रहते हैं ॥ ३७ ॥ 
परदारासु चाक्षुब्धः परवित्तेषु निःस्पृहः । 
परद्रोहे पराभूतस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ ३८ ॥ 
जिसे दूसरे की खरी को देखकर क्षोभ नही होता, जो दृपरे की सप्पत्ति 
देखकर निःस्पृह रहता है, दूसरे से द्रोह मे अपने को हार मान ठेता है उस पर 
केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ ३८ ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषमिर्षसहः शान्तस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ ३९ ॥ 
जिससे संसार उद्विन नहीं होता ओर जो संसार को उद्विग्न नहीं करता, जो 
हर्षं ओर अमर्षं (क्रोध) स्वयं अपने ही सह केता है एवं शान्त है उस पर केशव 
प्रसन्न रहते है ॥३९॥ 
शा. ३९ 
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न त्यजेच्छरणापन्नं विपन्नं यो न संत्यजेत्‌ । 
प्रतिपन्नं त्यजेद्यो नो तस्य॒ तुष्यति केशवः ॥ ४० ॥ 
जो शरणागत का त्याग नहीं करता, जो विपन्न का त्याग नहीं करता, जो 
प्रतिपन्न का त्याग नहीं करता उस पर केशव प्रसन्न रहते हँ ॥ ४० ॥ 
अन्नदो जलदखराता भैषज्येनोपकारकृत्‌ । 
विद्याविवेकदश्चापि तस्य तुष्यति केशवः ॥ ४९ ॥ 
जो अन्न दान करता है, जल दान करता है, रक्षा करता है, ओषधि देकर 
उपकार करता है, विद्या ओर विवेक देता है उस पर केशव प्रसन्न रहते हे ॥ ४१॥ 
वेदान्‌ रहस्यार्थयुतान्‌ लक्षणागमकैः सह । 
यः पठेत्पाठयेद्वापि तस्य तुष्यति केशवः ॥ ४२ ॥ 
जो रहस्य एवं अर्थ से युक्त लक्षण तथा आगम के साथ वेदों का 
पठन-पाठन करता है उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ ४२ ॥ 
पदक्रमपदावृत्तिजटादण्डघनादिभिः । 
एकामृचं त्वभ्यसति तस्य तुष्यति केशवः ॥ ४३ ॥ 
पद, क्रम, पदावृत्ति, जटा, दण्ड एव धनादि के साथ एक भी ऋचा का 
अभ्यास कर ठेता है उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ ४३ ॥ 
पुराणं चेतिहासं च काम्यं भगवतश्च यः। 
सूत्रवृत्ति वृत्तिभाष्यं तस्य॒ तुष्यति केशवः ॥ ४४ ॥ 
जो पुराण, इतिहास, काम सम्बन्धी ग्रन्थ, भगवत्‌ सम्बन्धी ग्रन्थ, सूत्रत्वतति 
का भाष्य पढ़ता है, अथवा पढ़ाता है उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ ४४ ॥ 
रामस्य चरितं दिव्यं कृष्णस्य जगदीशितुः । 
श्रद्धया धारयेद्‌ यस्तु तस्य तुष्यति केशवः ॥ ४५ ॥ 
दिव्य श्रीराम का चरित (रामायणादि), दिव्य जगदीश्वर श्रीकृष्ण का चरित जो 
रद्धपूर्वक धारण करता है उस पर केशव प्रसन्न रहते हैँ ॥ ४५ ॥ 
अहिंस्रं हरिनिष्ठं च सदाचारं सुमङ्गलम्‌ । 
सात्त्विकं तत्पठेच्छाखरं तस्य तुष्यति केशवः ॥ ४६ ॥ 
जो हिंसारहित, भगवत्निष्ठ, सदाचार, सुमङ्गल एवं साप्विक सच्छाख्रं को 
पढ़ता है उस पर केशव प्रसन्न रहते हे ॥ ४६ ॥ 


मन्वादिधर्मशाल्ञाणि एवमर्थेऽवधार्य यः । 
तदुक्तस्वाश्रमाचारस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ ४७ ॥ 
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जो भगवद्भक्त मन्वादि धर्मशा्र का अध्ययन कर्‌ उसके अर्थं को हृदयङ्गम 
कर्‌ उसमे कहे गये वर्णाश्रम धर्म का स्वयं आचरण करता है उस पर केशव प्रसन्न 
रहते हं ॥ ४७ ॥ 


शालग्रामशिलाचक्रं वृन्दा गौर्गोपिचन्दनम्‌ । 
यस्य भागवतं गेहे तस्य तुष्यति केशवः ॥ ४८ ॥ 
जिसके घर में शालिग्राम शिला, गोमती चक्र, तुलसी, गौ, गापीचन्दन तथा 
भागवत शाख है उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ ४८ ॥ 
्रैविध्यनास्तिक्यवृते विनाशे गुरुदेवयोः । 
उपवासपरो यस्तु तस्य॒ तुष्यति केशवः ॥ ४९ ॥ 
तीन प्रकार के नास्तिको से धिर जाने पर, गुरु एवं देवता के विनष्ट हो जाने 
पर जो उपवास करता है उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ ४९ ॥ 
गालिकायाः प्रदाने वा श्रवणे गुरुदेवयोः । 
प्रायश्चित्तपरो यस्तु तस्य तुष्यति केशवः ॥ ५० ॥ 
अपने गुरु देवता को दी जाने वाली गाली को अपने कान से सुनकर जो 
प्रायश्चित्त करता है उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ ५० ॥ 
अतिधर्म चरेद्यस्तु अतिपापं च वर्जयेत्‌ । 
देशकालरहस्यज्ञस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ ५१ ॥ 
जो धर्मं का अत्यन्त आचरण करे, अत्यन्त पाप वर्जित करे, देशकाल के 
रहस्य को जानने वाला हो उस पर केशव प्रसन्न रहते ह ॥ ५१ ॥ 
देहाचारं स्वपूर्वेषामात्माचारं यथारुचि । 
कुयत्तदवच्चैकनिष्ठस्तस्य तुष्यति केशवः ॥ ५२ ॥ 
जो भृगवद्‌ भक्त केवल एकनिष्ठ होकर अपने पूर्वजो के अनुसार देहाचार 
करते हे ओर आत्माचार अपनी रुचि के अनुसार करते है उस पर केशव प्रसन्न 
रहते हे ॥ ५२ ॥ 
साङ्ख्यं योगस्तथा न्यास आत्माचार इदं त्रयम्‌ । 
तेषु यो भक्तिमान्‌ कृष्णे तस्य तुष्यति केशवः ॥ ५ ३॥ 
सांख्य योग तथा सन्यास ये तीन आत्माचार है उन तीनों मे जो श्रीकृष्ण मेँ 
भक्ति रखता है उस पर केशव प्रसन्न रहते है ॥ ५३ ॥ 
गुरौ श्रद्धा हरौ भक्तिस्तथा तीथर्हिणं हरेः । 
मत्वावमर्षस्सर्वेषां हरेः सन्तोषकारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 


॥ ल. 
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गुरु मेँ श्रद्धाभक्ति रखना, भगवान्‌ में नित्य भक्ति रखना तथा भगवक्तीर्थो मे 
गमन करना ओर सभी के अमर्षं का सहन करना--इतने कार्य श्रीभगवान्‌ के 
सन्तोष के कारण हैँ ॥ ५४ ॥ 
वपुषा सेवनं तस्य॒ वचनाद्गुणवर्णनम्‌ । 
चेतसा चिन्तनं विष्णोस्तस्य सन्तोषकारणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शरीर से भगवत्सेवन, वचन से विष्णु गुण वर्णन तथा चित्त से विष्णु चिन्तन 
भगवान्‌ के सन्तोष के कारण हैँ ॥ ५५ ॥ 
नवधा भक्तिकृत्रित्यं नित्यं ॒तत्तीर्थसेवकः । 
महामन््रपरो नित्यं स प्रीणाति हरिं परम्‌ ॥ ५६ ॥ । 
जो भगवान्‌ की नवो प्रकार की भक्ति का अनुशीलन करता है, नित्य 
भगवततर्थं मे निवास करता है, जो भगवान्‌ के महामन्र का जप करता है वह 
परमात्मा हरि को प्रसन्न कर ठेता है ॥ ५६ ॥ 
कीर्तिकि मार्गशीर्षे च माधे वा माधवेऽपिच। 
प्रातःस्नायी सदा यस्तु स प्रीणाति हरिं परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कार्तिक मार्गशीर्ष माघ ओर वैशाख महीने मे जो सदा प्रातःकाल स्नान 
करता है वह भगवान्‌ को प्रसन्न करता दै ॥ ५७ ॥ 
वृन्दादलैर्महामोदैः शुभैलेपैः शुभाम्बरैः । 
शुद्धै रस्यैः सुपाकैश्च तर्पयन्तोषयेद्धरिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो अत्यन्त सुगन्धित तुलसी दलो से शुभ ठेप से शुभ वसं से शुद्ध 
सुरम्य सुपाकों से तर्पण करता है वह भगवन्‌ को प्रसन्न करता हे ॥ ५८ ॥ 
आत्मनो भावतः शुद्धो दीक्षया देहतः शुचिः । ^ 
महामन्रेण वचसा स प्रीणाति हरिं परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भाव से आत्मा की शुद्धि होती है, दीक्षा से देह की शुद्धि होती है । इसी 
प्रकार महामन्त्र से जो वचन को शुद्ध करता है समञ्ञो बह स्वयं भगवान्‌ को प्रसन्न 
करलेताहै॥ ५९॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाख्यैभक्तेश्चाद्गैरलङ्कृतः । 
योऽभ्यसेत्संहितामेतां त प्रीणाति हरिं परम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं भक्ति रूप अङ्गो से अलट्कृत होकर इस 
(शाण्डिल्य) संहिता का निरन्तर अभ्यास करता ह वह परमात्मा हरि को प्रसन्न 
करता है ॥ ६० ॥ 


१५ 
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अस्यां धर्मा मया प्रोक्ताःपावनाः सुकरा नृणाम्‌ । 
विशोधयति तैरदेहं स प्रीणाति हरिं परम्‌ ॥ ६१॥ 
इस संहिता मे हमने पवित्र मनुष्यों से सुखपूर्वक किये जाने वा धर्म का 
निरूपण किया है जो वैष्णव भक्त उस धर्म से अपने शरीर का शोधन करता है 
वह भगवान्‌ को प्रसन्न करता है ॥ ६१ ॥ 
स्वरूपावस्थितिज्ञानाज्जायते ज्ञानसंहतौ । 
नानाप्रकारैस्तां कु्यत्सि प्रीणाति हरिं परम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वरूपावस्थित के ज्ञान से ज्ञान-संहती उत्पन्न होती है, उसे जो अनेक 
प्रकारो से करता ह वह परमात्मा हरि को प्रसन्न करता है ॥ ६२ ॥ 
तोषणं जगदीशस्य भक्तेः सर्वस्वमुच्यते । 
तदाचारपरो यस्तु स प्रीणाति हरिं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भगवान्‌ की सन्तुष्ट भक्ति का सर्वस्व कहा गया है, जो भक्ति के आचार का 
पालन करता है वह परमात्मा हरिं को प्रसन्न करता है ॥ ६३ ॥ 
अभ्यस्य संहितामेतां भवेन्नः संशयो द्विजः । 
वाज्छितार्थप्रदः पुंसामिति सत्यं गिरोऽस्तु वः ॥ ६४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण इस शाण्डिल्य संहिता का निरन्तर अभ्यास कर संशयरहित 
हो जावे । संशयरहित वह ब्राह्मण सभी लोगों की वच्छा पूर्ण करता है हम आप 
से यह सत्य वाणी कहते हैँ ॥ ६४ ॥ 
तीर्थे यज्ञे तथा श्राद्धे श्रावयेद्योऽत्र संहिताम्‌ । 
तस्य॒ षाड्गुण्यता भूयादात्मनः श्रेयसां पदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तीर्थं स्थल मेँ, यज्ञ मेँ ओर श्राद्धकर्म मे जो ब्राह्मण इस शाण्डिल्य संहिता 
को सुनाता है उसे धर्मादि षाड्गुण्यता प्राप्त होवे ओर वह अपने कल्याण का पद 
प्राप्त करे ॥ ६५ ॥ 
अस्मिन्समस्तनिगमागमसार भूते 
शास्रे मुरारिपदपङ्कजभक्तिरम्ये । 
सर्वार्थसार्थनिवहे निपुणं यथार्थात्‌ 
सर्वं समुक्तमपरं न हि वर्णनीयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
समस्त निगमागमसारभूत मुरारि के पदपङ्कज भक्ति से मनोहर सर्वार्थं सार्थ 


समूह इस शाख मेँ निपुणतापूर्वक मेने सब कुछ कह दिया है, अब इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई (वैष्णव धर्म वर्णनीय नहीं है ॥ ६६ ॥ 


शास्र प्रपूज्य भगवन्मयमादिमूरतिं 
श्रीकृष्णमस्य गदितारमथो द्विजेन्द्रम्‌ । 
भक्त्या सदैव शृणुयात्परिकौर्तयेद्वा 
तत्रोदितं विदधते च भवेत्कृतार्थः ॥ ६७ ॥ 
इस शाख क पूजाकर भगवन्मय आदि मूर्ति श्रीकृष्ण कौ पूजा करे । फिर 
इस शाख को कहने वाके विद्वान्‌ ब्राह्मण की पूजा करे । इस प्रकार सदेव इस 
शाख का श्रवण करे अथवा स्वयं इसका कीर्तन करे ओर उसमे कही हई बात का 
आचरण करे तो कृतार्थं हो जाता है ॥ ६७ ॥ 
यन्नामधेयमखिलाघचयं निहन्ति 
लोके कथञ्चिदपि संस्मरणे प्रयुक्तम्‌ । 
तेनैव वेदवपुषा पुरुषेण भूम्ना 
महयं हृदा निगदितं किल शास्त्रमेतत्‌ ॥ ६८ ॥ 
लोक में किसी प्रकार संस्मरण किये जाने पर जिन भगवान्‌ का नाम समस्त 
पाप समूहो का नाश करता है उन्ही वेद शरीर धारण करने वाले भूमा महापुरुष ने 
अपने हदय से इस शास्र को मुडसे कहा है ॥ ६८ ॥ 
वेदैर्यत््मितं सतां सुचरितैर्मन्वादिगीर्भिर्भृतं 
नानाख्यानपुराणसाररसितं विश्वोपकारात्मकम्‌ । 
विष्णोस्तस्य प्रसादनैकपरमं शास्रं ममैतदद्विजाः 
किं किं वाच्छितमातनोति न नृणां कल्पद्रुकल्पं सताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो वेदों से प्रतिपादित है, सज्जनो के सच्चरित से प्रतिपादित है, मन्वादि 
की वाणियों से परिपूर्ण है, अनेक प्रकार के आख्यान एवं पुराणों के सार से सरस 
है, विश्च का उपकारात्मक शास्र है, विष्णु को प्रसत्र करने के लिये अनेक उपायों 
से युक्त यह मेरा शास्र है । हे ब्राह्मणो! यह सज्जनं का कल्पवृक्ष है । अतः 
मनुष्यों की किन-किन वाञ्छओं को पूर्ण करने मेँ समर्थं नहीं है ? अर्थात्‌ समस्त 
कामनायें पूर्ण करने मे समर्थं है ॥ ६९ ॥ 
येषां स एव भगवान्‌ दययेदनन्त- 
स्तेषां रुचिर्भवति चात्र न चेतरेषाम्‌ । 
यस्यां हरेरपि गुरोर्महिमाभिगीतः 
संसारपारकरणः परिकीर्तितो हि ॥ ७० ॥ 
जिनके ऊपर उन भगवान्‌ अनन्त की दया होती है उन्हीं कौ रुचि इस 
संहिता मेँ होती है इतर की नहीं । इस शाख मेँ हरि ओर गुरु की महिमा गाई गई 
है जो संसार को पार करने वाटी कही गयी है ॥ ७० ॥ 


|| ॥1 1 ॥11¡ | । \ ५ | 


सदाभ्यस्यं सदाभ्यस्यं शास्र भागवतं त्विदम्‌ । 
सदा ध्येयं सदा ध्येयं रूपं भगवतो द्विजाः ॥ ७१ ॥ 


त्य टं त्रद्णा 


वह भागवत्‌ शास्र ह । इसे सदाभ्यास करे, सदाध्याम 


यह भगवान्‌ का रूप है । अतः इसे सदा ध्यान कर, मदा ध्यान 


निरूपितसदाचारः समयाचार एव च । 
भक्तरनिः श्रेयस्करः किं भूयः श्रोतुमिच्छथ ॥ ७२ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तृतीयांश केशव- 
सन्तोषवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ९१९ ॥ 
"०2०, .. 
यहां तक सदाचार एवं समयाचार का निरूपण किया गया है जो भन्न को 
इहलोक तथा परलोक मेँ कल्याणकारक है । अव आप लोग ओर क्या सुनना 
चाहते है? ॥ ७२ ॥ 

॥ इस प्रकार श्रीज्ञाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के तृतीयांश में 
महाकवि प° रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत केशवसन्तोषवर्णन नामक एकादश अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९११ ॥ 


>= चद्‌ > प च् 


॥ समाप्तश्च तृतीयांशः ॥ 


ॐ अथ चतुर्थाऽशः ® 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


गुरुप्रभववर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः-- 
ब्रहा्षे भवता सर्वे पुरुषार्था निरूपिताः । 
भक्तियोगश्च कथितः परमः पुरुषोत्तमे ॥ ९ ॥ 
ऋषियों ने कहा-हे ब्रहषे! आपने समस्त पुरुषार्थो का निरूपण किया ओर 
पुरुषोत्तम के विषय मेँ सर्वोत्कृष्ट भक्तियोग भी कहा ॥ १ ॥ 
यस्य॒ सम्पर्कमात्रेण विरक्तिर्भवसागरे । 
विज्ञानसन्ततिः शुद्धा सम्प्राप्तिः परमात्मनः ॥ २ ॥ 
जिस भक्तियोग के सम्पर्क मात्र मे इस भवसागर से विरक्ति हो जाती है ओर 
शुद्ध, विज्ञान संतति एवं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ॥ २ ॥ 
आहारशुख्छ्या चित्तस्य शुद्धिराम्नायबोधिता । 
धरुवा स्पृतिस्सैव भक्तिस्ततः प्राप्तिः परात्मनः ॥ ३ ॥ 
वेद्‌ के द्वा प्रतिपादित आहार्‌ शुद्धि से चित्त की शुद्धि का विवेचन किया 
गया । फिर उससे धरुवा स्तुति होती है ओर वही भक्ति हं जिससे परमात्मा कौ 
प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 
ततो विवेको वैराग्यं योगो भक्तिश्च केशवे । 
श्रवणं मननं निष्ठा यतोऽष्टाङकैर्विमुच्यते ॥ ४ ॥ 
उस परमात्मा की साधनभूता भक्ति से विवेक, वैराग्य, योग एवं केशव में 
भक्ति, फिर उससे श्रवण, मनन ओर भगवान्‌ के प्रति निष्ठा होती है, इस प्रकार 
अष्टाङ्ग मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
सा भक्तिः श्रीहरेर्यस्य चरणाम्भोजसेवया । 
तस्याचार्यस्य सद्भक्तिं कृपया वद नः प्रभो ॥ ५ ॥ 


वह भगवद्‌ विषयक भक्ति, जिनके चरण रज की सेवा से प्राप्त होती है, उन 
आचार्य की सद्भक्ति, हे प्रभो! कृपापूर्वके हम लोगों से कहिये ॥ ५ ॥ 
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आचार्येण विना धर्मशाखरज्ञानं न दृश्यते । 
आत्मज्ञानं हरेरभक्तिरनार्थः कोऽप्युपलभ्यते ॥ ६ ॥ 
आचार्य के बिना किसी साधक को धर्मशाखर का ज्ञान हो जावे एेसा दिखाई 
नहीं पड़ता, आचार्य के बिना आत्मज्ञान अथवा भगवद्‌ विषयिणी भक्ति कोई भी 
अर्थं उपलब्ध नहीं होता ॥ ६ ॥ 
परमात्मा द्विधा जातो भेदाच्छब्दार्थयोः स्वयम्‌ । 
आदेशिकः शब्दमूर्तिरर्थमूर्तिः स्वयं प्रभुः ॥ ७ ॥ 
> परमात्मा दो रूपों मे स्वयं प्रगट हुआ है । एक उसका शब्द रूप है दूसरा 
अर्थं रूप कहा गया है । अदेष्ट गुरु (आचार्य) शब्द मूरति है ओर अर्थ मूर्ति स्वयं 
परमात्मा है ॥ ७ ॥ 
यस्यार्चा कथिता पूर्व॑ हरेरपि तदर्चनम्‌ । 
स्वातच्यादपि साकल्यात्कथयस्व महामुने ॥ ८ ॥ 
पूर्व मे आपने उन गुरु की अर्चा तथा साथ ही साथ भगवान्‌ की अर्चा 
बताई है । अव हे मुने! केवल स्वतन्त्र रूप से सम्पूर्ण रूप में केवल गुरु की 
अर्चा कहिये ॥ ८ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 


लोके धन्यतमा युयमुत्तमश्लोकलालसाः । 
सर्वसाधनसम्पन्नाः सर्वज्ञा दीनवत्सलाः ॥ ९ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा--आप लोग धन्यतम है जो उत्तम गुरु की प्रशंसा की 
लालसा रखते है, सर्वसाधन सम्पन्न है, सर्वज्ञ है, दीनवत्सल हैँ ॥ ९ ॥ 
कृतश्चैवंविधः प्रश्नो लोकानामनुकम्पया । 
परोपकारनिरता भवन्ति सुजनाः सदा ॥ ९० ॥ 
आप लोगों ने जो संसार पर कृपा करने की दृष्टि से एेसा प्रश्न किया है 
यह उचित ही है कि सज्जन सर्वदा परोपकार मे गे रहते हे ॥ १० ॥ 
आसीदात्मा यदा चैको न सन्नासत्तमो महः । 
स्वानन्दे स्वप्रकाशे च रममाणो निजात्मनि ॥ ९९ ॥ 
निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निरबन्धो निरञ्चनः । 
निरुपायो निराकारो निरीहो निरुपद्रवः ॥ ९२॥ 
अमेयो देशकालाभ्यामपरिच्छेद्य एव सः । 
अखण्डश्चाद्रयोऽ नन्तो निष्परपञ्चोऽच्युतः स्वयम्‌ ॥ ९३ ॥ 


४३४ णाण्डिल्यसंहिता 


सर्वाधारः सर्वशक्तिः सर्वाकारोऽखिलात्मकः । 
सर्वप्रकारोऽप्यपकृतस्सर्वस्सर्वादिरीश्वरः ॥ ९४ ॥ 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिः परिपूर्णः परात्परः । 
विराजमानः स्वैर्धमस्स्वाभिन्नेरतिशोभनैः ॥ ९५ ॥ 


पूर्व मे एक आत्मा ही था । उस समय सत्‌ असत्‌ कुछ भी नहीं था । केवल 
महान्‌ तम ही था । उस समय स्वानन्द में एवं स्वप्रकाश अपनी आत्मा में रमण 
करने वाले निर्गुण निष्क्रिय, नित्य, बन्धनरहित, निरञ्जन, निरुपाय, निराकार, 
निरीह, निरुपद्रव, अमेय, देशकाल मेँ अपरिच्छेद्य, अखण्ड, अद्रय, अनन्तर, 
निष्पपञ्च, स्वयम्‌ अच्युत, सर्वाधार, सर्वशक्ति, सर्वाकार, अखिलात्मा, सर्वपरकार, 
अपकृत, सर्व, सर्वादि, ईश्वर, प्रत्यग्धाम, स्वयंज्योति, परिपूर्ण, परात्पर, अति- 
शोभित, स्वाभिन्न, स्वधर्मो से विराजमान थे ॥ ११-१५ ॥ 
कदाचित्निजशक्त्याद्धा परयानन्तरूपया । 
ज्ञानक्रियेच्छाभागैः स्वै रन्तुं भागानथारभत्‌ ॥ ९६ ॥ 
किसी समय पर अनन्तरूपा अपनी शक्ति से तथा अपनी ज्ञान, क्रिया एवं 
इच्छा रूप भागों से रमण करने के लिये अन्य भागों की रचना प्रारम्भ की ॥१६॥ 


आनन्दाकारमत्रैकं सदानन्द इतीरितम्‌ । 
प्रादुष्कृतं प्रथमतः प्रकटीकृतवान्‌ प्रभुः ॥ ९१७ ॥ 


उन प्रभु ने एकमात्र आनन्दाकार जिसे “सदानन्द' कहा जाता है, सर्वप्रथम 
उसी को प्रगट किया ॥ १७ ॥ 


पुरुषोत्तमसंज्ञस्य प्राक्तनस्य स्वधामनि । 
रतये रममाणस्य लीलासृष्टिरजायत ॥ ९८ ॥ 


अपने धाम से रति के लिये रमण करने वाल प्राक्तन उन पुरुषोत्तम के द्वारा 
सर्वप्रथम लीला की सृष्टि हुई ॥ १८ ॥ 


तस्य धाम्नोऽक्षरस्यास्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
छाया मायास्वरूपेण प्रथमं प्रकटीकृता ॥ ९९ ॥ 


पुनः उस लीला ने अक्षर परत्र परमात्मा के तेज से उसकी छाया को ही 
माया स्वरूप से प्रगट किया ॥ १९ ॥ 


कालकर्मस्वभावाश्च प्रधानं पुरुषस्तथा । 
इच्छा यदृच्छा संव्यक्ता यैर्विश्चं प्रकटीकृतम्‌ ॥ २० ॥ 


फिर काल, कर्म, स्वभाव, प्रधान पुरुष, इच्छा एवं यदृच्छा को प्रगट किया 
जिससे यह समस्त विश्च प्रगट हुआ है ॥ २० ॥ 
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क्षोभकः कर्मणां कालः कर्माण्यारम्भकानि च । 
स्वभावः सर्वभावानां नियामकतया स्थितः ॥ २९१ ॥ 
काल कर्म मे क्षोभ उत्यन्न करता हौ जिसमे सृष्टि प्रारम्भ करने वाले कर्म 
उत्पन्न होते हं । फिर उसी कर्म ने सभी भावों का नियामक होने के कारण स्वभाव 
उत्सन्न किया ॥२१॥ 
प्रधानं जडसङ्घातः पुरुषाश्चेतना अमी । 
सदसद्‌भ्यां जगज्जातं प्रधानात्पुरुषादपि ॥ २२ ॥ 
प्रधान" जडसङ्घात हं "पुरुष" चेतन हँ । यह समस्त जगत्‌ सदसत्‌ से उत्पन्न 
हआ हं ओर प्रधान पुरुष से भी उत्पन्न हुआ है ॥ २२ ॥ 
कार्यप्रयोजकैवेच्छा पुरुषस्य निजात्मिका । 
यदृच्छा हेतुरहिता कार्यस्यापि प्रयोजिका ॥ २३ ॥ 
कार्य में प्रवृत्त कराने वाली शक्ति "इच्छा' कही जाती है जो मात्र "पुरुष" कौ 
अपनी होती है । जिसका कोई हेतु न हो वह "यदृच्छा' कही जाती है । यह भी 
कार्य प्रयोजिका ही है ॥ २३ ॥ 
प्रधानान्महदुत्पत्तिर्महतोऽ हङ्कृतिखिधा । 
वैकारिकाद्‌ देवसर्ग॒इन्दियाणाञ्च तैजसात्‌ ॥ २४ ॥ 
भूतादेर्भूतसर्गश्च आकाशादिक्रमाद भूत्‌ । 
आकाशो देशरूपेण कालेन सह तिष्ठति ॥ २५ ॥ 
प्रधान से महत्‌ की उत्पत्ति हुई ओर महत्व से अहङ्कार उत्पत्र हआ, उसके 
वैकारिक, तैजस तथा भूत तीन भेद हुये । जिसमें वैकारिक सें देवसर्ग की सृष्टि, 
तैजस से इन्द्रियों की सृष्टि तथा भूतादि से आकाशादि "भूतसर्ग' की सृष्टि हई । 
इसमे आकाश देश तथा काठ से सम्बद्ध है ॥ २४-२५ ॥ 
सर्वं स्याद्‌ देशकालाभ्यां स च शब्दगुणो महान्‌ । 
वायुः स्पर्शगुणस्तस्मात्तेजो रूपगुणं ततः ॥ २६ ॥ 
जल रसगुणं तस्मान्मही गन्धगुणा ततः । 
श्रोत्रं त्वक्‌ दृग्‌ च रसना प्राणमिन्ियपञ्चकम्‌ ॥ २७ ॥ 
शब्दादिभ्यस्ततः शब्दादीनां ग्राहकमुच्यते 
चाक्करौ चरणौ मेदं पायुः कर्मेन्द्रियाणि च ॥ २८ ॥ 
देश का से सबकी उत्पत्ति हुई । आकाश का महान्‌ शब्द गुण है । उस 


आकाश से स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ । फिर उस वायु से रूप गुण वाला 
तेज उत्पन्न हु । फिर उस तेज से रस गुण वाला जल उत्पतन हुआ । फिर उस 
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जल से गन्ध गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति हई । फिर उन शब्दादि पञ्चतन्मात्र 
से श्रोत्र, त्वक्‌, ठृक्‌, रसना ओर प्राण--ये पंच ज्ञानन्द्ियाँ उत्पन्न हू । इसी से 
इनको शब्दादि का ग्राहक कहा जाता है ॥ २६-२८ ॥ 
स्थूलाशैरेव भूतानामेवासन्चु॒ हानुक्रमात्‌ । 
श्रवणादिविसर्गान्ता अमीषां विषयाः पृथक्‌ ॥ २९ ॥ 
वाक्‌, कर, चरण, मेढ (लिङ्ग), पायु एवं गुदा ये पांच कर्मेन्द्रियाँ है । ये 
पञ्चमहाभूतों के स्थूल अंश से क्रमशः उत्यन्न हुये हैँ । जो श्रवण से लेकर 
विसर्जन पर्यन्त हैँ इनके विषय भी पृथक्‌-पृथक्‌ हे ॥ २९ ॥ 
दिग्वाताकप्रचेतोऽश्विवहवन्द्ोपेन््रमित्रकाः । 
इन्धियाणामिमे देवा मनसश्चन्द्रमाश्च यः ॥३०॥ 
दिशा, वात, अर्क, प्रचेता, अश्विनी, अग्नि, इन्द्र एवं उपेन्द्र ओर मित्र- ये 
दश, पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मन्दरियों कुल दश इन्द्रियों के देवता कहे गये 
हैं । मन का देवता चन्द्रमा है ॥ ३० ॥ 
भूताभिमानिभिर्देवरेषामेव तपोबलात्‌ । 
हरेः शक्त्या संहतैः स््ब्रह्याण्डं निर्मितं तदा ॥ ३९ ॥ 
भूताभिमानी देवताओं ने अपने तपस्या के बल से अपनी सामूहिक इन 
इन्द्रियो को तथा भगवच्छक्ति को एक मेँ मिलाकर इस परे ब्रह्माण्ड का निर्माण 
किया ॥३१॥ 
पञ्चाशत्कोटिविस्तीर्णमष्टावरणसंयुतम्‌ । 
अकुण्ठैर्देववैकुण्ठैः कुण्ठितैर्भुवनान्तरे ॥ ३२ ॥ 
यह ब्रह्माण्ड पचास करोड विस्तार (योजन) वाल है ओर आठ आवरणों से 
िरा हा है ॥ ३२ ॥ 
विराजः पुरुषस्यैतत्कार्यभूतमतीन्दियम्‌ । 
सहस्रमुखबद्धस्य श्रोत्रनेत्रादिसंयुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यह अतीन्द्रिय कार्य महाविरा्‌ पुरुष का कार्यभूत है जो सहस्र मुख, सहस्र 
श्रोत्र ओर सहस्र नेत्रादि से संयुक्त है ॥ ३३ ॥ 


सृज्यन्ते सृज्यमाणाश्च सृष्टश्च शतकोटिः । 
हीयन्ते हीयमाणाश्च हताश्च शतकोटिः ॥ ३४ ॥ 


दह्यन्ते दह्यमानाश्च दग्धा वा भस्मतां गताः । 
अपवर्गेण निर्बन्धाः सम्प्राप्ते प्रति सञ्चरे ॥ ३५ ॥ 
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ये महाविरार्‌ पुरुष सैकड़ों करोड़ ब्रह्माण्डो कौ रचना किये, कर रहे है 
ओर करेगे । प्रतिसञ्चर (संहार काल) उपस्थित होने पर यही विराट्‌. पुरुष्‌ उन 
सेकडो करोड ब्रह्माण्डों को नष्ट करते है, नष्ट किये है, नष्ट करेगे, जला रहे है, 
जला चुके हैँ ओर जला्वेगे भी ॥ ३४-३५ ॥ 
अनादयः प्रवाहेण सादयः स्वात्मना हरेः । 
अनन्तलीलया विष्णोः कोटिशोऽत्राण्डराशयः ॥ २३६ ॥ 
ये करोड़ों ब्रह्माण्ड शशि प्रवाह की दृष्टि से अनादि है ओर्‌ भगवान्‌ विष्णु 
की आत्मा से उत्पन्न होने वाटी अनन्त कीला से विरचित होने के कारण सादि 
भीं ॥ ३६ ॥ 
पाताले शोषवैकुण्ठः श्चेतद्रीपश्च भूतले । 
ध्रुवस्य नाकलोकानां रमायाश्च ततः परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पाता मे शोष वैकुण्ठ स्थित है, इस भूतल मेँ शेत द्वीप नामक वैकुण्ठ ह, 
नाकलोक (स्वर्ग) में ध्रुव का वैकुण्ठ स्थित है, इसके बाद भगवती महालक्ष्मी का 
वैकुण्ठ हे ॥ २७ ॥ 
वेधसो मुकुटे विष्णोलोकिशानां महस्ततः । 
अष्टमावरणादर््व विरजायाः प्रकीर्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 
विष्णोः शिवस्य धातुश्च तस्याधो भुवनानि च । 
पुराणि चावताराणां शुद्धमस्मात्परन्तु तत्‌ ॥ २३९ ॥ 
ब्रह्मदेव के मुकुट पर विष्णु के लोकेशो का, तदनन्तर महर्लोक. है, इस 
प्रकार आठ आवरणं के बाद्‌ विरजा का वैकुण्ठ है । फिर उसके नीचे विष्णु, 
शिव एवं ब्रह्मदेव का भुवन है । उसके नीचे तत्तदवतारोँ के पुर है, इसके बाद 
शुद्ध लोक है ॥ ३८-३९ ॥ 
परतो व्यापिवैकुण्ठं लोलाधाम हरेर्मतम्‌ । 
केवलानन्दचिन्मर्तिः सर्वत्रैव च सन्ततम्‌ ॥ ४० ॥ 
सबसे ऊपर सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ का छीलाधाम वैकुण्ठ है । भगवान्‌ की 
केवलानन्द चिम्मर्ति सर्वत्र फटी हई है ॥ ४० ॥ 
एवं लोकान्तरमपि सर्व॑ सर्वत्र विद्यते । 
अमीषां देवदेवा ये परं जानन्ति नोत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार अन्य-अन्य सभी लोक सर्वत्र विद्यमान हैँ । इन लोकों के जो 
देवदेव है बे अपने से पर (ऊँचे) लोक को जानते हे किन्तु उततर-उत्तर लोको को 
नहीं जानते ॥ ४१ ॥ 
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देवाश्च मानवा जीवा दानवा बहुशो भवात्‌ । 
ते सर्वे श्रेयसः प्राप्त्यै तपोयोगं समाश्रिताः ॥ ४२ ॥ 
देवता, मानव, जौव ओर दानव--ये सभी अपने कल्याण के लिये अनेक 
जन्म पर्यन्त तपस्या मेँ कगे रहे ॥ ४२ ॥ 
तेषां तपःप्रभावेण ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
कम्पिताश्चापरे देवा वरं दातुं समागताः ॥ ४३ ॥ 
उनके तप के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य देव कोप उठे । तब 
स्वयं उन्हे वर देने के लिये वे चले आये ॥ ४३ ॥ 
दानवा वरतः शम्भोः मानवा वेधसो वरात्‌ । 
देवाः केचन सन्तुष्टा जाता विष्णोर्वरादपि ॥ ४४ ॥ 
शम्भु के वर्‌ से दानव हुये, ब्रह्मदेव के वर से मानव हुये किन्तु बिष्णु के वर 
देने पर भी कुछ देवता सन्तुष्ट हुये ॥ ४४ ॥ 
परमेश्वरलीलया जीवा ये येऽत्राधिकारिणः । 
न जगृहर्वरं तेभ्यः कामयन्तोऽस्य दर्शनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
परमेश्वर की लीला से जो अधिकारी जीव थे, उन्होने उन रह्मा, विष्णु एवं 
महेश्वर से वर नहीं लिया । उनके मन में विष्णु के दर्शन की इच्छा जो थी ॥४५॥ 
निर्गुणेन स्वरूपेण परमेभ्यः परात्मना । 
दत्वैव दर्शनं तेभ्यः सोररीकृतवान्‌ विभुः ॥ ४६ ॥ 
तब विष्णु ने सबसे श्रषठ परात्मा अपने निर्गुण स्वरूप से उनको दर्शन देने 
की बात स्वीकार कर ली ॥ ४६ ॥ 
परमानन्दसम्मूर्तिर्दिवः श्रीपुरुषोत्तमः । 
निजैकशरणानाञ्च दर्शनञ्च वरं ददौ ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर परमानन्द समूर्ति देव पुरुषोत्तम ने अपने एकमात्र शरण मेँ आये 
हये उन जीवों को दर्शन दिया ओर वरदान भी दिया ॥ ४७ ॥ 
सर्वेषामुपकारार्थं श्रेयसः प्राप्तये हरिः । 
आचार्यरूपं जगृहे कृपया भक्तवत्सलः ॥ ४८ ॥ 
उन भक्त वत्सल हरि ने कृपा कर सबका उपकार करने के लिये इहलोक 
तथा परलोक मेँ उनके श्रेयः प्राप्ति के लिये आचार्य रूप धारण किया ॥ ४८ ॥ 


आचार्यो बहुधा जातोऽ नुगृह्न्‌ सुबहून्‌ जनान्‌ । 
पुरारिं च रमां देवीं सनकादीनुपादिशत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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अनेक प्रकार के मनुष्यो पर अनुग्रह करने के छिये आचार्यं अनेक प्रकार से 
जन्म ठेते है ओर आचार्यो ने पुरारि को, रमादेवी को तथा सनकादिकों को भौ 
उपदेश किया है ॥ ४९ ॥ 
वृत्तये मुक्तिमार्गस्य हरेर्भक्तिप्रवृत्तये । 
प्रवृत्यर्थं वसिष्ठादीन्‌ कर्ममार्गेऽधिकारिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
आचार्यो ने युक्तिमारगं मे चलने के यि, हरिभक्ति मे प्रवृत्त करने के लिये 
ओर कर्म मार्ग मेँ अधिकारी रूप से वशिष्टादि को भी उपदेश किया हे ॥ ५० ॥ 
आचार्यश्चादेशिकश्च तीर्थरूपो गुरुस्तथा । 
चतुर्था मूर्तिभेदेन कार्यभेदादभूद्धरिः ॥ ५९ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु स्वयं कार्य भेद से आचार्य, आदेशिक तथा तीर्थरूप एवं 
गुरुरूप से इस प्रकार मूर्ति भेद से चार रूप मेँ प्रगट हये है ॥ ५९ ॥ 
१. आचार्यलक्षणनिरूपणम्‌ 
आचार्यो मन््रदो मन्रव्याख्याता तत्त्वविदूधृणी । 
सदाचारो हरेर्भक्तस्तपोनिष्ठः प्रतापवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
मन्त्र देने वाला, मन्त्रौ का व्याख्यान करने वाला, तत्त्ववेत्ता, दयालु, 
सदाचारी, भगवद्भक्त, तपोनिष्ट एवं प्रतापी इतने (आचार्य' के लक्षण हें ॥ ५२॥ 
२. आदेशिकलक्षणनिरूपणम्‌ । 
आदेशको मन््रदाता पण्डितो भक्तिमान्‌ हरेः । 
स्वमार्गरक्षणे दक्षो निदोषिः सर्वसद्गुणः ॥ ५३ ॥ 
मन्त्र देने वाला पण्डित, विष्णु मे भक्ति रखने वाला अपने सम्प्रदाय के 
संरक्षण में दक्ष, निर्दोष, सर्वसद्गुण युक्त "आदेशक' कहा जाता है ॥ ५३ ॥ 
३. तीर्थलक्षणनिरूपणम्‌ 
तीर्थः पुण्यात्मको मान्यः शरणागतपावनः । 
सन्मार्गशिक्षणे दक्षः शान्तो दान्तो दृढव्रतः ॥ ५४ ॥ 
पुण्यात्मा, मान्य, शरणागत, पावन सन्मार्गं शिक्षण मे दक्ष, शान्त, दान्त, 
टृढत्रत इन लक्षणों से युक्त तीर्थ" कहा जाता है ॥ ५४ ॥ 
४. गुरुलक्षणनिरूपणम्‌ 
गुरुः स्यान्मन््रदः शिक्षाकरो रक्षाकरः परः । 
हितकृत्याठकः स्तोतायाजकोऽर्च्यः सुरार्चकः ॥ ५५ ॥ 
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मन्त्र देने बाला, शिक्षा मे आकर रक्षा करने वाला, हितकर्ता, पाटक, 
स्तोता, याजक, अर्चा के योग्य एवं स्वयं देवता की अर्चना करने वाख--ये गुरु 
के लक्षण हें ॥ ५५ ॥ 
इत्थं विनिर्णयः प्रोक्तो गुरूणामृषिभिः पुरा । 
एषामेकतमं भक्त्याचाश्रितः सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे गुरुप्रभव- 
निरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
,, ०७०... 


ऋषियों ने पूर्वकाल मेँ इस प्रकार चार प्रकार के गुरुओं का लक्षण कहा हे । 
इन चारों में भक्तिपूर्वक किसी एक का आश्रय लेने पर वैष्णव साधक सिद्धि प्राप्त 
करकेता हे ॥५६ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डं ° सुधाकर मालवीय 
कृत गुरुप्रभवनिरूपण नामक प्रथम अध्याय की “सुधा 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९ ॥ 


नः न) 


||| ||| | ||| ||| 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


साम्प्रदायिकाचारनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
आचारस्तु पुरवोक्तस्सतां धर्मनिरूपणे । 
साम्प्रदायिक आचारो मयात्रैव निरूपितः ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा--हे महर्षियो! हमने सज्जनं के धर्मनिरूपण के प्रसङ्ग 
में आचार वर्णन आपको पहले ही वतला दिया हे, साम्प्रदायिक आचार अब यहाँ 
कह रहा हूं ॥१॥ 
गुरुभक्त्यात्मकाचारः पादुकाचार उच्यते । 
सदाचाराद्विशुद्धात्मा योग्यः स्यात्साम्प्रदायिके ॥ २ ॥ 
गुरु भक्त्यात्मक आचार 'पादुकाचार' कहा गया है । सदाचार से अपनी 
आत्मा को विशुद्ध कर लेने पर साधक सम्प्रदायिक आचार सम्पादन के योग्य 
होता है ॥२॥ 
शद्धात्मापादुकाचारेऽधिकारी गुरुपूजने । 
गर्भाधानादिसंस्कारर्देह्यात्मास्य विशुद्ध्यति ॥ २ ॥ 
पाटुकाचार में शुद्ध हो जाने पर गुरु पूजन का अधिकारी होता है । 
गर्भाधानादि संस्कार से पुरुष के देहात्मा की शुद्धि होती है ॥ ३ ॥ 
आह्विकाचरणादस्य शु्यतीन्ियसंशयः । 
इष्टापूर्तैश्चेतसोऽस्य विशुद्धिः समुदीरिता ॥ ४ ॥ 
आहिक आचार के पालन से पुरुष इन्द्रियो मेँ रहने वाले विकार शुद्ध हो 
जाते है । इष्टापूर्तं (कूप तडाग बावली) आदि से पुरुष के चित्त की शुद्धि कही 
गई है ॥ ४ ॥ 
आत्मनोऽष्टगुणैरात्मा विज्ञानेन विशुद्ध्यति । 
हरेर्भक्त्या गुरोर्भक्त्या सद्यः शुद्धिर्विधीयते ॥ ५ ॥ 
अपनी आत्मा मे रहने वाले आठ गुणों के जान लेने पर आत्मा की शुद्धि 
होती है । हरि भक्ति से एवं गुरु भक्ति से आत्मा की तत्क्षण शुद्धि लेती है ॥ ५ ॥ 
` शा. ३२ 


४४२ शाण्डिल्यसंहिता 
देहेन्द्ियान्तः करणात्मनां नैतां विना क्वचित्‌ । 
विज्ञानं च विरक्तिश्च विशुद्धिस्तां समाश्रिता ॥ ६ ॥ 
देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण एवं आत्मा की शुद्धि इन उपायों के अतिरिक्त 
अन्य उपायों से कभी भी सम्भव नहीं होती । विज्ञान विरक्ति विशुद्धि मे ही 
समाश्रित टै ॥ ६ ॥ 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते यथा । 
तप्तायोबिन्दुवद्भक्तिर्विनाशयति सर्वशः ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार ज्ञानाग्नि सभी कर्मो को नष्ट कर देती है । जिस प्रकार तप्त 
लोहा जठ बिन्दु को नष्ट कर देता है उसी प्रकार भक्ति सब कुक (कृत-अकृत) 
पाप विनष्ट कर देती है ॥ ७ ॥ 
हरिभक्तिः पुरैवोक्ता गुरुभक्त्यधुनोच्यते । 
दीक्षा ह्यनन्तरं कार्या सा चतुर्धा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ८ ॥ 
हरिभक्ति हम पहले कह आयं है । अब गुरुभक्ति कह रहा हूं । वह दीक्षा 
ठेने के अनन्तर करे । दीक्षा प्रथक्‌-पृथक्‌ चार प्रकार की होती है ॥ ८ ॥ 
दीक्षोपदेशः शरणागतिरस्याप्यनुग्रहः । 
अनुशासनमित्येवं चतुर्धा समुदीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
दीक्षोपदेश, शरणागति, अनुग्रह एवं अनुशासन--ये चार दीक्षा के प्रकार 
बतलाए गए है ॥ ९॥ 
दीक्षा बहुविधा प्रोक्ता चतुर्धा सा समासतः । 


॥॥॥ 


भरोगयोगार्णविज्ञानैरभिषेकादिकर्मधिः ॥ १० ॥ 
हरिभावनया भक्तिस्तदन्तयदिभावनैः । 
देवर्षिभावनैस्तस्य हितकृत्पितृभावनैः ॥ ९११९ ॥ ॥ 


एसे दीक्षा के अनेक भेद है किन्तु सद्खेप मँ उनके चार प्रकार है । यह दीक्षा 
भोग, योग, अक्षर विज्ञान, अभिषेकादि कर्म एवं हरि भावना से भक्ति प्रदान करती 
है । भगवदन्तर्यामिरभाव से, देवर्षि भावना से एवं पितृ भावना दीक्षा लेने वाठे का 
हित करती है ॥ १०-११ ॥ 
न सर्वत्र समधीर्विष्णुरगुरुरूप्यनुकम्पनः । 
= विज्ञानेश्वरभक्त्या च चोदकः शुभकर्मणाम्‌ ॥ ९२ ॥ ई 
~= अन्तर्यामितया तस्य कर्ममूलं निकृन्तति । 
त= प्रयच्छति शुभां वृत्ति यया चामृतमश्नुते ॥ ९३ ॥ 


|| [||| || ||| || । | | | 
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सर्वर समबुद्धि दर्शाती हे । विष्णु ओर गुरु कौ अनुकम्पा कराती है । ईश्वर 
भक्ति क विज्ञान से शुभ कर्म की प्रणा करती है । अन्तर्यामी रूप से दीक्षा लेने 
वाठ के कर्ममूल का निकृन्तन करती है ओर अच्छी वृप्ति (= भाव) देती हे 
जिससे अमृतत्व की प्रप्ति होती है ॥ १२-१३ ॥ 
देवभावनया स्वबुद्धि दत््वात्मदर्शनम्‌ । 
ददाति चर्षिभावेन ज्ञानं य(म)ज्ञादि(न) नाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
„  देवभावना से सदृबद्धि देकर आत्मदर्शन कराती हे । ऋषि भाव से ज्ञान देती 
हं ओर अज्ञानादि का नाश करती हे ॥ १४ ॥ 
हितकृद्‌भावना तस्य हितानां कार गं परम्‌ । 
पितुभावनया चेष्टं कुरुतेऽनिष्टवारणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अपने हित की भावना ही अपने हित का सर्वश्रेष्ठ कारण है । पितृ भावना 
अपना इष्ट सम्पादन करती है ओर अनिष्ट का निवारण करती है ॥ १५ ॥ 
आचरेद्यः स्वयं धर्म परानाचारयत्यपि । 
हरिप्रभावसप्यन्न आचार्यः साम्प्रदायिकः ॥ १६ ॥ 
जो स्वयं धर्म का आचरण करे ओर दुसयो से आचार का पालन करावे ओर 
हरिभाव सम्पन्न हो वह 'सम््रदायिक' आचार्य है ॥ १६ ॥ 
आचार्यवंशसम्भूत आचारेण तथाविधः । 
सोऽन्तर्यामितया पूज्यः पादुकाचारमाश्रितैः ॥ १७ ॥ 
आचार्य कुट मँ उत्पन्न हो, आचार मेँ अपने पूर्वजो के समान हो, वह 
“पादुकाचार' का आचरण करने वालं से अन्तर्यामि होने के कारण पूज्य हो ॥ १७ ॥ 
नानालौकिकसंशुद्धिर्योगसिद्धिरमुष्य च। 
स॒ भवेद्दैवताचार्य ऋष्याचार्यः सुविद्यया ॥ १८ ॥ 
जिसे अनेक प्रकार की लौकिक सिद्धि प्राप्त हों, योग सिद्धि हो, वह 
देवताचार्य होता है । उत्तम विद्या होने पर ऋष्याचार्य कहा जाता है ॥ १८ ॥ 
हितकृत्‌ पितृरूपी च हितकृत्पितृवदधणी । 
स लौकिको गुरुः प्रोक्तः कर्मतन्रे प्रशस्यते ॥ १९ ॥ 
जो हितकारक पितृरूपी होकर हित तो करे ही, पिता के समान दयालु भी 
हो, वह लौकिक गुरु होता है । कर्मतन्त्र मे वह प्रशस्त होता है ॥ १९ ॥ 
बहुधा गुरवश्चैवं महीपालोऽन्नदोऽ वनः । 
मातापिता मातस्वसूपितृभ्रातुपितामहाः ॥ २० ॥ 


24; शाण्डिल्यसंहिता 


मातामहश्चाग्रजन्मा श्वशुरो विद्ययाधिकाः । 
सम्बन्धिनश्च गुरवो जातिवर्णाधिकाश्च ये॥ २१॥ 
इस प्रकार गुरु अनेक प्रकार के हैँ । अन्न देने वाला, रक्षा करने वाला, 
महीपाल, माता-पिता, मौसी, पिता, भ्राता, पितामह, मातामह, ज्येष्ठ भ्राता, 
श्वशुर, विद्या मे अधिक, सम्बन्धी जन जाति मेँ श्रेष्ठ एवं वर्ण में श्रेषठ-ये सभी 
गुरु कहे जाते है ॥ २०-२१ ॥ 
तत्रादौ हरिवत्पूज्यौ अपरौ देववत्तथा । 
आदेशिकस्तथा तीर्थः पूजनीयौ महर्षिवत्‌ ॥ २२ ॥ 
गुरवः पितृवत्पूज्या यतो मुख्यो गुरूः पिता । 
जन्मदोऽ भयदश्चैव संस्कर्ता मन््रदो यथा ॥ २३॥ 
उसके आदि व्र. ४.२.१९-२०) के दो विष्णु के समान पूज्य हैँ । अपर 
देवता के समान पूज्य हँ । (आदेशिक' तथा 'तीर्थ' (सदाध्यायी) महर्षि के समान 
पूज्य हे । यद्यपि मुख्य गुरु पिता ही है तथापि सभी गुरु पितृवत्‌ पूज्य है । जन्म 
देने वाला, एवं अभय प्रदान करने वाला, संस्कार करने वाला, मन्त्र देने बाला, ये 
सभी गुरु कहे गये है ॥ २२-२३ ॥ 
पतिरेव गुरुः स्रीणां पिता सर्वनृणामिह । 
पुरोधा धर्मकर्तृणां पाठकः पठतामपि ॥ २४ ॥ 
सियो के गुरु पति है । सभी मनुष्यों के पिता "गुरु" हैँ धार्मिकं के गुरु 
पुरोधा" हैँ । पढ़ने वालों के गुरु पढ़ाने वाठे अध्यापक हैँ ॥ २४ ॥ 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नैव मन्यते। 
स भवेत्पातकी लोके किं पुनर््रन्थपाठकम्‌ ॥ २५ ॥ 
एकाक्षर भी प्रदाता गुरु को जो गुरु नहीं मानता वह लोक में पापी हो जाता 
है । फिर जो समग्र ग्रन्थ पढ़ावे उसके विषय मेँ कहना ही क्या है? ॥ २५ ॥ 


धर्मकृद्धर्मशीलश्च दयाटर्धर्मचारकः । 

पातित्रत्ये पतिर्योग्यो गुरु्विज्ञानतो यदि ॥ २६ ॥ 
धर्मकृत, धर्मशील, दयालु, धर्म प्रचारक, एेसा पति पातित्रत्य के योग्य 
` होता है । यदि विद्वान्‌ है तब गुरु भी हो सकता है ॥ २६ ॥ 
एतादृशः पिता पूज्यो गुरवोऽन्ये तथाविधाः । 
दूरेणैव विरुद्धानां नैषामहितमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 


इसी प्रकार पिता भी पूज्य है । अन्य उसी प्रकार के गुरु पूज्य होते हैं । 
इनका अहित कदापि न करे । विरोध होने पर दूर रहे ॥ २७ ॥ 


चतुथशि द्वितीयोऽध्यायः ४४५ 


गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्यकार्यमजानतः । 
उत्पथग्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ २८ ॥ 
न अत्यन्त घमण्ड मे भरे हुये, कार्याकार्य का ज्ञान न रखने वाले, धर्ममार्ग का 
अतिक्रमण करने वाले गुरु का परित्याग कर देवे, ठेसी विधि है ॥ २८ ॥ 
शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि । 
द्वेषादिभिर्नैव तयोर्विधेर्योगो विधीयते ॥ २९ ॥ 
शत्रु के भीगुण का वखान करे । गुरु के दोष को बाणी से कह देवे । 
किन्तु द्वेष वश एेसा न करे । एेसा उनके विषय मेँ विधान ही विहित है ॥ २९ ॥ 
मनसा वपुषा वाचा ये भवन्ति गुरुद्ुहः । 
कृतैर्धर्मसहस्रैश्च नैव तेषां शुभा गतिः ॥३०॥ 
मन से, शरीर से एवं वाणी से जो अपने गुरुओं का द्रोह करते हैँ सहनो 
धर्म करने पर भी उनकी शुभ गति नहीं होती ॥ ३० ॥ 
सर्वसाधनहीनानां गुरुभक्तिमतां नृणाम्‌ । 
इह लोके परत्रापि शुभैव गरिरिष्यते ॥ ३९ ॥ 
जिनके पास कोई साधन नहीं है परन्तु वे यदि अपने गुरु म भक्ति रखते है 
तो इहलोक ओर परलोक मेँ उनकी गति शुभ कही गई है ॥ ३१ ॥ 
हरेरभक्तर्गरोर्भक्तिर्गङ्गास्नानादिकन्तु यत्‌ । 
सर्वाधिनाशनं सद्यो न चैवारब्धकर्मणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भगवद्भक्ति, गुरु विषयक भक्ति एवं जो गङ्गा स्नानादि जो कर्म है, उनसे 
सभी प्रकार कापापतो नष्ट हो जाता है, किन्तु प्रारब्ध कर्म का पाप नष्ट नहींहो 
पाता ॥ ३२ ॥ 
गुरोर्भक्त्या क्वचिल्लोके प्रारब्धमपि नश्यति । 
प्रहादस्यासुरो भावो नारदानुग्रहाद्यथा ॥ ३३ ॥ 
कभी गुरु मेँ भक्ति रखने से प्रारब्ध पाप भी नष्ट हो जाते है । जिस प्रकार 
नारद के अनुग्रह से प्रह्लाद के पाप का नाश हो गया था ॥ ३३ ॥ 
परम्परागतो धर्मस्तेषां तदुपदिश्यते । 
गुरूभिर्व्यवहाराय आत्मधर्मस्तदिच्छतः ॥ ३४ ॥ 
इस कारण गुरुजन शिष्यो को परम्परागत धर्म का ही उपदेश करना 


चाहिए । व्यवहार की इच्छा करने वालों को गुरु व्यवहार के लिये उनके योग्य धर्म 
का उपदेश करे ॥ ३४ ॥ 


४४६ शाण्डिल्यसंहिता 


कर्मण्युपासनायाञ्च यस्य॒ श्रद्धा त्ववेश्चयते । 
स तत्रैवाधिकारी स्वात्पारम्पर्य न कारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कर्म ओर उपासना मे जिस भी विषय मेँ जिसकी श्रद्धा देखी जाय वह उसी 
का अधिकारी होता है । उसके उपदेशादि मेँ परम्परा एवं धर्म कारण नहीं वन 
सकता ॥ ३५ ॥ 
हरौ हरे विरञ्चौ च मिहिरे च सुरान्तरे। 
यस्य श्रद्धा भवेद्यत्र पारम्पर्य न वारकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विष्णु, शिव, ब्रह्मदेव, सूर्यं अथवा अन्य देवताओं मे जहाँ जिसकी श्रद्धा हो 
उसे उसी का उपदेश करे । उसके लिये वैष्णव परम्परागत धर्म का उपदेश 
निरोधक नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
धर्मश्रद्धा भवेदादौ सुकृतैः पूर्वसञ्चितैः । 
ततो हुताशने भक्तिर्भक्तिर्वा स्यात्‌ सुरान्तरे ॥ २७ ॥ 
सर्वप्रथम पूर्वं सञ्चित सुकृतो से धर्म मे श्रद्धा होती है फिर हुताशन मेँ भक्ति 
होती है अथवा अन्य किसी देव मेँ भक्ति होती है ॥ ३७ ॥ 
ततश्च मिहिरे भक्तिर्विरञ्चौ च ततः परम्‌ । 
हरे भक्तिस्ततस्तिष्ठेत्तस्मिन्‌ भक्तिर्हरौ भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद सूर्य मे अथवा विरिञ्चि (व्रह्मा) मेँ भक्ति होती है । इसके बाद 
शिव मेँ भक्ति होती है तदनन्तर विष्णु मेँ भक्ति होती है ॥ ३८ ॥ 
हरो गुरुर्हरिः . पूज्यो देवानां . पुरुषोत्तमः । 
सम्प्रदायगुरुश्चायं हरिरूप्यपरो गुरुः ॥ ३९ ॥ 
सभी देवताओं म सदाशिव गुरु बतल्राए गए है तथा पुरुषोत्तम विष्णु पूज्य 
कहे गए हैं । किन्तु जो सम्प्रदाय के गुरु है वे सर्वश्रेष्ठ समञ्ञो विष्णु के स्वरूप 
होते हैं ॥ २९ ॥ 
नारायणपराः स्वे भक्तिमार्गाश्च तद्धिया । 
तन्मूलं निखिलं विश्वं तन्निष्ठा निखिलागमाः ॥ ४० ॥ । 
सभी भक्ति मार्गं भगवान्‌ को उच्छिष्ट कर निर्मित हैँ । अतः नारायणमूलक 
है । यह समस्त विश्च भी नारायणमूकक है । समस्त आगमशाखर भी नारायण में 
ही निष्ठा रखते है ॥ ४० ॥ 
सहस्रेषु मनुष्याणां पुण्यानां निजकर्मभिः । 
अन्यत्र दृश्यते भक्तिरनैषा मुख्यफलप्रदा ॥ ४९ ॥ 
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चतुर्थांशे द्वितीयोऽध्यायः ४८७ 
पुण्यात्मा मनुष्यो के सहस्र संख्या के लोगों की भक्ति अपने-अपने कर्म के 
अनुसार अन्यान्य देवताओं मे देखी जाती है । किन्तु वह भक्ति उन्हे मुख्य फल 
प्रदान नहीं करती ॥ ४९ ॥ 
अथवा यस्य यत्किञ्चिद्रोचते तस्य तत्फलम्‌ । 
क्रमेलकादेर्निम्बादि शाखं तैः किं न क्तिप्स्यते ॥ ४२ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे गुरुविोष- 
निरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
., ०९७० > ० ,. 


अथवा जिसे जो-जो अच्छा लगे उसे वह-वह फल होता है । ऊंट को 
निम्बादि कटु फल अच्छे लगते हैँ उसे शाख से क्या ठेना देना है? ॥ ४२ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम “हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि प० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ० सुधाकर मालवीय 
कृत गुरुविशोषनिरूपण नामक द्वितीय अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई ॥ २ ॥ 


== ~त शन ल 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


गुरुसामान्यभक्तिनिरूपणम्‌ 
दीक्षां वाप्युपदेशं वा प्रपत्ति वाप्यनुग्रहम्‌ । 
लब्ध्वा गुरोरगरोर्भक्तिराचायदिर्विधीयते ॥ ९ ॥ 
दीक्षा अथवा उपदेश अथवा प्रपत्ति अथवा अनुग्रह गुरु से प्राप्त करे । गुरु 
मे भक्ति आचार्य से प्राप्त करने का विधान है ॥ १ ॥ 
आचार्यो देशिकश्चापि यथा सेव्यतमोच्यते । 
ब्राह्मणः सम्प्रदायी च हरिभक्तः स उच्यते ॥ २॥ 
आचार्य ओर देशिक सवपिक्षया अधिक सेव्य है । वे "आचार्य एवं देशिकः 
ब्राह्मण सम्प्रदाय अथवा हरिभक्त होना चाहिये ॥ २ ॥ 
आचार्यो ब्रह्मणो पूर्तिर्विधेरादेशिकः स्मृतः । 
तीर्थं पुरारेर्गुरबो महर्षीणाञ्च मूर्तयः ॥२॥ 
. "आचार्यः ब्रह्मदेव की मूर्ति, "आदेशिक' विधि (= ॥ ) की मूर्ति कहे गये 
हैं । "तीर्थ' पुरारि की मूर्ति हे, “गुरुजन' महर्षियों की मूर्ति हं ॥ ३ ॥ 
विष्णोर्विना न भूपालः शुरश्चापि सुरासुरात्‌ । 
अनर्षिग्रनथकृद्रक्ता दाता स्वगदिकानपि (?) ॥ ४ ॥ 
विष्णु के बिना कोई भूपाल नहीं है तथा देवता ओर असुरो में विष्णु के 
बिना कोई शुर नहीं है । जिस ग्रन्थ को ऋषि नहीं बना सके उस ग्रन्थ (वेद्‌) के 
वही कर्ता है, “वक्ता है, स्वर्गादि लोकों के वही दाता हैं ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणो ब्रह्मविद्भक्तो हरेर्बेदान्तपारगः । 
अग्रजन्मा यदि भवेद्गुरुरेषोऽत्र वर्णनम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदवेत्ता हो, भगवद्भक्त हो, वेदान्त पारगामी विद्वान्‌ हो, एेसा 
अग्रजन्मा गुरु होने योग्य है ॥ ५ ॥ 


विधिवन्यस्तकर्मा च सदाचारी जितेद्धियः । 
आचायो देशिकश्चासौ योगयुक्तो विरक्तधीः ॥ ६ ॥ 


चतुथशि तृतीयोऽध्यायः ५४९ 
जिसने विधिवत्‌ सन्यास ग्रहण किया हो, सदाचारी एवं जितेन्द्रिय हो वह 
आचार्यं है । जो योगयुक्त एवं विरक्त बुद्धि वाला हो वह 'देशिक' है ॥ ६ ॥ 
दृष्ट्वाचार्यं बद्धपाणिरदूरादेव तमनुव्रजेत्‌ । 
दिग्धस्ते पञ्चहस्ते वा दण्डवत्‌ प्रणमेद्‌भुवि ॥ ७ ॥ 
आचार्य को देखते ही हाथ जोड़कर उसका अनुगमन दूर तक करे । दश 
हाथ अथवा पच हाथ दूर रहकर दण्डवत्‌ पश्व पर गिरकर प्रणाम करे ॥ ७ ॥ 
पञ्च षट्‌ सप्त वा चाष्टौ एकं द्वावपि शक्तितः । 
साष्टाङ्गं प्रणमेद्‌भक्त्या श्रीगुरोर्टूष्टिगोचरे ॥ ८ ॥ 
अपनी शक्ति के अनुसार पांच, छह, सात, आठ, एक ` अथवा दो बार 
भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम गुरु को दिखाते हुये करे ॥ ८ ॥ 
प्रपदाभ्याञ्च जानुभ्यां जठरेण तथोरसा । 
कराभ्यां शिरसा चापि प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ ९ ॥ 
दोनों परो से, दोनों जानुओं से, उदर से, हदय से, दोनो हाथो से एवं शिर 
से पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करे इसी को साषटङ्ग प्रणाम कहा जाता है ॥ ९ ॥ 
दासोऽस्मि वन्देनुग्राह्मो मनसा वचसा प्रभो । 
नम॒ आचार्य्यचरणेभ्यश्चैवं बीजपूर्वकम्‌ ॥ ९० ॥ 
ॐकारं ब्राह्मणो ब्रूयादश्रीङ्कारन्तु द्विजो वदेत्‌ । 
भगोऽन्यवर्णो हं वापि नमोऽन्तेऽभिदधेदयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दासोऽस्मि... नम आचार्य चरणेभ्यः' पर्यन्त बीज वाक्य पटठृकर अन्त 
म उनम: कहकर ब्राह्मण प्रणाम करे । तदनन्तर उक्त बीज पढ़कर अन्त में श्री 
नमः पटठ़कर्‌ द्विजाति प्रणाम करे अथवा अन्य वर्णं ष्टी नमः' अन्त मेँ कहकर 
प्रणाम करें ॥ १०-११ ॥ 
जयनाथ कृपासिन्धो दीनबन्धो निजाश्रय । 
शारण्य वत्सल प्रभो विश्वोद्धरण मङ्गल ॥ ९२ ॥ 
दीनभावनयेत्येवं प्रणमेद्टा यथारुचि । 
पुनरुत्थाय शिरसा जानुभ्याञ्च कृताञ्जलिः ॥ ९३ ॥ 
अथवा (जयनाथ.... ^... विशोद्धरहण मङ्गल" पर्यन्त मन्त्र दीन भावना से 
पटृकर प्रणाम करे । इस प्रकार जैसी रुचि हो वैसा करे । फिर दोनों जानुओं के 
बठ तथा शिर के बल प्रवी से उठकर हाथ जोड़े ॥ १२-१३ ॥ 


वारं वारञ्च हस्ताभ्यां शिरसा प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ । 
केवलाभ्यां. यदेताभ्यां कार्यकालानुसारतः ॥ १४ ॥ 
् 
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४५० शाण्डिल्यसंहिता 


बारम्बार हाथ जोड़कर शिर पर स्थापित करे ओर गुरु कों प्रणाम कर्‌ अथवा 
कवल हाथ जाड्कर्‌ प्रणाम करं । जंसा काय काठ हो वेसा कर्‌ ॥ १४ ॥ 
देवानाञ्च गुरूणाञ्च देशभेदादनेकधा । 
शास्रभेदात्प्रणामः स्यान्ना्हऽ नर्ह नमेन्नरः ॥ ९५ ॥ 
देश भेद से एवं शाख भेद से देवताओं ओर गुरुओं के प्राणाम के लिये 
अनेक भेद कहे गये हँ । किन्तु अर्हं (वड़ा या विद्रान्‌) अनर्हं (अयोग्य या मूर्ख) 
को प्रणाम न करे ॥ १५ ॥ 
न प्रणम्यो गुरुरपि देवतासन्निधौ स्थितः । 
देवान्‌ पितन्‌ यजन्‌ गच्छन्‌ मलमूत्र त्यजनूस्वपन्‌ ॥ ९६ ॥ 
देवता सन्न्धान में स्थित रहने पर गुरु को प्रणाम न करे । इसी प्रकार 
देवयजन पितृयजन करते हुये अथवा चलते हुये, मृ मन्त्र का त्याग करते हुये 
ओर सोते हुये भी गुरु को प्रणाम न करे ॥ १६ ॥ 
पूजायां कर्मकाकेऽपि आगतं गुरुमर्चयेत्‌ । 
तदज्ञानाद्गतो जन्तुं इन्द्रद्युम्नो त्रपोत्तमः ॥ ९७ ॥ 
पूजा करते समय कर्मकाल मे आये हुये गुरु कौ अर्चना करे । नृपो में 
उत्तम राजा इन्द्रद्युम्न अज्ञान वश गुरु को प्रणाम न करने से जन्तुओं की योनि में 
चले गये ॥ १७ ॥ 
नाप्रच्छन्मुखो ब्रूयान्न नाज्ञप्तो विशेदपि । 
न॒ चोत्तमासने स्थाने नातिदूरेऽन्तिचाविशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
गुरु के सामने मुख को प्रच्छन्न कर बोले, मुख बिना प्रच्छादन किये न 
बोले, बिना आज्ञा के न बैठे, गुरु से उत्तम आसन पर उत्तम (ऊंचे) स्थान पर न 
बैठे, बहुत दूर एवं बहुत सत्निकट भी न बैठे ॥ १८ ॥ 
गच्छन्तमनुगच्छेत सङ्कटे चाग्रतो व्रजेत्‌ । 
आगच्छन्तञ्चाभिमुखं कदापि स्यान्न पृष्ठदः ॥ ९९ ॥ 
पथ मेँ उनके चलने पर भक्त पीछे-पीछे अनुगमन करे, सङ्कट की स्थिति में 
वह आगे-आगे चठे ओर आने पर ही सामने जावे । कभी भी गुरु को अपनी पीठ 
न दिखावे ॥ १९ ॥ 
वदेज्जयजयेत्येवं शृणुयाच्च तथेरितम्‌ । 
प्रमाणं सदसत्कुयत्कर्या्तत्परिवर्त्य सत्‌ ॥ २० ॥ 
जय जयकार करते हुये बोठे ओर उनकी बात सावधानी से सुने । उनके 
सत्‌ या असत्‌ प्रमाण को परिवर्तन कर उसे सत्य सिद्ध करे ॥ २० ॥ 


चतुथशि तृत्तीयोऽध्यायः ७५६ 


सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयाच्छरीशब्देनाखिलं वदेत्‌ । 
चरणान्तर्लिखेन्नाम वदेच्च बहुवाचकैः ॥ २९ ॥ 
उनसे सत्य बोलै, प्रिय बो ओर श्री लगाकर सब कुछ कहे । उनका नाम 
चरणान्त लिखे ओर बहुवचन लगाकर बोठे ॥ २१ ॥ 
ऋणदानं तथाऽऽदानं वस्तूनां क्रयविक्रयम्‌ । 
गुरुणा न समं कु्यद्विवादं कलहं तथा ॥ २२ ॥ 
गुरु के ऋण का आदान प्रदान न करे, उनसे वस्तु का क्रय-विक्रय न करे. 
इसी प्रकार विवाद तथा कलह भी न करे ॥ २२ ॥ 
न दारेषु धने वापि कार्ये वाधिकृतो भवेत्‌ । 
हिते प्रिये चोपकारे कैङ्करयेऽधिकृतो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
गुरु के द्वारा दिये गये खौ विषयक, धन विषयक, कार्य विषयक अधिकार न 
ठेव । गुरु के हितकारी कार्य में, प्रिय कार्यं मे, उपकार मे या केकर्य मे अपना 
अधिकार समञ्चे ॥ २३ ॥ 
न देवे पातयेच्छायां गुरावपि न पातयेत्‌ । 
वख्रशय्यासनोपानदन्यच्चाप्यस्य नावहेत्‌ ॥ २४ ॥ 
देवता के ऊपर अपनी छाया न पड़ने दे । इसी प्रकार गुरु पर भी अपनी 
छाया न पड़ने दे, गुरु का वख, शय्या, आसन, उपानह तथा अन्य वस्तुओं का 
उपयोग स्वयं न करे ॥ २४ ॥ 
नाज्ञां विना विशेद्‌ गेहे प्रौढपादो न संविशेत्‌ । 
नौत्कटासनगो भूयान्न च पादौ प्रद्येत्‌ ॥ २५ ॥ 
आज्ञा के विना उनके घर में प्रवेश न करे, बिना पैर धोये न बैठे, उत्कट 
आसन (आसन का भेद) से न बेठे, पैर प्रदर्शित न करे ॥ २५ ॥ 
तथा नोल्बणवेशोऽपि शच्रधारी न संविशेत्‌ । 
नाशुचिरनपि चाभ्यक्तोऽप्ुर्ध्वपुण्डादिवर्जितः ॥ २६ ॥ 
गुरु के सामने भयानक वेश धारण कर, शखर धारण कर, अपवित्र अवस्था 
मे, उपटन तेल लगाये हुये तथा उर्ध्वपुण्ड से रहित अवस्था मे न बैठे ॥ २६ ॥ 
न॒ चाबद्धशिखो भूयान्न कच्छत्रयवर्जितः । 
नैकवासा ना्द्रनीलीवासा यायाद्‌ गुरुं प्रति ॥ २७ ॥ 


बिना शिखा बधि हुये, तीन कच्छ से वर्जित, एक वख अथवा आद्र नील 
वस्र धारण कर गुरु के पास न जावे ॥ २७ ॥ 


४५२ शाण्डिल्यसंहिता 
गुरोहरिस्सेवने च पुण्यकार्ये महानसे । 
पञ्चकच्छः पुमानुक्तश्चतुः कच्छाङ्गना मता ॥ २८ ॥ 
गुरु की सेवामे, विष्णु कौ सेवा मे, पुण्यकार्य मे, महानस (रसोई) मेँ पुरुष 
पाच कच्छ धारण कर तथा खी चार कच्छ धारण कर जवे ॥ २८ ॥ 
अन्यदा जातिकुलयोर्देशिकं वेषमाचरेत्‌ । 
आचारश्च गुरोरग्रह्मः पारम्पर्य्यादविच्युतः ॥ २९ ॥ 
इन स्थानों के अतिरिक्त जाति, कुल तथा देशिक की आज्ञानुसार वेश धारण 
करे । गुरु की परम्परा से आये हुये सदाचार का जिसका उल्लद्कन कभी न हु 
हो उस आचार का पालन करे ॥ २९ ॥ 
प्रलपेन्न॒ हसेन्नर्म कुयतन्नि कुकृतिञ्रेत्‌ । 
पादौ प्रसारयेन्नैव न खादेन्न स्वपेत्पुरः ॥ ३० ॥ 
गुरु के सामने प्रलाप न करे, न हंसे, नर्म न करे ओर न बुरा काम करे, 
पैर न पसारे, भोजन न करे ओर ठेटना आदि शयन कर्म न क्रे ॥ ३० ॥ 
न गृह्णीयादगुरोर्वित्तमुपभुक्तन्तु धारयेत्‌ । 
शिरसा भक्तितो लोभान्न किञ्चित्तस्य चाहरेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
गुरु का वित्त ग्रहण न करे, गुरूपभुक्त शिर पर धारण कर्‌ भक्तिपूर्वकं धारण 
करे, लोभ से गुरु की कोई वस्तु न चुराये ॥ ३१ ॥ 
समक्षे वा परोक्षे वा गुरोराज्ञा न लङ्घयेत्‌ । 
अनुशासनमायान्तं धृत्वा शिरसि चाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सामने अथवा परोक्ष रहने पर भी गुरु की आज्ञा का कदापि उल्ल्कन न करे 
ओर उनके द्वारा दिये गये अनुशासन को नित्य अपने शिर पर धारण करके ही 
आचरण करे ॥ ३२ ॥ 


गुरोर्जन्मदिने मूलगुरोर्जन्मदिने तथा । 
उत्सवेषु च सर्वेषु गुरोरुत्सवमाचरेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
गुरु के जन्म दिन मे तथा गुरु के मूल गुरु के जन्म में एवं सभी उत्सव मे 
गुरु का उत्सव मनावे ॥ ३३ ॥ 
संस्कारेषु गुरोः पूजां गुरुहस्तेन तत्क्रियाम्‌ । 
पुण्यकार्याण्यपि तथा कु्यद्वापि तदाज्ञया ॥ २३४ ॥ 


संस्कार काल में गुरु की पूजा करे अथवा गुरु के. हाथ से समस्त संस्कार 
क्रिया करावे । इसी प्रकार पुण्य कार्य भी उनकी आज्ञा से करे ॥ ३४ ॥ 


वि |||||| ||| ||| | || ॥| || | | ||| || ||| || ||| 
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वासन्तैः शारदैश्रैव प्रीप्मवषसिमुद्‌भवैः । 
हरेर्जग्मोत्सवैरन्यर्दरिवद्‌ गुरुमर्चयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वासन्तिक उत्सव, शाग्दीय उत्सव, श्रीप्पं तथा वर्फा कल्य प दथ तनि वान 
उत्सव, विष्णु के जन्पात्सव क टििनि किय जान वा उत्यव पे दी दका श्रय 
उत्सो म विष्णु के समान गुर करौ अर्चना करा ॥ ३५ ॥ 
निजगृहे समाने यो बहुमानपुरःसरम्‌ । 
तौर्य्यत्रिकेण म्रहता आपौर्पितरैः स्ववन्धुभिः ॥ ३६ ॥ 
पूजयेद्विधिना भक्त्या निजवित्तार्पणेन च । 
कारयेच्च तथा स्वीयैस्तद्‌ भक्तानपि पृजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपने घर में अथवा अपने समान वाके घरमे वदु आदर के पाध गाज 
वाज, पहान्‌ तौर्यत्रिकं (नगाद्ा) क साथ अपन आप्त पित्रा णवं अपन वरन्ृत्री क 
साध विधिपूर्वकं भक्ति मे अपन द्रव्य को अर्पण कमत हूय गुरु पजा स्वयं करर | 
दृग मे जा अपने त्रिकट हो, उनम भी उनका पूजन करावे श्रीर स्वयं गुरुभक्तो 
की भी पूजा कर्‌ ॥ ३६-३४ ॥ 
गायेत्तस्य गुणान्नित्यं मनसा कर्मणा गिरा। 
तदेकतत्यरो भूयाद्दोषं हद्यस्य॒ नानयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुरु के गुणों का नित्य मनसे तथा कर्म से एवं वाणी स गायन कर । उनमें 
अपन को समर्पित कर एक-मन हां जावे । उनके दोषौ कौ अपन हृदय मकदापिन 
आन द्‌ ॥३८॥ 
गुवक्ञिया विभक्तेन कार्य्य नास्यायटस्करम्‌ । 
सम्प्रदायविरुद्धञ्च सद्यः सर्वस्वनाशकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गु की आज्ञा मे अलग रहने पर भी जिससे उनके यश की हानि हो एेसा 
कार्य कदापि न करे । किं बहुना, अपने सर्वस्व का नाशक गुरु सम्प्रदाय विरुद्ध भी 
कारयन कर ॥३९॥ 


प्रातः सायञ्च मध्याहे समर्च्योऽसौ गृहे स्थितः । 
भ्िन्नगृहे चैकवारं योजनान्ते च पक्षयोः ॥ ४० ॥ 
यदि घर पर गुरु का निवास हो, तब प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायङ्काल 
तीनो कार्टौ मँ उनकी पजा को । यदिवे दूसरेके घर्मे हों, तब एक बार पूजा 
कर । एक योजन दूर रहने पर दोना पक्षो मँ पूजा करे ॥ ४० ॥ 
्ादषटो योजने मासे वर्षे देशान्तरे स्थितः । 
दरादशाब्दादुपरि तु हावश्यं दर्शनं चरेत्‌ ॥ ४१॥ 


||| || ||| ||| ||| ।|||| ||| ||| ||| ||) | |||} ।|॥ ॥|| | [||| ||| || 


+ 2; दन्दः 

द्रदण काज्नन दर गहनं पर एक याव यें ओग दान्नरं चं च्वित गदर 
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उत्तमानि च वस्तुनि आचार्या्थं निवेदयेत्‌ । 
प्राणैरप्युपकुर्वीत किं पुनर्द्रविणादिभिः ॥ ४२॥ 


व्रा समर्पित कर अपन त्राणो चव उनक 


उपकार कग | प द्रव्यादि उप्रव्म्राग ऋ वंश्य प जहना हा कयः > 


पुत्रो भवति सच्छिष्य: पुत्रीभवति चाङ्गना । 
पूजायां भक्तवर्य्योऽसौ यदि स्याद्धरि भावना ॥ ४३ ॥ 
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सच्छिष्य पुत्र होता ट अङ्कना सत्पुत्र 
भावना हो तो पृजा मेँ दोनो हौ भक्तवर्य हं ॥ ४३ 
दम्पत्योरेकगुरुता लोके यद्यपि गर्हिता । 
शा्रतो न विरुद्धैषा यतो जायार्देहगा ॥ ४४ ॥ 
दम्पति की एक गुरुता (= छोटाई-वड़ाई) यद्यपि चाक में गर्हित टै किन्तु 
यह शास्र विरुद्ध नहीं कही गई है क्योकि जाया (= भार्या) शरीर का आधा भाग 
ही है ॥ ४४॥ 
दम्पत्योर्धर्मकार्येषु सहैवाधिकृतिर्यतः । 
प्रतिज्ञावचनं पाणिग्रह नार्य्यस्तथाकृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शास्त्र मे खी ओर पुरुष रूप दम्पती का धर्म में समान अधिकार बताया 
गया है । खी-पुरूष के पाणिग्रहण संस्कार में स्री द्वारा पुरुष से एसी प्रतिज्ञा भी 
कराई जाती ह ॥ ४५ ॥ 
कचेनोदरवासेन देवयानी निराकृता 
दत्ता सुता च मुनिना शिष्याय चनद्रशर्मणे ॥ ४६ ॥ 
वृहस्पति पुत्र कच ने, जो शुक्राचार्य के पास सञ्जीवनी विद्या पटने के लिय 
गये थे । शुक्राचार्य की कन्या देवयानी द्वारा विवाह का प्रस्ताव किये जाने पर, 
उन्होने गुरु पुत्री देवयानी का निराकरण कर दिया । भरे ही द्वेष वश असुरो ने 
उन्हे मारकर शुक्राचार्य को उनका मसि खिलाकर उन्हं उदरस्थ होने का कष्ट 
दिया । फिर शुक्राचार्य ने अपनी कन्या देवयानी का विवाह चनदरवंशी ययाति जो 
उनके शिष्य थे उन्हीं से कर्‌ दिया । यहाँ देवयानी शुक्राचार्य की कन्या ह ओर 
ययाति शुक्राचार्य के शिष्य हँ दोनों ही पुत्र-पुत्री हँ । फिर भी विवाह सम्बन्ध से 
दोनों के एक गुरु शुक्राचार्य हुये जो शास्र सम्मत हे ॥ ४६ ॥ 
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पूर्तपुण्येषु सर्वत्र ग्रन्थिबन्धनपूर्वकम्‌ । 
दम्पत्योरेकगुरुता शास्त्रे लोके च दृश्यते ॥ ४७ ॥ 
शास्र ओर लोक मे इष्टपूर्त आदि पुण्य यज्ञ मेँ ग्रन्थि बन्धनपूर्वक दम्पती 
की एक गुरुता देखी ही जाती है अतः दम्पती की एक गुरुता निषिद्ध नही 
बतलरई गई है ॥ ४७ ॥ 
तीर्थस्नाने तथा कन्यादानादौ तु सुरालये । 
प्रतिष्ठायां मखेऽन्यत्र तयोरेको गुरुर्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तीर्थं स्नान कन्यादान एवं देवाय प्रतिष्ठा तथा यज्ञ मेँ अन्यत्र भी स्त्री पुरुष 
दोनों का एक गुरु होता है ॥ ४८ ॥ 
याजकः पालको राजा वृत्तिदो रक्षको गुरुः । 
कन्याप्रदः पिता प्रोक्त एक एव तयोरयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यज्ञ करने बाला याजक राजा कहा जाता है तथा वृत्ति देने वाला रक्षक गुरु 
होता है, कन्याप्रद पिता होता है । इस दृष्टि से दम्पती की गुरुता स्वयं ही सिद्ध 
हो जाती है ॥ ४९ ॥ 
मन्त्रे ज्ञाने धर्मकार्ये उपदेशो महात्मनाम्‌ । 
दम्पत्योरेकगुरुता श्रेष्ठा नैव विदूषिता ॥ ५० ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयां गुरुसामान्यभक्ति- 
निरूपणो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
. ° ००5० ०,. 


मन्त्र में, ज्ञान में, धर्म कार्य मे एवं महात्माओं के उपदेश मेँ दप्पती की एक 
गुरुता श्रेष्ठ कही गई है जो विदृषित नहीं कही जाती ॥ ५० ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि पं० रामकुनेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ड ° सुधाकर मालवीय 
कृत गुरुसामान्यभक्तिनिरूपण नामक तृतीय अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३ ॥ 


नञ शुभ ल 


||| ||| ||| ||||||| ||| 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


नवधागुरुभक्त्युपक्रमः 
यथैव नवधा भक्तिर्देवदेवस्य कीर्तिता । 
तथैव नवधा भक्तिराचार्यस्यापि दृश्यते ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार हमने देवदेव विष्णु की नव प्रकार को भक्ति निरूपित ति 
उसी प्रकार आचार्य की भी नव प्रकार की भक्ति देखी जाती है ॥ १९ ॥ 


श्रवणं तद्गुणानाच्च श्रोत्राभ्यां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
अथनुसन्धिसहितं सन्माहात्म्यं तदुच्यते ॥ २ ॥ 
नाम्नां वापि गुणानां वा शब्दार्थज्ञानपूर्वकम्‌ । 
प्रीत्या प्रभावज्ञप्त्या च वागुक्त्या कीर्तनं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
गुरु के गुणों का अर्थानुबन्ध सहित सन्माहात्म्य प्रीतिपूर्वकं श्रवण करे 
अथवा शब्दार्थ ज्ञानपूर्वक उनके गुण ओर नाम का श्रवण करे । उनके प्रभाव का 
ज्ञान कर प्रीतिपूर्वकं वाणी से उच्चैः स्वर मे कीर्तन करे ॥ २-३ ॥ 
स्वोक्तस्य स्वरूपस्य ध्यानञ्च प्रतिमादिभिः 
माहात्म्यज्ञानतः प्रीत्या स्मरणं तत््रकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
न तस्य प्रतिमा लोके रूपं तस्य न सदृ्टो । 
इत्येवं श्रूयते वेदे प्रतिमा का निराकृता ॥ ५ ॥ 
अपने द्वारा देखे गये गुरु के स्वरूप का प्रतिमा के माध्यम से ध्यान करे । 
माहात्म्य ज्ञान से भ्रीतिपूर्वक उनका स्मरण करे, उसे (स्मरण कहा जाता है । शेष 
अर्चन, पाद सेवन एवं दास्य आदि आगे करेगे । द्र. १२-१९) उसकी प्रतिमान 
(बराबरी साम्य) का लोक मे कोई है ही नहीं । उसके स्वरूप का भी कोई नहीं 
है, ठेसा वेद मेँ सुना जाता है जो उसके प्रतिमान (साम्य या बराबरी) का 
निराकरण हे ॥ ४-५ ॥ 
बहुधा प्रतिमा तस्य तेनैव बहुधोच्यते । 
अलौकिकस्य प्रतिमातुल्यः कोऽपि न चेयति ॥ ६ ॥ 


एेसे उसकी प्रतिमा बहुत है । इसलिये उसे अनेक प्रकार का कहा गया है । 


चतुर्थाशे चतुर्थोऽध्यायः ४५७ 
जो सर्वथा इस रोक से परे है उसी की बराबरी इसलोक से किस प्रकार की जा 
सकती है ॥ ६ ॥ 

दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः पुरुषोऽ ल्लौकिकाकृतिः । 
विश्वतश्चक्षुरित्यादिराकृतिस्तस्य कल्प्यते ॥ ७ ॥ 
वह दिव्य है एवं अमूर्तं है । अपुरुष है, पुरुष भी सामान्य या लौकिक नही 
अलौकिक आकृति वाला हे । वेद मे भी उसे सर्वत्र उसके चक्षु है सर्वत्र उसके 
पाद्‌ हे सर्वतोमुख हे इत्यादि । विश्वतश्कषरुतविश्चतोमुखं विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पाद 
इत्यादि मन्त्र से कहा गया है ॥ ७ ॥ 
शब्दो गुणो निर्गुणोऽसौ निष्क्रियश्च निराकृतिः । 
यथासङ्कलिताकारीर्बुध्यते लौकिकैरपि ॥ ८ ॥ 
शब्द गुण है किन्तु वह निर्गुण है, निष्क्रिय है । निराकृति है जैविक लोग 
उसके आकार का सङ्कलन कर उसका ज्ञान करते है ॥ ८ ॥ 
एवं ब्रह्म व्यापकोऽसौ मन््रैभविनयापि वा। 
बुध्यते लौकिकाकारैः शाख्रेण प्रतिपादितैः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार मन्त्र से एवं भावना से वह ब्रह्म 'व्यपक' है । उसे शाख 
प्रतिपादित छौकिकाकार से जाना जाता है ॥ ९ ॥ 
अनुग्रहाल्लौकिकानां तथारूपमदर्शयत्‌ । 
रामकृष्णादिरूपेण वस्तुतोऽ सावलौकिकः ॥ ९० ॥ 
वह लौकिकजनों पर ५ ह करने के कारण राम एवं कृष्णादि रूप धारण 
कर वैसा रूप प्रदर्शित करते हँ वस्तुतः वह अलौकिक ही है ॥ १० ॥ 
सच्चिदानन्दमान्नस्य आनन्दाकार उच्यते । 
उत्तमाधमभावेन सर्वाकारः सदैव हि॥ ९१९॥ 
उस सच्चिदानन्द मात्र को आनन्दाकार कहा गया है । वस्तुतः वह उत्तम एवं 
अधम भाव से सदैव सर्वत्र स्वीकार है ॥ ११ ॥ 
राजदेवविभूत्या यश्चरणार्चनतोऽपि वा । 
क्रियते पादसेवा यास्तन्मतं पादसेवनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
राजोचित उपचारो से अथवा देवोचित उपचारो से जो चरणार्चन किया जाता 
हैयाजो पाद सेवा की जाती है उसे "पाद सेवन" कहा जाता है ॥ १२ ॥ 
मन्रैभविनया प्रेम्णा ध अर्चनं पूजनं मतम्‌ । 
प्रणामो वन्दनं प्रोक्तं सष्टाङ्गमतिभक्तितः ॥ ९२ ॥ 


शा. ३२ ` 
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४५८ णाण्डिल्यसंहिता 
मन्त्र द्वारा भावना करते हुए प्रेपपूर्वक् जौ अर्च॑न करिया जाता टै उसे पूजन 
कहते है । अत्यन्त भक्ति से साङ्ग प्रणाम वन्दन कहा गया है ॥ १३ ॥ 
उपयुक्तस्य गन्धादेरुपभोगोऽ तिमोदतः । 
प्रीत्या केवलया सेवा दास्यं वा पादुकार्चनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
उपयोग के योग्य एवं प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले केवल गन्धादि करा प्रीति- 
पूर्वक उपभोग कराना यही सेरा है ओर पादुकार्चन दास्य ह ॥ १४ ॥ 
सख्यमुत्तमवस्तूनामर्पणञ्च .हितक्रिया । 
स्वात्मना सेवनं प्रीत्या महिलावद्यथा तथा ॥ ९५ ॥ 
गुरु को उत्तमोत्तम वस्तु अर्पण करना ओर उनका हित करना यह सख्य 
कहा है । स्री की तरह अपनी आत्मा से प्रीतिपूर्वकं सेवा यह सेवा है ॥ १५ ॥ 
अहन्तां ममतां त्यक्त्वा तत्सर्व्वं निवेद्य च । 
सेवनं प्रत्यहं प्रीत्या तत्परत्वं निवेदनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अहन्ता एवं ममता का त्याग कर अपना सर्वस्व निवेदन कर प्रतिदिन 
प्रीतिपूर्वक सेवा करना तथा सर्वदा उनमें तत्पर रहना यह निवेदन है ॥ १६ ॥ 
सङ्कल्पितं यथा श्राद्धे सत्रे च क्रमशोऽप्यति। 
तथा निवेदितमपि दासेन क्रमशोऽप्यति ॥ ९७ ॥ 
जिस प्रकार श्राद्धमे या सत्र मे सङ्कल्पित वस्तु क्रमशः अर्पित की जाती है, 
उसी प्रकार दास की तरह अपना सर्वस्व उन्हँ निवेदन करना इये भी निवेदन कहा 
जाता है ॥ १७॥ 
दासः स्याच्छरणापन्नो दास्ये च शरणागतिः । 
निवेदनन्तु दास्यत्वमर्पणार्थेऽर्थरक्षणम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जो शरणापतन्न होता है वही दास है । वस्तुतः दास्य भाव मेँ शरणागति होती 
है । निवेदन दास्यत्व है ओर अर्पण रूप अर्थ मे अर्थरक्षण आवश्यक है ॥ १८॥ 
नोपायान्तरतः सिद्धिस्तथा मन्रेण वै यथा। 
मन्रद्रयं ततो देयं याभ्यां संस्कृतिरात्मनः ॥ ९९ ॥ 
जिस प्रकार म्र से सिद्धि प्राप्त होती है वैसी सिद्धि अन्य उपायों से सम्भव 
नही होती है । इसलिये दो प्रकार का मन्त्र देना चाहिये । जिससे आत्मा की शुद्धि 
हो जाय ॥ १९ ॥ 
विशुद्धाय प्रपन्नाय श्रीकृष्णः शरणं मम । 
आचार्य्यः प्रथमं दद्यान्मूलमन््रं जितात्मने ॥ २० ॥ 
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चतुर्था चतथऽध्यायः ४५९ 


आचार्य विशुद्ध प्रपन्न जितात्मा शिष्य करौ ' श्रक्रष्णः एरणं मम' इस मन्त्रे का 


प्रथम उपट्‌श करे ॥ २० ॥ 


सत्यधा भक्तिसिद्धिः स्याददतत चास्मिन्महामनौ । 
सार्पणं शरणापत्तौ तदीयत्वं प्रसिति ॥ २१९ ॥ 
इस महामन्त्र के देनै से सत्य धारण करने वाली भक्ति सिद्ध होती है । 
शरणापत्ति मै अपने आपको अर्पण कर देने से पै उन्हीं काहू ठेसी प्रसिद्धि हो 
जाती है ॥ २१॥ 
तेन साम्यप्रसिच्छयर्थं पल्याः स्वप्रतिमां यथा । 
दद्यात्तस्मै महामन््रं दानवाक्यं समुच्चरन्‌ ॥ २२ ॥ 
उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ से अपनी समता की सिद्धि के लिये जिस प्रकार एक 
पत्नी अपने पति को सङ्कल्प से आत्समर्पण कर उसकी समता प्राप्त करती है, 
उसी प्रकार आचार्य भी उस शिष्य को दान वाक्य में इस महामन्त्र का उच्चारण 
श्रीकृष्णार्पण करे ॥ २२ ॥ 
सहस्रपदमाभाष्य वदेच्च परिवत्सरम्‌ । 
मितकालपदं चोक्त्वा जातकृष्णपदं वदेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
वियोगजनितस्यान्ते तापक्लेशमुदाहरेत्‌ । 
आनन्दपदमुच्चार्य्य तिरोभावोऽहमुच्चरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततो भगवते प्रोक्तं कृष्णायेति पदं वदेत्‌ । 
देहेन्दियान्तः करणानि तद्धर्माश्च सम्बदेत्‌ ॥ २५ ॥ 
दारागारपदं चोक्त्वा पुत्राप्तपदमुच्चरेत्‌ । 
वित्तेहपदमाभाष्याथो परेणात्मनेति च ॥ २६॥ 
आभाषयेत्सह समर्पयामिति वचस्ततः । 
सङ्कल्पं चैवं वचसा मनसापि मनुं वदेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अब समर्पण के लिये दूसरे मन्त्र का स्वरूप दानवाक्यरूप मेँ कहते हैँ-- 
सहस्र परिवत्सरं मितकाटं जातकृष्ण पदजनित तापक्छेश आनन्द तिरोभावाऽहं 
भगवते कृष्णाय देहेन्द्ियान्तः करणानि तद्धरमाश्च दारागार पुत्राप्त वित्तेह परेणात्मना 
सह समर्पयामि" इस कवच से सङ्कल्प कर वाणी ओर मन के सहित वक्ष्यमाण 
मन््ोच्चारण करे ॥ २३-२७ ॥ 
दासोऽहमीति कृष्णं तु तवास्मीति वदेत्स्मरेत्‌ । 
निवेदितात्मा भवति संस्कृतः स्वाच्छुचिर्जपन्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीकृष्ण अहं तव दासोऽस्मि" इस मन्त्र का उच्चारण करे, स्मरण करे, इस 
प्रकार निवेदितात्मा होकर सुसंस्कृत होवे ओर जप करने से शुचि होवे ॥ २८ ॥ 
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एवं हि नवधा भक्तिः क्रथिता चक्रपाणिना । 
विषः क्िञ्चिदाचार्यधक्तौ तदुपदिषएटवनै ॥ ८५ ॥ 
प्र मे दय्‌ प्रका णु की कका पुनि, 4 (4 41 4 टै ती 
विशेष्‌ £ दत्‌ आरत पि व, दपक्रप पै वट कष्‌ द कटुकी । ८५ 
आचार्यधक्तिः कर्चव्या छिष्यैगन्पहिैचछूधिः । 
दीक्षादिनान्तान्नियम उपदश्ाद्यहीठपि हि ॥ ६० ॥ 
अपना हित वहने वं शिध्य को स्वार्थं पथि, की वह्िवि तथा 4 
दिनि पे अथवा उपट्ण क दित म्‌ निप प्रणा कना वदिप | 
भक्त्यास्य मन्रसिद्धिः स्यादृदीक्षादि सफलं भवैत्‌ । 
भवेत्कृतन्च सुकृतं दुष्कृत तिवर्वते ॥३५॥ 
आचामं म भति; पणते प मन्त्र निद्धि हवी र शरीर दश्वा कन्थयती दानी > 
अपना किया हना मुरली जाता श्रीः दुष्कृत निवन्‌ हा तता ड ॥ ८ 
्राह्मणक्षत्रियवि्णां शुद्राणां योषितापपि । 
कन्यकानां करपाराणां विधेय गुरुमेवनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्राह्मण, श्व्रिय, वैण, णद, म्बी णवं कन्या का तशा कुपाग ऋ थी गुः 
सेवन करना चाहिय ॥ ३२ ॥ | 
अवश्टयवृत्तिना तत्र स्नातकेन विषटेषतः । 
गृहस्थेन वनस्थेन कार्यैषा यतिनापि हि॥३३॥ 
जिसे वृति की आवश्यकता है उम म्नातक को विणष णप मे श्रपन श्राचार्य 
की नित्य सेवा करनी चाहिय । गृहस्थ ग्रा वनम वति क्रा धी गुम क्री म्रा 
अवश्य करनी चाहिय ॥ ३३ ॥ 
सुभगाभिः सतीभिश्च स्वैरिण्याद्रैश्च षण्डकः । 
पुण्यकृदिभः पापकृदिभरः मङ्करैरन््यजैरपि ॥ ३४ ॥ 
प्लेच्छैवंर्जिनिवद्िरास्तिकैर्नास्तिकैरपि । 
गुरुभक्तिः प्रकर्तव्या सर्वेषाच्च यथायथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सौभाग्यवती, सती, स्वेच्छाचागिणी, षण्डक, पुण्यात्मा, पापात्मा, वर्ण 
सङ्कर, अन्त्यज, म्लेच्छ, बौद्ध, जिन, वदवराद्य, आस्तिक एवं नास्तिक आदि स 
को जिस किसी भी प्रकार से गुर भक्ति करनी चाहिये ॥ ३४-३५ ॥ 
यो यस्य यद्धर्मशिक्षाकारः स॒ गुरुरुच्यते । 
पापशिक्षाकरो नैव पापकृच्छिष्यवित्तमुट्‌ ॥ ३६ ॥ 
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जो जिसको धर्मं की शिक्षा देता है वह उसका "गुरु" कहल्रता है । जो पाप 
की शिक्षा देता हे वह पापी है ओर शिष्य के वित्त की चोरी करने वाला है ॥३६॥ 
यथाकथञ्चित्स्वीकारो निजधर्मे प्रवर्तते । 
गुरुगरोः सकुल्योऽपि माननीयो मनीषिभिः ॥ ३७ ॥ 
. जिस किसी तरह भी धर्म को स्वीकार कर उसमे प्रवृत्त होना चाहिए । गुरु 
के गुरु तथा उनके सकुल्य (चौदह पीढी पर्यन्त) मनीषियो एवं शिष्यों द्वारा मान्य 
कठ गए हं ॥ ३७ ॥ 
सर्वाधिकश्च सम्मान्यो राजा शाखतरानुगो हरिः । 
पूजकोऽ तिथिमान्यानां पालकश्चार्तिवारकः ॥ ३८ ॥ 
शास्र के अनुसार चलने वाला राजा साक्षात्‌ विष्णु है उसका सवपिक्षया 
अधिक सम्मान करना चाहिये । जो अतिथियों एवं मान्यो का पूजक है, पालक है, 
विपत्ति दूर्‌ करता हे, वह राजा सर्वाधिक सम्मान्य है ॥ ३८ ॥ 
वैष्णवो विष्णुमूर्तिः स पालकोऽतिदयारद्रधीः । 
शद्धरो वाप्युदासीनो दाता भोक्ता प्रसादकृत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो वैष्णव है वह विष्णु पूर्णि है, पालन करता है ओर अत्यन्त दयालु बुद्धि 
वारा है । जो दाता, धोक्ता ओर सब पर अपनी कृपा करता है एेसा उदासीन 
राजा शङ्कर है । जो अपने लिये कुछ न चाहे वह उदासीन है ॥ ३९ ॥ 
विधिः प्रजावर्दधकश्च इन्द्रस्तासां प्रपोषकः । 
अग्निुरविषहो राजा यमो दुष्टैकदण्डदः ॥ ४० ॥ 
निऋतिर्ुष्टसत्त्वघ्नो गुप्तार्थाजीव्यदोऽम्बुपः । 
सञ्चारी हितकृद्वायुः पूर्णार्थो धनदोऽर्थदः ॥ ४९ ॥ 
प्रजा को बढ़ाने वाला राजा ब्रह्मा है, प्रजाओं का पोषण करने वाला राजा 
इद्र है, दुर्विषह राजा अग्नि है, दुष्टौ को दण्ड देने वाला राजा यम है, दुष्ट 
जन्तुं का संहार करने वाला राजा निक्रति है, गुप्त रूप से अर्थ एवं जीवन देने 
वाला राजा वरुण है, सञ्चरण करने वाल हितैषी वायु है, धन देने वाला पूरणार्थं 
राजा कुबेर है ॥४०-४१ ॥ 
शेषः सर्वसहो राजा रविः सर्वप्रकाशकः । 
एवं गुरुरपि ज्ञेयः क्रोधनो गृहरिः स्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सब कुछ सह ठेने वाला राजा शेष है ओर सबको प्रकाशित करने वाला 


राजा सूर्यं हे । इसी प्रकार गुर को भी समञ्ञना चाहिये जो क्रोध करने पर साक्षात्‌ 
नृसिंह होते है ॥ ४२ ॥ 
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लुब्धच्िविक्रमो ज्ञेयो द्रोग्धा परशुभृत्स्वयम्‌ । 
ज्ञानदो व्यास एवासौ सत्यसन्धस्तु राघवः ॥ ४३ ॥ 
लोभ करने पर त्रिविक्रम वामन होते है, द्रोह करने से साक्षात्‌ परशुराम होते 
है, ज्ञान देने से व्यास के समान हैँ ओर सत्य प्रतिज्ञा कले से राघव हँ ॥ ४३ ॥ 
विज्ञानदः कृष्ण एव नानालीलाकरः प्रभुः । 
भक्तिदो नारदः साक्षात्तपोनिष्ठो महामुनिः ॥ ४४ ॥ 
विज्ञानदाता होने से श्रीकृष्ण हैँ, नाना प्रकार कौ लीला करने से वह सक्षात्‌ 
्रभु है, भक्ति देने से नारद हें, साक्षात्‌ तपोनिष्ठ होने से महामुनि हे ॥ ४४ ॥ 
इत्येवं भावना तस्य शिष्यैः कार्य्या यथायथम्‌ । 
छत्रधारी च सामन्तः पुरोधा राजवन्मतः ॥ ४५ ॥ 
शिष्य को अपने आचार्य या गुरु मेँ इस प्रकार की भावना करनी चाहिये । 
पुरोधा सामन्त होता है, जो छत्रधारी राजा के समान सम्मान्य है ॥ ४५ ॥ 
श्रोत्रियश्च ततः श्रष्ठोऽ नूचानो दीक्षितस्ततः । 
पुराणज्ञः शाखवेत्ता गुरुस्तीर्थं ततः परः ॥ ४६ ॥ 
पुरोधा से श्रे श्रोत्रिय है, उससे भ्रष्ठ वेदवेत्ता दीक्षित है, उससे श्रेष्ठ 
शा्रवेत्ता पुराणज्ञ है, उसके बाद फिर उससे श्रेष्ठ "तीर्थ" है ॥ ४६ ॥ 
आदेशिकस्तथाचार्यः पूज्यानां परमो हि सः । 
देवानां परमश्चासौ तीर्थानां परमो ह्ययम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुण्यानां परमः पुण्यो गुरोः परतरो न हि। 
गुरुभक्तिरताः सन्तो दृश्यन्ते सर्व एव हि ॥ ४८ ॥ 
उससे श्रेष्ठ (आदेशिक', उससे भ्रष्ठ “आचार्य' है जो सभी पूज्यो मेँ श्रेष्ठ 
है । गुरु देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ हे तीर्थो में भी सर्वश्रेष्ठ है तथा पुण्यो में 
सबसे बड़े पुण्यात्मा है, गुरु से ढकर ओर कोई नहीं है । इसी कारण सभी 
सन्त गुरु भक्ति मेँ निरत देखे जाते हैँ ॥ ४७-४८ ॥ 
को नाम तद्विरोधीह वैदिकोऽवैदिकोऽपि वा। 
गुरुभक्तिरता लोका भाग्यवन्तो यशस्विनः ॥ ४९ ॥ 
चाहे वैदिक हो, अथवा अवैदिक उनका विरोध करने वाला कौन है? जो 
लोग गुरु भक्ति मे निरत है वे भाग्यवान्‌ हँ ओर यशस्वी है ॥ ४९ ॥ 
तेषां वै सकला विद्या नेतरेषां गुरुद्ुहाम्‌ । 
गुसुद्रोहाद्रौरवाप्िर्मूको गद्गदवाग्‌ भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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गुरु भक्तो को ही समस्त विद्या प्राप्त होती है इतर गुरुदरोह करने वालों को 
नहीं । गुरु के द्रोह से रौरव नरक की प्राप्ति होती है । गुरुद्रोही मृक होता है ओर 
गद्गद्‌ वाणी (हकलाकर) बोलने वाला होता है ॥ ५० ॥ 
वधिरो वा भवेदन्धो नीचो नीचार्थकृत्खलः । 
गुरोरग्रे च कपटं मिथ्यावागूदूषणं वृथा ॥ ५९ ॥ 
करोति निन्दां हास्यञ्च अन्धे तमसि मज्जति । 
गुरु हुंकृत्य तुंकृत्य नादृत्य च विनिन्द्य च ॥ ५२ ॥ 
दण्डं वा पादुकोद्यम्य सद्यो भवति ब्रह्महा । 
गुरूणां गालिकादानं स््रीषु पापेक्षणं तथा ॥ ५३ ॥ 
वृत्त्यथच्छिदनं स्तेयं महापापाय जायते । 
गुरुसेवा हरेः सेवा दानञ्च॒हरयेऽर्पणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मानं तस्यैव सन्मानं तदरूपी स यतो मतः । 
गुरुता हरिर्देयस्तस्मादस्त्यधिको गुरुः ॥ ५५ ॥ 
गुरु द्रोही बधिर होता है अथवा अन्धा होता है । बह नीच होता है ओर 
नीचो कौ भलाई करने वाला खल होता दै । गुरु के सामने कपर करने वाला, 
मिथ्या बोलने बाला, व्यर्थं दोष लगाने वाला, गुरु की निन्दा करने वाला, हँसी 
करने वाला अन्धतम नरक में मज्जन करता है । गुरु को हुंकार करने वाला, त्वं 
शब्द से बोलने वाला, अनादर करने वाला, निन्दा करने वाला, गुरु को दण्ड 
उठाकर अथवा जूता उठाकर मारने के लिये उद्यत पुरुष को सद्यः ब्रह्महत्या का 
पाप लगता है । गुरु को गालो देने वाला, गुरु पत्नी को पाप दृष्टि से देखने बाले 
को, गुरु की वृत्ति तथा अर्थं का उच्छेदन करने वाटे को महापाप लगता है । गुरु 
की सेवा विष्णु सेवा हे, दान विष्णु को अर्पण है, गुरु का सम्मान विष्णु का 
सम्मान हे क्योकि साक्षात्‌ विष्णु स्वरूप हैँ । गुरु सब कु देने वाके है ओर विष्णु 
देय हे । इस कारण विष्णु से अधिक गुरु भ्रष्ठ है ॥ ५१-५५ ॥ 
हरेरपि हरिर्योसावन्तर्यामितया स्थितः । 
हरौ रुष्टे गुरुखाता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥ ५६ ॥ 
हरि अन्तर्यामी रूप से अन्तःकरण में स्थित होने के कारण शङ्कर से भी 
अधिक श्रे ह । विष्णु के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा कर सकते है किन्तु गुरु के रुष्ट 
होने पर कोई भी रक्षा करने में समर्थं नहीं है ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्‌ । 
गुरुं विना वृथा मन्रस्सुकृतञ्च वृथा कृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इस कारण सब प्रकार के प्रयत्नो से गुरु को प्रसन्न रखे । गुरु के बिना मन्त्र 
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व्यर्थ है ओर किया णया मभौ मुक्त र ¢ ॥ "५ ॥ 
हरेनमिापि यद्धीनं पुनः क्मन्तिरन्न किप्‌ । 
सम्प्रदाय विना मच्रस्प्प्रदायं विना गुमः ॥ ५८ ॥ 
गुरु करौ अपक्षा विष्णु कानामीहीन | ए अत्य करप करा वान क्या, 
सम्प्रदाय के विना पन्त्य ह ओग मप्प्रदायग्डित पुर व्यर्थ ॥ "८ 


सम्प्रदाय विना नाम सर्वं भवति निष्फलम्‌ । 
सिद्धमन्रास्तथा विद्याः सिद्धाश्च गुरवः सुराः ॥ ५९ ॥ 
न्यासथध्यानादिरहिताः केवला अपि सत्फलाः । 
तीर्थे काले तीरथदेषटो सततीर्थे मनवोऽर्पिताः ॥ ६० । 
स्वप्नैरदेवैनरैः च््रीभिर्दततास्ते सफलाः सदा । 
याः चियो भगवत्निष्टाः सधवा विधवापि वा ॥ ६१ ॥ 
पूजने मन्रदानेऽधिकृतास्ता साम्प्रदायिकः । 
नराणामधिकारोऽस्ति दाने च ग्रहणे मनोः ॥ ६२॥ 
सुरार्चने न च स्रीणां भक्तितन्ेण तन्मतम्‌ । 
बालो वाऽनुपनीतो वा नारी नीचो नरेतरः ॥ ६३ ॥ 
सम्प्रदाय के विना सभी नाम निष्फट हैँ । केवट सिद्ध मन्त्र, कव सिद्ध 
विद्रा, केवट सिद्ध गण, कवल गुरु तथा केव ट्वता न्यास एवं ध्यानग्हित हान 
पर भी सवदा सत्फल प्रदान करतं हं । उत्तम तार्थ म, च्छ काट म, जच्छ ताथ 
प्रदेश मे, सत्तीर्थं में, स्वप्न मे, देवता द्रारा, मनुष्य द्वारा याख्रीद्रारा दिय गव 
मन्त्र सर्वदा फलदायी होते है । चाहे सधवा हो अथवा विधवा हो जो स्या 
भगवन्निष्ट हैँ किन्तु पूजन ओर मन्त्रदान मँ अधिकृत हं व साप्प्रदायिक हं (उनका 
सम्प्रदाय गत पजा ओर मन्त्र दान मे अधिकार स्वयं सिद्ध हं) एस दान म एव 
मन्त्र ग्रहण मे केवल मनुष्य का अधिकार है । चयो का सुरार्चन मं अधिकार नही 
है यह बात भक्तितन््र से सिद्ध है । बालक, अनुपनीत, खी, नीच तथा नेतर का 
इसी प्रकार सुरार्यन मेँ अधिकार नही कहा गया है ॥ ५९-६३ ॥ 


पश्वादिर्योग्य एवास्ति दानादाने हरेर्मनोः । 
ज्ञानरूपो हरेर्मच्रो हाज्ञानतिमिरापहा ॥ ६४ ॥ 
दान प्रतग्रहादि तथा भगवन्मन्र के विषयमे ये पशु के समान हे । भगवान्‌ 
का मन्त्र ज्ञानरूपी है जो अज्ञानरूप अन्धकार को दुर करने वाटा है ॥ ६४ ॥ 
अतो मन्रसमो नास्ति बन्धुः संसारतारकः । 
ब्रह्मयोगोऽस्य कृपया हरेरपि गुरोः सताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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संसार से पार उतारने के छिये मन्त्र के समान कोई बन्धु नहीं है । मन्त्र कौ 
कृषा से, भगवत्कृपा से, गुरु कृपा से एवं सज्जनो की कृपा से ही ब्रह्मा की प्राप्ति 
होती हे ॥ ६५ ॥ 
मन्त्रेण ज्ञानतः शाचत्रात्‌ क्रमादत्रावरो वरः । 
नास्ति येषां ५ नारीणां वापि मन्त्रदः ॥ ६६ ॥ 
न चैषां वदनं वीक्ष्यं गतिश्चैषां न विद्यते । 
आनुलोम्येन वर्णानां सम्मता गुरुशिष्यता ॥ ६७ ॥ 
मन्त्र से ज्ञान तथा शास्र के ज्ञान इन दोनों मे जो छोटा है वही बड़ा हो 
जाता है । जिस स्री अथवा पुरुषों का मन््र देने वाला गुरु नहीं होता है उनका 
मुख न देखे क्योकि उनकी गति नहीं है । गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध अनुलोम्य 
क्रम से होना चाहिये । गुरु उच्च जाति का तथा शिष्य निम्न जाति का होना 
चाहिये ॥ ६६-६७ ॥ 
प्रातिलोम्येन नो शस्ता दाम्पत्यमपि भृत्यता । 
श्रवणं कीर्तनं मानं पादसेवा च संस्तवः । 
अर्चनं वन्दनं दास्यञ्चार्पणं नवधा गुरोः ॥ ६८ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे धक्तिखण्डे तुरीयांश नवधागुरु- 
भक्तत्युपक्रमो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
.. ०० ९००. 


दाम्पत्य तथा मृत्यता भी प्रतिलोम्य होने से प्रशस्त नहीं कही गई है अर्थात्‌ 
सरी ऊंची जाति ओर पुरुष नीच जाति, भूत्य ऊंची जाति तथा स्वामी नीच जाति 
का यह प्रतिलोम्य है जो प्रशस्त नहीं बतलाया गया है । श्रवण, कीर्तन, मान, 
पाद सेवन, संस्तव, अर्चन, बन्दन, दास्य, सर्वस्व निवेदन-ये नव गुरु की भक्ति 
के प्रकार है ॥ ६८ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डं° सुधाकर मालवीय 
कृत नवधागुरुभक्त्युपक्रम नामक चतुर्थं अध्याय की 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४ ॥ 


= व शनो व 


॥॥ 171 ॥।।॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


श्रवणं तद्गुणानाञ्ज प्रीत्या श्रोत्रेण धारणम्‌ । 
कर्तन यशसां वाचा प्रेम्णा व्याहरणं गुरोः ॥ ९ ॥ 
_ प्रौतिपूर्जक गुरु के गुणो काश्रोत्र मे धारण करना श्रवण कहा जाता है । गुरु 
के याको परेमपूवंक वाणी से ऊंचे-ऊंचे शब्दो से व्याहरण करे इये कीर्तनं कहा 
ताता 2 ९ 
मान समादरस्तस्य वपुषा वचसा धिया । 
पादुक्छार्चपादसेवापादसंवाहनादिकम्‌ ॥ २॥ 
रोर से उचन से बुद्धि से उनका समादर करना सनमान कहा जाता है । 
पाद सवा तथा पादसंवहानादि पाटुकार्चा कही जाती हे ॥ २ ॥ 
आलोको संस्तवो ग्चैरवेत्रच्छत्रादिधारणौः । 
अर्चनं विधिना पूजा निगमागमभक्तितः ॥ ३ ॥ 
गद्य एवं पद्य से उनका गुण प्रकाशित करना वेत्र छत्रादि धारण करना 
संस्तदे हे । निगमागम भक्ति से विधिपूर्वक पूजा अर्चन है ॥ ३ ॥ 
प्रणामो वन्दनं प्रोक्तं स्तुतिर्जपपुरस्सरा । 
पादुकाधारणं दास्यमभ्यङ्गस्नापनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्तुति जाप पुरः सर प्रणाम वन्दन है, पादुका धारण दास्य हे, इसौ प्रकार 
अभ्यद्ग करना स्नान कराना आदिभी दास्यहै॥४॥ 
उपभुक्तोपभोगश्च  तदेकपरता तथा । 
सरवर्पिणं स्वार्पणं तत्कामितार्थप्रियार्पणम्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरूपभुक्त का उपभोग, उनसे अनन्य होकर्‌ उनमे तत्पर रहना, उनके द्वारा 
कामित तथा प्रिय वस्तु का उनको अर्पण, किं बहुना, अपना सरवर्पिण यह 
“स्वार्पण' है ॥ ५ ॥ 
आचार्यभक्तिभेदानां लक्षणं नवधेरितम्‌ । 
प्रत्येकं बहुधा चैषा भक्तानां कृतिभेदतः ॥ ६ ॥ 


(^ “1 (11111॥1॥ ॥॥॥ ||| ||| 
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पूर्वं मे हमने जो आचार्यं की भक्ति कै लिण नतर भेद द्र. ८.५.६८) कटाह 
उनका लक्षण यहो बतला दिया | किन ॥ कार्य प्रेर्‌ | टुनमं प्रत्येकं कर ५ पट 
हो जाते है ॥ ६ ॥ 
पूजापदानि वक्ष्येऽहं आचार्यस्य च षोढश । 
येषु सम्पूज्यमानोऽसौ पुण्यदोऽसौ तदा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अब आचार्यं के सोलह षोडशोपचार पूजन के विषय मे स्थान कहता हृ । 
जिनके द्वारा पूजा किये जाने पर वे आचार्य पुण्य प्रदान कसते है ॥ ५ ॥ 
आचार्य एव पूज्योऽद्धा न पूज्योऽस्य सुरेश्वरः । 
आचार्यमाश्रिता देवा ऋषयश्च सुरेश्वराः ॥ ८ ॥ 
निश्चय हौ पहले आचार्य का पूजन करे सुरेश्वर कौ पूजा न करे । देवता 
आचार्य मे मिश्रित है । ऋषि ओर सुरेश्वर भी आचार्यं मे गतार्थ है ॥ ८ ॥ 
आचार्यदर्शिता मन्त्रा पूर्तयस्तेन चार्चिताः । 
आगमास्तेन व्याख्याता मान्याश्च फलदाश्च ते ॥ ९ ॥ 
मन्त्र आचार्य के द्वारा दिखाये जाते हें । मूर्ति भी आचार्य की आज्ञानुसार 
अर्चित होती है आचार्य द्वारा आमग की व्याख्या की जाती है जो मान्य एवं 
फलप्रद हे ॥ ९ ॥ 
मनसैव मृदा पूर्ति कृत्वाचार्यस्य संश्रितः । 
एकलव्यः स्वयंसिद्धः किं पुनर्विधिना यजन्‌ ॥ ९० ॥ 
एकलव्य ने अपने मन से आचार्य की मूर्ति निर्माण कर पूजा द्वारा उसका 
आश्रय छया । फिर वह स्वयं सिद्ध हो गया । जो शिष्य विधिपूर्वक आचार्य को 
सेवा करे, तो उसके विषय में क्या कहा जा सकता है? ॥ १० ॥ 
आचार्यस्तनयस्तस्य पत्नी च दुहितानुजः । 
मूर्तिस्तत्पादुकायुग्मं चित्रं लेखस्तदागमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पीठे च वाहनं स्थानं शय्याशिष्यस्तदासनम्‌ । 
भद्रपूजापदानि स्युस्तेषां भेदास्त्वनेकशः ॥ ९२ ॥ 
स्वयं आचार्य, आचार्य का पुत्र, आचार्य की धर्मपत्नी, आचार्यं की दुहिता, 
आचार्य का अनुज मूर्ति है, उनके दोनों पादुकाये हौ उनका चित्र हे । समञ्ञो 
आगम उनका ऊेख है, वाहन पीठ है, उनका स्थान शय्या है ओर शिष्य उनका 
आसन है । इस प्रकार ये सभी भद्रपूजा के स्थान बतलाए गए हे जिनके अनेक 
भद बताए गए है । इनमे से किसी भी स्थान पर भक्त साधक को पूजन करना 
चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 


४६८ णाण्डिल्यसंहिता 
दीक्षाकाले स्थितो यादृग्‌ ध्याने वा पूजने स्थितः । 
कथायामुप्देशो च ध्येयोऽसौ हृदयाम्बुजे ॥ १३ ॥ 
दीक्षाकाल मे, ध्यान मे, पूजन भे, कथा के समय ओर उपदेश करते समय 
गुरु का जैसा स्वरूप हो, शिष्य अपने हदय कमल मेँ गुरु के उसी स्वरूप करा 
ध्यान करे ॥ ९३॥ 


श्वेतवासाः पीतवासाः स्रक्पुण्डादिविभूषितः । 
सहस्रारे मूर्ध्निं कञ्ञे ध्येयो योगिजनैर्गुरुः ॥ १४ ॥ 


जो शेत वस्र अथवा पीत वख धारण किये हो, माला पुण्ड़ादि से विभूषित 
हो, एेसे गुरु का ध्यान योगीजन को अपने शिरःस्थ सहस्रार कमल मे करना 
चाहिए ॥ १४ ॥ 

प्रभाते पूजनं कुर्यात्स्नातस्य कृतकर्मणः । 

स्वयं स्नातश्वरेत्यूजां ततश्चाह्विकमाचरेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


स्नान कर अपना समस्त कर्म समाप्त किये हुये गुरु का पूजन प्रभात काल 
मे करना चाहिए । स्वयं भी स्नान कर तदनन्तर उनकी पूजा करे । तदनन्तर 
क 


पना आहिक कर्म करे ॥ १५ ॥ 
एवं स्वकर्मल्ोपः स्यादतः पूज्येऽस्य पादुके । 
पाटुकापूजने प्रीतिराचार्यस्य गरीयसी ॥ ९६ ॥ 
ठेसा करने से अपने कर्म का लोप होगा अतः गुरु पादुका का पूजन करे 
क्योकि पादुका पूजन मेँ आचार्य की प्रीति विशेष रूप से होती हे ॥ १६ ॥ 
केवलं गुरुभक्तो यः कार्य यस्य न चापरम्‌ । 
स समाप्य गुरोः सेवां यत्किञ्चित्कर्म चाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 


एेसे योगीजन जो केवल गुरु कं भक्त हैँ जिसे गुरु सेवा के अतिरिक्त ओर 
कोद कार्य नहीं है बह प्रथम गुरु की सेवा समाप्त यत्किञ्चित्‌ करे । फिर कोई 
अन्य कर्म करना चाहिए ॥ १७ ॥ 
गुरुभक्तिपराः सन्तो मुख्यास्ते हरिसेवकाः । 
त एव धन्याः पुण्याश्च पज्या मान्या हरिर्यथा ॥ १८ ॥ 
जो सन्त गुरु भक्ति पर है वही मुख्य रूप से विष्णु सेवक हे, वही विष्णु के 
समान है, वही धन्य है, वही पुण्यात्मा है, वही पूज्य ओर मान्य है ॥ १८ ॥ 
गुरुभक्तिं विना नैव हरिभक्तिः फलप्रदा । 


हरिभक्ति विनाप्येषा गुरुभक्तिः फलप्रदा ॥ ९९ ॥ 
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भगवान्‌ की भक्ति गुरुभक्ति के बिना फलप्रदा नहीं होती ओर हरिभक्ति के 
बिना गुरु भक्ति भी फलप्रद नहीं होती ॥ १९ ॥ 
पादाह्धितं पटं चित्रं हेमादिपदकं तथा । 
सर्व तत्पादुकारूपं चरणाङ्कर्विभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 
गुरु पादांकित पट, चित्र, हेमादि पदक (आभूषण) ये सभी गुरु के पादुका 
के स्वरूप है । इसी प्रकार सभी गुरु पादुका के स्वरूप हैँ जो उनके चरण चिहों 
से विभूषित है ॥ २० ॥ 
गृहिणश्ायनं पत्नी दुहिता तनयोऽनुजाः । 
भ्राता कुलगुरोः पूज्यः शिष्याश्चैवोरध्वरेतसः ॥ २९ ॥ 
यदि कुटगुरु गृहस्थ होँ तब उन गुरु का शयन, पत्नी, कन्या, पुत्र, अनुज, 
भ्राता ओर ऊर्ध्वरेता शिष्य सभी पूज्य हे ॥ २९ ॥ 
आदेशिकप्रभोः पीटनिरूपणम्‌ 
राजपीठं देवपीठं यन्रपीठं महोत्तमम्‌ । 
मन्त्रपीठं चतुर्धैवं पीठा आदेशिकप्रभोः ॥ २२॥ 
राजपीठ, देवपीठ, यन््रपीठ तथा चतुर्थं महोत्तम मन्त्रपीठ ये चार आदेशिक 
प्रभु के पीठ कहे गये है ॥ २२॥ 
छत्रचामरसंयुक्तं भूषितं राजभूतिभिः । 
सिंहाकारञ्च हेमादेः राजपीठं गुरोरिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
छत्र चामर से युक्त, राजैशर्य से विभूषित एवं हेमादि से निर्मित सिंहाकार 
एसा राजपीठ गुरु का पीट कहा गया है ॥ २३ ॥ 
१. राजपीठनिरूपणम्‌ 
यत्रानुशास्यते शास्रं ॒सृपादिभ्यो यथोचितम्‌ । 
हिताय सर्वजगतां सद्धर्मस्य प्रवृत्तये ॥ २४ ॥ 
शाखरास्रदर्गसैन्यादेश्चतुर्धा नयकर्मणः । 
यत्रोपदिश्यते रक्षा राजपीठं विशां मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
समस्त जगत्‌ के हित के लिये, सद्धर्म में प्रवृत्ति के लिये, शख, अख, 
दुर्ग, सैन्यादि का, चार प्रकार की नीतियों का तथा वेश्यो की रक्षा का राजादिकों 
को उपदेश दिया जाता है उसे "राजपीठ' कहा जाता है ॥ २४-२५ ॥ 
राजापि गुरुलोकानां धर्मज्ञो नीतिवत्सलः । 
परोपकारनिरतो गुरुभक्तो हरिः स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 


७० शाण्डिल्यस॑हिता 


समस्त लोक का राजा भी धर्मज्ञ एवं नीति वत्स होना चाहिय । पोषकाः 
मे निरत गुरु भक्त होना चाहिये । एसा गजा साक्षात्‌ विष्णु है ॥ २६ ॥ 


२. द्वपीटनिरूपणाः 
राजदेवविभूत्या यो भूषितः कमलाकृति । 
सर्वदेवमयं चिदहैरदेवपीठं तदुच्यते ॥ २७ ॥ 


जो राजविभूतियों से भूषित हो, जिसकी आकृति कमल के समान हो, जो 
सर्वदेवमय हो इन चि से युक्त पीठ 'देवपीट' कहा जाता है ॥ २७ ॥ 
३. यन्त्रपीटनिरूपणम्‌ 
स्थित्वात्र देवताध्यानं देवाचस्थापनादिकम्‌ । 
करोति चोपदिशति देवरूपेण दैशिकः ॥ २८ ॥ 
यन््रमन्रात्मक पीठं यन्रपीठं तदुच्यते । 
स्वेच्छाकारं चतुष्कोणं मन्रसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ २९ ॥ 
देशिक एेसे देवपीठ पर बैटकर देवताओं का ध्यान, दैवार्चा तथा 
देवस्थापनादि करता है ओर देवरूप से उपदेश करता है । यन्त्र मन्त्रात्मकं पीट 
यन््रपीट' कहा जाता ह उसका आकार अपनी इच्छानुसार उपे चतुष्कोण हाना 
चाहिये बह मन्त्र सिद्धि प्रदायक होता है ॥ २८-२९ ॥ 
मन्त्रानुपदिशोदत्र मन््रान्‌ संसाधयेदपि । 
देववत्पूजयेच्चैनं सायं प्रातः समाहितः ॥ ३० ॥ 
उस यन्त्रपीठ पर्‌ बैठकर मन्त्र का उपदेश करे ओर मन्त्र का संसाधन करे 
तथा सायं प्रातः समाहित चित्त हो देववत्‌ उसकी पूजा करे ॥ ३० ॥ 
यस्यायं पूजितः पीठो गृहे तिष्ठति नित्यदा । 
तत्राभयं महालक्ष्मर्विजयो जायते ध्रुवम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इस प्रकार का पूजित पीठ जिसके घर मेँ नित्य रहता ह वहाँ अभय एवं 
महालक्ष्मी का निवास रहता है ओर निश्चित विजय होती है ॥ ३१ ॥ 


४. मन््रपीठनिरूपणम्‌ 
पारम्पर्यगतं पीठं तद्ुद्ध्यावापि ५०. कल्पितम्‌ । 
संस्कृतं मुनिभिः सम्यक्‌ मन्रपीठं तदुच्यते ॥ ३२ ॥ 
जो पीठ परम्परा से चला आता हो अथवा बुद्धि से परिकल्पित कर निर्मित 
किया गया हो, जो त दरार सम्यग्‌ रूपेण सुसंस्कृत किया गया हो उसे 
मन्त्रपीठ' कहा जाता हे ॥ ३२ ॥ 


1 ||| | | ॥ ||| || | ||| | || | | 


आचार्यो मन््रपीठस्थो योग्यः कर्मसु स स्वयम्‌ । 
मच्रव्याख्याकरो व्याख्याकरो धर्मोपदेशक: ॥ ३३ ॥ 


आचार्यो निजपीटस्थः सर्वेषां पूज्यतां व्रजेत्‌ । 
न चास्य पुज्यः कोऽप्यस्ति सम्प्राप्त स्वगुरुं विना॥ ३४ ॥ 


आचार्यवंशप्रभवा गुरवः स्वागमस्य ये । 
राजानो माननीया ये तेऽपि मान्या यथोचितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


आचार्य के वंश पे उत्यत्र जो अपने अगमके ग्रहै वे जो माननोय राजा 
है उनके द्वारा यथोचित मान्य है ॥। ३५ 


समागतस्तं॒प्रणमेद्‌ बद्धाङ्लिपुटः स्थितः । 
नोपायेद्विक्तपाणिस्तु प्रथमं चाज्ञया विशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
समागत छ्त्रेग हाथ जोड़कर आगे खड होकर उन्हें प्रणाम करे तथा रिक्त 
पाणि होकर उनके पास न जवें ओर उनको आज्ञा केकर वेदे ॥ ३६ ॥ 
कम्बलाजिनदभदिरासनं योगिनां भवेत्‌ । 
पट्ोत्तमांशुकैस्तद्धि भोगिनां तूलिकादिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
येष्वयं सुखमासीनः पूजितः पूजयेच्च तत्‌ । 
स्वदारैः शयनं पूज्यं दासैश्चावरजन्मभिः ॥ ३८ ॥ 
योगियों का आसन कम्बल अजिन (मृगचमं) तथा कुशा निर्मित होना 
चाहिये । भोगियों का आसन तूलिका (रूई) आदि का जो पट्‌ एवं उत्तमाशङ्क 
(पटओआ, रेशमी) से निर्मित हो वैसा होना चाहिये जिस पर बैठकर वह सबसे 
पूजित हो, अथवा सबकी पूजा करे ओर शयन कौ पूजा उसको स्रौ करे अथवा 
नीच कल का उत्यन्न नौकर करे ॥ ३७-३८ ॥ 
मू्तिचित्रादिभिः सर्वर्वाहनं यानमेव च । 
लेखो जपवटिश्चापि विदा पूज्यं तथागमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानीजन सधी मूर्ति चित्रादि से वाहनं एवं यान की पूजा करे । ठेख, 
जपवटी (जपमाल) तथा आगम की भी पूजा करे ॥ ३९ ॥ 


४७२ शाण्डिल्यसंहिता 


शिष्यो गुरूणां सम्पुज्यः प्रथमञ्चोध्वरितसाम्‌ । 
अनुकूलगुणैरयक्तस्तदभावे सतीर्थकः ॥ ४० ॥ 
ऊध्वरिताओं मं सवसे श्रेष्ठ शिष्य गुरुओ द्वारा सम्पूज्य होता है यदि वह 
समस्त अनुकूल गुणों से युक्त हो । गुरु के अभाव पे उसका सतीर्थक 
(सहाध्यायी) सहपाटी पूजा करे ॥ ४० 
सम्प्रदायस्य विद्वेषो प्रतिकुलोऽर्थघर्महा । 
शिष्यः सतीर्थो नैवार्च्यो नायं तत्पदमर्हति ॥ ४९ ॥ 
अपने सम्प्रदाय से विद्रेष रखना ओर उससे प्रतिकूल आचरण करना, अर्थ 
एवं धर्म का विनाशक है । शिष्य एवं सतीर्थं कौ पूजा न करे न उसे अपने स्थान 
पर वैठावे ॥ ४१ ॥ 
गृहिणा क्वचिदेवायमर्च्यः स्यात्सहधर्मणि । 
पुत्रः स्वदुहिता बन्धुः साधवोऽर्च्या ह्यनुक्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सहधर्मं की पूजा कदाचित्‌ गृहस्थ का सकता है । पुत्र, दुहिता, बन्धु ओर 
साधु की पूजा क्रमानुसार करे ॥ ४२ ॥ 
यत्र॒ स्थितश्च गुरुभिर्नीयते पुण्यकर्मसु । 
स्थानं तदेव सम्पूज्यं पितुर्वै पादुकासनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गुरु जन जहाँ के लोगो को पुण्यकर्म मे प्रवृत्त करे वह स्थान पूज्य है| 
इसीलिए पिता का पादुकासन पूज्य हे ॥ ४३ ॥ 
यत्किञ्चित्तस्य सम्बन्धि प्रियं पुण्यं सुशोभनम्‌ । 
तत्सर्व पूजयेच्छिष्यो दासीदासभृतादयः ॥ ४४ ॥ 
गुरु के जैसे तेसे जो सम्बन्धी हो, प्रिय हों, उनके सुशोभन पुण्य हो, 
दासी-दास तथा नौकर हो, शिष्य उनकी पूजा करे ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणः सर्ववर्णानां पूज्यो भवति सद्गुरुः । 
राजन्याद्याश्चानुकोमैः प्रातिलोम्येन शिष्यता ॥ ४५ ॥ 
सभी वर्णो का सद्गुरु एवं ब्राह्मण सभी से पूज्य होता है । अनुलोम से 
राजन्यादि पज्य है । प्रातिलोम्य में शिष्यता का भाव नहीं रहता ॥ ४५ ॥ 
मचत्रार्थे वैदिके मत्रे विप्राणामेव सा मता। 
मोक्षे भागवते धर्मे हान्यस्यापि महात्मनः ॥ ४६ ॥ 
मन्त्रार्थं मे एवं वैदिक मन्त्रो में ब्राह्मण की पूज्यता मान्य है । मोक्ष मे एवं 
भागवत धर्म मे अन्य महात्माओं की मान्यता कही गई है ॥ ४६ ॥ 


|} ॥॥॥ ||| |! ॥ ॥ 
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चतुर्थाशे पञ्चमोऽध्यायः ४७३ 


साङ्खययोगादिभिः प्रोक्तं मोक्षशाखरादयानुत्तमम्‌ । 
एवं भागवतं शास्रं नारदादयैर्महर्षिभिः ॥ ४७ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे गुरुपूजापद- 
निरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
, , ०५ त "€ 
जिस प्रकार सांख्य योगादि शास्र ने सर्वोत्तम मोक्षशाख्र का वर्णन कियाहै 
इसी प्रकार नारदादि महर्षयो ने “भागवत शास्र' भी कहा है ॥ ४७ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्था में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डं ० सुधाकर मालवीय 
कृत गुरुपूजापदनिरूपण नामक पञ्चम अध्याय की 
"सुधा" हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुड ॥ ५ ॥ 
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अथ षष्टोऽध्यायः 


गुरुपूजाक्रमकथनम्‌ 
गुरुरूपी स भगवान्‌ सर्वत्र गुरुमूर्तिषु । 
विराजते समुद्धरतुमेकोऽनेकस्वरूपधृक्‌ ॥ ९ ॥ 
वे भगवान्‌ ही गुरु रूप धारण कर गुरु मूर्ति मेँ विराजते हैँ । वह रोगों के 
उद्धार के लिय एक होते हुये भी अनेक स्वरूप धारण करते हैँ ॥ ९ ॥ 
एष एव निजं कार्य्यमुद्धारं भ्रजतां नृणाम्‌ । 
कृत्वा निवर्तते तस्मादर्चाभ्यश्च यथा हरिः ॥ २ ॥ 
भजन करने वाले साधक मनुष्यो का उद्धार ही उनका निज का कार्य है । 
वह अपना काम कर इस प्रकार निवृत्त हो जाते है जैसे अर्चा के अनन्तर श्रीविष्णु 
निवृत्त हो जाते हैँ ॥ २ ॥ 
तेषां स्वकर्मभिस्तैस्तैः फलं तादृक्‌ प्रयच्छति । 
तद्भक्तानां स्वश्रद्धाया अनुरूपं प्रयच्छति ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ अपने भक्तों को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैँ । उसी 
प्रकार गुरु भी अपने भक्तों को उनकी श्रद्धा के अनुसार फल देते हैँ ॥ ३ ॥ 
गुरुमूर्तिप्रतिकृतिस्तथा तत्पादुकायुगम्‌ । 
गुरुरूपी हरिः साक्षात्पूजने विशति स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुरु उन साक्षात्‌ हरि की मूर्ति की प्रतिकृति है ओर उनकी दोनों पादुका ये 
सभी गुरु रूप में स्वयं हरि हैँ । जो हरि साक्षात्‌ पूजन काल मेँ उन-उन मेँ प्रवेश 
कर जाते है ॥ ४ ॥ 
गुरुवद्गुरुपत्नीषु पादुकासु सुतेषु च । 
आसने वेदिकास्थाने तदीयेष्वर्चनं चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरु पत्नी, गुरु पादुका, गुरु पुत्र, गुरु का आसन, गुरु की वेदिका स्थान 
इन तदीय स्थानं में गुरुवत्‌ पूजा करे ॥ ५ ॥ 
गुरूणां पादुके पूज्ये विप्राणां चरणद्वयम्‌ । 
ऋषीणां निलयं पूज्यं पितृणां पिण्डमेव च ॥६॥ 
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गुरु कौ पादुकायेँ पूज्य कही गई है, ब्राह्मणों के दोनों चरण पूज्य कटे गए 
हँ । ऋषियों का निलय (स्थान, गृह आदि) पूज्य है, पितरो के उद्देश्य से दिया 
गया पिण्ड पूज्य है ॥ ६ ॥ 
सिंहासनं नरेन्द्राणां महतामनुशासनम्‌ । 
देवानां मूर्तयः पूज्याः सर्वेषां वा यथायथम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेद्र का सिंहासन, बड़े लोगों की आज्ञा तथा देवताओं की मूर्तिं सभौ 
यथायथ पूजनीय कही गई है ॥ ७ ॥ 
न॒ चासम्पूज्य भुञ्जीत गुरुं वा गुरुपादुके । 
महात्मनां तद्भक्तानां त्रतमेवं निरूपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुरु तथा गुरु पादुका की पूजा किये बिना भोजन नहीं करना चाहिये । 
महात्माओं तथा उनके भक्तों के इतने त्रत का निरूपण हमने किया ॥ ८ ॥ 
दक्षिणे जलजं वन्नं चापं कौमोदकी तथा । 
व्रततिस्तोरणं केतुः श्रीगुरोश्चरणे मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीगुरु के दाहिने चरण मेँ कमल, वन्न, चाप, कौमोदकी व्रति (रता) 
तोरण ओर केतु इतने चिह्न कहे गये है ॥ ९ ॥ 
वामे मीनाङ्कशे चक्रं सरोजं च यवो ध्वजः । 
कलशो राजते नूनं भक्तानां सुखहेतवे ॥ ९१० ॥ 
वारये चरण में मछली, अंकुश, चक्र, कमल, यव, ध्वज एवं कलश का 
चिहठ शोभावह होता है जो भक्तों के सुख का कारण होता है ॥ १० ॥ 
श्रीगुरोश्चरणौ पूज्यौ पादुके वापि भक्तितः । 
नियमो वा सदा धार्य्यो लब्धमन्रैश्च दीक्षितैः ॥ १९ ॥ 
श्रीगुरुं के दोनों चरण भक्तपर्वक पूज्य तो है ही किन्तु दोनों पादु का भी 
भक्तिपूर्वक पूज्य हं । गुरु द्वारा मन््र-धारण करने वाले दीक्षित शिष्य को सर्वदा 
नियम व्रत का पालन करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
समक्षे वा परोक्षे वा गुरोराज्ञानुरोधतः । 
पूजयेत्यादुकायुग्मं पटं वापि तदद्धितम्‌ ॥ १२ ॥ 
गुरु के समक्ष अथवा परोक्ष मे, उनकी आज्ञा के अनुरोध से पादुका युग्म 
की पूजा करे, अथवा पादुका युग्म से अंकित मात्र पट की ही पूजा करे ॥ १२ ॥ 
गुरुमूर्तिः परं ब्रह्म पादुकायां व्यवस्थितम्‌ । 
तस्मात्तत्यादुके पूज्ये तदभक्तैर्नित्यदार्चनि ॥ १३ ॥ 
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गुरं की परह्य स्वरूपा मूर्ति दोनों पादुका मँ व्यवस्थित है । इस कारण 
भक्तो को अपने नित्य के अर्चन में पादुकाये पूज्य हैँ ॥ ९२३ ॥ 
गुरुभक्तिरतास्सन्तो दृश्यन्ते सर्व एव हि । 
को नाम तद्विरोधीह वैदिकोऽवैदिकोऽपि वा ॥ ९४॥ 
सभी सन्त अपने गुरुओं की भक्ति मेँ निरत रहते है एेसा देखा जाता है । 
चाहे वैदिक हो अथवा अवदिक कौन गुरु भक्ति का विरोध करने वाला है ?॥ १४॥ 
गुरुभक्तिरता लोका भाग्यवन्तो यशस्विनः । 
तेषां वै सफला विद्या नेतरेषां गुरुद्रुहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
जो खोग गुरु की भक्ति में निरत है वे भाग्यवान्‌ ओर यशस्वी है । उन्हीं की 
विद्या सफल है । इतर गुर द्रोहियो को विद्या सफल नहीं होती ॥ १५ ॥ 
भृतकाध्यापने चैव भृतकाध्ययने तथा । 
गुरुता शिष्यता नैव पुण्यं न नियतेऽ कृते ॥ ९६ ॥ 
वेतन देकर पटने वाला तथा वेतन ठंकर पटाने वाला इनमें गुरु-शिष्यता का 
व्यवहार नहीं होता । न तो पटने वाटं को ओर नतो पटाने वाटे को पुण्य होता 
है क्योकि ये दोनों नियम शास्र विहित नही है ॥ १६ ॥ 
गुरोराजीव्यमापाद्य योऽधीते गुरुभक्तितः । 
पुण्यं शतगुणं तस्य॒ गुरोरध्यापने तथा ॥ ९७ ॥ 
जो गुरु को जीविका प्रदान करते हुये गुरु भक्तिपर्वक गुरु से अध्ययन करता 
है उस गुरु को अध्यापन मे सौ गुना फल प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
याज्ञवल्क्येन रैभ्येण विद्या दक्षिणयार्पिता । 
उपहारं ततो ग्राह्यं विद्याया पूजनं हि तत्‌ ॥ ९८ ॥ 
याज्ञवल्क्य ने तथा रैभ्य ने स्वयं दक्षिणा अर्पित करकं ही विद्या प्राप्त कौ 
थी, इसलिये गुरु को उपहार ग्रहण करना चाहिये । वह वेतन नहीं है वह विद्या 
का पूजन है ॥ १८ ॥ 
देवस्य दक्षिणे पारे पूजयेद्‌ गुरुपादुकाम्‌ । 
निवेश्य फलके भ्यर्च्य॑ यथालन्धोपचारकैः ॥ ९९ ॥ 
भगवान्‌ के दक्षिण पार्् मे गुरु-पादुका ५ पूजा करे । पादुका को किसी 
काष्टफलक पर स्थापित करे ओर य से पूजा करे ॥ १९ ॥ 
गुरोः समक्षे तस्याग्रे यजेत्पीठेऽस्य पादुके । 
पादाङ्कितं पटं चापि मू्तिस्थानान्तरे यजेत्‌ ॥ २० ॥ 
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चतु यणि प्टोऽध्याय 
आत्मपात्रं गुरोः पात्रं भगवतूपात्रमेव च । 


न तत्र॒ सङ्करं कार्य पाद्याध्यचिमनेष्वपि ॥ २१ ॥ 
गुरु के समक्ष में उनके आगे 

अधवा पादांकित पट की प्रजा क 

पात्र, गुरु का पात्र तथा भगवत्यात्र, 

साङ्कर्यं गदूडमदड उत्पन्न न करे 


२०-२१ ॥ 


चित्रं काचावलम्बेन ठेखं कोशावलम्बतः । 


पुस्तक पटुकालम्बात्पूज्यमन्यद्यथायथम्‌ ॥ २२ ॥ 
गुरु के चित्रको सीमे स जड्कर टेख कोश (चौकी) पर रखकर पुस्तक 
किसी वस्र पर स्थापित करे अन्य कौ पूजा जैपे तैसे करे ॥ २२ ॥ 
गुरुपत्नीं स्वसारञ्च तनयां युवतीं स्नुषाम्‌ । 
प्रणामैः पूजयेददूरात्पूजाद्रव्यसमर्पणैः ॥ २३ ॥ 


गुरु पत्नी, युवती बहन, यवुती तनया ओर युवती स्नुषा (पुत्रवधू) इन्हे दूर 
से प्रणाम करे ओर दूर से पूजा द्रव्य समर्पण कर पूजा करे ॥ २३ ॥ 


वृद्धायाश्चरणौ पूज्यौ बालायाश्च तथा गुरोः । 
सदाज्ञातः समक्षेऽर्च्यः परोक्षे तु स्वतोऽखिलाः ॥ २४ ॥ 
गुरु की वृद्धा पत्नी का गुरु के समक्ष ज्ञानपूर्वक चरण पूजन करना चाहिए । 


इसी प्रकार उनकी बालिका का भी चरण पूजन करे । गुरु के परोक्षमें वे स्वयं 
पूजा करे ॥ २४ ॥ 


पत्रोऽनुजोऽ स्य शिष्यो वा पुज्यास्तदनुवर्तिनः । 
सेवकाश्च प्रिया मान्या नित्यं वै तीर्थमासनम्‌ ॥ २५ ॥ 


गुरु पुत्र, गुर अनुज, गुरु शिष्य तथा उनके अनुवर्तं करने वालों कौ पूजा 
करे । उनके प्रिय सेवक का सम्मान करे । गुरु आसन को तीर्थं समञ्ये ॥ २५ ॥ 


वाहनं मस्तकेऽ भ्यर्च्य॑ यानं तदुपवेशने । 
वेदिकायां पदौ पूज्यौ एवमन्यद्यथोदितम्‌ ॥ २६ ॥ 


वाहन की पूजा मस्तक पर करे । यान की पूजा उनको उस पर वैटाकर 


करे । वेदिका पर स्थापित कर चरण पूजन करे । इसी प्रकार अन्य पूज्यो की 
यथाविधि छोटे-बड़े के अनुसार पूजा करे ॥ २६ ॥ 


तीर्थकाले तीर्थदेशे विशोषार्चनमाचरेत्‌ । 
पूर्णायां गुरुवारे च गुरुवारे गुरोः स्थितौ ॥ २७ ॥ 
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गुरोर्जन्मदिने चैव तथा मूलगुरोर्गुरोः । 
सम्प्रदायगुरोश्चापि निजजन्मदिने तथा ॥ २८ ॥ 
संस्कारे चोत्सवे दीक्षादिने पर्वदिनेष्वपि । 
आषाढे गुरपूर्णायां भैत्रश्रवणयोस्तथा ॥ २९ ॥ 
द्वादश्यां श्रावणे शुक्ले भाद्रे सोमदिने तथा । 
आश्विने श्राद्धदिवसे द्रादश्याञ्च विशेषतः ॥ २० ॥ 
कार्तिकेऽ मादिनेऽ भ्यर्च्यो मार्गशीर्षेऽखिले तथा । 
माघकृष्णचतुर्दश्यां त्रिपुरारिमहोत्सवे ॥ २३९ ॥ 
देवर्षऋषिपञ्चम्यां पञ्चम्याञ्चास्वपे हरेः । 
चैत्रामादिवसे जन्मोत्सवे नारायणप्रभोः ॥ ३२ ॥ 
विशेषार्चा प्रकर्तव्या आचार्यस्य महात्मनः । 
कृते शतगुणं पुण्यं दुः खहान्यै सुखाय च ॥ ३३ ॥ 
तीर्थं काल में तथा तीर्थ प्रदेश में विशेष रूप से अर्चना करे । जब गुरुवार 
को पूर्णिमा हो, अथवा गुरु स्वयं स्थित हो, तब गुरु के जन्म दिन मे, मूल गुरु 
के गुरु की तथा सम्प्रदाय के गुरु की पूजा करे । अपने जन्म दिन में, अपने 
संस्कार मे एवं अपने उत्सव मे, अपने दक्षा दिन मे, पर्व दिन में, आषाढ़ की 
गुरु-पूर्णिमा में, आषाढ मेँ अनुराधा, श्रवण नक्षत्र मे, श्रावण शुक्छ मेँ द्वादशी के 
दिन, भाद्र मास में सोमवार के दिन ओर आश्चिन मेँ श्राद्ध दिन के समय, विशेष 
कर द्वादशी को, कार्तिक की अमावस्या मे, समस्त मार्गशीर्ष मास मे माघकृष्ण 
चतुर्दशी को, जब शिवरात्रि का महोत्सव हो, देवर्षि एवं ऋषि-पञ्चमी को जब 
भगवान्‌ स्वाप का त्याग करे उस समय, चैत्र के प्रथम दिन नारायण प्रभु के 
जन्मोत्सव (रामनवमी) के दिन साधक महात्मा एवं आचार्य की विशेष पूजा करे । 
उस पूजा से सौ गुना पुण्य प्राप्त होता है एवं समस्त दुःख की हानि होकर सुख , 
प्राप्त होता है ॥ २७-२३ ॥ 
विप्राणां ज्ञानवृद्धिः स्यातकत्रियाणां जयो भवेत्‌ । 
वैश्यानां धनवृद्धिः स्याच्छूद्राणां स्यादनामयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्मणों के ज्ञान की वृद्धि होती है, क्षत्रियो को विजय प्राप्त होती है, वैश्यों 
के धन की वृद्धि होती है, शुद्र स्वस्थ रहता है ॥ ३४ ॥ 
पुंसां पौरुषसंसिद्धिः स्रीणां सौभाग्यमुत्तमम्‌ । 
पुत्रवित्तैषणा लोकैषणा सिद्ध्यन्ति सर्वशः ॥ ३५ ॥ 
पुरुष मे पौरुष द्वारा सिद्धि तथा सियो को उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है । 
पुत्रैषणा एवं वित्तैषणा तथा समस्त लोकैषणाओं की सिद्धि होती है ॥ ३५ ॥ 
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कामिनो कामसंसिद्धिर्निष्कामानांस्वतोऽ खिलम्‌ । 
रोगार्तो मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
रः कामिनी को काम संसिद्धि, निष्कामं को स्वयं सर्वस्व प्राप्त होता ह, 
रोगार्तं रोग से मुक्त हो जाता है ओर वृद्ध पुरुष बन्धन से मुक्त हो जाता हे ॥३६॥ 
भयाद्विमुच्यते भीत आपद्‌भ्यः प्राप्त आपदः । 
वन्ध्यापि लभते पुत्रं गुर्विणी जनयेत्सुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भीत पुरुष भय से ओर आपदय्रस्त पुरुष आपत्ति से मुक्त हो जाता है । 
बन्ध्या को पुत्र प्राप्ति होती है एवं गर्भिणी पुत्र उत्पन्न करती हे ॥ ३७ ॥ 
दुर्भगा सुभगा भूयात्कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां मुमुश्ुज्ञनमाप्नुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुर्भगा सुभगा होती है, कन्या उत्तम पति प्राप्त करती है, विद्यार्थी विद्या प्राप्त 
करता है ओर मुक्ति चाहने वाला ज्ञान प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ 
भक्तिधीर्लभते भक्ति विरक्ति च विरक्तिधीः । 
पापेभ्यो मुच्यते पापी वर्द्धते पुण्यसञ्चयः ॥ ३९ ॥ 
भक्ति चाहने वाले को भक्ति प्राप्त होती है, विरक्ति चाहने वाके को विरक्ति 
होती है ओर पापी पाप मुक्त हो जाता है उसका पुण्य सञ्चय होता है ॥ ३९ ॥ 
स्वपिराधैर्मुच्येत कृतैरपि हरेर्गरोः । 
गुरुपूजाफलं नालं वक्तु देवो महीधरः ॥ ४० ॥ 
स्वयं विष्णु तथा गुरु का सब प्रकार का अपराध करने वाला अपराधं से 
मुक्त हो जाता है । बहुत क्या कहें ? गुरु पूजा का फल भगवान्‌ शेष भी कहने मे 
असमर्थ हैँ ॥ ४० ॥ 
इतः परं न किमपि श्रेयसां श्रेय उत्तमम्‌ । 
गुरुपूजा प्रकर्तव्या साक्षाद्भक्तर्विजन्मभिः ॥ ४९ ॥ 
इससे बढ़कर ओर कोई विधि नहीं है यह सभी (लौकिक एवं पारलौकिक) 
कल्याण मेँ सर्वोत्तम कल्याण है । अतः भक्तों तथा द्विजातियों को साक्षात्‌ गुरु 
पूजा करनी चाहिये ॥ ४१९ ॥ 
गुरुः परगुरुश्चैव परात्परगुरुस्तथा । 
विलोमेन तु सम्पूज्या अनुलोमात्पृथव्स्स्थितौ ॥ ४२ ॥ 


गुरु, परगुरु एवं परात्पर गुरु की पूजा विलोम क्रम से करनी चाहिये । 
पृथक्‌ स्थित होने पर अनुलोम से करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 


| 
| 
| 
॥ 
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मन्तारं त्रायते मन्रो गुरुणा कृपयार्पितः । 
ऋष्यादिनियमो नास्ति सिद्धे मन्रेऽस्य नामभिः ॥ ४३ ॥ 
गुरु द्वारा कृपापूर्वके दिया गया मन्त्र मनन करने वाठे साधक की रक्षा करता 
है । नाम के द्रारा सिद्ध मन्त्र मे ऋषि, देवता एवं छन्द आदि विनियोग की 
आवश्यकता नहीं होती ॥ ४३ ॥ 


विद्या रहस्यविज्ञानपरमात्मप्रकाशिका । 
देया च विधिना ग्राह्या सम्प्रदायागतां जपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
"मन्त्र रहस्य विज्ञान" परमात्म प्रकाशिका विद्या है अतः इसे देना चाहिये । 


किन्तु ग्रहण करने वाले को विधिपूर्वक ग्रहण करना चाहिये । सम्प्रदाय द्रारा प्राप्त 
होने पर इसका जप करे ॥ ४४ ॥ 


मनुर्मननतः सिद्धिं ऋष्यादिनियभैर्युतः । 
पुरश्र्य्यादिभिः सिद्धिं साधयेत्कृपया गुरोः ॥ ४५ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे पूजादेरुपदेशनं 


नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
., ०७० ०... 


मनन करने से मन्त्र की सिद्धि होती है । इसे गुरु की कृपा से प्राप्त कर 
ऋष्यादि से संयुक्त कर पुरश्चरण द्वारा सिद्धि प्राप्त करे ॥ ४५ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ° सुधाकर मालवीय 
कृत पूजादेरुपेदषशटान नामक षष्ठम अध्याय की "सुधा! 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 


पूजाविधानम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
चत्वारो जन्मदिवसाश्चतुर्विशतिवासराः । 
हरेरगुरोर्जन्मदिनं पूजारम्भस्ततश्चरेत्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीशाण्डिल्य ने कहा--चार जन्म दिन, चौबीस वासर तथा विष्णु एवं गुरु 
के जन्म दिन मे पूजा का आरम्भ करे ॥ १ ॥ 
तत्रादौ मण्डलं कार्य सपीठमपि शोभनम्‌ । 
पात्रन्यासं तत्र कुयदि द्रव्यन्यासं विशोधितम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वप्रथम मण्डप निर्माण करना चाहिए जो शोभायुक्त पीट के सहित हो । 
इसके बाद वाँ सभी पात्र स्थापित करना चाहिए । तदनन्तर शुद्ध द्रव्य स्थापित 
करना चाहिए ॥ २ ॥ 
नमस्कृत्य गुरुं देवं विष्वक्सेनं समर्च्य च । 
सङ्कल्पं चापराधानां मुक्तये सिद्धये चरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
गुरु देवता को नमस्कार कर विष्वकूसेन की अर्चना कर अपराध मुक्ति के 
चयि तथा कार्य सिद्धि के लिये सङ्कल्प करे ॥ ३ ॥ 
गुरुर्मूलगुरुश्चापि सम्प्रदायगुरुस्तथा । 
शाखाभेदो गुरु्मन्यो गुरवः पञ्चधा स्मृताः ॥ ४ ॥ 
१. गुरु, २. मृ गुरु, ३. सम्प्रदाय गुरु, ४. शाखा भेद गुरु एवं ५. मान्य 
गुरु--ये पाच प्रकार के गुरु कहे गये हैं ॥ ४ ॥ 
गुरु्मन््नप्रदो मूलगुरुराम्नायमूलकृत्‌ । 
सम्प्रदायगुरुः ्ोक्तस्तदाम्नायप्रचारकः ॥ ५ ॥ 
मन्त्र देने वाला गुरु कहा जाता है, आम्नाय-सिद्धान्त का मूल कर्ता मूल गुरु 
कहा जाता है, जो सम्प्रदाय का प्रचार करे वह सम्प्रदाय गुरु कहा जाता है ॥ ५॥ 
शाखाभेदगुरुस्तत्र विशेषार्थप्रदर्शकः । 
विद्यातपो वृत्तवृद्धो मान्यश्चाम्नायतत्परः ॥ ६ ॥ 
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उसमे (= सम्प्रदाय मे) जो विशेष अर्ध प्रदर्शित करे वह शाखा भेद गुरु, 
विद्रान्‌, तपस्वी एवं सदाचारी वृद्ध मान्य गुरु कहा जाता है जो सर्वदा आम्नाय का 
पालन करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 


सर्वे वाम्नायगुरवो नमस्या निजनामतः । 
ततः श्रीगुरुपादौ वा पृजयेत्पादुकायुगम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः मनज्ञ साधक को सभी गुरुओं अथवा विभिन्न आम्नाय गुरुओं का 
उनके-उनके नामों का उच्चारण करते हुए उन्हे श्रदधापूर्वक प्रणाम करना चाहिए । 
तदनन्तर श्रीगुरु के दोनों चरणों का अथवा उनकी दोनो पादुकाओं मात्र का पूजन 
करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


वेदैरवेदार्थमन्रर्वा पौराणैरागमैरपि । 
नाममन्त्रैश्च सम्पूज्ये तथा लब्धोपचारकैः ॥ ८ ॥ 
वेद की रीति से, अथवा वेदमन्त्र से, अथवा पौराणिक मन्त्रों से, अथवा 


आगमोक्त मन्त्रँ से, अथवा नाम मनर से यथालब्धोपचारो से उन दोनों का पूजन 
करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


यो ब्रह्माणं महामन्रं मदो यदूदारुरित्यपि । 
नमो ब्रह्मणे इत्येतद्गुरुं मन््रै्िभिर्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्माणं ब्राह्मणं कृत्वा योग्यं वै दीक्षया मनोः । 
तस्मै ददाति सद्दयां व्रजामि शरणञ्च तम्‌ ॥ ९० ॥ 
(नमो ब्रह्मणे" इत्यादि तीन मन्त्रो से गुरु की पूजा करनी चाहिए । मन्न से 
दीक्षित करने के उपरान्त सुयोग्य ब्राह्मण को ही ब्रह्मा के स्वरूप मे बनाना 
चाहिए । "तस्मै ददाति सद्विद्य व्रजामि शरणञ्च तम्‌'--इस प्रकार यह ब्रह्म वरण 
का मन्त्र बतलाया गया है ॥ ९-१० ॥ 
संसारसिन्धोः पारे यत्प्लवते प्लावयत्यमुम्‌ । 
अपौरुषञ्च तद्दारु एनोहङ्गन्त॒तद्युगम्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मरूपश्चाग्निरूपः पृथिव्याः पादुकात्मना । 
ओषधीनाञ्चोपदेशैर्वाचो मन््रस्वरूपतः ॥ ९२ ॥ 
वाचस्पतिर्मन्रदाता विष्णुः सत्वगुणोदयः । 
सर्वप्रकारतः सर्वर्महानाचार्य उच्यते ॥ ९३ ॥ 
"संसारसिन्धोः पारे यत्प्छवते,............. महानाचार्य उच्यते' (द्र. ११-१३) 
इन तीन मन्त्रो से अच्छी तरह ज्ञान कर मन्त्रज्ञ साधक को गुरु पादुका की पूजा 
करनी चाहिए ॥ ११-१३ ॥ 


चतु्थशि सप्तमोऽध्यायः ४८३ 


एवं मच्त्रत्रयार्थेन ज्ञातेन गुरुपादुके । 
अभ्यर्च्यतेऽतिफलदे तथेव निजमन््रतः ॥ ९४ ॥ 
नमो भगवते तस्मै गुरवे बुद्धिदायिने । 
शरणागतप्रोधरतरे पुरुषोत्तमरूपिणे ॥ ९५ ॥ 


ॐ नमो भगवद्भ्यां शरणागतसमुद्धारकाभ्यां निः शोषदोषनिर्मक्ता- 
शेषगुणालङ्कृतभजनानन्दनिमग्नभागवताचार्यचरणपादुकाभ्याम्‌ ॥ ९६॥ 
मन्रेण चामुनाभ्यर्च्य श्रीगुरोः पादुके शुभे । 
विशेषार्चस्विष्टशतनामभिः पादुके यजेत्‌ ॥ ९१७ ॥ 

. उपरोक्त तीनों मन्त्रो से अभ्यर्थना करने पर पुनः अपने मन्त्र से अभ्यर्चना 
करने पर गुरु पादुकायें अत्यन्त फल प्रदान करती हैं । 

. ॐ नमो भगवते... पुरुषोत्तमरूपिणे' (द्र. १५) इस मन्त्र से श्रीगुरु 
के दोनों पादुकाओं का अर्चन करे । यदि विशेष अर्चना करनी हो तब पादुका के 
एक-सौ आठ नामों से पादुका का यजन करे ॥ १४-१७ ॥ 

गन्धपुष्पे धूपदीपे नैवेद्यं पञ्चधार्चनि । 
पाद्याघ्यचिमस्नानानि तैः साक नवधा्चनि ॥ ९८ ॥ 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य--ये अर्चन के पंच प्रकार कहे गये है । 
पाद्य, अर्ध्य, आचमन तथा स्नान को पोच प्रकार के अर्चन में मिला देने से नव 
प्रकार की अर्चा हो जाती है ॥ १८ ॥ 


ताम्बूलमारार्तिकञ्च पुष्ार्चा चैकधा्चनि । 
नतिस्तुतिभ्रान्तिबिर्वा वेत्वोडशधार्चने (?) ॥ ९९ ॥ 
पुनः एक साथ पूजा मे ताम्बूल, आरती, पुष्पाञ्जलि, नति, स्तुति, प्रदक्षिणा 
ओर बलि इन सातां उपचारो को उन नवो उपचयो में मिला देने से षोडश प्रकार 
का अर्चन हो जाता है ॥ १९ ॥ 
आवाहनञ्चासनञ्च  पाद्यमर्ध्य तथाचमम्‌ । 
स्नानं वस्रोपवीते च भूषागन्धाक्षतैस्तथा ॥ २० ॥ 
पुष्पाणि पुष्पमाला च धुपदीपार्पणक्रिया । 
नैवेद्यं चैव पानीयं ताम्बूलं चापि दक्षिणा ॥ २९॥ 
नीराजनञ्च कुसुमाञ्जलिर्नतिप्रदक्षिणे । 
स्तुतिबलिश्चोपचारैः पूर्णा पूजामहोत्तमाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आवाहन, आसन, पाद्य, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्र, यज्ञोपवीत, भूषण, 
गन्ध, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, अर्पण क्रिया, नैवेद्य, पानीय, ताम्बूल, 
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दक्षिणा, आरती, कुसुमाञ्जलि, नमस्कार, प्रदक्षिणा, स्तुति तथा बलि आदि 
उपचारो से की जाने वाली महततम पूर्णा पूजा कही जाती है ॥ २०-२२ ॥ 


छत्रचामरपिच्छाद्यैस्तथा तौ्यत्रिकेण च । 
शङ्खघण्टादिवादित्रैरभ्यङ्गमदुर्दनादिभिः ॥ २३ ॥ 
उपचारविशेषैश्च चतुःषष्यवधिश्च सा । 
महोत्तमा महापूजा भक्त वर्यर्विधीयते ॥ २४ ॥ 
छत्र, चामर, मयूर पिच्छादि से, तोर्यत्रिक से, शङ्क घण्टादि वादनों से ओर 
अभ्यङ्ग मदूर्दनादि से इस प्रकार चौसठ प्रकार के उपचारो से महोत्तम पूजा 
सम्पादन करते है ॥ २३-२४ ॥ 


आवाहनं तथा स्नानं गन्धाक्षतसमर्पणम्‌ । 
पुष्पं धूपश्च दीपञ्च नैवेद्यं॑साङ्गमेव च ॥ २५॥ 
ताम्बूलमारार्तिकञ्च पुष्पाञ्जलिसमर्पणम्‌ । 
प्रदक्षिणा प्रणामानि पूजा नित्या प्रकीर्तिता ॥ २६ ॥ 
आवाहन, स्नान, गन्धाक्षत समर्पण, पुष्प, धृप, दीप, साङ्ग नैवेद्य, ताम्बृल, 
आरती, पुष्पाञ्जलि समर्पण, प्रदक्षिणा ओर प्रणाम--इस प्रकार यह नित्य की पूजा 
कही गई है ॥ २५-२६ ॥ 


तिष्ठन्‌ पूजादरशनञ्च स्ाङ्गप्रणतिस्ततः । 
प्रदक्षिणाश्चतसरश्च तत्तीर्थग्रहणं त्रिधा ॥ २७ ॥ 
चरणस्पर्शनं चैव नैवेद्यग्रहणं ततः । 
उत्तीर्णगन्धमाल्यादिधारणं मूर्ध्निं मोदत: ॥ २८ ॥ 
एवं कृते कृता पूजा जायते प्रक्षतामपि । 
अनयापि फलं तादृगशक्तानां नृणामिह ॥ २९ ॥ ^ 
खड़े होकर पूजा का दर्शन करना, तदनन्तर साष्टाङ्ग प्रणाम करना, फिर 
उसके बाद चार बार प्रदक्षिणा करना, तदनन्तर तीन बार देवता का तीर्थं ग्रहण 
करना, फिर चरणस्पर्शं करना, तदनन्तर नैवेद्य ग्रहण करना, तदनन्तर 
प्रसन्नतापूर्वक उतारे गये गन्ध माल्यादि को शिर पर धारण करना, इतना करने से 
देखने वालों को भी सम्पादित की गई पूजा का फल निःसन्देह प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार पूजा करने मेँ असमर्थं मनुष्यों को भी इतना करने से पूजा का फल 
प्राप्त होता है ॥ २७-२९ ॥ । 


एकधा स्यात््रणामेन सा प्रदक्षिणया द्विधा । 
त्रिधा वादित्रनदेन चामरव्यजनाच्निः ॥ २० ॥ 
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उपढौकितदानेन चतुर्थी सा प्रकीर्तिता । 
तत्तर्थग्रहणेनैव पञ्चधा सा प्रदृश्यते ॥ ३१॥ 
प्रतिपत्तिः पञ्चधैवं पूजने दश्नि चरेत्‌ । 
एवं पूजाविधिः प्रोक्तः समासेन द्विजोत्तमाः ॥ ३२ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे प्रूनापटलं 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
.. ०७० ७०, 


प्रणाम करने से एक पूजा का फल, प्रदक्षिणा से दो पूजा का फल, वाजा 
बजाने से चामर व्यजनार्चन से तथा उपढौकित दान से चार प्रकार तथा देवता के 
तीर्थ ग्रहण से पंच प्रकार की पूजा देखी जाती है । यही पाँच प्रकार की प्रतिपत्ति 
है जिसे पूजा ओर दर्शन में करनी चाहिये । हे ब्राह्मणो! इस प्रकार हमने 
पृजा-पद्धति आपको बतलाई ॥ ३०-३२ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डं ° सुधाकर मालवीय 
कृत पूजापटल नामक सप्तम अध्याय कौ ^सुधा' 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 
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परिकरस्वरूपनिरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
सम्राटसिहासनस्थस्तु भूषितो राजभूतिभिः । 
सन्नद्धोऽ सौ भवेद्राजा मान्योऽधृष्योऽतिधर्षणः ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा-राजभूति से भूषित, अधृष्य, अतिधर्षण, सबका 
मान्य ओर सर्वदा सन्नद्ध रहने वाला सिंहासन पर स्थित राजा ही "सम्राट्‌" कहा 
जाताटहै॥ १॥ 
प्रविशन्ति च दिक्पालास्तस्य देहे हरिः स्वयम्‌ । 
तस्यानुशासनं लोका मन्यन्ते दण्डधारिणः ॥ २ ॥ 
एसे सम्राट्‌ के शरीर मे दिक्पाल तो प्रविष्ट हो ही जाते हैँ स्वयं विष्णु भी 
प्रविष्ट हो जाते हैँ । ठेसे दण्डधारी राजा का अनुशासन सभी लोग मानते हे ॥२॥ 
न सुखायाभिमानेन राज्ञः सिंहासने स्थितिः । 
प्रजानां रक्षणार्थाय धर्मस्य च प्रवृत्तये ॥३॥ 
राजा की सिंहासन पर यह स्थिति उसके अपने सुख के लिये नहीं होती, 
अथवा अपना अभिमान प्रगट करने के लिये नहीं होती । उसकी सिंहासन पर 
स्थिति प्रजाओं की रक्षा के लिये तथा प्रजाओं को धर्म में प्रवृत्त करने के लिये 
होती है ॥ ३ ॥ 
आक्रुष्टो दिक्कृते राजा मध्याह्वे वा महानिशि । 
याति दुःखविमोक्षाय सुखं क्व सहते क्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
मध्याह् मे अथवा अर्दधरत्रियो मेँ किसी दिशा से रोने का शब्द सुनाई पड़ने 
पर उसका दुःख दूर करने के यि राजा को जाना ही पड़ता है । उसे क्षण भर 
भी राजसिंहासन पर भला सुख करा? ॥ ४ ॥ 
एवमाचार्यः सम्राजिस्थितसिंहासने ‰ गुरुः । 
राजदेवविभूत्याद्धा भूषितोऽर्च्यो नृणां भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


([ीी ||| ||| | ||| ||| 
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इसी प्रकार सम्रार्‌ के द्वारा राजविभूतियों से भूषित तथा सिंहासन पर स्थित 
आचार्य एवं गुरु सामान्य मनुष्यो दवारा अर्चनीय होते है ॥ ५ ॥ 
भवेत्‌ प्रभावसम्पन्नो विष्टे पुरुषोत्तमः । 
वर्तते शासनं तस्य॒ अनुल्लङ्घ्यं मनोरिव ॥ ६ ॥ 
तब उनम प्रभाव सम्पन्न भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रवेश करते है । उसका शासन 
महाराज मनु के शासन के समान सबके लिये अनुलद्घनीय होता है ॥ ६ ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा धर्म यः कुरुते गुरुः । 
तस्यानुशासनं धर्म्य स्वीकुर्वन्ति मृगा अपि ॥ ७ ॥ 
उस सिंहासन पर स्थित होकर मन, वचन एवं कर्म से जो धर्म के कार्य 
करता है वही गुरु" कहा जाता है । उसके धार्मिक अनुशासन को वन में रहने 
वाले मृगादि भी स्वीकार करते हैँ ॥ ७ ॥ 
न॒ सुखायाभिमानाया गुरुभिरगह्यते पदम्‌ । 
उपकाराय लोकानां श्रेयसेऽत्र परत्र च॥८॥ 
गुरु गण इस सिंहासन के पद को सुख या अभिमान के लिये नहीं ग्रहण 
करते । वे लोकोपकार के लिये तथा इस लोक मेँ एवं परलोक मे कल्याण के 
लिये उस पद को ग्रहण करते हैँ ॥ ८ ॥ 
सिंहासने सामारूढः कृच्छृ्धर्म॒प्रसाधयेत्‌ । 
पूर्वेषामासनं धर्मकृते दत्तं विभावयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सिंहासन पर स्थित आचार्य कष्ट सहते हुये धर्म का साधन करे ओर विचार 
करे कि यह पूर्वजो का आसन मुञ्चे धर्म कार्य करने के लिये प्राप्त हुआ है ॥ ९॥ 


आचार्यलक्षणनिरूपणम्‌ 
मातृपितृकल्त्रार्थं वृत्तिदो ना भृतस्य च। 
पञ्चधा कुलतः सिद्धः संस्कृत्या च पदेऽर्हति ॥ ९१० ॥ 
जो माता-पिता एवं कलत्र को तथा अपने भृत्य को वृत्ति प्रदान करता है, 
जिसकी पीढी के पूर्व पांच पूर्वज कुल से सिद्ध हों जो स्वयं शुद्धि संस्कारो से 
शुद्ध हो, एेसा मनुष्य आचार्य" पद्‌ ग्रहण करने के योग्य कहा गया है ॥ १० ॥ 
शान्तो दान्तो मृदुर्धीरो गम्भीरोऽ मृतवाक्‌ शुचिः । 
विद्याविनयवित्ताढ्य आम्नायस्थः पदेऽर्हति ॥ ९९ ॥ 
शान्त स्वभाव वाले, दान्त (= जितेन्द्रिय), मृदुभाषी, धीर-गम्भीर स्वभाव 
वाले, अमृतवाक्‌, शुचि, विद्यादि से पूर्ण, विनय एवं वित्त से सम्पन्न ओर आम्नाय 


४८८ णाण्डिल्यसंहिता 


का निरन्तर पालन करने वारे एेसे गुरु पद (धर्माचार्य पद) के सर्वथा योग्य 
बतलाए गए हैँ ॥ ११ ॥ 
सम्पन्नो विद्यया भक्त्याविरक्त्या च विवेकतः । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः सुशीलः पदमर्हति ॥ १२ ॥ 
जो विद्या, भक्ति, विरक्ति, विवेक, ज्ञान, विज्ञान सम्पन्न एवं सुशील हो वह 
आचार्य पद के योग्य होता है ॥ १२ ॥ 
अमानी मानदो दक्षो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ । 
जितेन्दरियमनाः शक्तो निगर्वः पदमर्हति ॥ ९३ ॥ 
जो अभिमानी न होकर दूसरों को मान देने वाला हो तथा चतुर, सबका 
मित्र, दयालु, आत्मज्ञ, इन्द्रिय एवं मन को जीतने वाला, सशक्त ओर गर्वरहित 
हो, वह आचार्य पद के योग्य होता है ॥ १३ ॥ 
भक्तिमान्भगवत्यद्धा जपकृच्च स्वधर्मकृत्‌ । 
सन्मार्गस्योपदेष्टा च व्याख्याता पदमर्हति ॥ ९४ ॥ 
भगवान्‌ मेँ भक्ति रखने वाला, जपकर्ता, धार्मिक, सन्मार्ग का उपदेश करने 
वाला तथा व्याख्यान करने वाला गुरु आचार्य पद के योग्य होता है ॥ १४ ॥ 


शिष्योपदेशे कुशलः शिष्याणां हितकृदषघृणी । 
सर्वदोषविनिर्मुक्तो गुणाढ्यः पदमर्हति ॥ ९५ ॥ 
शिष्य को उपदेश देने मेँ कुशल, शिष्यो का हित करने वाला, दयालु, 
सर्वदोषरहित एवं सर्व गुण सम्पन्न पुरुष आचार्य पद के योग्य होता है ॥ १५ ॥ 
कामः क्रोधो मदो लोभो दम्भाहङ्कृतिशाक्यते । 
पैशुन्यं परनिन्दा च प्रमादो मोह एव॒ च॥९६॥ 
परद्रोहश्चातितृष्णा ईर्ष्यासूया घृणा क्षमा । 
जिह्लोपस्थाजयो लौल्यं परनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ९७ ॥ 
एवमादिमहादोषो यस्य न स्पृष्टे धियम्‌ । 
सम्प्रदायागतो भव्य आचार्यपदमर्हति ॥ ९८ ॥ 
काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, अहङ्कार, शाठ्यता, पैशुन्य, परनिन्दा, 
प्रमाद, मोह, परद्रोह, अतितृष्णा, ईर्ष्या, असूया, घृणा, क्षमा, जिह्वा ओर उपस्थ 
को अपने वश मेँ न रखने वाला, दूसरे की निन्दा तथा अपनी बड़ाई करने वाला 
ये तथा इस प्रकार के अन्य भी महादोष कहे गये है । ये दोष जिनकी बुद्धि को 
स्पर्श न करे, जो सम्प्रदाय से चला आ रहा हो भव्य (भविष्णु) हो, वह आचार्यं 
पद की योग्यता रखता है ॥ १६-१८ ॥ 


५ 
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चतुर्थांशे अष्टमोऽध्यायः 
गुरुटक्षणनिरूपणम्‌ 
वेदमूर्तिभवेत्पीठं यन््राढ्यं मन्र्णोधितम्‌ । 
ततत्वयोगासनं भव्यमासनं संविदात्मकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
छन्नं तत्कर्ममीमांसां साङ्ख्ययोगौ च चामरे । 
भक्तिन्ञानाशुकश्चायं वेदान्ताङ्खैरलङ्कृतः ॥ २० ॥ 
तकगिमप्रतीहारः काव्यैः संस्तूयते गुरुः । 
शङ्कघण्टादिनिनदैर्धर्मः सम्पोष्यते सुरैः ॥ २९॥ 
पताकया ध्वजेनापि शरण्यानां समाहयः । 
शह्चक्राद्यायुधानि वृणामभयदानि च ॥ २२॥ 
तालवृन्ते च पिच्छे च षडङ्गानि च दर्पणे । 
ब्रह्मज्योतिः पराज्योतिर्घृततैलप्रदीपके ॥ २३ ॥ 
भक्तिन्ञानात्मकाम्नायौ आचार्यस्य च पादुके । 
तदागमं नामरूपमर्थरूपः स्वयं गुरूः ॥ २४ ॥- 
मन्र शोधित यत्त्र युक्त पीट पर जो वेद पूर्तिं के समान प्रतिष्ठित हो, तत्व 
योग ही जिसका आसन हो, ज्ञानात्मक जिसका भव्य आसन है । कर्म मीमांसा 
जिसके छत्र हो, सांख्य योग जिसके चामर हो, जिसके भक्ति ओर ज्ञान अंशुक 
(वख) हं, जो वेदान्त के अद्गों से अलंकृत हो, तर्क आगमशाखर जिसके द्रारपा 
हो, काव्य जिसकी स्तुति करता हो वह गुरु कहा जाता है । जो शद्ग घण्टा के 
शब्दों से एवं देवाराधन से धर्म का पोषण क्ता हो, जो पताका ध्वज से शरण 
चाहने वालों को आहूत करता हो, जिसके शङ्ख चक्र ओर आयुध सभी मनुष्यो 
को अभय प्रदान करते हों, दो पिच्छ जिसके ताल के पङ्कं हों, षडङ्ग जिसका 
दर्पण हो, ब्रह्मज्योति ही जिसका घृत दीपक है, परा ज्योति तैक का दीपक हे, 
भक्त्यात्मक आम्नाय एवं ज्ञानात्मक आम्नाय जिस आचार्य के पादुकाद्रय हों, 
उनका आगम तथा उनका नाम, रूप, जिसका सर्वस्व भूत अर्थ रूप हों, वह गुरु 
होता है ॥ १९-२४ ॥ 


देशिकलक्षणकथनम्‌ 


विद्यापरिकरैरयुक्तोऽविद्यामाक्रम्य तिष्ठति । 
इब्दब्रह्मपरब्रह्मनिष्णातो देशिको मतः ॥ २५ ॥ 


जो विद्या के परक्रमं से युक्त हो, अविद्या को आक्रान्त कर्‌ उसके ऊपर स्थित 
हो, शब्द ब्रह्म तथा पख्रह्म में निष्णात हो उसे "देशिक" कहा जाता हे ॥ २५ ॥ 


तपो विवेको वैराग्यं योगो भक्तिश्च पञ्चमी । 
इयं विद्या पञ्चपर्वा शिखासूत्रस्रगादिगा ॥ २६ ॥ 


शा. २५ 


४९० शाण्डिल्यसंहिता 


तप, विवेक, वैराग्य, योग ओर भक्ति यही पञ्चपर्वा विद्या है, जो शिखा, 
सूत्र तथा मालदि धारण करने बालों को प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 
चार्वाकास्सुगता जैना बाह्या म्लेच्छमुखास्तथा । 
पञ्चमः पञ्चमास्ते तु मौढ्यविद्याऽध्वरूपिणः ॥ २७ ॥ 
चार्वाक, सुगत (बौद्ध), जैन, ठेद बाह्य एवं पांचवे म्लेच्छादिक ये पाँच 
मोढ्य अविद्या तथा अध्वरूप है ॥ २७ ॥ 
निषिद्धार्थेषु वेदार्थं पाखण्डा योजयन्ति ये । 
तानि पापस्य खण्डानि कापालाद्यागमानि च ॥ २८ ॥ 
इसके अतिरिक्त जो वेद के अर्थो को निषिद्ध अर्थो में प्रयोग करते है वे सभी 
पाखण्डी छोग हैँ । अतः कापालादिक आगमो को पाप का खण्ड (= आगार) 
समञ्ना चाहिये ॥ २८ ॥ 
पाशब्देन त्रयो वेदास्तेषां ये मूलखण्डकाः । 
पाखण्डास्तेन बौद्धाद्या नास्तिको न्यैकसोऽपि धृक्‌ ?) ॥ २९ ॥ 
अब पाखण्ड शब्द का निर्वचन करते है- पा शब्द्‌ का अर्थ तीनों वेद्‌ है 
उसके मू का जो खण्डन करे वही पाखण्डी कहा जाता है । अतः बौद्धादि 
पाखण्डी कहे गये है नास्तिक भी वेद नहीं मानता अतः वह वेदद्रोही है ॥ २९ ॥ 
धर्मिष्ठ सुचरित्रं च विप्रं धर्मप्रवर्तकम्‌ । 
आचार्य्य मानयेद्राजा धर्मर्थमभियोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजा, धर्मिष्ठ एवं सुचरित धर्म प्रवर्तक ब्राह्मण का सम्मान करे ओर उसे 
धार्मिक कार्यो में नियुक्त करे ॥ २० ॥ 
सम्प्रदायागतानार्यान्‌ लोके धर्मप्रवर्तकान्‌ । 
सत्कृत्य दानमानैस्तान्‌ राजा धर्मऽधियोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धर्म प्रवर्तक सम््रदाय से आये हुये श्रेष्ठ ब्राह्मण को राजा दान एवं मान से 
सत्कार करे ओर उन्हे धार्मिक कार्यो मे नियुक्त करे ॥ ३९ ॥ 
लोकवेदबहिर्भूतं चारयन्ति च ये मतम्‌ । 
नूतनञ्नोपजीव्यार्थ तान्पाषण्डान्निवारयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
जो अपनी जीविका के लिये लोक वेद से बहिभूत किसी अन्य नवीन मत 
का प्रचार करते है राजा उन पाखण्डियों को रोके ॥ ३२ ॥ 
आचार्यो वेदवतपूज्यः प्रणाभैर्दण्डवत्कृतैः । 
सदाज्ञापालने राज्ञ॒ प्रादसंवाहनादिभिः ॥ २३ ॥ 
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चतुर्थशे अष्टमोऽध्यायः ४९१ 
आचार्य वेद के समान पूज्य है । अतः राजा को चाहिये कि वह उन 
दण्डवत्‌ प्रणाम करे ओर पाट्‌ संवाहनादि से तथा उनकौ आज्ञा पाटन पं सदा 
सेवा करे ॥ ३३ ॥ 
आचार्यस्य गुणाः प्रेष्याः शिष्यस्यापि च ते तथा । 
अलक्षणः कृतघ्नश्च शिष्यः कार्यो न देशिकः ॥ ३४ ॥ 
शिष्य को अपने आचार्य के गुणो को देखना चाहिये । "देशिक! लक्षणहीन 
तथा कृतघ्न को शिष्य न बनावे ॥ ३४ ॥ 
छत्रशिष्यलक्षणविधानम्‌ 
दोषाणां छादनाच्छात्रो गुणानां सम्प्रकाशनात्‌ । 
शिष्योऽ नुशासनान्मन्रैरन्तेवास्यपि सेवया ॥ ३५ ॥ 
गुरु के दोषों को आच्छादित कर गुणो को प्रकाश करने के कारण छात्र 
कहा जाता है । मन्त्र ग्रहण करने के कारण तथा अनुशासन मेँ रहने के कारण 
शिष्य कहा जाता हे सेवा करने के कारण वह अन्तेवासी कहलाता है ॥ ३५ ॥ 
दासवत्सेवते चान्तेवासी विद्यैकसंग्रहः । 
स्वकुटुम्बः कुटुम्बेन सहितो हितमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
विद्या का संग्रह करने वात्र अन्तेवासी दास के समान सकुटुम्ब गुरु की सेवा 
करे तथा कुटुम्ब के साथ उनका सर्वदा हित करे ॥ ३६ ॥ 
एवं शिष्यस्तथा छात्रः पुत्रवन्मित्रवद्‌ भवेत्‌ । 
देववतूपूजयेदेनं मनसा कर्मणा गिरा ॥ ३७ ॥ 
एेसा करने से शिष्य तथा छात्र दोनों ही पुत्र के समान तथा मित्र के समान 
बन जाते हैँ । उन्हें मन से, वचन से एवं कर्म से अपने गुरु की पूजा देवता के 
समान करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
प्रातध्यनिं प्रकुर्वीत मध्याह्वे च निशामुखे । 
पतित्रतेव सेवेत त्यक्त्वा धर्मान्तरं निजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रातःकाल, मध्याह्न काठ तथा सायङ्काल मेँ गुर का ध्यान करना चाहिये । 
अपना निजी अन्य धर्म त्याग कर पतित्रता के समान सेवा करे ॥ ३८ ॥ 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वा समर्चयेत्‌ । 
धरमर्थिकामनिष्ठेऽस्मिन्‌ पादुकामस्य पूजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
एक काल, दो काल, अथवा तीनौं काल में गुरु की पजा करे । धर्म, अर्थ, 
काम मेँ निष्टा रखने वारा गुरु पादुका की पूजा करे ॥ ३९ ॥ 
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अभावे तनयं पत्नीशिष्यादीन्पूजयेद्‌ गुरोः । 
आहविकात््रथमं भक्त्या आदह्विकान्तेऽपि बा यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
गुरु के अभाव मे उनके पुत्र, पत्नी तथा शिष्य की पूजा करे । दिन के प्रथम 
भाग मे, अथवा दिन के अन्तभाग में भी पूजा करे ॥ ४० ॥ 
अधरारणिः शिष्यः स्यादाचार्यश्चोत्तरारणिः । 
मन्यानदण्डो मनः स्याद्िचारो मन्थदामिका ॥ ४९॥ 
शिष्य अधर (नीचे) की अरणी है ओर आचार्य ऊपर की अरणी हं, मनर 
मन्थान दण्ड है ओर सद्‌ विचार मन्थन की रस्सी है ॥ ४१ ॥ 
विद्यासमुदयश्चाग्नर्मखमभ्यसनं स्मृतम्‌ । 
सध्रीचीनं प्रतीचीनं गन्तव्यं तेन कर्मणा ॥ ४२॥ 
विद्या की प्राप्ति उससे उत्पन्न अग्नि है ओर निरन्तर अभ्यास महायज्ञ कहा 
गया हे । उसी कर्म से सध्रीचीन (?) अथवा प्रतीचीन स्थान गन्तव्य है ॥ ४२ । 
उपनीतो वाधिकारी स्याददीक्षायामुपदेशके । 
नोपनीतोऽपि गर्भस्थः प्रहवादोऽनुग्रहे यथा ॥ ४३ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयां परिकरस्वरूप- 
निरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
,, ०९००० ०,. 


उपदेश कार्य मे एवं दीक्षा कार्यं मे उपनीत ही अधिकारी कहा गया हे ॥ 
अनुपनीत व्यक्ति अधिकारी नहीं होता । गर्भस्थ प्रह्ाद नारद के अनुग्रह प 
अधिकारी हो गए थे ॥ ४३ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश मे 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डोऽ सुधाकर मालवीय 
कृत परिकरस्वरूपनिरूपण नामक अष्टम अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ८ ॥ 
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अथ नवमोऽध्यायः 


असंस्कृतस्य संस्कारविधानम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
बहुपौरुषतोऽ तीतसंस्काराणां द्विजन्मनाम्‌ । 
आचार्य आचरेत्ूर्वं संस्कृतिं तां वदाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा--हे ब्राह्यणो! जिन ब्राह्मणों के अनेक पुस्तों (पुरुषों) 
से उपनयन आदि संस्कार लुप्त हो गये हैँ उनकी जिस प्रकार से शुद्धि करनी 
चाहिये उसे मै कहता हूं ॥ १ ॥ 
स॒ वित्तर्द्धन पादेन तदर्दधेनातिशक्तितः । 
प्रायश्चित्तं कारयेद्रै वपनादिपुरःसरम्‌ ॥ २ ॥ 
उसके आधे वित्त से या चौधाई से या उससे भी आधे वित्त से अथवा उसकी 
शक्ति के अनुसार आचार्य वपनादि पुरःसर उस असंस्कृत की शुद्धि करे ॥ २ ॥ 
कुमारस्योपनयनं गर्भाधानादिभिश्चरेत्‌ । 
उपदेशञ्च  गायत्रयास्तस्य चेवाश्रमान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
गर्भाधानादि से केकर कुमार का उपनयन संस्कार करे ओर गायत्री का 
उपदेश करे । फिर उसे आश्रमान्तर ग्रहण करावे ॥ ३ ॥ 
प्रायश्चित्तन्तु टुप्तानां संस्काराणां क्रिया ततः । ४ 
पदगर्भपिधानाद्रा प्रायश्चित्तिश्च केवला ॥४॥ 
उसके टृप्त संस्कारो का प्रायश्चित्त कराना चाहिए । फिर उपनयनादि संस्कार 
की क्रिया करावे, अथवा वख के भीतर रखकर (पर्दा लगाकर ) केवल प्रायश्चित्त 
कराना चाहिए ॥ ४ ॥ 
सङ्कल्पं प्रथमं कुयत्तितः पुण्याहवाचनम्‌ । 
विष्वक्सेनं समर्च्यैव गणेशापिग्रपूजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पह उससे सङ्कल्प करावे । फिर पुण्याहवाचन करावे । तदनन्तर विष्वक्सेन 
की पूजा कराकर गणेशार्चन करावे ॥ ५ ॥ 


४९४ शाण्डिल्यसंहिता 


गृहशान्तिस्ततः कुयत्तित्र नान्दर्चनं भवेत्‌ । 
कुलदेवार्चनं तत्र॒ मण्डपादि यथोदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर गृह शान्ति करावे । फिर वहीं नान्दी आदि का अर्चन करावे । 
कुलदेवार्चन करावे । शक्ति के अनुसार मण्डपादि निर्माण करावे ॥ ६ ॥ 
यो हि त्रयोदश्टमखो वटोः क्षौराभिषेचनम्‌ । 
तथोपवीतं सूत्रोक्तं कारयेद्वै द्विजन्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर त्रयोदश मख एवं वटु का क्षौराभिषेचन करावे । फिर उसके सूत्र के 
अनुसार ब्रह्मणोचित उपवीत करे ॥ ७ ॥ 
विप्राय देया गायत्री न्रष्ुव्वै बाहुजन्मने । 
वैश्याय जगती देया इति प्राह पराशरः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण को गायत्री देवे ओर क्षत्रिय को त्रिष्टुप्‌ गायत्री तथा वैश्य को जगती 
गायत्री का उपदेश करे, एेसा पराशर ने कहा है ॥ ८ ॥ 
सर्वेषामेव गायत्री प्राह पारस्करः पुरा । 
अतीतसंस्कृतीनां वै नैतन्मम मतं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पारस्कर ने अतीत संस्कार वाठे सभी को गायत्री देना चाहिये एेसा कहा है । 
किन्तु शाण्डिल्य कहते है ठेसा हमारा मत नहीं है ॥ ९ ॥ 
युगान्तरे तु सा चेष्टा पारम्पर्यादपि क्वचित्‌ । 
अलाभे तु प्रकर्तव्या स्वेष्टार्णस्तत्पदत्रया ॥ १० ॥ 
पारस्कर का यह मत अन्य युगो के लिये भी इष्ट बतलाया गया है । कभी- 
कभी परम्परा के अनुसार भी गायत्री का उपदेश किया गया है । किन्तु इनकी 
अप्राप्ति की स्थिति मे अपने इष्ट वर्णो से युक्त त्रिपदा गायत्री का उपदेश मात्र ही 
यह प्राप्त है ॥ १० ॥ 
गृहिणो वैदिको नैषा वर्णत्वं स्याद्विलोमतः । 
पतितः स्यात्तया चायं देया तं वाऽऽ गमोदिता ॥ ९९ ॥ 
गृहस्थ ब्रह्मचारी के लिये यह वैदिक विधान नहीं है । इस विलोम विधि से 
वह पतित ही होगा । अतः आगमोदित विधि से मन्त्र देना चाहिये ॥ ११ ॥ 
विप्रस्य ब्रह्मगायत्री क्षत्रियस्य विवस्वतः । 
वैश्यस्य वैष्णवी योग्या रौद्रीसा कुण्डगोलायोः ॥ ९२ ॥ 
ब्राह्मण को ब्रह्म गायत्री देनी चाहिए । क्षत्रिय को विवस्वत्‌ गायत्री देनी 
चीहए । वैश्य को वैष्णवी गायत्री प्रदान करनी चाहिए ओर कुण्ड गोलक को रौद्र 
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गायत्री प्रदान करने की विधि आगमशासनं मे बतलाई गई है अतः वही गायत्री 
देनी चीहए ॥ १२ ॥ 

सर्वेषामेव वर्णानां गायत्री पौरुषोत्तमी । 
अतीतसंक्रियाणां सा योग्या वणश्रमार्थदा ॥ ९२३ ॥ 
सभी वर्णो को पौरुषोत्तमी गायत्री प्रदान करनी चाहिये । जिनका संस्कार 
ट्प्त हा गया हं उनके लिये वही योग्य है ओर वही वर्णाश्रम के अनुसार अर्थदा 
भीं ॥ १३ ॥ 
द्विजोऽनया संस्कृतः स्यात्स्मा्ते धर्मेऽर्चने हरेः । 
श्राद्धे दाने प्रतिष्ठायां तीर्थे पौराणिकेऽर्हितः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार के सुसंस्कृत ही द्विजन्मा, स्मार्त धर्म मे, भगवदर्चन मे, श्राद्धकर्म 
मे, दानकर्म में, देव प्रतिष्ठादि मे, तीर्थं मे तथा पुराणादि मे पूजा के योग्य 
बताए गए है ॥ १४ ॥ 
मन्त्रर्वेदार्थमन्त्रैश्च पौराणैरागमोदितैः । 
स्नानसन्ध्यादिषट्‌कर्म॑तेषां कार्य स्मृतं बुधैः ॥ ९५ ॥ 
मन्त्र में, वेदार्थं मन्त्र मे, पौराण मे ओर आगमोक्त मे भी पूजित होता है । 
आगमवेत्ता बुद्धिमानों ने ब्राह्मण के लिये स्नान, सन्ध्या, स्वाध्याय, बलि वैश्वदेवादि 
षटकार्यो का विधान कहा है ॥ १५ ॥ 
संस्कारा ब्राह्मणद्वारा धर्माः श्राद्धादयः परे । 
कारयेद्वा स्वयं कुर्यान्मन्रास्तत्र गुरुः पठेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
ब्राह्मण के द्वारा संस्कार धर्म तथा अन्य श्राद्धादि कार्य करावे, अथवा स्वयं 
करे, जब स्वयं करे तब गुरु से मन्त्र जाप करावे ॥ १६ ॥ 
विष्वक्सेनं प्रपूज्यैव गणेशा्यर्चनं चरेत्‌ । 
विष्णुं गृहेशं कालिन्दीं मातृकां कषेत्रपं गिरिम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अधिदेवं वासुदेवं कुम्भे सङ्कर्षणं यजेत्‌ । 
प्रद्युम्नो मण्डले पूज्योऽनुरुद्धस्तथाऽ नले ॥ ९८ ॥ 
प्रथम विष्वक्सेन की पूजा कर तदनन्तर गणेशादि का अर्चन करे । विष्णु 
गृहेश (वास्तु), कालिन्दी, षोडश मातृकाये, क्षेत्रपाल एवं गिरि की पूजा कर 
अधिदेव वासुदेव की पुजा करे । कलश पर सुकर्षण एवं मण्डल मे पर्ुम्न तथा 
अग्नि मे अनिरुद्ध की पूजा करे ॥ १७-१८ ॥ 
प्रजापति-ऋषिस्तस्य गायत्री छन्द॒ ईति । 
एतस्य मन्त्रराजस्य देवता पुरुषोत्तमः ॥ १९ ॥ 
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पिण्डबीजं भवेद्बीजं लक्ष्मीतारः स्मरस्तथा । 
नमः स्वाहा च वा शक्तिर्नियोगो द्विजताप्तये ॥ २० ॥ 
विनियोग--इस मन्त्रराज के देवता पुरुषोत्तम है, प्रजापति ऋषि है, गायत्र 
छन्द हे, पिण्ड बीज हे- लक्ष्मी (श्री), तार (ॐ), स्मर "(क्टीं) तथा नमः 
स्वाहा । यह शक्ति है द्विजता प्राप्ति के छिए्‌ विनियोग है ॥ १९-२० ॥ 
दत्तोपवीतं मन््रेण गुरुरेनं मनुं ददेत्‌ । 
दक्षिणे श्रवणेऽर्भस्य स चाप्योपायनं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
फिर गुरु उपवीत देकर उस व्राकक के दक्षिण कान में मन्त्र देवे ओर वह 
वारक भी गुरु को उपायन भट करे ॥ २९१॥ + 
गोपालो मा च गोविन्दः कृष्णश्चेति पदत्रयम्‌ । 
विद्रहे धीमहि प्रचोदयादनतैर्मनुर्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
गोपालमा, गोविन्द एवं कृष्ण--ये तीन पद ठै इनमें प्रत्येक के अन्त मेँ 
क्रमशः विद्महे धीमहि प्रचोदयात्‌" क्रिया गावे तब मन्त्र बन जाता है ॥ २२॥ 
ऋष्यादि च कराद्यङ्गन्यासो मन्रपदार्णयोः । 
स कुयद गुरुणा प्रोक्तो ध्यानञ्चैवार्थचोदितम्‌ ॥ २३ ॥ 


मन्त्र के पद ओर अक्षर से ऋष्यादि न्यास एवं करादि अङ्गन्यास करना 
चाहिए । तदनन्तर गुरु के द्वारा कहे गये विधि के अनुसार अर्थानुसन्धानपूर्वक 
ध्यान करे ॥ २३ ॥ 
पूजयेद्‌ देवदेवेशं गृह्णीयादाशििषं गुरोः । 
स्वसर्वस्वेन शक्त्या वा आचार्य्य ॒तोषयेद्धनैः ॥ २४ ॥ 
विप्राश्च दानमानाभ्यां दीनानन्यांश्च॒ तोषयेत्‌ । 
इत्थं कृते द्विजातिः स्याद्रल्लभः श्रीपतेरपि ॥ २५ ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ विष्णु का पूजन करे ओर अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त 
करे । अपने सर्वस्व धन से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को धन से 
सन्तुष्ट करना चाहिए । दान एवं मान से ब्राह्मणों को तथा दीनो एवं अन्यो को 
सन्तुष्ट करना चाहिए । एेसा करने से द्विजातित्व प्राप्त होता है ओर वह विष्णु का 
श्री प्रिव हो जाता है ॥ २४-२५ ॥ 
` गुरोरनुग्रहाच्छिष्यो भुक्ति मुक्तिञ्च विन्दति । 
समर्चनीयः सर्वेषां विजयी हरिभक्तिमान्‌ ॥ २६ ॥ 
शिष्य गुरु के अनुग्रह से भोग ओर मोक्ष दोनों पराप्त करता है । वह सभौ के 
लिये समर्चनीय है ेसा कने से विजयी ओौर विष्णु भक्त हो जाता है ॥ २६ † 
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मन््नरराजस्य दीक्चैव प्रायश्चित्तपुरः सरा । 
गृहाश्रमेऽधिप्राप्तानां व्रतेन रहितात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तावताप्यधिकारी स्याच्छ्धे दानादिकर्मणि । 
हरिभक्तौ च वेदान्तभावार्थस्य परिग्रहे ॥ २८ ॥ 
धारयेदुपवीतं तु कुयत्पौराणिकीं कथाम्‌ । 
गुरोर्भक्त्या हरेर्भक्त्या द्वितीया जातिरिष्यते ॥ २९ ॥ 
प्रायश्चित्त पुरःसर मन्त्रराज कौ दीक्षा मात्र से गृहाश्रम को प्राप्त होने वाला 
मन्त्रज्ञ साधक किसी व्रत के न कर्‌ पाने पर भी श्राद्धकर्म एवं दानादि कर्म का 
सर्वथां अधिकारी बन जाता ह । उपवीत धारण करते ही वह हरिभक्ति, वेदान्त, 
भावार्थ, परिग्रह मे एवं पौराणिकी कथा मे अधिकारी हो जाता है । इस प्रकार 
अपने गुरु मे तथा भगवान्‌ विष्णु मे भक्ति रखने से समञ्ञो उसका दूसरा जन्म ही 
हो जाता हे ॥ २५-२९ ॥ 
पञ्चमादद्रादशाब्दान्तं कन्यकाया वटोरपि । 
कालशुद्धिप्रतीक्षा स्यात्परत्रावश्यकौ न सा॥ ३० ॥ 
पच वर्ष से ठेकर द्वादश पर्यन्त कन्या तथा बालक के काठ की शुद्धि की 
प्रतीक्षा करनी चाहिए । इसके वाद मन्त्र के लिये काठ प्रतीक्षा आवश्यक नहीं 
होती ॥ ३० ॥ 
गुरौ मूढे सिते मूढे दूषिते समयान्तरे । 
अलभ्यगुरुलाभे तु न दोषोऽर्णपरिग्रहे ॥३९॥ 
भले ही बृहस्पति अस्त हो, भले ही शुक्रास्त हो, भले दूषित समयान्तर हो, 
यदि किसी अलभ्य एवं अनिर्वचनीय गुरु की प्राप्ति हो जावे तब भी मन्त्रराज के 
अक्षर के परिग्रह मे कोई दोष नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
ग्रहणे भास्करस्यापि तीर्थे पुण्ये महोत्सवे । 
मन््रराजो गृहीतव्यो न तत्र विधिविस्तरः ॥ ३२॥ 
सूर्यग्रहण मे, पुण्य तीर्थ मे एवं पुण्य महोत्सव में मन्त्रराज ग्रहण कर ठ्वे । 
उसमें बहुत विधि विस्तार की आवश्यकता नही है ॥ ३२ ॥ 
अनन्यगतिकः शिष्योऽनुग्राह्मो गुरुणा सदा । 
न तत्र नियमः कश्चिद्धिधेर्वा देशकालयोः ॥ ३३ ॥ 
जिस शिष्य की कोई गति न हो उस पर गुरु की सदा कृपा होनी चाहिये । 
गुरु उसे मन््र प्रदान करे । वरह कोई नियम अथवा देशकाल के अनुसार विधि की 
आवश्यकता नहीं पड़ती ॥ ३३ ॥ 
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प्रायश्चित्तापवादाभ्यां ग्राह्योऽर्णः समयं विना । 
अनन्यगतिके शिष्ये गुरौ चैष विधिः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशो उपनीतोपदेशनं 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
., ०७० ०, .. 


उचित समय न होने पर भी प्रायश्चित्त तथा अपवाद से मन्त्राक्षर ग्राह्य है । 
अनन्यगतिक शिष्य के लिये एवं गुरु के लिये यही विधि कही गर्ह है ॥ ३४ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में | 
महाकवि पं० रामकुनेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ० सुधाकर मालवीय 

कृत उपनीतोपदेशान नामक नवम अध्याय कौ “सुधा | 

हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९ ॥ 
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अथ दमोऽध्यायः 


मन्त्रोपदेशविधानम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
मनने गुरौ तथा देवे अधिभूताधिवस्तुनि । 
एकताभावना युक्ता तदैव सकलद्धयः ॥ ९॥ 
्रोशाण्डिल्य ने कहा-मन्त्र, गुरु, देवता, अधिभूत एवं अधिवस्तुओं मे 
एकत्व को भावना करनी चाहिए एेसा करने से बुद्धिमान साधक को समस्त ऋद्धि 
द्रप्त होती है ॥ १९॥ 
प्रतिपाद्यो भवेद्देवो मन्त्रश्च प्रतिपादकः । 
तयोरैक्यं दरयो रूपं गुरुर्धत्ते करोति च ॥ २ ॥ 
देवता प्रतिपाद्य है, मन्त्र उन देवताओं के प्रतिपादक है ओर उन दोनों का 
रूप एक ही है । गुरु मन्त्र धारण करता है ओर देता है ॥ २ ॥ 
भेदो न वास्तवं वस्तुपार्थक्ये पार्थ एव सः । 
अर्थरूपो न वा धर्मस्तस्मादब्रह्मैव केवलम्‌ ॥ ३ ॥ 
इनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं होता । जो पृथक्‌ है व्ह तो पृथक्‌ रहता हौ है 
उसका जो अर्थ रूप है वह धरम नहीं है इस कारण केवल ब्रह्म ही है ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मातिरिक्तो नैवास्ति किञ्चिद्वै ब्रह्मदश्नि । 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति तत्त्वनिदर्शनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्म एवं दर्शन (वेदान्त) शाख में ब्रह्म से अतिरिक्त ओर किञ्चिद्‌ वस्तु नहीं 
कहा हे “सर्वं खल्विदं ब्रहम' "यह समस्त चराचरं जगत्‌ ब्रह्म ही है' यही उसका 
तत प्रदर्शित किया गया है ॥ ४ ॥ 
नात्र बाधो भवेद्‌ बाध्यबाधको बोधकश्च कः । 
सर्वं ब्रह्मात्मकं वस्तु निभ्रन्ति भाति भास्यति ॥ ५ ॥ 


इसका बाध कदापि सम्भव नहीं होता है । इसका न ही कोई बाध्य है, न 
ही कोडं बाधक है ओर न ही कोई बोधक है । "यह सभी वस्तु साक्षात्‌ ब्रहम 
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है'--इस प्रकार भ्रमरहित हो जाने पर वही प्रतीत होता दै ओर सर्वदा वही प्रतीत 
होगा भी ॥ ५॥ 
विकाराश्च प्रकाराश्च निराकारास्तथा कृतिः । 
ज्ञानमेव पराचीनं पृथग्भूतं निजेच्छया ॥ ६ ॥ 
ब्रह्म का) विकार या प्रकार ओर निराकार उसकी कृति है । वस्तुतः ज्ञान ही 
सबसे प्राचीन हे जो अपनी इच्छा से पृथग्भूत है ॥ ६ ॥ 
अभाववति यो भावो प्रतीतः स॒ मृषोच्यते । 
सर्वभावात्मके तस्मिन्नभावः कस्य सम्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अभाववान्‌ जो भाव रूप से प्रतीत होता है वह तो मिथ्या है । जो 
सर्वभावात्मक है, उसमे किसका "अभाव" सम्भव है ॥ ७ ॥ 
सुवर्ण लौकिकं यस्मात्कटकादिश्च तन्मयः । 
प्रकाराश्च विकाराश्च पार्थक्येन विभान्ति ते॥ ८ ॥ 
सुवर्ण एक लोकिक पदार्थं है । उससे निर्मित हए कटक आदि आभूषण 
भीः सुवर्णमय ही होते है । इसी प्रकार से ब्रह्म के सभौ प्रकार ओर सभी विकार 
पृथक्‌ रूप से भासित होते है । वस्तुतः बह पृथक्‌ है ही नहीं ॥ ८ ॥ 
सच्चिदानन्दमात्रेऽस्मन्नामरूपात्मके भवे । 
प्रकाराश्च विकाराश्च ब्रह्मरूपा न ते पृथक्‌ ॥ ९ ॥ 
सच्चिदानन्द मात्र इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ मे सभी प्रकार ओर सभी विकार 
ब्रह्मरूप ही है । ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है ॥ ९ ॥ 
युक्तितो निर्मितं नित्यं नियतञ् न वा भ्रमः । 
आकस्मिकश्रापतितो भ्रमो भावोऽप्यभाविनि॥ ९० ॥ 
युक्ति से जिसका निर्माण किया गया है । किन्तु जो तत्त्व उसमे नित्य ओर 
नियम रूप से स्थित रहता है उसे भ्रम कदापि नहीं कहा जा सकता । भ्रम तो 
उसमे आकस्मिक एकाएक आकर कृद पड़ा है । वस्तुतः वह “अभाव मे ^भाव' 
स्वरूप ही है ॥ १० ॥ 
आकाशे नीलिमा नित्या नियता च प्रतिध्वनिः । 
कृतो रागोंऽशुके चाब्नं युक्तितः किं भ्रमात्मकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
आकाश मेँ नीलिमा नित्य है ओर प्रतिध्वनि भी नियत रूप से रहती है । 
वख पर नीलिमा युक्ति से रंगकर दी गई है तथा कमल में नीलिमा स्वाभाविक है, 
इसमे क्या भ्रमात्मक है ॥ ११ ॥ 
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पीतिमाब्जे दोषजन्या सितायां कटुता तथा । 
दोषजन्यापि न मृषा तथा मरुमरीचिका ॥ १२॥ 
कमल में पीतिमा तथा मिश्री ये कटुता दोष से उत्पन्न है जो मृषा (मिथ्या) 
नहीं है । इसी प्रकार मरुमरीचिका भी दोषजन्या है ॥ १२ ॥ 
केनचित्स्वगुणेनैव सूक्षमेरवयवैरपि । 
यश्च यद्विद्यते वस्तु तस्य तत्र भ्रमो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सादृश्यात्स्थौल्यदीर्घेण गुणेऽस्ति च फणी स्वयम्‌ । 
शुक्तौ मरीचिकायाञ्च रजतांशास्तथाब्छवाः ॥ ९४ ॥ 
कुछ अपने गुण के कारण अथवा कुछ अपने अवयवो के कारण जो वस्तु 
जर्हाँ अपने स्वरूप से विद्यमान रहती है उस वस्तु मेँ व्यक्ति को भ्रम उत्पन्न हो 
जाता ह । गुण (रस्सी) में स्थौल्य ओर दीर्घं के सादृश्य से किसी को फणी (सर्प) 
काश्रमहो जाता है । अवयवो कौ सूक्ष्मता के कारण कभी किसी वस्तु में भ्रमहो 
जाता है । किसी शुक्ति मेँ रजत का भ्रम तथा मरुमरीचिका में जल काभ्रमहो 
जाता है ॥ १३-१४ ॥ 
कार्यक्षमं प्रतीतं च स्वल्पस्थास्यतिसृक्ष्मकम्‌ । 
मृषेति प्रोच्यते वस्तु तैश्चासदिहोच्यते ॥ ९५ ॥ 
जो कार्य क्षम जैसा प्रतीत होने बाला, स्वल्प काल तक रहने वाला ओर 
अत्यन्त सूक्ष्म है उसे मृषा" वस्तु कहा जाता हे । इसी कारण उसे असत्‌" भी 
कहा जाता है ॥ १५ ॥ 
सत्यं चैवानृतं चैव श्रुतौ ब्रह्मेति तद्द्रुतम्‌ । 
सत्यं पुनश्च तत्प्रोक्तं सत्ये सत्यं ततोऽखिलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पहले पूर्व पक्ष मे श्रह्य' को सत्य एवं अनृत दोनों कहा है । फिर उसे सत्य 
ही कहा गया है, क्योकि सत्य मेँ ही 'सत्य' प्रतिष्ठित रहता हे ॥ १६ ॥ 
ईश्वरः सत्यसङ्कल्पस्तस्य सङ्कल्पतां जगत्‌ । 
सत्यमेवेति तन्नाम रूपं सत्यं च मुण्डके ॥ ९७ ॥ 
ईश्वर “सत्य सङ्कल्प" है यह जगत्‌ उसकी सङ्कल्पता का रूप है । अतः 
उसका नाम भी सत्य है ओर उसका रूप भी सत्य हे एेसा मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहा 
गया है ॥ १७ ॥ 
तवास्मीति महामन्रो मूलमन्रेण संयुतः । 
दासभावनया सख्यं तादात्म्यञ्च प्रयच्छति ॥ ९८ ॥ 


५८५३ णाण्डिल्यसंहिता 
मूल मन्त्रे से संभुक्त "तास्मि" यह महामन्त्र दास भावना के कारण म्य 
तथा तादात्य (अभेद) प्रदान करता है ॥ १८ ॥ 
श्रुते च ब्रह्म मे दासाः कितवा इति? )कीर्तितम्‌ । 
सुराश्च तत्परा दासाः कितवाचारिणोऽसुराः ॥ १९॥ 
श्रुति में ब्रह्म ने बतलाया है दास ओर कितव दोनों हीमेरे टै । जालो 
भगवत्पर दास है वे सुर है ओर जो कितव (कपट) का आचरण करत्प्र 
असुर है ॥ ९९ ॥ 
अष्टाक्षरो महामन्नरः कृतार्थस्तेन संस्कृतः । 
प्रपन्नं शरणं विष्णोः संस्मृतिं यात्यसौ कथम्‌ ॥ २० ॥ 
अषटाक्षर महामन्त्र है । उससे जो संस्कृत हो गया वही कृतार्थ है ओर ज 
विष्णु के शरण मे प्रपन्न हो गया अथवा जिसने विष्णु का स्मरण किया उसका 
विनाश किस प्रकार हो सकता है ॥ २० ॥ 
मन्रराजस्य सिद्धस्य हरेनमिात्मकस्य च । 
ऋष्यादिनियमो नास्ति पुरश्र्याऽध्वरादि(षु)कम्‌ ॥ २९ ॥ 
सिद्ध मन्त्रराज का तथा सिद्ध भगवन्नाम का, ऋषि, देवता एवं छन्दादि एं 
कथन का नियम नहीं है । अतः उसकी पुर्या तथा अध्वरादि का भी नियम भी 
नहीं हे ॥ २९ ॥ 
सिद्धौषधं यथा लोके नानुपानमपेक्षते । 
विश्वासार्थं गुरु्वन्द्स्तथाङ्गानि महामनुः ॥ २२ ॥ 
जिस प्रकार लोक मे सिद्धौषधं के अनुपान की अपेक्षा नहीं होती । वस्तुतः 
विश्वास प्राप्त करने के लिये गुरु तथा अङ्ग एवं महामन्त्र बन्दनीय हैँ ।॥ २२ ॥ 
गोपालस्य महामन्रो लघुमन्रो दशाक्षरः । 
अन्येऽपि तस्य मनवो मुक्तिं शुक्ति ददन्ति ते ॥ २३ ॥ 
गोपाल का महामन्त्र दश अक्षर का है जिसे लघु मन्त्र भी कहते है । उन 
गोपाल के अन्य भी मन्र है जो भृक्ति ओर मुक्ति प्रदान करते है ॥ २३ ॥ 
प्रजापतिकऋषिश्ादये गायत्रं छन्द॒ ईर्यते । 
देवताऽसौ स्वयं देवो बीजं मातरमन्मथौ ॥ २४ ॥ 
आद्य (प्रथम) कहे जाने बाले दशाक्षर स्म मन्त्र के प्रजापति ऋषि है । 
गायत्री "छन्द है । स्वयं गोपा देव इसके देवता हौ । मातृकाये तथा मन्मथ इसके 
बीज हँ ॥ २४ ॥ 
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स्वाहा नमस्तथा शक्तिर्विनियोगः स्ववाज्छिते । 
पदैः पादैभवेन्यासो वौर्वापि सबीजकैः ॥ २५ ॥ 
(स्वाहा नमः' शक्ति है । (स्ववाज्छित सिद्धये" यह विनियोग है । पदों से 
तथा बीज सहित पाद के वर्णो से न्यास किया जाता है ॥ २५ ॥ 
आचक्राद्यैः पृथङ्मन्रैः षडद्गेनापि पूर्णता । 
ध्यानञ्चाभिमतं कुर्यात्कार्यानुमत एव वा ॥ २६ ॥ 
आचक्राय स्वाहा विचक्राय स्वाहा' आदि पृथक्‌ मन्त्रँ से, अथवा षठङ्ग से भी 
पूर्णता हो जाती है । अपने अभिमत के अनुसार अथवा कार्य के अनुमत के 
अनुसार ध्यान करे ॥ २६ ॥ 
अस्य जापेन संसिद्धो निग्रहानुग्रहः क्षमः । 
हरिं व्यति क्षिप्रमाचार्यत्वं च गच्छति ॥ २७ ॥ 
इसके जप से सिद्ध हुआ पुरुष निग्रह एवं अनुग्रह दोनों मेँ समर्थ-हो जाता 
है । वह शीघ्र ही भगवान्‌ को अपने वश मेँ कर केता है ओर स्वयं आचार्य पदं 
प्राप्त कर ठेता है ॥ २७॥ 


अस्य वंशे प्रसूयन्ते आचार्यास्ति भवन्ति हि । 
हरेर्भक्ता गुरोर्भक्ता ब्राह्मणा मन्रधारिणः ॥ २८ ॥ 
उसके वंश में जन्म ठेने वाले भी आचार्यत्व प्राप्त कर लेते हैँ । भगवान्‌ 
विष्णु के भक्तों एवं गुरु के भक्त ब्राह्मणों को ही गोपाल मन्त्र को धारण करना 
चाहिए ॥ २८ ॥ 
एवं दशाक्षरे मन्त्रे नारदः पङ्क्तिरेव च। 
मन्त्राभ्यां संस्कृतो वन्द्यः सर्वेषां नास्य कोऽपि हि॥ २९ ॥ 
इसी प्रकार दशाक्षर मन्त्र के नारद ऋषि है ओर पंक्ति छन्द है (रोष द्र. 
२४-२५) । जो इन दोनों मन्त्रँ से संस्कृत हो गया वह सभी से वन्दनीय है किन्तु 
उसका वन्दनीय कोई नहीं होता ॥ २९ ॥ 
विद्यागुरुर्मन््गुरुः पीठेशाचार्य एव च । 
पीठस्थश्चापि ते वन्द्या आसना्ैर्यथोचितैः ॥ ३० ॥ 
विद्ागुरु, मन्त्रगुर, पीठेश आचार्य एवं पीठ पर स्थित आचार्य यथोचित 
आसन से उठकर बन्दनीय होते है ॥ ३० ॥ 


विद्वांसो ब्राह्मणा मान्या वैष्णवा यतयोऽन्यदा । 
शाख्रसम्मता ॥ ३९ ॥ 


(1 | ||| ||| ||| ||| || 111 


५०४ शाण्डिल्यसंहिता 


विद्रान्‌ ब्राह्मण मान्य है । अन्य काक मेँ वैष्णव एवं यति मान्य हैँ । योनि 
सम्बन्ध से तथा विद्या सम्बन्ध से मान्यता शास्र सम्मत है ॥ ३१ ॥ 
न चात्र हिसालेशोऽपि कामक्रोधसमुद्‌भवः । 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्परणादि प्रसिद्ध्यति ॥ ३२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु के श्रवण, कीर्तन तथा स्मरणादि शीघ्र ही सिद्ध हो जाते 
हें । इसमे काम क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होता ओर उत्पन्न हिंसा का टेश भी नही 
होता है ॥ ३२ ॥ 
अयञ्च ब्राह्मणैर्जप्यो द्विजैर्वा संस्कृतैरपि । 
नमोऽन्तोऽयं चैकजातैर्योषिदिभरपि जप्यते ॥ ३२ ॥ 
उक्त दशाक्षर मन्त्र का जप बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण को करना चाहिये या सुसंस्कृत 
द्विजाति को भी करना चाहिये । एक जाति अथवा स्रियो को नमोऽन्त' जप करना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
गाणेशेभ्यश्च सौरभ्यः शाक्तेभ्योऽपि विषोषतः । 
शवेभ्यो वैष्णवेभ्यश्च मन्रराजो विशिष्यते ॥ ३४ ॥ 
गाणेश, सौर एवं शाक्तं की अपेक्षा तथा शैव एवं वैष्णव मन्त्र की अपेक्षा 
यह मन््राज प्रशस्त कहा गया हे ॥ ३४ ॥ 
मन्नराजात्परो मच्रो महाविष्णोरयं मतः । 
अस्मात्यरो नास्ति मन््रो देवः श्रीपुरुषोत्तमः ॥ २५ ॥ 
मन्त्रराज से भी श्रेष्ठ यह महाविष्णु का मन्त्र है । इससे बढ़कर कोई देव 
नहीं है । इसके देवता पुरुषोत्तम हैँ ॥ ३५ ॥ 
नमोमुखश्च वेदोक्तो नमोऽन्तश्चागमोदितः । 
हिरण्यगर्भो गायत्रं तारश्चैव नमस्तथा ॥ ३६ ॥ 
विनियोगः षडङ्गानि वणैन्यसो यथायथम्‌ । 
ध्यायेद्देवं महाविष्णुं पुरुषं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वेदोक्त नमः इसका मुख (आदि) है ओर अन्त मे भी नमः है एेसा आगम में 
कहा गया है । हिरण्यगर्भ ऋषि है, गायत्री छन्द हे, "ॐ नमः' बीज है, इसके 
वर्णो से षडङ्ग न्यास जैसा हो सके करे । विश्वतोमुख महाविष्णु देवता का ध्यान 
करना चाहिए ॥ २३६-३७ ॥ 
जप्तव्यः केवलो वापि सिद्धेन्यासादिकं वृथा । 
विश्वासाय च मूढानां तदर्थायार्चिनामपि ॥ ३८ ॥ 
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नारायणो महामनः साध्यो नारायण ऋषिः । 
शेषं यथोक्तमेवास्य ध्यानं भुजगशायिनः ॥ ३९ ॥ 
सिद्ध हे इसमें न्यासादि व्यर्थ है अतः केवल इसका जप करे । 


उसके नारायण ऋषि हैँ । शेष पूर्वं के अनुसार समह 
ध्यान करं ॥ ३८-३९ ॥ 
द्वादशार्णो महामन्त्रो नारदो हि ऋषिः स्मृतः । 
तारो नमो बीजशक्तिः षडङ्कन्यासकल्यना ॥ ४० ॥ 
इसके अतिरिक्त द्वादशाक्षर महा मन्त्र है, जिसके नारद ऋषि है, ॐ नमः' 
यह वीज शक्ति हे | इस प्रकार षडद्क न्यास की कल्पना कर्‌ लेवे ॥ ४० ॥ 
ध्यायेदभिमताकारं वासुदेवं चतुर्भुजम्‌ । 
सिंहासने समासीनं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अभिमत आकार वाटे चतुर्भुज भगवान्‌ वासुदेव का ध्यान करे जो सिंहासन 
पर वैठे हुये है भोग ओर मोक्ष दोनों प्रदान करते है ॥ ४१ ॥ 
नारसिंहो महामन्त्रो मन्नराजः प्रकीर्तितः । 
प्रजापति ऋषिस्तस्य छन्दोऽनुष्टुषप्रदृश्यते ॥ ४२ ॥ 
स्वाहैव शक्तिः क्षौ बीजं देवताऽ भयदो हरिः । 
ध्यायेदभिमताकारं लक्ष्या सौम्यञ्च(भूषित) भीषणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नारसिंह महामन्त्र है जिसे मन्त्रराज भी कहा जाता है उसके प्रजापति ऋषि 
है, अनुष्टुप्‌ छन्द है, स्वाहा शक्ति है, श्रौ वीज है ओर अभय प्रदान करने वाले 
भगवान्‌ हरि देवता है । इस प्रकार लक्ष्मी के सहित अत्यन्त सौम्य अथवा भीषण 
रूप मेँ ध्यान करे ॥ ४२-४३ ॥ 
मन्रपादैः पदैव्णिरङकर्वा न्यासकल्पना । 
अस्य जपेन संसिद्धोऽ प्रधर्ष्यः स्यात्सुरैरपि ॥ ४४ ॥ 
मनर के पाद से, मन्त्रके पद से, मन्त्रके वर्ण से ओर मन्त्रके अङ्ग से 
` न्यास करे । इस मन्त्र के जप से साधक सिद्ध हो जाता है तथा देवताओं से भी 
नहीं डरता ॥ ४४ ॥ 
उद्गिरन्‌ प्रणवोद्गीथं हयग्रीवो महामनुः । 
खौबीजेन सम्पन्नः स्वाहाशक्तिसमन्वितः ॥ ४५ ॥ 
प्रणव सहित उद्गीथ का उद्गिरण करने बाला हयग्रीव महामन्त्र है यह “खर 
बीज से सम्पन्न तथा स्वाहा शक्ति से समन्वित ह ॥ ४५ ॥ 
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प्रजापतिऋषिस्तस्य छन्दोऽ नुष्ुपूसमीरितः । 
विनियोगस्तु बोधार्थे विद्याकामेन जप्यते ॥ ४६ ॥ 
इसके प्रजापति ऋषि है, अनुष्टुप छन्द है, 'बोधार्थ' के लिये इसका 
विनियोग बतलाया जाता है । विद्या प्राप्त करने की इच्छा से इसका जप किया 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
पादैः पदैस्तथा वर्णन्यासः कार्यो यथोदितः । 
न्यासानां पुष्कलत्वे तु फलानां भूरितोदिता ॥ ४७ ॥ 
पाद, पद तथा वर्णं से इसका न्यास करे जैसा कि पहले कह आये हैँ । 
अधिक न्यासो से अधिक फल प्राप्ति कही गई है ॥ ४७ ॥ 
ध्यायेच्छ्वेताम्बुजे श्वेतं हयचक्र चतुर्भुजम्‌ । 
वराभयकरं देवं पुस्तकाक्षवटीधरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शेत कम पर शेत चतुर्भुज युक्त हयचक्र का ध्यान करे जिनके हाथ मेँ वर, 
अभय, पुस्तक तथा जपमाला ह ॥ ४८ ॥ 
रामतारकमुख्याश्च मनवो ये हरिप्रियाः । 
तेऽपि जप्या यथाकार्यमाचार्येण महात्मना ॥ ४९ ॥ 
रामतारक मुख्य मन्त्र भी विष्णु के प्रिय हे । महात्मा आचार्यो को उसका भौ 
जप करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्न संशयः । 
जपयज्ञो हि यज्ञानां विष्णुरेवोत्तमश्च सः ॥ ५० ॥ 
जपसे सिद्धिहोती है, जपसे सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है इसमें 
संशय नहीं । सभी यज्ञो मे जप-यज्ञ विष्णु उत्तम है ॥ ५० ॥ 
न चात्र हिंसालेशोऽपि कामक्रोधसमुदभवः । 
स्मरणं कीर्तनं विष्णोः श्रवणादि प्रसिच्यति ॥ ५९ ॥ 
इसमे हिसा का ठेश नहीं है ओरन तो काम एवं क्रोध उत्पन्न होता है । 
विष्णु का स्मरण, कर्तन एवं श्रवण आदि सिद्धि प्रदान करता है ॥ ५१ ॥ 
तदीयस्य जपः प्रोक्तः सा स्यात्स्वात्मसमर्पणा । 
तस्मात्समर्घणं कार्य पुत्रदारधनादिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विष्णु के मन्त्र का हौ जप करना चाहिये ेसा कहा गया हे । वही 
स्वात्मसमपणा कही जाती है इसलिये पुत्र, दार एवं धन आदि सर्वस्व विष्णु को 
समर्पण करे ॥ ५२ ॥ 
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कथं स्यादूदेहनिर्वाहो देवस्वानुपजीविने । 
देवस्वमुपजीवस्तु भासः काकोऽपि जायते ॥ ५३ ॥ 
अब यह सन्देह होता है कि देवता को सर्वस्व समर्पित कर देने पर जीविका 
रहित का निर्वाह किस प्रकार होगा यदि देव समर्पित भोजन किया जाय तब तो 
काकं अथवा भास पक्षी होना पड़ेगा ॥ ५३ ॥ 
यद्दत्तं सुरसं नीरैः सङ्कल्प्य हरये स्वयम्‌ । 
तस्योपभोगो दुष्टोऽस्ति लोके वेदेऽपि गीयते ॥ ५४ ॥ 
जव स्वयं जल से सङ्कल्प कर अपना सर्वस्व भगवान्‌ को दे दिया, तब स्वयं 
उसका उपयोग दोष युक्त होगा ही । इतना हौ नही, उसे लोक ओर वेद दोनों ने 
दूषित भी माना है ॥ ५४ ॥ 
इति चेन्न तथा लोके दत्ता कन्या पितुर्गृहे । 
कुरुते सर्वकार्याणि पिता किं तेन दुष्यति ॥ ५५ ॥ 
यह कहना ठीक नहीं है । लोकव्यवहार मे यह देखा जाता है कि दान मे 
प्रदान कौ गई कन्या अपने पिता के घर समस्त काम करती है क्या उससे पिता 
दूषित होता है? ॥ ५५ ॥ 
शराद्धे सङ्कल्पितं पूर्व॒क्रमशो विनियुज्यते । 
भुज्यते चावषिष्ठान्नं यजमानैस्तदाज्ञया ॥ ५६ ॥ 
श्राद्धकर्म मेँ सबसे पहले सङ्कल्प कर तदनन्तर अ्रादि का उपयोग किया 
जाता है । फिर श्रद्धावशिष्ट अन्न आचार्य की आज्ञा लेकर स्वयं यजमान भोजन 
करता है ॥ ५६ ॥ 
सत्रे मखे च तीर्थे च इष्टापूर्तादिकर्मणि । 
नियुज्यते च क्रमशो वित्तं चैवोपभुज्यते ॥ ५७ ॥ 
सत्र मे, मख मे, तीर्थ मेँ ओर इष्टपूर्त क्रम मेँ जितना धन सङ्कल्प किया 
जाता है यजमान स्वयं भी उसमे भोजन करता है ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मचारी च गुरवे भिक्षान्नं सम्प्रयच्छति । 
दत्तान्नं गृह्यते तेन निर्वाहाय निजात्मनः ॥ ५८ ॥ 
बरह्मचारी भिक्षा माँगकर अन्न गुरु को समर्पण करता है । फिर वही दत्तान 
जो अपना ही है उसे अपने निर्वाह के लिये ग्रहण करता है ॥ ५८ ॥ 
सर्वमेधे च सर्वस्वदान ( चात्मोपजीवनम्‌ । 
क्रियते यजमानेन ततः क्रं तेन दूषणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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शरणागतधर्मोऽयं यथा वै शरणागतः । 
पालकाय निवेद्य स्वं तदंशेनैव जीवति ॥ ६० ॥ 


शरणागत मन॒ष्य का यह धमं है कि ठह जिस स 


उसी प्रकार पाठक को निवेदन करकं उसके अंशे हो उसे 
करना चाहिए ॥ ६० ॥ 
वचनेनैव दोषः स्याद्‌ गुणः स्याद्रचनेन च । 
अर्पयेन्निजसर्वस्वं जीवेत्तेनैव दासवत्‌ ॥ ६९ ॥ 


मा उत्पत्ति रोतो दे 


वचन से पाप उत्यन्न होता है ओर वचन से पुण्य कौ भी उत्पत्ति होतो है 
अपना सर्वस्व निवेदन करके भी मन्त्रज्ञ साधक उसी मं दास के समान जोउन 
चवे ॥ ६१ ॥ 


यत्करोषि यदश्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ । 
इत्याह भगवान्साक्षात्तेन जीवन्न दुष्यति ॥ ६२ ॥ 

"जो करते हो, जो खाते हो ओर उसे मुञ्चे अर्पण करो'-- यह वात भगवान्‌ 
ने साक्षात्‌ अपने मुख से (गीता मेँ) कही है । अतः सर्वस्वा्पण कर उससे जना 
दूषित नहीं कहा जा सकता ॥ ६२ ॥ 

निर्वाहो यावदर्थेन तत्स्वं प्राणवतां स्वयम्‌ । 
धर्मः प्राणधृतौ देवाराधनं तेन॒ सिक््यति ॥ ६३ ॥ 
जितने से निर्वाह हो, उतना तो प्राणि का अपनाहै हौ । प्राण का धारण 
करना धर्म बतलाया गया है ओर प्राण को धारण करने पर ही देवाराधन भी सिद्ध 
होता है ॥ ६३ ॥ 
नैवेद्यं चैवदुगृधादेः पाद्यादेः प्रतिपत्तये । 
उपभोगो यथा शाच्रे तथा तस्यार्पितस्य च ॥ ६४ ॥ 
पाद्यादि की प्रतिपत्ति के लिये जिस प्रकार से पाद्यादि भगवान्‌ को प्रदान 
किया जाता है उसी प्रकार दुग्धादि का नैवेद्य लगाकर उसको भगवान्‌ को अर्पित 
कर विद्रान्‌ साधक को अपने लिये उपभोग करना शाख में विहित बतलाया भी 
गया है ॥ ६४ ॥ 
अहन्तां ममतां त्यक्त्वा सर्वस्वेन हरिं यजेत्‌ । 
जीवेत्तदुपभुक्तेन अर्पितात्मा तु वैष्णवान्‌ ॥ ६५ ॥ 


णान 


-“---- नने 


चतुर्थांशे दशमोऽध्याय 
अहन्ता एवं ममता त्याग कर सर्वस्व समर्पण कर भगवान का भजन करग्ना 
चाहिए ओर उनके उपभुक्तं से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए तशवा वैष्णवों को 
आत्मसमर्पण करना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
अयं प्रकारो मुख्योऽस्ति गौणपक्षात्यरो मतः । 
अम्बरीषादिवद्‌भक्तः सिद्धो बल्ल्यादिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयां 
मन्त्रोपदेशो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
., ०० ९७ ,,. 


यह प्रकार (विधि) मुख्य है ओर गौण पक्ष से भ्रष्ठ भी हे । अम्बरीष आदि 
ङे समान भगवद्‌ भक्त बने ओर साधक को बलि आदि के समान सर्वस्वार्पण कर 
सिद्ध बनना चाहिए ॥ ६६ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ० सुधाकर मालवीय 
कृत मनत्रोपदेश नामक दशम अध्याय कौ ^सुधा' 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९१० ॥ 


= {शुभद व 


अथैकादशोऽध्यायः 


सम्प्रदायिकस्तोत्र निरूपणम्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
आम्नायाभिगतानां च स्वाचार्याणां महात्मनाम्‌ । 
स्तोत्रावलिं प्रवक्ष्यामि श्रयसे ` भक्तये गुरोः ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ते कहा--अब मै आम्नाय (वेद) जानने वाले महात्माओं एवं 
अपने आचार्यो की स्तोत्रावटी अपने कल्याण के लिये तथा गुरु मेँ भक्ति के लियि 
कहता हूं ॥ १ ॥ 
श्रीधरणीधरकृतं श्रीपुरुषोत्तमस्तोत्रम्‌ 
निरञ्जनं नित्यमनन्तमाद्यं 
यन्नेति नेति श्रुतिसम्मतं च । 
तद्धाम दैवं परमं परेभ्यो 
वन्दे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ २ ॥ 
जो निरञ्जन (माया रहित) नित्य अनन्त आद्य है । "न इति", “न इति" इस 
शब्द से जिसे श्रुति कहती है, जो दैवी धाम हैँ, जोश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम हैं उन 
मुकुन्द पुरुषोत्तम की मेँ बन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ 
दूरेऽप्यदूरे बहिरन्तरं च । 
विरुद्धधर्माश्रयमाप्तकामं , 
वन्दे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ २ ॥ 
जो अणु से भी अणुतर है महान्‌ से भ महत्तर है, दूर रहकर भी सन्निकट 
है जो बाहर भीतर सर्वत्र हैँ विरुद्ध धर्मो का आश्रय है ओर आप्तकाम हैँ उन 
मुकुन्द पुरुषोत्तम की मै वन्दना करता हू ॥ ३ ॥ 
परास्य शक्तिः सहजाः स्वभावाः 


छाया च मायादूभुतकार्यकर्तरी । 
यद्धिश्वमानन्दरसात्मरूपं 


बन्दे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ ४ ॥ 


||| | ||| ||| ||| | | ||| ||| 


चतुथशि एकादशोऽध्यायः ५११ 
. जिसको शक्ति परा है ओर स्वभाव सहजात है, जिसकी छाया माया है ओर 
जो अद्भुत कार्य सम्पादन करती है, जो विश्च आनन्द रसात्मकं स्वरूप है उन 
मुकुन्द पुरुषोत्तम की यें वन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥ 
रिरंसया यः परिपूर्णकामो 
निजात्मरूपामकरोत्स्वलीलाम्‌ । 
नित्यामखण्डामगुणां गुणाढ्यां 
वनदे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसने परिपूर्ण काम होकर भी रमण करने की इच्छा से आत्म स्वरूपा 
लीला को उत्पन्न किया । उसकी वह लीला नित्या है, अखण्डा है ओर अग्रणा 
होकर भी गुणाढ्या हे एसे मुकुन्द पुरुषोत्तम की मै वन्दना करता हूं ॥ ५ ॥ 
यो निर्गुणः प्राकृतसद्गुणश्च 
निजात्मकामोऽपि सदाप्तकामः । 
कामं द्विधासीद्बहुधा रमामि 
वन्दे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो निर्गुण हैं प्राकृत सद्गुण भी है ओर निजाप्तकाम होकर भी सदाप्तकाम 
टे । जो "रमामि" इस बुद्धि से अपनी इच्छानुसार दो होकर भौ बहुत रूपो वाठे हो 
गए उन मुकुन्द पुरुषोत्तम की मै बन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ 
ऋषिस्वरूपैर्विविधैः स्वरूपै- 
स्तपः प्रसिद्ै््रनभृद्रधूनाम्‌ । 
यूथैरसङ्ख्यै रमते स्वसिदधै- 
वन्दे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो विविध ऋषि स्वरूपो से तपः प्रसिद्ध है ओर विविध स्वरूपं से व्रज में 
निवास करने वाली व्रज वनिताओं के असंख्य यृथो से तथा नित्य सिद्धो से रमण 
करते हैं उन मुकुन्द पुरुषोत्तम की मै वन्दना करता हूँ ॥ ७ ॥ 
अकारणं कार्यकरी यदृच्छा 
विधाय तां दोषगुणैर्विमुक्तः । 
सृष्टिं विचित्रामघलोकते यो 
वन्दे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ ८ ॥ 
छ जिसकी इच्छा अकारण कार्य करने वाटी हो ओर जो ेसी इच्छा की रचना 


करके भी दोष गुणों से विमुक्त है, जो इस विचित्रा सृष्टि का अवलोकन करते हैँ 
उन मुकुन्द पुरुषोत्तम की मेँ वन्दना करता हूँ ॥ ८ ॥ 


| [|| ||| 


५१२ शाण्डिल्यसंहिता 


शुद्धं तथाद्वितमनन्तरूपं 
जगत्स्वरूपेण च विद्धमेकम्‌ । 
न चान्ययोगोऽत्र न सम्प्रयोगो 
वन्दे मुकुन्दं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो शद्ध है, अद्रैत हैँ ओर अनन्तरूप है, जगत्स्वरूप से विद्ध होने पर भी 
एक ही है उसका किसी अन्य से योग नहीं है न किसी अन्य से सम्प्रयोग ही हं 
उन मुकुन्द पुरुषोत्तम कौ मैँ वन्दना करता हूं ॥ ९ ॥ 
स्तोत्रं यदेतत्पुरुषोत्तमस्य 
निरूपितं यद्धरणीधरेण । 
दधाति वाचि प्रश्ृणोति वा यः 
स याति देवं पुरुषोत्तमं तम्‌ ॥ ९० ॥ 
॥ इति श्रीपुरुषोत्तमस्तोत्रम्‌ ॥ 
यह पुरुषोत्तम का स्तोत्र बतलाया गया है जिसे धरणीधर (शेष) ने स्वयं 
निरूपित किया है जो भी इसे वाणी मे धारण करता है अथवा सुनता है बह उन 
पुरुषोत्तम को प्राप्त कर ठेता है ॥ १० ॥ 
्रीत्रिपुरारिकृतं नारायणस्तोत्रम्‌ 
नारायणो यो नरभूजलायो 
नारायणोऽज्ञाननिवर्तनेन । 
नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां 
तमादिनारायणदेवमीडे ॥ ९९ ॥ 
जो "नराणां समूहः नारं तदयते प्राप्नोतीति भुवामयः जलनामयः' इस व्युत्पत्ति 
से मनुष्यो के गन्तन्य हैँ ओर पृथ्वी का अयन हं, जल का अयन (स्थान) हे जो 
(नारं अज्ञानं अयते निवर्तयेति' इस व्युत्पत्ति से भी नारायण हैँ जो "नारं अन्तः 
करणं यमयति" इस व्युत्पत्ति से पुरुषों के अन्तःकरण का नियन्त्रण करते है उन 
आदि नारायण की मँ स्तुति करता हू ॥ ११ ॥ 
पुराणवर्णाः पुरुषोत्तमस्य 
पुराणमन््रः पुरुषः पुराणः । 
दधार योऽसौ परिपूर्णरूप- 
स्तमादिनारायणदेवमीडे ॥ ९२ ॥ 
जिन पुरुषोत्तम का पुराण वर्ण है, पुराण ही मन्त्र है, किं बहुना, जो स्वयं 
पुराण पुरुष है ओर जिसने परिपूर्णं रूप धारण किया है उन आदि नारायण की मँ 
स्तुति करता हूँ ॥ १२ ॥ 


न 


| 
| 


चतुर्थांशे एकादशोऽध्यायः ५१३ 


मन््रात्मको मन्रगुणैस्तुतो यो 
यस्सर्वमन््रान्रददौ मुनिभ्यः । 
मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्नरगम्य- 
तस्मादिनारायणदेवमीडे ॥ ९२३ ॥ 
जो मन्त्रात्सक है , मन्त्रगुणों से स्तुत ह, जिम्टोने मुनियो क्रो मन्त्र प्रदान 
किया, जो सन्त्रे के अधिदेवता है ओर अखिल मन्त्रगम्य है उन आदि नारायण कौ 
मे स्तुति करता हू ॥ १३ ॥ 
निश्वासभूता निगमालिरस्य 
प्रश्रासरूपागमपडक्तिरिद्धा । 
समस्तशास्राणि च यस्य वाच- 
स्तमादिनारायणदेवमीडे ॥ १४ ॥ 
सम्पूर्ण वेद जिनके निःधास हँ, आगमग्रन्थ) पंक्ति जिनके प्रश्वास हँ, समस्त 
शाख जिनकी वाणी हैँ उन आदि नारायण की मेँ स्तुति करता हूँ ॥ ९४ ॥ 
यस्याष्टवर्ण मनुराजमेकं 
समाश्रितस्संसृतिपारमेति 1 
विधेर्विधानं न च ह्यत्र किञ्चित्‌ 
तमादिनारायणदेवमीडे ॥ १५ ॥ 
जिसके आठ वर्ण के केवल एक मन्त्रराज (ॐ नमो नारायणाय) का श्रद्धा- 
पूर्वक अवलम्बन करने वाला मनुष्य समस्त संसृति से पार हों जाता है, जिसमें 
किसी प्रकार से ब्रह्मदेव का कोई विधान है ही नही, उन आदि नारायण कौ मै 
स्तुति करता हू ॥ १५ ॥ 
यो वासुदेवः खलु वामदेवो 
यो देवदेवः प्रथमं ततोऽ भूत्‌ । 
पार्श्ह्यादस्य च वक्षसश्च 
तमादिनारायणदेवमीडे ॥ ९६ ॥ 
सर्वप्रथम जिनके दोनों पारश्चं से वासुदेव ओर वामदेव उत्पन्न हुये ओर 
वक्षःस्थल से देवदेव उत्पन्न हुये उन आदि नारायण की मे स्तुति करता हूं ॥ ९६॥ 
शोषाय देवाय विशेषे 
अशेषमन्रास्रददौ सशेषान्‌ । 
निःशोषतः कठेशनिवृत्तयेऽसौ 
तमादिनारायणदेवमीडे ॥ ९७ ॥ 


| 
॥ 
| 
| 
| 


५१४ शाण्डिल्यसंहिता 
जिन्होने क्ठेश निवृत्ति के लिये, शोष देवताओं को वि (पक्षी गरुड) के भर्ता 
विष्णु को, शेष के भर्ता शङ्कर को तथा शेष को अवशेष मन््र प्रदान किया उन 
आदि नारायण की मेँ स्तुति करता हूँ ॥ १७ ॥ 
गुरुर्गुरूणामृषभो ऋषीणां 
यो देवदेवः खलु देवतानाम्‌ । 
यश्चेश्चराणां परमेश्वरोऽसौ 
तमादिनारायणदेवमीडे ॥ ९८ ॥ 
जो गुरुओं के गुरु है, ऋषियों के ऋषभ है, देवताओं के देवदेव है, समस्त 
ईश्वरो मे परमेश्वर ह उन आदि नारायण की मँ स्तुति करता हूँ ॥ १८ ॥ 
इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा । 
पठनाच्छवणात्सद्यो हद्यं शुद्धिं प्रयच्छति ॥ ९९ ॥ 
॥ इति श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ ॥ 
यह नारायण स्तोत्र है जिसे त्रिपुरारि भगवान्‌ शङ्कर ने कहा है जो पठन से 
श्रवण से शीघ्र ही हदय को शुद्ध कर देता है ॥ १९ ॥ 
श्रीरोषस्तोत्रम्‌ 
रसात्मा परात्मा पुरुषोत्तमो यो 
निजोत्तारणायैव नारायणाय । 
महामन््रराज प्रपेदे यतोऽयं 
तमीशं फणीशं गुरु शेषमीडे ॥ २० ॥ 
जिन पुरुषोत्तम परात्मा रसात्मा ने अपने भगवद्‌ भक्तं को तारण करने के 
छ्य जिस मन्त्रराज को स्वयं नारायण के लिये दिया, फिर उसी मन्रराज को 
जिन्होने नारायण से प्राप्त किया उन फणीश गुरु स्वरूप भगवान्‌ शेष की मेँ 
स्तुति करता हूं ॥ २० ॥ 
सहस्राननैर्वाकसहस्रहयेन 
सदा कीर्तयन्तं हरेः कीर्तिमिव । 
गृणन्तं श्रुतिभ्यो मतं भक्तिकाण्डं 
तमीशं फणीशं गुरुं शेषमीडे ॥ २९ ॥ 
सहस्रानन शेष भगवान्‌ दो हजार जिह्वा से जो सव॑दा भगवत्कीर्ति का कीर्तन 
करते है । जो श्रुति समस्त भक्ति काण्ड का नित्य पाठ करते है उन फणीश गुरु 


स्वरूप शेष की में स्तुति करता हूं ॥ २१ ॥ 


॥ ||| || ||| || ||| || || ||| , । || 
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विरिञ्चिः कुमारायरति प्राह पूरव 
नृपं चित्रकेतु प्रति प्रीतिपूर्वम्‌ । 
हरे भक्तिशासत्रं पनुर्यश्च महं 
तमीष्टं फणी गुरु शेषमीडं ॥ २२ ॥ 
पर्वकाट मं ब्रह्मट्व ने जिनं सनत्कुमार का उपदशा प्रदान क्रिया श्रा श्रीग 
तदनन्तर उन्होने प्रीतिपूर्वकं गजा चित्रकेतु को उपदृश दिया । जिन्न हरिथिक्ति 
शास्र तथा मन्त्र का उपदेश पर लिय क्रिया श्वा । उन फणीश्वर गुर स्वरूप ईश्च 
कौ मै स्तुति करतां ॥ २२॥ 
सदा योगिनो भोगिनो यं भजन्ते 
यथायोगमेषां ददात्यर्थसिद्धिम्‌ । 
समृद्धिं करोति प्रियस्यैव विष्णो- 
स्तमीशं फणीशं गुरु शेषमीडे ॥ २३ ॥ 
योगी एवं भोगी जिनका नित्य भजन करते है, जो उन्हे यथायोग सिद्धि 
प्रदान करते है, जो अपने प्रिय भगवान्‌ विष्णु की समृद्धि करते हैँ उन ईश 
फणीश गुरु स्वरूप शेष की मेँ स्तुति करता हूं ॥ २३ ॥ 
त्रयीयोगवाग्यो गवां चाप्रकाशो 
हरेर्भक्तियोगस्य वक्ता गुणानाम्‌ । 
समस्तेर्नुतो योगिभिर्योगगम्य- 
स्तमीशं फणीशं गुरु शोषमीडे ॥ २४ ॥ 
जो वाणी से अगम्यहैं, उन वेद एवं योग के, वाग्‌ के तथा भगवद्भक्ति योग 
के गुणों के जो वक्ता हैं उन ईश फणीश शेष गुरु की मेँ स्तुति करता हूं ॥ २४॥ 
अनन्तो हरेर्वल्लभामुत्तमाद्गे 
अनन्ताङ्प्रिजामापगां यश्च धत्ते । 
अनन्तस्ततोऽनन्तदेवाश्रयो य- 
स्तमीशं फणी गुरु शेषमीडे ॥ २५ ॥ 
जो स्वयं अनन्त है, जो अपने उत्तमाङ्ग (शिर पर) वामन के चरणों से 
उत्पन्न हरिवल्ठभा श्री गङ्गा) जी को धारण करते हैँ जो स्वयं अनन्तदेव का 
आश्रयं ग्रहण करने के कारण स्वयं भी अनन्त बन गये हैँ, उन ईश फणीश गुरु 
शेष की मैं स्तुति करता हू ॥ २५ ॥ 
अशेषे विलीने लये शिष्यते यः 
सुपर्यङ्कतां याति संवर्तसिन्धौ । 
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मुरारेः प्रियाणामुपन्ञं गुरूणां 
तमीशं फणीशं गुरु शेषमीडे ॥ २६ ॥ 
जो समस्त संसार के विलीन हो जाने पर अकेठे रोष रह जाते है, जो संवर्त 
सिन्धु मे भगवान्‌ के पर्यक बन जाते हैँ ओर जो मुरारी के प्रिय एवं गुरुजनों के 
उपज्ञ (ज्ञाता) हँ, उन ईश फणीश गुरु शेष की भँ स्तुति करता हूँ ।॥ २६ ॥ 
यतो वासुदेवेऽभिप्रदयुम्नमन्तः 
समाकर्षयच्चानिरुद्धं निरोद्धुम्‌ । 
ततश्चाख्यया याति सङ्कर्षणो य- 
स्तमीशं फणीशं गुरु शेषमीडे ॥ २७ ॥ 
जो स्वयं भगवान्‌ वासुदेव मेँ निहित है, जिनसे प्रद्युम्न स्वयं उत्पन्न हुये हैँ 
जिन्होने सृष्टि प्रवाह को रोकने के लिये अनिरुद्ध का आकर्षण किया था । इस 
कारण जिन्हें “सङकर्षण' कहा जाता है, उन ईश फणीश गुरु शेष को मैः नमस्कार 
करता हूं ॥ २७ ॥ 
भुजङ्गाङ्गिनो गीर्गिरीशोन गीता 
भुजङ्काङ्गपर्यङ्क भाजः प्रियस्य । 
भुजङ्गप्रियस्य प्रियायैव भूयाद्‌ 
भुजङ्गप्रयाता भुजङ्गप्रयातैः ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीशेषस्तोत्रम्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीविष्णु के प्रिय भुजङ्ग शय्या बनने वाके भुजङ्ग शरीर वाले की यह 
श्लोक स्वरूप स्तुति श्री गिरीश शङ्कर के द्वारा स्वयं गाई गई है । वह स्तुति 
भुजङ्ग प्रिय शिव के प्रिय के लिये हो, जो भुजङ्ग प्रयात छन्दो मे भुजङ्ग के समान 
गति वाली है ॥ २८ ॥ 
श्रीत्रिपुरारिस्तोत्रम्‌ 
नमामोऽ सुरारेस्सुरारेर्गणाग्रचं 
नमामोऽन्धकारिं मखारिं निजारिम्‌ । 
शिरो गाङ्खवारिप्रचारक्षमोऽस्य 
नमामः पुरारि मुरारेः प्रियं तम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन त्रिपुसरि स्तोत्र कहते है--जो देवता ओर ५ ं मे सवपिक्षया अग्रगण्य 
, है उन्हे नमस्कार है, अन्धक के शत्रु को नमस्कार हे, दक्ष यज्ञके शत्रु को 
नमस्कार है, जिनका शिर गङ्गा-वारि के प्रचार को सहन करने वाला है उन मुरारि 
के प्रिय त्रिपुरारि को मेरा नमस्कार है ॥ २९ ॥ 
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मुखैः पञ्चभिः पञ्चभिः पञ्च षष्ठं 
त्रयीसाड्ख्ययोगाङ्गमारण्यकानि । 
जगौ भक्तिकाण्डं हरेस्सौख्यभाण्डं 
नमामः पुरारि मुरारेः प्रियं तम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिन्होने अपने पच मुखो से........वेदत्रयी, सांख्य, योग एवं आरण्यक का 
गान किया है, इतना ही नही, भगवान्‌ के सौख्य का भाण्डभूत भक्तिकाण्ड का भी 
जिन्होने गान किया उन मुरारि के प्रिय त्रिपुरारि को मै नमस्कार करता हूं ॥ ३०॥ 
हरेरङप्रितो गाङ्गवारि प्रसूतं 
कपर्दे कपर्दे कपदुर्दीचकार । 
अखर्व च गर्व हरन्‌ जहजाया 
नमामः पुरारि मुरारेः प्रियं तम्‌ ॥ ३९॥ 
भगवच्चरण प्रसृत गङ्गा को जिन्होने अपनी जटा में लुप्त कर दिया ओर 
जिन्होँने गङ्गा का समस्त अखण्ड गर्व भी नष्ट कर दिया उन मुरारि के प्रिय 
त्रिपुरारि को मैं प्रणाम करता हूं ॥ ३१ ॥ 
गुरूणां गुरू्यो मतो नारदेन 
उपज्ञोऽपि शिष्यः परः पूरुषस्य । 
तृतीयं गुणं यो नियन्तु नियन्ता 
| नमामः पुरारि मुरारेः प्रियं तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नारद जिन्हे गुरुओं का गुरु मानते हे, जो ज्ञानवान्‌ होते हुये भी उस पुरुष 
का सर्वश्रेष्ठ 7 हिं ओर तृतीय गुण (तम) उसके नियमित करने के लिये 
नियन्ता है उन मरार के प्रिय त्रिपुरारि को नमस्कार है ॥ ३२ ॥ 
समस्तागमा मूलमन््नाश्च सर्वे 
यतः सम्प्रसूता यतः सिद्धिमन्नाः । 
पुराणार्णमाद्यं दशार्ण जपन्ते 
नमामः पुरारि मुरारेः प्रियं तम्‌ ॥ २३ ॥ 
समस्त आगमशाख्, सभी मूलमन्त्र ओर सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले 
मन्त्र जिनसे उत्पन्न हये है तथा पुराण का आदि अक्षर वाला मन्त्र तथा दश अक्षर 
के मन्त्र का जो निरन्तर जप करते है उन मुरारि के प्रिय त्रिपुरारि को हम नमस्कार 
करते है ॥ ३३ ॥ 
सदाम्नायमाद्यं जगौ नारदाय 
विकुण्ठाधिनाथादवाप्यैव पूर्वम्‌ । 
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ततः शेषतः शेषधर्म दधार 
नमामः पुरारि मुरारेः प्रियं तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिन्होंने आम्नाय (वेद) के आद्य अक्षर को वैकुण्ठनाथ से सर्वप्रथम प्राप्त 
कर नारद को उपदिष्ट किया । फिर शेष के कारण शेष का धर्म ग्रहण किया, उन 
मुरारि के .प्रिय पुरारि को हम प्रणाम करते हैँ ॥ ३४ ॥ 
कृपातो गतो व्यापिवैकुण्ठभाजां 
समीपे ददर्श व्रजेशं रसेशम्‌ । 
ततोऽनुगृहीतोऽखिकलैर्भक्तिवर्यैः 
नमामः पुरारि मुरारेः प्रियं तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो सर्वव्यापक वैकुण्ठवासी भगवान्‌ श्रीविष्णु कौ कृपा प्रप्त कर वैकुण्ठलोक 
में पचे, वहाँ रसेश्वर त्रजेश को उनके समीप मे देखा, फिर उन्हीं से समस्त 
र्ठ भक्ति के उपदेश से अनुगृहीत हये । उन मुरारि के प्रिय पुरारि को मै प्रणाम 
करता हूं ॥ ३५ ॥ 
स्थितो यो निदेशाय सिंहासने स्वे 
मणित्रातकीर्णे मुनित्रातमध्ये । 
उपन्ञो गुरुज्ञनदानाय लोके 
नमामः पुरारि मुरारेः प्रियं तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो उपदेश देने के लिये मणिजटित सिंहासन पर मुनि्यों के मध्य मे 
विराजमान है ओर जो लोक में ज्ञानदान के छिये उपज्ञ गुरु है उन मुरारि के प्रिय 
पुरारि को प्रणाम है ॥३६ ॥ 
व्यासेन कथितं पुण्यं त्रिपुराररमहास्तवम्‌ । 
कीर्तयेच्छणुयाद्यस्तु स॒ मुरारेः प्रियो भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
॥ इति श्रत्रिपुरारिस्तोत्रम्‌ ॥ 
पूर्व मँ त्रिपुरारि के इस पुण्य महास्तोत्र को व्यास ने कहा है जो इसका 
कीर्तन करे अथवा श्रवण करे वह मुरारि का प्रिय होता है ॥ ३७ ॥ 
श्रीनारदस्तोत्रम्‌ 
यो वेदगर्भस्य च गर्भजातो 
न गर्भजातः खलु वेदगर्भः । 
देवर्षिवर्य हरिदासवर्यम्‌ ` 
आदेशिकानां प्रवरं तमीडे ॥ ३८ ॥ 


चतुर्थांशे एकादशोऽध्यायः ५१९ 

जिनका जन्म वेदगर्भ ब्रह्म के द्वारा हुआ है ओर जो वेदगर्भ ब्रह्मा गर्भ से 

उत्पन्न नही हे आदेशिकों (= उपदेशकों) मेँ सर्वश्रेष्ठ हरिदासवर्य उन देवर्षिवय 
श्रीनारद जी की मेँ स्तुति करता हूं ॥ ३८ ॥ 


गुरोः पुरारेश्चवरणाब्नसेवया 
अवाप यो मन्रवरं मुरारेः । 
कृष्णाय योऽनुग्रहतो ददौ तम्‌ 
आदेशिकानां प्रवरं तमीडे ॥ ३९ ॥ 
जिन्होने अपने गुरु पुरारि की चरण सेवा से मुरारि का ्रषठ मन्त्र प्राप्त 
किया । फिर त्रिपुरारि का अनुग्रह प्राप्त कर उसी मन्त्र को भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
प्रदान किया । उन आदेशिकों में सर्वश्रेष्ठ नारदजी की गै स्तुति करता हूँ ॥ ३९॥ 
नारं तमो यो ह्यति नारदोऽतो 
देवर्षिवर्योऽभिमतः सुराणाम्‌ । 
राजर्षिविप्र्षिमहर्षिवन्द्यः 
आदेशिकानां प्रवरं तमीडे ॥ ४० ॥ 
नारं का अर्थं तम है उस 'तम' (= अज्ञान) को जो (दो अवखण्डने दति) 
खण्डन करे, दूर भगावे, एसे देवर्षिवर्य सभी देवताओं के अभिमत (मान्य) है । 
जो राजर्षि, विप्र्षि एवं महर्षियो से वन्दनीय हैँ उन आदेशिकों में प्रवर नारद जीं 
की मैं स्तुति करता हूं ॥ ४० ॥ 
नारायणो येन प्रसादितोऽद्धा 
पारायणं कर्तुमना जनानाम्‌ । 
जगौ निजं नारदपञ्चरात्रम्‌ 
आदेशिकानां प्रवरं तमीडे ॥ ४१ ॥ 
जिन्होने मनुष्यो को संसार सागर से पार उतारने के लिये नारायण को 
निश्चित रूप से प्रसन्न किया ओर स्वयं भी पञ्चरात्र शास्र की रचना की उन 
आदेशिकों में प्रवर नारद जी की मैं स्तुति करता हूँ ॥ ४१ ॥ 
शोषादिशेषं हरेर्भक्तिकाण्डं 
लेभे तमाराध्यपदं प्रसाद्य । 
प्रकाशयामास हिताय लोके 
आदेशिकानां प्रवरं तमीडे ॥ ४२ ॥ 
जिन्होंने उन आराध्य पद को प्रसन्न कर भगवान्‌ शेषादि से शेष भगवान्‌ का 
भक्ति काण्ड प्राप्त किया ओर लोक का कल्याण करने के लिये उसे प्रकाशित 
किया, आदेशिको मे सर्वशरे्ठ उन नारद जी की में स्तुति करता हूं ॥ ४२ ॥ 
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हरेर्मनोमूर्तिरसौ मुनीनां 
पनोनियन्ताखिललमूर्तिभाजाम्‌ । 
मच्चेतसो यो मुदमातनोति 
अआदेशिकानां प्रवरं तमीडे ॥ ४३ ॥ 
जो नारद विष्णु की मनोमूर्ति है, मनियों एवं सम्पूर्ण मूर्तिधारियों के मनो को 
जो नियन्त्रण में रखते हैँ, किं बहुना, जो हमारे चित्त मे प्रसन्नता उत्पन्न करते है 
उन आदेशिकों में प्रवर नारद जी की मेँ स्तुति करता ह ॥ ४३ ॥ 
सनत्कुमारेरुपशिक्षितो यो 
योऽशिक्षयददक्षकुमारमुख्यान्‌ । 
समुद्धृता दैत्यपतेः कुमारा 
आदेशिकानां प्रवरं तमीडे ॥ ४४ ॥ 
जिनको सनत्कुमारो ने शिक्षा दी तथा जिन्होने दक्ष पुत्रौ को शिक्षित किया, 
किं बहुना, दैत्यपति हिरण्यकशिपु के पुत्रो का जिन्होने उद्धार किया, उन 
अदेशिको मे श्रेष्ठ नारद जी की मेँ स्तुति करता हूं ॥ ४४ ॥ 
समागतः पीठवरे निवेशितो व्यासाय यो भागवतागमे ददौ । 
जहार यस्तत्खिलतां मनोगताम्‌ आदेशिकानां प्रवरं तमीडे ॥ ४५ ॥ 
जिनके आने पर उत्तम पीठ पर उन्हे बेठाया गया, जिन्होने व्यासजी को भागवत 
का उपदेश दिया, किं बहुना, जिन्होने व्यासजी की समस्त मनोगत शङ्काओं को 
निर्मूल किया, उन आदेशिकों में श्रठ नारद जी की मे स्तुति करता हूं ॥ ४५ ॥ 
इतीदं ब्रह्मरातेन सुरर्षेः कीर्तितं स्तवम्‌ । 
अधीयानो धारयन्वा निःभ्रेयसमवाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
॥ इति श्रीनारदस्तोत्रम्‌ ॥ 
यहाँ तक ब्रह्मरात ने सुरर्षि नारदजी की स्तुति की है । जो कोई भी इसका 
अध्ययन करता है अथवा कण्ठस्थ करता ह वह निःश्रेयस (पारलोकिकाभ्युदय) 
प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥ 
श्रीव्यासस्तोत्रम्‌ 
वेदव्यासमहं वन्दे वेदव्यासकरं हरिम्‌ । 
पराशरसुतं सत्यवतीपुत्र महामुनिम्‌ ॥ ४७ ॥ 


वेद का विस्तार करने वाले, स्वयं विष्णु रूप, पराशर पुत्र, सत्यवती पुत्र, 
महामुनि वेदव्यास की मेँ वन्दना कपए्ता हूं ॥ ४७ ॥ 
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प्राचीनगर्भ प्रवदन्ति यं वै ज्ञानावतार प्रथमं मुरारेः । 
आचार्यसिहासनमाश्चितो यो वेदान्तसूत्राण्यवदच्च मन््रान्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिनको प्राचीन गर्भं कहा जाता है जो मुरारि के प्रथम ज्ञानावतार हैं । 
आचार्य सिंहासन पर स्थित हकर जिन्होने वेदान्तसूत्र की रचना की ॥ ४८ ॥ 
अपान्तरतमा मुनिर्निगमादेशिकश्चादिमः 
वदन्ति परमर्षयोऽपरविधिं च षष्ठं विधेः । 
चतुर्मुखमुखोदितं निगदितं च यत्पञ्चमं 
जगद्धितकृते निजहितस्य वेदं नुमः ॥ ४९ ॥ 
जो आदि मे निगम का उपदेश करने वाले "अपान्तरतमा" नाम से उत्पन्न हुये 
जिनको परमर्षिं लोग दसरा र्मा भी कहते है । जो विधि (नारायण) से षष्ठ 
कहे जाते हे--विष्णु, त्र्या, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास । जो ब्रह्मा से पञ्चम 
कहे जाते हं जो जगत्‌ का हित करने मे ही अपना हित मानते हैँ उन व्यासजी को 
नमस्कार हं ॥ ४९ ॥ 
व्यासाम्भोधि(धौ)ज्ञानविज्ञानलीनं 
तस्मिन्‌ जातं भारताम्भोजपुष्यम्‌ । 
हसाहसा मोदिता यस्य मोदात्‌ 
त्यक्त्वासारां सस्पृति यान्ति पारम्‌ ॥ ५० ॥ 


सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान के लीन हो जाने पर व्यास रूप महासमुद्र मे भारत रूप 
एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ । जिसके खिल जाने पर हंस-अहंस सभी प्रसन्न 
हो उठे । जिसके सहारे ही वे सभी इस असार संसार को छोडकर उसके पार हो 
जाते है ॥ ५० ॥ 
मानं यस्य वचः सुरासुरगणैः सदिभनीर्मन्यते 
ज्ञानं येन च भण्यते भ्रमहरं शान्तिप्रदं चामृतम्‌ । 
यद्वच्यर्थचतुटयन्तदृषयः प्राणां तष्य 
यस्मिन्नस्ति च चास्य तत्क्वचिदपि व्यासं तमेनं भजे ॥ ५१ ॥ 
समस्त सुस-असुर तथा सज्जन मनुष्य जिनके वचन को प्रामाणिक मानते है, 
जो सन्देह को दूर करने वाला, शान्तिप्रद तथा अमृतपूर्ण ज्ञान का उपदेश करते 
है, जिनके चार प्रकार के वाच्यार्थ को ऋषियों ने मनुष्यों के किए सन्तुष्टिकारक 
बतलाया है । जिस महाभारत के विषय मँ कहा जाता है कि जो इसमे है वह 
सर्वत्र है, जो इसमे नही है वह दुनि मेँ कहीं नहीं हो सकता, उन व्यास का मै 
भजन करता हूँ ॥ ५९ ॥ 


शा. ३७ 
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भारतस्य मिषतो निगमार्थो 
भारते प्रकटितः परमार्थः । 
येन संसृतिविहीनजनानां 
संस्कृतिर्भवति चामृतहेतुः ॥ ५२ ॥ 
महाभारत के बहाने से उन्होने वेदार्थ प्रकटित किया है ओर भारत के बहाने 
से ही उन्होने परमार्थ भी प्रकटित किया है, जिनसे संसृति विहीन जनों की 
संस्कृति अमरता का कारण बन जाती है ॥ ५२ ॥ 
भक्तिविरक्त्यनुभूतिप्रधानं 
केशवकीर्त्यमृतैकनिधानम्‌ । 
येन मुदे निखिलस्य पुराणं 
व्यासमहं प्रणमामि पुराणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिनका विरचित पुराणशाखर भक्ति एवं विरक्ति तथा अनुभूति प्रधान है । 
केशव कोर्ति रूप अमृत का एकमात्र निधान (कोश) है उस पुराण की सचना 
जिन्हने सबके प्रसन्नता के लिये की है, उन पुराण पुरुष व्यास को मेँ प्रणाम 
करता हूँ ॥ ५२३ ॥ 
कृष्णद्वैपायनं वन्दे व्यासं तमरणीपतिम्‌ । 
शुको यन्मुखतो जातो यन्मुखात्परमागमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मेँ उन अरणीपति व्यास की वन्दना करता हूँ जिनके मुख से शुकदेव उत्पन्न 
हये ओर जिन शुकदेव के मुख से समस्त आगम" उत्पन्न हुये ॥ ५४ ॥ 
इत्युग्रभ्रवसा गीतं जनिना रोमहर्षणेः । 
पठेद्वा श्ृणुयात्स्तोत्रं स॒ प्रसादं गुरोर्भजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
॥ इति श्रीव्यासस्तेत्रम्‌ ॥ ` 
रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूति ने इस गीत को कहा है जो इस स्तोत्र का 
पाठ करे अथवा श्रवण करे वह गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करता है ॥ ५५ ॥ 


श्रीपीठस्तोत्रम्‌ 


देवा देवेश्वराद्याश्च ऋषयो ऋषिसत्तमाः । 
पृथगेवोपदेषटारस्तेषां पीठं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५६ ॥ 


देव देवेश्रादि ऋषिगण एवं ऋषि सत्तम इन लोगों ने पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेश 
किया है । इसलिये इनका पीठ धी पृथक्‌-पृथक्‌ है ॥ ५६ ॥ 


मनुष्येश्चरावतारा ये आचार्या मुरवैरिणः । 
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पारम्पयगितं तेषां पीठमेकं विशिष्यते ॥ ५७ ॥ 
मनुष्य एवं ईश्वर के जितने अवतार हैँ ओर श्रीकृष्ण सम्प्रदाय के जिनके 
आचार्य हें, उनका परम्परा से आया हुआ एक विशिष्ट पीठ है ॥ ५७ ॥ 
यथा महीभृतां पीठं जगतां पालनाय वै। 
तथैवादेशिकानां च पीठं धर्मपरवृत्तये ॥ ५८ ॥ 
जिस प्रकार राजा का पीठ (सिंहासन) जगत्‌ के पालन के छिये स्थापित है 
उसी प्रकार धर्म के उपदेशकों के भी पीठ लोगों को धर्म में प्रवृत्त करने के लिये 
स्थापित होता है ॥ ५८ ॥ 
पीटठस्थ एव भूपालो यथा ॒न्यायप्रवर्तकः । 
तथा पीठस्थिताचार्यो योग्यो धर्मपरवत्तये ॥ ५९ ॥ 
जिस प्रकार सिंहासन पर अधिष्ठित भूपाल ही न्याय मेँ प्रजाओं को प्रवृत्त 
करता है । उसी प्रकार पीटस्थ योग्य आचार्य भी भक्त लोगों को धर्म मे प्रवृत्त 
करता हे ॥ ५९ ॥ 
पीठस्थितो यथा राजा मान्यो देवैनरिरपि । 
तथा पीठस्थिताचार्यः पूज्यः स्यान्न विना च तम्‌॥ ६० ॥ 
जिस प्रकार पीठ स्थित राजा देवताओं द्वारा भी मान्य होता है उसी प्रकार 
पीठ स्थित आचार्य भी सबका पूज्य होता है ओर सबके द्वारा मान्य भी होता है 
उसके बिना अन्य की पूजा नही करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 
यदा विलुप्यते पीठं पारम्पर्यक्रमागतम्‌ । 
देशकालप्रमादाद्यैस्तदा नूतनं विधीयते ॥ ६९ ॥ 
जब परम्परा के क्रम से आये हये पीठ का देशकाल के प्रमाद सेलोपहो 
जावे तब दूसरा नया पीठ स्थापित करे ॥ ६१ ॥ 
। देवर्षणिां च पूर्वेषां मन््रं वा नाममन्रकम्‌ । 
संयोज्य पीठमन्त्रेण पीठं संस्थापयेत्सुधीः ॥ ६२ ॥ 
राजपीठाङ्गवद्राजपीवाङ्गः त पीठमर्चयेत्‌ । 
अथवा भावनामात्रः पूर्वोक्तं वा यथेप्सितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सुधी साधक को पीठ मे पूर्व के देवर्षि द्वार आये हय मनर से तथा नाम 
मन्त्रं से पीठ को संयुक्त कर उसे स्थापित करना चाहिए । यतः वह पीठ राजपीठ 
का अङ्ग होता है अतः राजपीठ के अङ्ग के समान राजपीठ के अङ्गं से उस पीठ 
की पूजा करे, अथवा पूर्वोक्त की भावना मात्र कर लवे, अथवा जैसी इच्छा हो 
वैसा करे ॥ ६२-६३ ॥ 
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अथवा सप्तदशभिर्यन्नर्मन्नर्निरूपितम्‌ । 
सम्राडाचार्यपीठं स्यात्समर्च्य नित्यमेव तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथवा सत्रह यर तथा सत्रह मन्त्रौ से पीठ का पूजन करे । सम्राट्‌ तथा 
आचार्य का पीठ नित्य अर्चनीय कहा गया है ॥ ६४ ॥ 
तस्य दक्षिणपार््े तु कुर्याद्य्रचतुष्टयम्‌ । 
तत्त्वतत्त्वेशष्िवैरुपदेवैर्तदिष्यते ॥ ६५ ॥ 
पीट के दक्षिण पार मे चार यन्त्र स्थापित करे वह तत्त्व ऋषि तत्वेश 
ऋषिदेव तथा उपदेवों का होना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
वामे पार्शे चतुर्यन्नी कुर्यात्साधकसत्तमः । 
स्वरर्वणर्मन्रबीजैः पदैर्मानस्य सम्भवात्‌ ॥ ६६ ॥ 
नाये पार्् मे साधक सत्तम चार यन्त्र स्थापित करे, जिसका निर्माण स्वरों 
से, वर्णो से, मन्त्र बीजों से तथा पदों से किया गया हो ॥ ६६ ॥ 
पुरतः पदके तत्र पुनर्य्रचतुष्टयम्‌ 
गायन्या निगमानां च तथा वै शासख्रमन्रयोः ॥ ६७ ॥ 
फिर उसके आगे जहां पद हो वहां भी चार यन्त्र स्थापित करे, जो गायत्री 
से, वेद से, शास्र से तथा मन्त्र से निर्मित हो ॥ ६७ ॥ 
मध्ये सिद्धिनिधीयन्रमासनं तत्र॒ कल्पयेत्‌ । 
गोपालयन्त्रराजं च पृष्ठे तस्याग्रतो भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सिंहासन के मध्यमं सिद्धि निधि का यन्त्र रखे ओर उसी पर आसन 
स्थापित करे । उसके अगे तथा पीके गोपा यन्त्र स्थपित करे ॥ ६८ ॥ 
सङ्ख्यायन््ं चाङ्कयन््रं पृष्ठे पीठस्य पृष्ठतः । 
अधर्मचक्रं चक्रस्याधस्थं मूर्ध्नि गुरु्विशत्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुधी साधक को संख्या यन्र तथा अङ यत्र पीठ के पीछे के पीछे स्थापित 
करना चाहिए । अधर्मचक्र चक्र के नीचे स्थापित करे ओर उसके शिरःस्थान पर 
गुरु स्वयं बैठे ॥ ६९ ॥ 
गोपाल्लोपासकानां च एतत्सिंहासनं मतम्‌ । 
सौवर्णं राजतं ताम्रं काष्ठमाश्मं च मृण्मयम्‌ ॥ ७० ॥ 
गोपाल के उपासकों के लिये यह सिंहासन कहा गया है । वह सिंहासन चाहे 
सुवर्णं का, रजत का, ताम्र का, काष्ठ का, पत्थर का, अथवा मृण्मय (मिरी) का 
होना चाहिये ॥ ७० ॥ 
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असम्भवे भावनैव मन्त्रादीनां विधीयते । 
उत्सेधः परिणाहश्च शाख्रतो वाप्यभीप्सितः ॥ ७१ ॥ 
अप्राप्त अथवा असम्भव होने पर मन्त्रादि की भावना ही करे ठेसा विधान 
है । सिंहासन का लम्बाई तथा चौडाई एवं ऊंचाई शास्र से जाने अथवा अपनी 
इच्छा से समद्ये ॥ ७१ ॥ 
आचार्यकुलसम्भूत आचार्यगुणसंश्रयः । 
स्थित्वैव तत्तवमाचार्या योग्यो व्याख्योपदेशयोः ॥ ७२ ॥ 
पीठ पर आचार्य स्वयं, आचार्य कुक सम्भूत, अथवा आचार्य के गुणों से 
युक्त व्यक्ति ही होना चाहिये अथवा जो व्याख्या एवं उपदेश मेँ योग्यता रखता हो 
अथवा तत्त्वज्ञ हो ॥ ७२ ॥ 
समृद्धयोऽ स्य वर्धन्त प्रतापोऽस्य यतो महान्‌ । 
आचार्यतो हरेरभक्तिर्विरक्तिरपि जायते ॥ ७३ ॥ 
यतः एेसे आचार्य का प्रताप महान्‌ होता है इस कारण इसकी समृद्धि बढ़ती 
है । आचार्य से हरिभक्ति तथा विरक्ति उत्पन्न होती है ॥ ७३ ॥ 
एतत्सिंहासनं दिव्यं राज्ञा शिष्यैश्च सम्मतैः । 
पूजितं मननीयं स्यादाचार्यः साम्प्रदायिकः ॥ ७४ ॥ 
इसे "दिव्य सिंहासन" कहा जाता है जो राजा तथा शिष्य से सम्मत होता है । 
यही पूजित तथा माननीय भौ होता है । इसका आचार्य सम्प्रदाय का पूर्ण ज्ञाता 
होना चाहिये ॥ ७४ ॥ । 
व्याससिंहासनं चान्यदूदीयते ऋषिभिर्दिजैः । 
रोमहर्षणये यद्रच्छास्रव्याख्याकृतेऽ्पितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
"व्यास सिंहासन" इससे अन्य प्रकार का होता है । जिस पर ऋषि ओर 
ब्राह्मण अपनी सर्वसम्मति से जिसको चाहें उसे उस पर स्थापित कर सकते है । ` 
जिस प्रकार से उन लोगों ने शास्र की व्याख्या के लिये उन रोमहर्षण को अर्पित 
किया था ॥ ७५ ॥ 
संश्रयेद्‌ ब्राह्मणो विद्वन्सूत नैव विलोमजः । 
मच्रयोः प्रातिलोम्येन मखे जातस्तथोच्यते ॥ ७६ ॥ 
विदान्‌ ब्राह्मण ही उसका अधिकारी है । सूत विलछोमज अधिकारी नहीं थे । 
किन्तु मन्त्र के प्रतिलोम (उलटा पलरी) हो जाने से वे मख मेँ ही उत्पन्न हो गये 
एेसा कहा गया है ॥ ७६ ॥ 


९) 
त) 
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विनिन्दन्निजकाण्डार्थं पाञ्चरात्रं सदागमम्‌ । 
वदन्‌ स्वसंहितां गवज्जिघ्ने सङ्कर्षणश्च तम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वे आसन पर स्वयं स्थापित होकर सदागम पाञ्चरात्र की जो उनका भी 
सम्प्रदाय था । उसी सम्प्रदाय की निन्दा कर रहे थे । इसलिये सङ्कर्षण ने उनका 
वध कर्‌ दिया ॥ ७७ ॥ 
आचार्य मानयेद्धीमान्मनसा कर्मणा गिरा । 
पञ्चाक्षरी महामच्रयच्रं स्थित्वा स्वयं हरिः ॥ ७८ ॥ 
इत्थं पीठस्य माहात्म्यं ज्ञात्वा पीठं समाश्रितम्‌ । 
राधिकायै ददौ पूर्वं ललितायै च सा ददौ ॥७९॥ 
धीमान्‌ पुरुष को मन, कर्म ओर वाणी से आचार्य का सम्मान करना 
चाहिए । स्वयं भगवान्‌ ने पीट का माहात्म्य जानकर पीठ पर स्थित होकर 
“पञ्चाक्षरी महामन्त्र ओर यत्र श्रीराधिकाजी को प्रदान किया । फिर श्रीराधिकाजी ने 
टललिताजी को दिया ॥ ७५८-७९ ॥ 
सा मह्यमददाद्‌ देवी वागीशाय सदस्पतिः । 
सद्भल्पमस्य सङ्कल्प्य चरितं च महात्मनाम्‌ ॥ ८० ॥ 
पञ्चाक्षरं चाष्टवर्णं तथैवाष्टादशाक्षरम्‌ । 
नारायणाय शेषाय स ददौ त्रिपुरारये॥८९॥ 
उन देवी कलिता ने मुञ्चे (= शाण्डिल्य) प्रदान किया । फिर उन सदस्पति 
ने वागीश को दिया । फिर महात्माओं के चरित की तथा इसके सङ्कल्प की 
सङ्कल्पना कर पञ्चाक्षर, अष्वर्ण तथा अष्टादशाक्षर मन्त्र को उन श्रीहरि ने नारायण 
को एवं शेष को दिया । फिर उन्होने त्रिपुरारि को दिया ॥ ८०-८१ ॥ 
दशार्णेन च संयुक्तान्सोऽ दान्मन्रान्सुरर्षये । 
द्वादशार्णेन संयुक्तान्तान्‌ व्यासाय ददावसौ ॥ ८२ ॥ 
उन त्रिपुरारि ने दशाक्षर से संयुक्त कर उसी मन््र को सुर्षि (नारद) को 
दिया । सुरर्षि ने द्वादशवर्णं से संयुक्त कर व्यास को दिया ॥ ८२ ॥ 
नमः पीठाय महते आचार्याय नमो नमः । 
उपदेशाय मन््रेभ्यः शिष्येभ्यश्च नमो नमः ॥ ८३ ॥ 
महान्‌ पीठ को नमस्कार है, महान्‌ आचार्य को बारम्बार नमस्कार है । 
उपदेश को, मन्त्रो को तथा शिष्यो को बारम्बार नमस्कार है ॥ ८३ ॥ 
छत्रायामृतवर्षय  वारणायातपस्य च। 
नमश्चामरयुग्माय शद्खयुग्माय वै नमः ॥ ८४ ॥ 
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आतप निवारण के लिये अमृत की वर्षा के लिये छत्र को नमस्कार हं 
चामर युग्म को नमस्कार है, शङ्क युग्म को नमस्कार है ॥ ८४ ॥ 
वादित्रेभ्यो नमस्तस्य द्रारिभ्यां नमो नमः । 
ज्योतिर्युमायान्धकारमर्दनाय नमो नमः ॥ ८५ ॥ 
मायूरहस्तकद्वनदरस्वण्वित्रयुगं नमः । 
रूप्यं वेत्रयुगं भव्यं हरिवक्न्रचतुष्टयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
आर्यसिंहासनं वन्दे केतुध्वजविराजितम्‌ । 
नीराजमानं यः पश्येत्प्रणमेत्स हरिं व्रजेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
॥ इति पीटस्तोत्रम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे साम्प्रदायिक- 
स्तोत्रनिरूपणं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
,, ०५७० ७ ,.. 


वादित्रं को नमस्कार, शङ्ख चक्र को नमस्कार, अन्धकार का मर्दन करने 
वाले ज्योति युग्म को बारम्बार नमस्कार है । मायूर हस्तकद्रनदर को तथा स्वर्ण 
वेत्रयुग्म को नमस्कार है । रूप्य वत्रयुग्म को नमस्कार, भव्य चार सिंह मुख वाले 
आर्य सिंहासन को, जो केतुध्वज से विराजित ह एेसे सिंहासन की आरती को जो 
देखता है प्रणाम करता है वह श्रीहरि को प्राप्त कर ठेता है ॥ ८५-८७ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चमं 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डं ° सुधाकर मालवीय 
कृत साम्प्रदायिकस्तोत्रनिरूपण नामक एकादश अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १९ ॥ 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 


आचार्याभिषेकनिरूपणप्‌ 
श्रीशणाण्डिल्य उवाच-- 
अथाभिषेकं वक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः । 


नृपाभिषेकरीत्यैव एतन्मन््राङ्गसम्भवैः ॥ ९ ॥ 
श्रो शाण्डिल्य ने कहा--अब महात्मा आचार्य के अभिषेक के विषय यें 


ऊहता हुं । यह अभिषेक राज्याभिषेक के मन्त्रों के अङ्ग होने के कारण उसे 
नपाभिकक रीति से ही करना चाहिये ॥ १ ॥ 
अथवा वेष्णवेनैवासिञ्चेत्पूर्णाऽभथिषेचकैः । 
विधानेन महामन्नर्मूलभूतैश्च पावनैः ॥ २॥ 
अथवा वैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार पूर्णाभिषेक की रीति से महापवित्र 
नभूत महामन्त्र के विधान से करे ॥ २॥ 
गोपालाष्टादशार्णेन दशार्णेन च वा पुनः । 
पूर्वोक्तन्यासयुक्तेन संस्कुर्यात्कलशं बुधः ॥ ३ ॥ 
वुद्धिमान्‌ अभिषेक कर्ता पूर्वोक्त न्यास से युक्त गोपाल के अष्टादशाक्षर मनर 
ये अथवा दशाक्षर मन्त्र से कटश का संस्कार करे ॥ ३ ॥ 
एवं पञ्राक्षरेणापि वैष्णवेन च वैष्णवैः । 
केशवाद्चैमरतृिकार्णैरन्यैः कुम्भं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर वैष्णव पञ्चाक्षर मन्त्र से अथवा वैष्णव केशवादि मन््ों से इसके 
अतिरिक्त मातृका अक्षरों से भी कटश का पूजन करे ॥ ४ ॥ 
अष्टवर्णेन साद्ेन न्यासजालयुतानि च । 
पजयेन्मध्यमं कुम्भं कुम्भानन्यास्तदङ्गकैः ॥ ५ ॥ 
फिर न्यास समूहो से युक्त मध्यम कुम्भ का तथा अन्य कुम्भो का तदङ्ग के 
साथ अष्वर्णं से पूजन करे ॥ ५ ॥ 
वासुदेवस्य मन्रेण द्वादशार्णेन देशिकः । 
तदङ्खस्तस्य च न्यासैरधिकुम्भं प्रपूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


||| ||| ||| ||| ||| || ||| | 
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फिर देशिक वासुदेव के द्वादशाक्षर मन्त्र से उसके अन्गं एवं न्यासों के साथ 


फ 
प्रधान कलश का पजन करे ।॥ ६ ॥ 


मुकुन्दमनुना चापि तदङ्गैर्मध्यम घटम्‌ । 
प्रत्यङ्गः कलशानन्यान्‌ पूजयेच्च यथोचितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मुकुन्द के मन्त्रो से ओर उसके अङ्गो से मध्यम घट का पूजन करे ओर 
अन्य कलशो का पूजन अलग-अलग अङ्ग से करे ॥ ७ ॥ 
अष्टपत्रं लिखेत्पदं नवकुम्भानिह न्यसेत्‌ । 
प्राच्यामपाच्या च प्रतीच्यामुदीच्यां तथा पुनः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर अष्टपत्र कमल का निर्माण करे । उस पर नव कुम्भं को पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में (दो-दो के क्रम से एक मध्य मे) स्थापित करे ॥ ८ ॥ 
शोभने समये देशे पुण्ये वोपेयते गृहे । 
देवालये महाराजाल्ये वापि निजालये ॥ ९ ॥ 
राजा वास्य पुरोधा वाप्याचार्याश्च सुमेधसः । 
पू्वचिार्यस्य ये शिष्यास्ते दायादाधिकारिणः ॥ ९० ॥ 
उत्तम मुहूर्तं मे, पुण्य प्रदेश मे, गृह मे, देवालय मे, महाराजाल्य में, अपने 
घर मे, राजा अथवा उसके पुराहित आचार्य को ठे आवे । आचार्य अत्यन्त मेधावी 
विद्वान्‌ अथवा पूर्वाचार्य के शिष्य होने चाहिये । क्योकि यही अभिषेक के 
अधिकारी कहे गये है ॥ ९-१० ॥ 
आचार्यस्याभिषेके हि तत्राचार्य परं परम्‌ । 
आचार्यकुलसम्भूतमभिषिष्चेत्सलक्षणम्‌ ॥ ९१॥ 
आचार्य के अभिषेक मेँ एक के बाद एक आचार्य का अभिषेक करे जो 
लक्षण युक्त आचार्य कुल मेँ उत्पन्न हो ॥ ११ ॥ 
मण्डपं तत्र कुर्वीत एकविंशतिहस्ततः । 
अधिकन्न ततो न्यूनं पीतकौशोयमण्डितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
उस अभिषेक मेँ इक्कीस हाथ का मण्डप निर्माण करे । वह उक्त प्रमाण से 
अधिक अथवा न्यून नहीं होना चाहिये । उसके चारो ओर पीठे वर्ण के रेशमी 
वस्र से ढककर उसे सुशोभित करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
गोपाले वैष्णवेऽन्यत्र शेतमेव मनोहरम्‌ । 
मध्यवेद्यान्ततश्चक्रारविन्दं शोभनं लिखेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गोपा के अभिषेक के अतिरिक्त वैष्णव अभिषेक में शेत एवं मनोहर वख 
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से ढककर उसे शोभित करना चाहिए ओर मध्य वेदी पर शोभन चक्राकार कमल 
का निर्माण करना चाहिष्‌ ॥ १३ ॥ 
मुख्यकुम्भान्यसेत्तत्र ईशानार्यः प्रपूजयेत्‌ । 
अन्यान्‌ पूर्वादिकुण्डायां विष्णुन्‌ मध्यासनस्थितान्‌ ॥ ९४ ॥ 
उसी कमल पर मुख्य कटश स्थापित करे । फिर ईशानकोण में प्रथम 
कटश का पूजन करे । अन्य पूर्वादि कुण्डं पर मध्यासन पर स्थित विष्णु कौ 
पूजा करे ॥ १४ ॥ 
निजेष्टदेवं तत्रैव सौवर्णं स्वर्णकुम्भके । 
यजेद्विष्णुं च वाचान्यं देवं पूर्वोक्तपञ्चके ॥ ९५ ॥ 
फिर वहीं स्थापित सुवर्ण कुम्भ पर साधक को अपने इष्टदेव भगवान्‌ 
श्रीविष्णु का पूजन करना चाहिए ओर पूर्वोक्त पञ्चक पर अन्य देवों का वाणी से 
पूजन करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
वेदिकाग्र न्यसेत्कुम्भान्‌ प्रत्येकं नवसङ्ख्यकान्‌ । 
चतुरस्रेषु वेद्यं वाक्षतपुञ्चे सुशोभने ॥ १६॥ 
फिर आगे चौकोर स्थान में मनोहर अक्षत पुञ्ज पर एक-एक के क्रम से नव 
संख्याक कलश स्थापित करे ॥ १६ ॥ 
तदग्रे पश्चिमे कुण्डं पञ्चकुण्डीविधानतः । 


पञ्चघस्रैसखिघसनर्वा घस्रेणाप्यतिसद्कटे ॥ १७ ॥ 
यागं वै सर्वदेवानां पायसाब्नसुमैश्चरेत्‌ । 
धृतप्लुतैर्यथाल्धे््राह्मणैर्मच्रवित्तमैः ॥ १८ ॥ 


उसके आगे पश्चिम दिशा मेँ पञ्चकुण्डी विधान से कुण्ड निर्माण करना 
चाहिए । पांच दिन में, तीन दिन में, अथवा अत्यन्त सङ्कट की स्थिति में केवल 
एक ही दिन मं, घृत परिप्लुत, पायस से घृत परिप्लुत कमलं से, अथवा 
यथोपलब्ध सामग्री से मन्त्रवत्ता ब्राह्मणों द्वारा सभी देवताओं का याग सम्पन्न कराना 
चाहिए ॥ १७-१८ ॥ 
आचार्यस्तत्र चाचार्यो ब्रह्मा स्यात्सर्वतन्त्रवित्‌ । 
सेच्यस्तु प्रतिमाभूतोऽभिषेच्यः कलशोदकैः ॥ १९ ॥ 
उस याग मेँ स्वयं आचार्य ही आचार्य होवे । तनत्रवे्ता ब्रह्मा हों । कलशोदक 
से अभिषेच्य प्रतिमा ही अभीषेच्य होना चाहिये ॥ १९ ॥ 
सुवर्णकलशैः स्वर्णपुष्यैः स्वर्णमनूततमैः । 
स्वर्णतीथम्बुभिः स्वर्णपिडधे स्वर्णाभिषेचनम्‌ ॥ २० ॥ 


||| ||| ||| ॥ | || ||| ||| 
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सुवर्ण कलश से, सुवर्णमय पुष्पों से, सुवर्ण अनुवाक से एवं स्वर्ण तीर्थ के 
जल से स्वर्ण पट पर मूलदेव का स्वर्णाभिषैचन करे ॥ २० ॥ 
नवभिर्नवभिः कुम्भैराचायैः पञ्चकुण्डगैः । 
समर्च्यो मूलदेवोऽत्र कुण्डाचार्यैः पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ २१ ॥ 
पञ्चकुण्ड पर स्थापित नव-नव कुम्भो से तथा नव-नव कुण्डाचार्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ मूल देवता का अभिष्वन करे ॥ २१ ॥ 
ततोऽभिषेच्यो हि गुरुराचार्यः स्नानमण्डपे । 
चतुर्भिरादावाचार्येः स्वस्वकुम्भाम्बुभिः क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
इसके बाद स्नान मण्डप पर गुरु अथवा आचार्य का अभिषेक करे । 
सर्वप्रथम चार आचार्य अपने-अपने कलशोदक से अभिषेक करं ॥ २२ ॥ 
मूलकुम्भात्‌ समुत्तार्य देवसिंहासनं न्यसेत्‌ । 
मध्यवेद्यां ततो मध्यकुम्भ आचार्य आददे ॥ २३ ॥ 
फिर देवसिंहासन को मूल कुम्भ से उतार कर उसका न्यास करे ओर 
आचार्य मध्यवेदी पर स्थित मध्य कुम्भ को ग्रहण करे ॥ २३ ॥ 
ऋत्विजः कलशानन्यान्‌ ततो न्यासांश्चरन्त्वमे । 
वैष्णवः प्रथमं न्यासः पूवचिार्यो विधाय वै ॥ २४ ॥ 
अभिषिञ्चेन्निजैः कुम्भैः पुण्डान्नीराजनं चरेत्‌ । 
चरेन्नारायणं न्यासं दक्षिणादेशिकस्ततः ॥ २५ ॥ 
ऋत्विज्‌ अन्य कलशो को लेव । फिर सभी इस प्रकार न्यास करं । पूर्व 
दिशा के आचार्य प्रथम वैष्णव न्यासं कर अपने कुम्भ से अभिषेचन करं । 
तदनन्तर त्रिपुण्ड से उनकी आरती करे । तदनन्तर दक्षिण दिशा के आचार्य 
नारायण न्यास करें ॥ २४-२५ ॥ 
पश्चिमादेशिकश्चैवं वासुदेवमनुं न्यसेत्‌ । 
'एवमेवोत्तराचार्यो मुकुन्दस्य मनुं न्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इसी प्रकार पश्चिम दिशा के आचार्य वासुदेव मन्त्र का न्यास कर ओर उत्तर 
दिशा के आचार्य मुकुन्द मन्त्र का न्यास करे ॥ २६ ॥ 
ईशानाशदेशिकस्तु गोपालस्य मनुं न्यसेत्‌ । 
अवशेष्यैव कलशं मध्यमं शेषकुम्भकैः ॥ २७ ॥ 
ईशानकोण के आचार्य गोपाल मन्त्र का न्यास करें । मध्यम कुम्भ को 
छोड़कर शेष सभी कलशो से अभिषेक करे ॥ २७ ॥ 
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समानेयस्ततस्तस्मादाचार्यो नूतनाम्बरः । 
पूर्वतः स्थापिते सिंहासने मन्रादिसंस्कृते ॥ २८ ॥ 
दत्तयैान्तःपटं पूर्व॑ गोपीशस्य शुभोदये । 
दर्शनं कारयेत्तस्मै माजयेन्मूलकुम्भतः ॥ २९ ॥ 
स्वसाम्प्रदायिकाचार्यस्तिककं प्रथमं चरेत्‌ । 
ततः सर्वेऽपि तिलकमाचार्यपूजनं तथा ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर नूतन अम्बर धारण किये हुये आचार्य को ठे आवे, जहोँ पर पूर्व 
मे ही मन्त्रादि से संस्कृत शुभ स्थान पर पर्दा ठगाकर गोपीश्चर की मूर्ति स्थापित 
हो । वहाँ पर उन गोपीश्च का आचार्य को दर्शन करावे । मूलकुम्भ से उनका 
मार्जन करना चाहिए । तदनन्तर अपने सम्प्रदाय के आचार्य को प्रथम उनको 
तिक टगाना चाहिए । इस प्रकार सभी लोग तिलक लगवे ओर आचार्य का 
पूजन करे ॥ २८-३० ॥ 
नीराजनं चोपहारं चरेयुः कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
राजापि ताननु पुनः शिष्या विज्ञाः परे जनाः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर आरती उतारे, उपहार प्रदान करे फिर पुष्पाञ्जलि अर्पित करें । 
इसके बाद राजा, तत्पश्चात्‌ शिष्यगण, फिर विज्ञजन, तदनन्तर अन्य सभी 
सभागत लोग उनका तिलाकादि करे ॥३१ ॥ 
एवं चैवाभिषिक्तोऽयं श्रीगोपालस्य पूजनम्‌ । 
कृत्वैव कृत्वा विष्ण्वादेः पूजनं च यथोचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार अभिषिक्त हो जाने के पश्चात्‌ तथा श्रीगोपाल का पूजन करने के 
पश्चात्‌ श्रीविष्णु आदि की यथोचित पूजा सम्पन्न करे ॥ ३२ ॥ 
ततः पूर्णाहुति वहेर्यजमानाभिषेचनम्‌ । 
यज्ञस्यास्य समृद्ध्यर्थं गुरुविप्रादितोषणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर पूर्णाहुति तथा यजमान का अभिषेक करे । इस यज्ञ की समृद्धि के 
ल्य गुरु ब्राह्मणादि को सन्तुष्ट करे ॥ ३३ ॥ 
दानानि बहुशस्तत्र आर्तानामार्तिमोचनम्‌ । 
राजा तस्य पदं द्ाद्यशोविद्यामहोदयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनेक प्रकार का दान देवे ओर दुःखी जनों को दुख से मुक्त करे । राजा 
स्वयं उसे यश, विद्या तथा महोदय युक्त पद प्रदान करे ॥ ३४ ॥ 
प्रणमेयुः पुनः सर्वे आचार्यमुपढौकितैः । 
महायानेन नेतव्यस्तौर्यन्रिकपुरः सरम्‌ ॥ २५ ॥ 
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सदने प्रापणीयोऽसौ भोक्तव्यं च महोत्सवे । 
रात्रौ जागरणं कुर्यद्यामे यामेऽर्चनं चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुनः सभी लोग उपदौकित (एक के वाद एक) प्रणाम करे । फिर उस 
को गाजे बाजे के साय हाथी आदि महायान पर चद़राकर्‌ उसके घर ले 
जावे । महोत्सव मे कह सम्मिलित होकर भोजन करे ओर रत्रि मेँ जागरण करे 


तथा पहर-पहर पर अर्चन करे ॥ ३५-३६ ॥ 


अथवा नवभिः कुम्भेर्गोपीशस्य मखोत्तरम्‌ । 
आचार्य हेमपडुस्थं स्नापयेयुरदविजोत्तमाः ॥ ३७ ॥ 
अथवा गोपाक जी के याग के वाद ब्राह्मण आचार्य को सुवर्णं सिंहासन पर 
वेठाकर नव कुम्भं से अभिषेक करें ॥ ३७ ॥ 
नत्नपीताम्बरधरमुपवेश्य वरासने । 
समर्च्य तिलक कृत्वा कुर्यनीराजनं ततः ॥ ३८ ॥ 
उन्हे नवीन पीताम्बर पहनाकर सिंहासन पर बैठाकर अर्चन कर, तिलक करे 
पश्चात्‌ नीराजन करें ॥ ३८ ॥ 
आचारयान्पुरतः कृत्वा राजा वा तस्य सेवकाः । 
एवमाचार्यतावाप्तिभविदिदग्जयिनो गुरोः ॥ ३९ ॥ 
इसके वाद आचार्य को आगे कर कं राजा अथवा उसके सेवक उन आचार्य 
कौ पूजा आरती करं । इस प्रकार विधिपूर्वक दिग्िजयी गुरु को आचार्यता प्राप्त 
होती है ॥ ३९ ॥ 
आचार्यकुलसम्भूतः संस्कृते च वरासने । 
स्थितस्सम्पूजितः शिष्यैराचार्यः सोऽपि जायते ॥ ४० ॥ 
जो आचार्य कुल में उत्पन्न हो ओर सिंहासन पर जिसका संस्कार किया गया 
हो तथा जिसे शिष्यो ने स्वयं सिंहासनासीन कर पूजा की हो वह भी आचार्य" 
कहा जाता है ॥ ४० ॥ 
तस्योपदेशश्चादेशो महदर्थकरो नृणाम्‌ । 
दर्शनं पूजनं तस्य भक्तिर्यज्ञाख्यमीरितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार के आचार्य का उपदेश एवं आदेश मनुष्यों का बहुत बड़ा हित 
करता है उनका दर्शन, पूजन एवं भक्ति यज्ञ के समान है ॥ ४१ ॥ 
भ्रक्ति भाजां विरक्तानां सतां चैव महात्मनाम्‌ । 
निर्दोषाणां निरीहाणां यस्मिन्‌ सन्ति महागुणाः ॥ ४२ ॥ 


५३४ शाण्डिल्यसंहिता 


स आचार्यो हरिः साक्षाच्छिष्यस्तत्सेवनं चरेत्‌ 1 
तत्सेवया विशुद्धिः स्याद्धृदयस्य वचोऽमृतैः ॥ ४३ ॥ 
जिस आचार्य मे भक्तों के, विरक्तो के, सज्जनो के, महात्माओं के, निर्दोष 
पुण्यात्माओं के एवं निरीहो के महागुण विद्यमान होते हैँ एेसे आचार्य साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु का स्वरूप है । शिष्य को एसे ही श्रेष्ठ आचार्य की सेवा करनी 
चाहिए । उनकी सेवा-सुश्रुषा करने से एवं उपदेशामृत से हदय की शुद्धि प्राप्त 
होती है ॥ ४२-४३ ॥ 
शिष्यो वाप्यथवाशिष्यो य इच्छेद्धितमात्मनः । 
पीठस्थं वापि भूमिस्थं संश्रयेत्तादृशं गुरुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शिष्य हो, अथवा अशिष्य हो यदि वह अपना हित चाहता है, तब पीटस्थ, 
अथवा भूमिस्थ वैसे गुरु का आश्रय अवश्य ग्रहण करे ॥ ४४ ॥ 
देवालयमथारामान्नादिसत्रजलाशयान्‌ । 
पुरं ग्रामं धरां धाम गुरवेऽस्मै समर्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
देवाछ्य, वाटिका, अन्नादि का सत्र, जलाशय, पुर ग्राम एवं धराधाम एेसे 
गुरु को समर्पण करे ॥ ४५ ॥ 
विरक्ता योगिनः शान्ता यतयो वर्णिनिस्तथा । 
तपस्विनो ब्रह्मनिष्ठास्तेभ्यो देयमपेक्षितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इसी प्रकार विरक्ता को, योगियों को, शान्तों को, यति एवं ब्रह्मचारियों को 
तथा ब्रह्मनिष्टो को उनका अपेक्षित पदार्थं दान करे ॥ ४६ ॥ 
एवं मुख्यास्तु गुरवो ब्रहयज्ञानोपदेशकाः । 
भक्तिन्ञानोपदेष्टारो विरक्ताश्चोध्वरेतसः ॥ ४७ ॥ 
काषायाम्बरद्ण्डादिरविष्णुलिङ्गं महात्मनाम्‌ । 
प्रशस्य ये द्विजाग्र्याणां त एवार्च्या हरिर्यथा ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार मुख्य गुरु ब्रह्मज्ञान का उपदेश करने वाठे तथा भक्ति ज्ञान का 
उपदेश करने वाले, विरक्त, ऊर्ध्वरेता, काषायाम्बर, दण्डादि एवं विष्णुलिङ्ग धारण 
करने वाले महात्मा द्विजाग्र्यो का प्रशंसापूर्वक पूजन भगवान्‌ श्रीविष्णु के समान ही 
करना चाहिए ॥ ४७-४८ ॥ 
अन्येषां वीतरागाणां गृहत्यागो विधीयते । 
स्नानसन्ध्यासुरार्चा च॒ कर्मेषां भजनं हरेः ॥ ४९ ॥ 
अन्य वीतराग विरक्तौ को गृहत्याग का विधान है । स्नान, सन्ध्या, सुरार्चा 
तथा भगवद्‌ भजन इतना ही विहित कर्म कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 


। 


| 
1 
{ 
॥ 


वतूर्धाण द्वाद णा १ नानं 


हरिरूपतया विश्रं प्रणपेयुः पूनः पुनः । 
गुणानेव हि चान्येषां कीर्तयन्ति पुदा हृदा ॥ ५० ॥ 
यह सारा जगत्‌ ही विष्णुमय है पसा साद्कय बद्धान्‌ साधक वाग्वा इम 
विश्च को प्रणाम करे । सन्त लोग हदय से अन्यत, गुणो का गान करतें वे 
दोष नही देखते ॥ ५० ॥ 
भजनानन्दमग्नानां ब्ाह्माभ्यन्तरलक्षणम्‌ । 
दृश्यते विविधावस्थमपरोक्षतया हरेः ॥ ५१ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे आचार्याभिषेक- 
निरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
., "७० < ० ,. 


हरि के भजनानन्द मे निमग्न महात्माओं के बाह्य एवं आभ्यन्तर लक्षण 
विविध अवस्था में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैँ ॥ ५१ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतु्थाशि मे 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डं ० सुधाकर मालवीय 
कृत आचार्याभिषेकनिरूपण नामक द्वादश अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्णं हई ॥ १२ ॥ 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
भविष्यानथ वक्ष्यामि आचार्यान्‌ लोकविश्चुतान्‌। 
धर्मरक्षाकृते . येषामवतारा हरेर्मताः ॥ ९ ॥ 
` - श्रीशाण्डिल्य ने कहा-हे ब्राह्मणो! अव मेँ उन आचार्यो के विषय मे बतलाता 
हं जो लोकजगत मेँ प्रसिद्ध है जिनके धर्म की रक्षा के लिये स्वयं भगवान्‌ का 
अवतार होता है ॥ १॥ 
सिद्धं यत्सच्चिदानन्दं ब्रहैव रमणेच्छया । 
बभूव जगदाकार आत्मकामोऽपि लोकवत्‌ ॥ २ ॥ 
जो सिद्ध एवं सच्चिदानन्द ब्रह्य स्वरूप हे, जो आप्तकाम है वही रमण 
करने की इच्छा से लोक के समान जगत्‌ के आकार के रूपमे परिणत हो 
गयाहै॥२॥ 
अनन्तानन्तमहिमा अचिन्त्यैश्चर्यशक्तयः । 
धर्मरूपाः स्वरूपाश्च कार्य कुर्वन्त्यलौकिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ कौ अनन्तानन्त महिमा, अचिन्त्य देश्य, शक्तियाँ, धर्म एवं रूप 
तथा स्वरूप अलौकिक कार्य करती है ॥ ३ ॥ 
साकल्येन तदज्ञातं वेदैदवर्मुनीश्रैः । 
तदद्भुतं महच्चित्रं वाड्मनोऽ गोचरं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेद, देवता एवं मुनीश्वर रोग उसको सम्पूर्णं रूप से जान नहीं सकते । वह 
अचिन्त्य, कार्य, अद्भुत, विचित्र ओर वाणी एवं मन से अगोचर है ॥ ४ ॥ 
सर्वाकारमनाकारं ध सर्वाधारमसम्भृतम्‌ । 
अकर्तारं च कर्तारं चिदानन्दैकविग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह सर्वाकार होते हये भी आकार रहित है, सबका आधार होने पर भी 
उसका कोई आधार नहीं है, सबका कर्ता होने पर भी उसका कोई कर्ता नहीं है । 
वह चिदानन्दैक विग्रह है ॥ ५ ॥ 


| 
| 
| 


चतुर्थांशे त्रयोदशोऽध्यायः ५३७ 


सदा चैकरसं शुद्धमात्मानं चात्मनामपि । 
प्रत्यग्धामा स्वयज्योतिः श्रुत्या गम्यं न युक्तिभिः॥ ६ ॥ 
ह वह सदा एकरस हे, शद्ध है, आत्माओं की आत्मा है, प्रत्यग्धामा एवं स्वयं 
ज्योति हे, वह श्रुतिगम्य हे किन्तु युक्तिगम्य नहीं है ॥ ६ ॥ 
सच्चिदानन्दमान्नस्य कथं चासज्जडादिकम्‌ । 
दुःखात्मकं च घटते परिणामो जगन्मयम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो सच्चिदानन्द मात्र है वह असज्जडादि किस प्रकार हो सकता है । उस 
सच्चिदानन्द पख्रह्म का परिणाम दुःखात्मकं जगन्मय किस प्रकार हो सकता है? 
अतः यह समस्त जड़ चेतनादि जगत्‌ उस पख्रह्य का परिणाम है यह बात मन में 
नहीं बेठती ॥ ७ ॥ 
समसत्ताक एव स्यात्परिणामो हिमाम्बुवत्‌ । 
विकारमन्तरा नैतन्निर्विकारे कथं च तत्‌ ॥८॥ 
नैतदयुक्ततरं वाक्यं व्यासेनैव विखण्डितम्‌ । 
मन्तव्यं श्रुतिवाक्यैस्तच्छरुतिवाक्यैर्निरूपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
परिणाम समसत्ताक ही होता है ठीक उसौ प्रकार जैसे जल का परिणाम नफ 
होता है । जब यह जगन्मय परिणाम ही विकारी है तब वह प्रह्म निर्विकार किस 
प्रकार से हो सकता है । किन्तु यह सन्देह युक्त कदापि नहीं है । इस सन्देह का 
खण्डन श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यं चेवोपपत्तिभिः' इस वाक्य से निरूपित 
किया गया है ॥ ८-९ ॥ 
विकृतोऽविकृतश्चैव परिणामो द्विधा मतः । 
आद्यो विनिमयस्तत्र॒द्वितीयश्चानवस्थितः ॥ १० ॥ 
परिणाम दो प्रकार का. होता है प्रथम विकृत ओर दूसरा अविकृत । पहले में 
विनिमय होता है ओर दूसरे में विनिमय नहीं होता । अतः वह अनवस्थित कहा 
गया है ॥ १० ॥ 
गुणाधिकस्तु तत्राद्यो व्योमादेरनिलादिवत्‌ । 
हेम्नश्च हेमखण्डस्य कटकादेः परो मतः ॥ ९९॥ 
आद्य परिणाम मेँ गुण की अधिकता होती है जैसे आकाश में शब्द गुण है । 
किन्तु उसके परिणामभूत वायु मेँ शब्द स्पर्श दो गुण हो जाते ह । दूसरा परिणाम 
हेम अथवा हेमखण्ड से विरचित कटकादि है ॥ ११ ॥ 
विकारः समसत्ताको भूत्यादिरेधसो यथा । 
लौकिकेषु पदार्थेषु एतौ सत्येषु प्रायशः ॥ ९२ ॥ 


शा. ३८ ¦ 
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५३८ शाण्डिल्यसंहिता 
विकार समसत्ताक ही होना चाहिये जैसे एधस्‌ (लकड़ी) ओर उसका विकार 
भृति राखी है । छोकिक सत्य पदार्थो मेँ प्रायः यह दोनों ही देखे जाते ह ॥ १२॥ 
विवर्तो तात्विको ज्ञेयः स्वरूपेषु भ्रमेषु च । 
यथा सिन्धुतरङ्गाणां भुजङ्गादेर्गुणादिषु ॥ ९३ ॥ 
समान रूप में भ्रम होने पर तात्विक विवर्त होता है जैसे समुद्र के तरगों मे 
भुजद्गादि का भ्रम हो जाता है ॥ १३ ॥ 
जडादेव न भिन्नाः स्युः सच्चिदानन्दगोचराः । 
नामरूपादिकं तत्र॒ तदपि ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ १४ ॥ 
जड होने के कारण सच्चिदानन्द मे दिखाई पडने वाला भिन्न नहीं होता । ` 
उसमें होने वाला नाम एवं रूप आदि भी शाश्वत ब्रह्म ही है ॥ १४ ॥ 
सृष्टिर्विचित्रा लीलार्थं कृता साचिन्त्यशक्तिना । 
न तत्र दोषलेशोऽस्ति चिन्ता रत्नादिगापि(?)सा ॥ ९५ ॥ 
भगवान्‌ ने अपनी अचिन्त्य शक्ति से लीला के लिये इस विचित्र सृष्टिका 
निर्माण किया है । उसमे दोष का स्थान ठेशमात्र भी नहीं है ॥ १५ ॥ 
सृष्टवादौ ब्रह्मणो जन्म विसर्गस्तत्र सर्गजः । 
समयो द्विपरार्धोऽस्य शतवषत्मिकश्च सः ॥ १६ ॥ 
नामानि तेषां प्रत्येकं कल्प्यन्ते नामभिर्विधेः । 
तस्य द्वादश मासाः स्युरवतारै्हरिः पथक्‌ ॥ ९७ ॥ 
सृष्टि के आदि मेँ ब्रह्मा से सर्गं ओर विसर्गं दोनों का जन्म है । ब्रह्मा का 
का दो शत वर्षात्मक है । जिसमे दो परार्धं होते हैँ । ब्रह्मा के नाम से उन दोनों 
परार्धो के नाम की कल्पना की गर है । उसमे बारह मास होते हैँ जिसमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ विष्णु के बारह अवतार होते है ॥ १६-१७ ॥ 
वराहो वामनो विष्णुर्मत्स्यः कच्छो हयाननः । 
हंसः सुपर्णो यज्ञश्च वैकुण्ठो विश्जिद्धरिः ॥ १८ ॥ 


दिनः कल्पाभिधोऽन्यत्र ऋषिभिर्विनिरूपितः ॥ ९९ ॥ 


१, वाराह, २. वामन, ३. विष्णु, ४. मत्स्य, ५. कच्छप, ६. हयग्रीव 
७. हंस, ८. सुपर्ण, ९. यज्ञ, १०. वैकुण्ठ, १९. विश्चजित ओर १२. हरि-ये 
बारह भगवान्‌ 0 के अवतारो के नाम हे । इन बारह मासों में प्रत्येक मास 
तीस दिनः का होता है । इन्हीं दिनों को ऋषियों ने 'कल्प' के नाम से निरूपित 
किया ॥ १८-१९ ॥ 
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महायुगं चतुर्युग्याः सहस््वितयेन वे । 
ताभ्या दिवा च रात्रिश्च ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ २० ॥ 
प्रवर्तते दिवा सृष्ट्या त्रिललौक्यां व्यवस्थिता । 
निवर्ते निशायां सा तृष्णींभावात्स्वयम्भुवः ॥ २९ ॥ 
दो सहस्तवार जब चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है तब जाकर एक महायुग होता 
है । इन दो हजार चतुर्ुगीयों से परमेष्ठ ब्रह्मा का दिन क्रमशः दिन-रात दोनों का 
होता हे । ब्रह्माजी के दिन में सष्टि का प्रवाह सतत्‌ चरता रहता है जो इस 
त्रिलोकी मे व्यवस्थित रूप से प्रवृत्त दिखलाई पड़ता ह । रत्रि काल हो जाने पर 
सृष्टि निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ प्रलयकाल हो जाता है ओर स्वयम्भु ब्रह्माजी चुप 
हो जाते है ॥ २०-२१ ॥ 
वर्षकल्पेषु चासत्याल्लोककल्पो निवर्तते । 
प्रविश्य नाभौ यद्विष्णोर्ब्रह्मा शेते निजैः सह ॥ २२ ॥ 
वर्षकल्प के न रहने पर लोककल्प का अस्तित्व निवृत्त (= प्रलय) हो जाता 
है उस समय ब्रह्मा अपनी समस्त सृष्टि सामग्री के साथ विष्णु की नाभि में जाकर 
शयन करते है ॥ २२ ॥ 
चतुर्विशतिरह्ां वै तल्लीलायां विलीयते । 
ततस्सत्यं समभ्येत्य वेद्याः सृजति पूर्ववत्‌ ॥ २३ ॥ 
वे भगवान्‌ की उस लीला मे चौबीस दिन पर्यन्त विलीन रहते है । फिर 
सत्यलोक मे आकर पूर्ववत्‌ वेदी से सृष्टि करते हे ॥ २३ ॥ 
महकल्पास््रयश्चात्र ब्रह्मणोऽद्धयुषो मताः । 
वरैश्च सप्तदशशभिर्ब्राह्मपादावराहकाः ॥ २४ ॥ 
अबकी बार वर्तमान में जो सृष्टि आरम्भ हुई है उसमे तीन महाकल्प बीत 
चुके है । ब्रह्माजी की आधा आयु (एक पराद्धं = ५० वर्ष) व्यतीत हो चुका है । 
सत्तर वर्षो मे रह्म, पाद्म ओर वाराह कल्प--इस प्रकार यह कुल तीन कल्प 
व्यतीत होंगे ॥ २४ ॥ 
यदादौ ब्राह्मकल्पः स्यात्सृष्टरादौ तदा जगत्‌ । 
शब्दसुष्ट्या भवेदत्र तत्सर्व स्यादलौकिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
जब आदि सृष्टि मे ब्रह्मकल्प होता है उस समय सृष्टि के आदि मेँ शब्द 
सृष्टि से जगत्‌ उत्पन्न होता है । उस समय सन अलौकिक रहता है ॥ २५ ॥ 
पाद्मकल्पो यदा चादौ सृष्टिः पद्मात्मिका तदा । 
वाराहकल्ये वाराहसुष्टिं चानयति स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
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, उसके वाद जब पद्मकल्प होता ह उस समय आदि मेँ पद्मात्मिका सृष्टि होती 
है । फिर वाराहकल्प मे वे स्वयं वाराही सुटि करते हँ ॥ २६ ॥ 
हायनाश्चैकपञ्चाशद्यतीताः परमेष्ठिनः । 
द्वितीयहायनस्यादौ श्रेतः कल्पः प्रवर्तते ॥ २७ ॥ 
इसमें परमेष्टी के इक्यावन हायन (दिन) व्यतीत हो चुके हैँ अब द्वितीय 
हायन (दिन) के आदि कल्प मेँ श्रेत कल्प प्रवृत्त हुआ है ॥ २७ ॥ 
सात्विका राजसाश्चैव तामसाश्च प्रकीर्णकाः । 
नते सङ्कलिता नैव क्रमशः स्युः प्रकीर्णकाः ॥ २८ ॥ 
सात्विक, राजस ओर्‌ तामस प्रकीर्णक (अन्तःभेद) हँ । वे एक साथ नहीं 
होते । वे प्रकीर्ण है इसलिये वा्गी-वारी से क्रमशः होते हे ॥ २८ ॥ 
प्रकीर्णः प्रथमः क्वापि सगुणत्रितयात्मकः । 
पितृणां चैव भारत्या पुष्टस्तत्र दिवौकसाम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततश्च सात्त्विकः कल्पो राजसस्तामसोऽपि वा । 
गुणभेदात्सृष्टिभेदः स्वभावेन यदृच्छया ॥ २० ॥ 
सभी प्रकीर्ण मेँ प्रथम सगुण त्रितयात्मक होता है । उस प्रकीर्णं काल मेँ 
पितरों की, भारती कौ तथा देवताओं कौ पुष्टि होती है | इसके बाद सात्विक 
कल्प, राजस कल्प ओर तामस कल्प होते हे । स्वभाव से, अथवा यदृच्छ से, 
गुणों के भेद से सृष्टि भेद होता है ॥ २९-३० ॥ 
तत्र॒ सात्विककल्पेषु विष्टरश्रवसः श्रवः । 
यत्रैव योगसंसिद्धा भक्तास्तस्यामृतस्घुषः ॥ ३९ ॥ 
उन तीनों मे जब सात्विक कल्प होता है तब योग संसिद्ध विष्टर, श्रव आदि 
उत्यत्न होते है । ये योग संसिद्ध भक्त अमृत पीते हं ॥ ३१ ॥ 
राजसेषु च कल्पेषु माहात्म्यं ब्राह्मणोऽधिकम्‌ । 
प्रायशः कर्मसंसिद्धिर्योगसिद्धिः क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजस कल्प मेँ ब्रह्मदेव का सर्वाधिक महत्त्व रहता है । इस कल्प मेँ प्रायः 
कर्म संसिद्धि होती है । क्वचित्‌ क्वचित्‌ योग से भी सिद्धि होती है ॥ ३२ ॥ 
तामसेषु च कल्पेषु महेशमहिमाधिकः । 
अग्नेश्च श्ुद्रदेवानां प्रायशः स्वगतिर्नृणाम्‌ ॥ २३ ॥ ( 
तामस कल्प मेँ प्रायः महेश की अधिक महिमा होती है, अग्नि तथा शुद्र 
देवताओं की भी महिमा होती है । इस कल्प मेँ प्रायः मनुष्यों कौ भी स्वगति ही 
होती है ॥ ३३ ॥ ` 
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चत्वारस्सात्विकाः कल्पा राजसास्तामसास्तथा । 
पुनरेवं च सङ्कीर्णा आद्यन्ताभ्यां च षण्मताः ॥ ३४ ॥ 
चार सात्विक कल्प बताए गए है, चार राजस कल्प है ओर चार तामस 
कल्प है । फिर आदि मे तथा अन्त मेँ सङ्कीर्ण होते है । इसलिये कुल छह कल्प 
हो जाते है ॥ ३४ ॥ 
प्रत्येकमपि कल्येषु गुणानां परिवर्तनम्‌ । 
मनूनामवताराणां मुनीनां भेदतो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रत्येक कल्पो में गुणो का परिवर्तन मनु अवता तथा मुनयो केभेदहोने 
से होता रहता है ॥ ३५ ॥ 
मनुर्मनुसुता भूपा देवा देवेश्वरास्तथा । 
ऋषयोऽ शावताराश्च ते स्युर्मन्वन्तरे पृथक्‌ ॥ ३६ ॥ 
मनु, मनुपुत्र, राजा, देवता, देवेश्वर, ऋषि एवं अंशावतार मन्वन्तर मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ होते हैं ॥ ३६ ॥ 
आदिसृष्टौ कृतयुगे जना लक्षसमायुषः । 
एकविंशतिहस्ताश्च स्वदर््येण महौजसः ॥ ३७ ॥ 
जब सतयुग का काल था । उस समय आदि सृष्टिकाल मे मनुष्यो कौ आयु 
एक लाख वर्ष की होती थी । उनके शरीर कौ लम्बाई इक्कीस हाथ होती थी । वे 
अपने लम्बाई के कारण महान्‌ तेजस्वी होते थे ॥ ३७ ॥ 
सुवर्णवाससः कान्ता रत्नाभरणभूषिताः । 
अस्थिप्राणाः स्वर्णपात्र गव्यशुष्कफलाशिनः ॥ ३८ ॥ 
सिया सुवर्णमय वस्र धारण करती थी । दिव्य रत्नों के आभूषण से भूषित 
होती थी । सभी के प्राण अस्थि में स्थित होते थे । वे भोजन मे गाय के दूध, 
दही, घी, नवनीत आदि गव्य पदार्थो तथा शुष्क फलो को अधिकाधिक मात्रा में 
ग्रहण करते थे ॥ ३८ ॥ 


एकपुत्रैककन्याश्च प्रायशो  नियतायुषः । 
विष्णोर्भक्ता ज्ञाननिष्ठा विप्राः क्मदिनाऽधिकाः॥ ३९ ॥ 
उनको एक पुत्र एक कन्या होती थी, प्रायः उनकी आयु नियत होती धी, 
ब्राह्मण विष्णु के भक्त तथा ज्ञाननिष्ठ एवं कर्म करने मेँ श्रेष्ठ होते थे ॥ ३९ ॥ 
अपरेषु कृतेष्वत्र चतुःशतसमायुषः । 
दैर्घ्येण  सप्तहस्ताः फलगव्यान्नभोजनाः ॥ ४० ॥ 
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कृतयुग के द्वितीय भाग मे मनुष्यों कौ कुल आयु चार-सौ वर्ष कौ होती 
धो । लम्बाई मेवे सात हाथके होते थे । फल, घी, दूध, दही तथा अन्न भोजन 
में ग्रहण करते थे ॥ ४० ॥ 
अस्थिप्राणा महाप्राणाः क्षौमवल्कलवाससः । 
तत्रास मानवो धर्मः शान्ता दान्तास्तपस्विनः ॥ ४९ ॥ 
अस्थि, प्राण तथा महाप्राण होते थे, रेशमी वस्र अथवा वल्कल का वस्र 
पहनते थे । उस समय मानव (मन्‌ प्रणीत) धर्मशास्र के ज्ञाता थे, सभी शान्त, 
दान्त ओर तपस्वी होते थे ॥ ४१ ॥ 
स्वर्ण्पणदिपात्राश्च सर्वे यज्ञसमाश्रिताः । 
धर्मश्चतुष्यात्तत्रासीत्स्वल्पापत्याः सुवर्चसः ॥ ४२ ॥ 
सभी सुवर्णं के पात्र तथा पत्र के पात्र वाले होते थे, यज्ञ करते थे, उस 
समय धर्म अपने चारो पादां से विद्यमान था, मनुष्य स्वल्प अपत्य से युक्त तथा 
तेजस्वी होते थे ॥ ४२ ॥ 
सर्वाः पतिव्रता नार्यस्सुन्दर्यः सुभगाष्शुभाः । 
गुरुधक्ताः पितृभक्ता विप्राश्च यतयोऽधिकाः ॥ ४३ ॥ 
सिया पतिव्रता होती थीं । स्त्रियां सुन्दर ओर सौभाग्यवती तथा महालक्ष्मी 
जसी प्रतीत होती थीं । ब्राह्मण भी गुरुभक्त एवं पितृभक्त होते थे । सन्यासी 
अधिक थे ॥ ४३ ॥ 
एवं त्रेतायुगे पूर्वे चतुर्दशकरा नराः । 
वषयुतायुषः सर्वे त्रयीधर्मपरायणाः ॥ ४४ ॥ 
इसी प्रकार त्रेतायुग के प्रथम काल में मनुष्यों की लम्बाई चौदह हाथ कौ 
होती थी । दस हजार वर्षं उनकी आयु होती थी । सभी ब्राह्मण वैदिक एवं धर्म 
परायण होते थे ॥ ४४ ॥ 
कौशेयवाससो दान्ता हेमभूषणभूषिताः । 
मांसप्राणा रूप्यपात्राः फलगव्यान्नभोजिनः ॥ ४५ ॥ 


उस समय मनुष्य नित्य रे्मी वस्र धारण करते थे । इन्द्रियों का दमन 
करते थे । सुवर्णं के आभूषणों से भूषित होते थे । उनके प्राण मांस में स्थित रहते 
थे । उस समय पात्र चाँदी के होते थे ओर मनुष्य फल, घी, दूध, दही तथा अत्र 
का भोजन ग्रहण करते थे ॥ ४५ ॥ 


चतुःपुत्राः पवित्राश्च यज्ञेश्चरसमाश्िताः । 
प्रायशो भिश्चवो विप्राः शोणवणस्सुवर्चसः ॥ ४६ ॥ 


(| 
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उस काल में मनुष्य चार्‌ पत्र वाले तथा पवित्र एवं यज्ञेश्वर के समश्रित होते 
थे । ब्राह्मण प्रायः सन्यासी हो जाते थे | वे लाल वर्णं वाके तथा परम तेजस्वी 
होते थे ॥ ४६ ॥ 


अपरेषु युगेष्ठत्र॒ तृतीये त्रिशतायुषः । 
नवहस्तामिता दैर्ध्याद्‌ गौतमं धर्ममाश्रिताः ॥ ४७ ॥ 


त्रेता युग के दूसरे भाग यें तृतोय चरण मेँ मनुष्यो कौ आयु तीन सौ उष 
की होती थी, उनका शरीर नव हाथ लम्बा होता था, वे गौतम स्मृति के अनुसार 
जीवनचर्या चलाते थे ॥ ४७ ॥ 
मांसप्राणा महाप्राणाः सुरूपाश्शाणवाससः । 
वनेचराः क्षत्रियाश्च विप्राश्च योगिनोऽधिकाः ॥ ४८ ॥ 
उनका प्राण मांस में रहता था, महाप्राण थे, रूप से सुन्दर तथा सुन्दर वस्र 
धारण करते थे । कषत्रिय प्रायः वन मे रहते ये ओर ब्राह्मण अधिक संख्या मे योग 
का आश्रय लेते थे ॥ ४८ ॥ 
प्रथमे द्वापरे चाथ दैरष्ये सप्तकरा नराः । 
तेषां सहस््राब्दमायुर्वसुदेवपराश्च ते ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद द्वापरयुग के प्रथम भाग में मनुष्य सात हाथ जितने लम्बे होते 
थे । उनकी आयु भी एक हजार वर्ष की होती थी । सभी भगवान्‌ वासुदेव के भक्त 
होते थे ॥ ४९ ॥ 
आश्िताः शङ्खलिखितप्रोक्त धर्म सनातनम्‌ । 
दानधर्मरतास्सर्े द्विपाद्धर्मः प्रवर्तति ॥ ५० ॥ 
वे प्रायः शङ्ख-लिखित (शङ्क म एवं लिखित स्मृति) सनातन धर्म का 
पालन करते थे । सभी दान धर्म में निरत होते थे । उस समय धर्म दो पादं से 
विद्यमान था ॥ ५० ॥ 
महार्हवख्राः पीताभाः ताग्रपात्रा महर्द्धयः । 


कृतान्नभोजिनस्सवे पवित्रा  बहिरन्तरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वे उस काल में बहुमूल्य वस्र धारण करते थे । उनकी शरीर की कान्ति 
पीत वर्णं की होती थी। पात्र प्रायः तबि से निर्मित होते थे । उस काल मेँ लोग 
बहुत सम्पत्तिशाली होते थे । वे अन्न का भोजन करते थे तथा बाहर ओर भीतर 
सब प्रकार से पवित्र रहते थे ॥ ५१ ॥ 


बह्मपत्या महासत्त्वा असृकप्राणास्सुपेशलाः । 
अधिका गृहिणो वैश्यास्तथागमश्रुतिप्रियाः ॥ ५२ ॥ 
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उस काल मेँ अधिक सन्ताने होती थी तथा लोग बहुत बलवान्‌ होते थे । 
उनके प्राण र्त म होते थे ओर वे स्वयं अत्यन्त सुन्दर होते थे । वैश्य प्रायः 
अधिकाधिक गृहस्थ ही होते थे, जो आगम तथा श्रुति मेँ विशेष प्रेम करने वाले 
होते थे ॥ ५२ ॥ 
अन्येष्वेषु युगेष्वत्न  पञ्चहस्तमिता नराः । 
द्विशताब्दायुषः स्वे सर्वधर्मपरायणाः ॥ ५३ ॥ 
इसके बाद द्वापर के द्वितीय भाग मेँ मनुष्य पाच हाथ के परिमाण मेँ होते 
थे। दो सौ वर्ष उनकी आयु होती थी । सभी लोग सब प्रकार के धर्म मेँ परायण 
होते थे ॥ ५२३ ॥ 
भक्ता हरेर्हरस्यापि तुलरोमादिवाससः । 
तथा पित्तलपात्राश्च स्वर्णपात्रा गृहाश्रमाः ॥ ५४ ॥ 
वे भगवान्‌ श्रीविष्णु ओर भगवान्‌ शिव दोनो के हौ भक्त होते थे । रूडं ओर 
रोम का वस्र धारण करते थे, गृहस्थं के पात्र पीतल के होते थे अथवा सुवर्णं के 
होते थे ॥ ५४ ॥ 
स्वर्णरूपविभूषाश्च वीर्यवन्तो यष्टस्विनः । 
मानार्थिनो मानदाश्च अनुलोमाङ्गनोद्वहाः ॥ ५५ ॥ 
चांदी ओर सुवर्णं के आभूषण धारण करते थे । वे वीर्यवान्‌ एवं यशस्वी 
होते थे, स्वयं मान चाहते थे ओर दूसरों को मान प्रदान करते थै । अनुलोम 
अङ्गना (अपनी जाति की खरी) से विवाह करते थे ॥ ५५ ॥ 
तिष्ये च प्रथमे सृष्टेर्जनाः सर्वे शतायुषः । 
दैर््येण पञ्चहस्ताश्च  चतुर्हस्ताङ्गना नराः ॥ ५६ ॥ 
इसके बाद कलियुग के प्रथम चरण में सभी मनुष्य सौ वर्ष की आयु बाले 
होते थे । उनकी लम्बाई मात्र पाँच हाथ की होती थी, सिया भी चार हाथ की 
होती थीं ॥ ५६ ॥ 
अन्नाभावान्मांसभुजो वख्राभावाच्छदांशुकाः । 
पात्राभावात्पर्णपात्रा मत्यात्राश्च विटोषतः ॥ ५७ ॥ 
अन्न के अभाव में सभौ माँस का भोजन करते थे, वस्र के अभावमें पत्र 
निर्मित वस्र पहनने लगे । पात्र के अभाव में पत्ते का पात्र व्यवहार करने लगे । 
विशेष रूप से मिह्ी के पात्र का व्यवहार करते थे ॥ ५७ ॥ 
सर्वत्रगामिनो दुष्टा उद्वाहादिक्रियोज्ड्िताः । 
स्वल्पसंस्कारधर्माश्च आगमैकपरायणाः ॥ ५८ ॥ 
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लोग सब जगह आने जाने लगे । विवाह क्रिया का त्याग करने लगे । उनका 
धर्म स्वल्प संस्कार युक्त होने गा । वेदों को न मानकर आगम शास्र का व्यवहार 
करने ले ॥ ५८ ॥ 
सर्वदोषाकराश्चैव गुणैः सवैर्विवर्जिताः । 
एवम्भूतकलावाद्ये नार्यः सर्वा हतव्रताः ॥ ५९ ॥ 
इस काल में वे मनुष्य सभी प्रकार का पाप करने लगे ओर सब गुणों से 
हीन हो गये । इस प्रकार कलि के आदि मे सभी सिँ पातित्रत्यादि त्रत से हीन 
रहने लगीं ॥ ५९ ॥ 
अपरेषु च तिष्येषु नराः स्वल्पायुषो मताः । 
स्वल्पकायाः स्वल्पधना मन्दभाग्याश्च रोगिणः ॥ ६० ॥ 
इसके बाद कलि के अन्य चरण मेँ मनुष्य स्वल्पायु हो गये । शरीर के 
क्षीण होने से वामन हो गया, धन भी स्वल्प हो गया, वे मन्दभाग्य होकर रोगी 
रहने लगे ॥ ६० ॥ 
निगमागमधर्मेषु येषां नैव दृढा मतिः। 
परपाकभुजः सर्वे पशुमांसभुजः खलाः ॥ ६९ ॥ 
निगम (वेद्‌) एवं आगम (मन्त्रशाख) मे अब उनकी दृढ मति नहीं रही । 
सभी खल हो गये, दूसरे के पाक मे भोजन करने लगे ओर पशुओं का मोस 
भक्षण करने लगे ॥ ६१ ॥ 
मद्यमांसाङ्गनाद्यूतपराः स्थलपरास्तथा । 
वर्णाश्रमाऽभिमानाश्च तत्तत्कर्मविवर्जिताः ॥ ६२॥ 
सभी मनुष्य मद्यपी, माँस भोजी, स्री लम्पट तथा जुआरी हो गये । अव 
ऊर्ध्वगति तथा बाहनादि का अभाव होने से वे पैदल ही चलने लगे । एसे तो 
प्रायः वर्ण ओर आश्रम का अभिमान करते थे पर वर्णाश्रम धर्म से वे सर्वदा शून्य 
हो गये ॥ ६२ ॥ 
धनिनो निर्धनाः पूर्वैः सङ्कीर्णा युगधर्मतः । 
शिश्नोपस्थपराः सर्वे कदपत्याः कदङ्गनाः ॥ ६२३ ॥ 
जिनके पूर्वज धनी थे, अब वे निर्धन हो गये । युगधर्मं से सङ्कीर्णं हो गये 
ओर सभी शिश्नोदर परायण हो गये । उनके अपत्य तथा अङ्गना कुत्सित कर्म 
करने लगीं ॥ ६३ ॥ 
एवं सामान्यतः प्रोक्तं युगानां रूपमीदृशम्‌ । 
आदिकल्पे च सत्याद्याः प्रभवन्ति क्रमं विना ॥ ६४ ॥ 
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इस प्रकार हमने सामान्य रूप से आपको इस प्रकार युग धर्म का वर्णन 
बतलाया । आदि कल्प मे बिना क्रम के सत्यादि लोक उत्पन्न होंगे ॥ ६४ ॥ 
कदाचित्तिष्य एवादौ एवं सत्यादयोऽप्यमी । 
ततः क्रमेण वर्तन्ते सत्यत्रेतादयो युगाः ॥ ६५ ॥ 
कदाचित्‌ तिष्य ही आदि काल मे उत्पत्र होगा । इसी प्रकार से सत्यादि 
भौ क्रमशः उत्पन्न होगे । इसके बाद सत्ययुग एवं त्तादि युगो का क्रम क्रमशः 
चलता रहेगा ॥ ६५ ॥ 
अयं कक्तिः सम्प्रवृत्तो मघासु च महर्षिषु । 
तदा परीक्षितो राजा धर्मरक्षाकृतेऽजनि ॥ ६६ ॥ 
यह कलि तव प्रवृत्त हुआ जव सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर स्थित थे । उस समय 
परीक्षित राजा का जन्म धर्म रक्षा के लिय हु था ॥ ६६ ॥ 
कृष्णयोर्जननादूर्ध्व पञ्चत्रिशच्छरद्यभूत्‌ । 
भारतं नाम तदयुद्धमौत्तरेयस्ततोऽ भवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्म के उपरान्त जब पतीस वर्षं बीत 
गया । तब महाभारत का युद्ध हुभा था । उसके वाद उत्तरा के गर्भ से परीक्षित 
मुनि का जन्म हुआ ॥ ६७ ॥ 
इतः परं च षटुत्रिशत्समासु च गतास्वपि । 
अभूषद्यादवसंहारो हरिर्यातस्ततो दिवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
उनके जन्म होने के छत्तीस वर्ष बीत जाने पर यादवों का संहार हो गया । 
तदनन्तर भगवान्‌ भी स्वयं स्वर्ग चले गये ॥ ६८ ॥ 
ज्ञानं दत्तवोद्धवायैव ज्ञानं दातुं निजात्मनाम्‌ । 
याचितः पादुके तस्मै ददौ पूजयितुं हरिः ॥ ६९ ॥ 
भगवान्‌ के अपने निजी भक्तों को ज्ञान देने के लिये उद्धव को ज्ञान दिया 
ओर उद्धव द्वारा याचना करने पर हरि ने उन्हं पूजा के लिये अपनी पादुकाये 
प्रदान की ॥ ६९ ॥ 
सम्पूज्य शिरसा चक्र स्थित्वाऽ सौ विरहातुरः । 
कलापं यातुमाज्ञप्तोऽनुगृह्य॒विदुरादिकान्‌ ॥ ७० ॥ 
उद्धव भी पादुका की पूजा कर शिर पर रखकर भगवान्‌ के विरह से आतुर 
होकर जब स्थित हो गये, तब भगवान्‌ ने विदुरादिकों पर अनुग्रह कएने के लिये 
उन्हं कलाप ग्राम मेँ जाने की आज्ञा दी ॥ ७० ॥ 
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ततः कलिः सम्प्वृत्तस्रयोदश्यां भरगोर्दिनि । 
धर्म॑ सम्पीडयामास निगृहीतः परीश्िता ॥ ७९॥ 
भगवान्‌ के स्वर्गं जाने के बाद त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन कलि का 
आगमन हुआ । जब वह धर्म को पीड़ा पचाने लगा तब परीक्षित नै उसका 
निग्रह किया ॥ ७९ ॥ 
कृता च वर्षमर्यादा दत्त्वा स्थानानि पञ्च वै। 
गा च धर्मवृषं राजा सुखिनौ चाकरोदिह ॥ ७२ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे पूर्वयुग- 
व्यवस्थावर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ९१३ ॥ 
.. ०० =<> ० ,. 
उन्होने वर्षं मर्यादा स्थापित की ओर कि के निवास करने के लिये उसे 
पाच स्थान प्रदान किये । पृथ्वी रूप गौ तथा धर्म रूप वृष की राजा ने इस प्रकार 
रक्षा की ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थांश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ड ० सुधाकर मालवीय 
कृत पूर्वयुगव्यवस्थावर्णन नामक त्रयोदश अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९३ ॥ 
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अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


श्रीशाण्डिल्य उवाच- 
अभिमन्युसुतो राजा राजर्षिरमितद्युतिः । 
कलि विजित्य जगृहे वर्षाणामयुतं बलिम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्री शाण्डिल्य ने कहा-राज्षिं अमित तेजस्वी अभिमन्यु पुत्र महाराज 
परीक्षित ने कलि को जीत कर सभी वर्षो से असंख्य बलि ग्रहण किया ॥ १ ॥ 
कलौ दशसहस्राणि वर्षाणि भगवान्‌ हरिः । 
नाम्ना धाम्ना महेशेन किञ्चिद्धर्मेण स्थास्यति ॥ २ ॥ 
कलि मे भगवान्‌ विष्णु अपने नाम, धाम, महेश्वर तथा चतुर्थपाद धर्म के 
साथ दश हजार वर्ष पर्यन्त पृथ्वी पर रहेगे ॥ २ ॥ 
सहस्रं ॒पञ्चक पूर्व जहवजा सुप्रभावतः । 
भविष्यत्यर्चिता लोकैः सामान्येव ततः परम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसके पूर्व जहुजा (गङ्गा) जी लोक में पांच हजार वर्ष पर्यन्त अपने सुप्रभाव 
से युक्त होकर लोगों के द्वारा अर्चित रहेगी । इसके वाद्‌ गङ्गा सामान्य नदी के 
समान हो जा्वेगी ॥ ३ ॥ 
रजकाश्चर्मकाराश्च नीचाः श्रेष्ठा द्विजादयः । 
सर्वेषामस्थिपातोऽत्र यात्रात्र महिमात्र काः ॥ ४ ॥ 
गङ्खा मे धोनी एवं चमार जैसे नीचो का तथा श्रेष्ठ द्विजं का इस प्रकार सभी 
का अस्थिपात होने लगेगा । सब (गङ्गा द्वार आदि की) यात्रा करेगे तब उनकी 
कौन महिमा रहेगी? ॥ ४ ॥ 
बदर्यादिमहातीर्थे दुरापे चापि दुगमि। 
नटा विटा द्विजाश्चापि यास्यन्ति महिमात्र कः ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त दुराप एवं दुर्गम बदरी नारायण आदि तीर्थो भे नट, विर तथा 
बराह्मण भी जब जाने लगेगे तब उस तीर्थं की कौन महिमा रहेगी? ॥ ५ ॥ 
रामदेवोपदेवाश्च स्थास्यन्ति निजमूर्तिषु । 


दास्यन्ति प्रत्ययं लोके द्विसहस्रं तदर्धकम्‌ ॥ ६ ॥ 


¶ 
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माम देवता तथा उपदेवगण अढाईं हजार वर्ष तक अपनी मूर्तिं मेँ रहकर 
लोगों मे अपना विश्वास उत्पन्न करेगे ॥ ६॥ 
भूताः प्रेतास्ततश्चोर्ध्व॒प्रवेश्ष्यन्ति च तत्तनूम्‌ । 
शाखतोक्तासु तथान्यासु देवा अपि क्वचित्क्वचित्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके बाद्‌ उनके शरीर में भूत-प्रेत प्रवेश करेगे । शाखोक्त अन्य मूर्षियो मे 
कही-कहीं देवता दिखाई पड़गे ॥ ७ ॥ 
देवानां दर्शनं साक्षानमुनीनां योगिनामपि । 
ओषधीनाञ्च मच्राणां मणीनां महिमोदितः ॥ ८ ॥ 
देवता मुनिगण तथा योगियों के दर्शन की महिमा इसी प्रकार ओषधियो मन्त्र 
तथा मणियों की महिमा हम पहले कह आये है ॥ ८ ॥ 
ततः पूर्वं कलियुगे भविष्यति क्वचित्क्वचित्‌ । 
महात्मनाञ्च निकटे सिद्धिरू्ध्वमपि क्वचित्‌ ॥ ९ ॥ 
कृष्णो गते भगवति वैकुण्ठमसुराः सुराः । 
वेदमार्गमिषेणैव भविष्यन्ति च हिंसकाः ॥ १० ॥ 
उनकी महिमा कलियुग के पूर्वं भाग मेँ कही-कहीं प्रगट होती रहेगी । 
महात्माओं के सत्निकट सिद्धि का दर्शन कलियुग के बाद मेँ भी करही-कहीं 
दिखलाई पड़ेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के वैकुण्ठ धाम चले जाने के बाद असुर गया 
ही देवता बन कर वेदमार्गं के बहाने हिंसा करेगे ॥ ९-१० ॥ 
यास्यन्ति स्वर्ग ॒दास्यन्ति दुःखं देवकुलस्य च । 
अवतारं तदा विष्णुः सुरान्‌ त्रातुं करिष्यति ॥ ९९ ॥ 
वे स्वर्गं जाकर देवकुलं को दुःख देंगे । तब देवताओं की रक्षा के लियि 
भगवान्‌ विष्णु अवतार धारण करेगे ॥ ११॥ 
नाम्ना बुद्धो जिनसुतो भूत्वा देवर्षिभिः सह । 
महालुद्िर्महातेजा महामहिमसद्गतिः ॥ ९२ ॥ 
महाबुद्धि, महातेजस्वी, महामहिमावान्‌ एवं सद्गति वे भगवान्‌ श्रीविष्णु स्वयं 
देवर्षियों के साथ जिन पुत्र बनकर भगवान्‌ बुद्ध के नाम से इस लोक मेँ विख्यात 
होगे ॥ १२ ॥ 
हिंसाप्रायं वेदधर्ममखानपि सुनिर्दयान्‌ । 
मुष्टिघातैर्मुखं रुद्ध्वा हन्यन्ते यत्र॒ बर्कराः ॥ ९३ ॥ 
यज्ञानां प्रदृश्यैवासुरान्सुरान्‌ । 
प्रच्यावयिष्यति ततो निजधर्मे प्रवर्तयन्‌ ॥ ९४ ॥ 
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हिंसा प्रचुर वेद्‌ धर्मं तथा निर्दयतापूर्वक क्रिये जाने वाले पसे महायञ्च जिसमें 
मुख बोध कर मुदरी से मारकर बकर की हत्या की जाती है । यज्ञ के पसे घ्रृणित 
रूप दिखाकर देवता बने उन असुँ को अपने धर्म मेँ प्रवृत्त कराते हये भगवान्‌ 
बुद्ध उन्हे सनातन धरम से विच्युत करेगे ॥ १३-१४ ॥ 
न यत्र॒ जातिभेदोऽस्ति शुद्धिनत्रि प्रदम्बुजा । 
दया नैवात्मनो यत्र इष्टापूर्तं मनाङ्‌ न हि ॥ ९५ ॥ 
निजबुद्धिकृतैः शा्र्द्जयैस्तकविभ्रमैः । 
वाचालः शिष्यवर्गेश्च बौद्धा जेष्यन्ति वैदिकान्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसमे जातिभेद नहीं है, जहाँ मिरी ओर जल से शुद्धि नही की जाती, 
जँ अपने लोगों पर भी दया नहीं की जाती, इष्टापूर्तं (जलाशय आदि बनवाना) 
कानाम तक नही, दुर्जय तथा तर्क एवं विभ्रम युक्त अपनी बुद्धि से उत्पन्न शास्र 
द्वारा बौद्ध वैदिक ब्राह्मणों को पराजित करेगे ॥ १५-१६ ॥ 
विलुप्ते वैदिके धर्मे बौद्धरदेवर्षयः पुनः । 
प्रार्थयिष्यन्ति विष्णुं तं ततः सोऽ वतरिष्यति ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार बौद्धो के द्वारा वैदिक धर्म के लुप्त कर देने के पश्चात्‌ पुनः 
देवर्षिगण भगवान्‌ श्रीविष्णु से प्रार्थना करेगे । फिर भगवान्‌ श्रीविष्णु स्वयं अवतार 
ग्रहण करेगे ॥ १७ ॥ 
विप्र्षिवंशे कावे्यस्तिटे विष्णोश्च सन्निधौ । 
विष्णुस्वामीति विख्यातो बाल एव महामतिः ॥ १८ ॥ 
व्रती हरेः समो ज्ञाता कृत्वा व्यासं गुरु मुनिम्‌ । 
तत्त्वं ततत्वागमं चैव प्राप्स्यति प्राङ्‌ मनृत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
कावेरी के तट पर, भगवान्‌ विष्णु के सन्निधान में, विपर्षि के वंश में 
श्रीविष्णु स्वामी नाम से विख्यात होकर वे अवतार लेगे । वे महामति बाल्यावस्था 
मेही त्रत धारण कर वेदव्यास को अपना गुरु बनाकर भगवान्‌ विष्णु के समान 
ज्ञानी होगे । वेदव्यास से समस्त (२४) तत्व एवं (३६) तत्वों का आगमशाख 
तथा उत्तम मन्त्र प्राप्त करेगे ॥ १८-१९ ॥ 
सच्चिदानन्दमात्रैको लीलां कर्तुं निजेच्छया । 
जातोऽसौ जगदाकारः निर्विकारः स्वशक्तितः ॥ २० ॥ 
जडा जीवाश्च जगति तद्रूपाः सागराम्बुवत्‌ । 
विलक्षणाद्‌ विनिमयात्परिणामाः सलक्षणाः ॥ २९ ॥ 
उत्पन्नास््िविधा जीवा देवदानवमानवाः । 
वैदिकोऽवैदिको मिश्रो धर्मस्तेषां कृतेऽ भवत्‌ ॥ २२ ॥ 
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उनका सिद्धान्त होगा कि एकमात्र सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा ही है । वह 
अपनी इच्छा से लीला करने के लियि निर्विकार होते हये भी अपनी शक्ति से 
जगदाकार बन गया । इस जगत्‌ मे समस्त "जड एवं जीव' को साग्र आग जट 
के समान भगवत्स्वरूप ही समहञना चाहिये । विलक्षण विनिमय से ये लक्षणयुक्त 
उन परमात्मा के परिणाम हुये है । इस जगत्‌ मे तीन प्रकार के जीव है (१) 
देवता, (२) दानव ओर्‌ (३) मानव । इसमे देवताओं का वैदिक धर्म है, दानवो 
का अवैदिक धर्म ह ओर मानवों का मिश्रित धर्म है ॥ २०-२२ ॥ 
तत्र॒ वैदिकधर्मस्य रक्षार्थं गुरवो मताः । 
तिष्येऽत्र प्रथमाचार्यो विष्णुस्वामी भविष्यति ॥ २३ ॥ 
इनमें वेदिक धर्म की रक्षा के लिये गुरुजनं का अवतार होता है । कलियुग 
मे धर्मरक्षा के लिये प्रथम आचार्य विष्णु स्वामी उत्पन्न होंगे ॥ २३ ॥ 
स वैदिकं पुरा धर्म स्थापयित्वा ततः परम्‌ । 
भक्तिधर्मञ्च देवानामधिकारभिदा पुनः ॥ २४ ॥ 


वे पूर्व से आये हुये वैदिक धर्म की स्थापना कर उसके बाद देवताओं के 
अधिकार भेद से भक्ति धर्म की स्थापना करेगे ॥ २४ ॥ 


स्वयञ्चैव हरेरभक्तिं कुर्वन्‌ शिष्यजनानपि । 
कारयिष्यन्महातेजा लोके तां चारयिष्यति ॥ २५ ॥ 
स्वयं भगवद्भक्ति करते हुये वे महातेजस्वी इस लोक में भी अपने शिष्य 
जनों से भगवद्भक्ति कराते हुये भक्ति का प्रचार करेगे ॥ २५ ॥ 
वारयिष्यति बौद्धानामुपधर्म प्रवर्तितम्‌ । 
करिष्यत्यद्भुतां वृत्ति सम्प्रदायं हरेरपि ॥ २६ ॥ 
वे भगवान्‌ विष्णु स्वामी बद्धं द्वार प्रवर्तित उप धर्म (हठा धर्म) का वारण 
करेगे तथा अद्भुत रूप से वर्तन करने वाले श्रीविष्णु के सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार 
करेगे ॥ २६ ॥ 
जन्मेजयस्य यज्ञान्ते समेतैर्मुनिभिस्तदा । 
कर्तव्यश्च कलौ धर्मो हातव्योऽन्यो निरूपितः ॥ २७ ॥ 
श्रौतः स्मार्तः स्वसूत्रोक्तो विधेयः शक्तितो यथा । 
संस्कारश्चाहविको वापि यथाशक्तिपरोऽपि वा ॥ २८ ॥ 
उन्होने जनमेजय के यज्ञान्त मे समवेत मुनियों द्वारा उपदिष्ट ककिधर्म के 
कर्तव्यता का तथा अन्य धर्म की अकर्तव्यता का निरूपण किया ओर कहा मनुष्य 
को स्वसूत्रोक्त श्रौत एवं स्मार्तं धर्म का आचरण अपनी शक्ति के अनुसार करना 
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चाहिये । इतना ही नही सथाशक्ति आहिक संस्कार एवं अन्य कार्य सम्पादित 
केरना चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
केशवस्य शिवस्यापि यस्य कस्य दिवौकसः । 
एकं भजनं धर्म॑वै स्वीयं कार्य्य हितेच्छुभिः ॥ २९ ॥ 
_ _ अपना हिते चाहने वाले पुरुष को केशव एवं शिव तथा अन्य देवताओं मेँ 
किसी एक का भजन तथा धर्म अपनाना चाहिये ॥ २९ ॥ 
पञ्च यज्ञाः सकृन्नित्या मखाश्चाहिंसकाः परे । 
कोटिसत्नादयः कार्या भक्तिज्ञानविरक्तयः ॥ ३० ॥ 
नित्य एक बार पञ्च महायज्ञ करना चाहिये । अन्य अहिंसक (हिंसा रहित) 
महायज्ञ कोटि सत्रादि यज्ञादि तथा भक्तिज्ञान एवं विरक्ति करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
अथ वर्ज्य पापमिश्रं यावत्कर्म च वैदिकम्‌ । 
अनित्यं नित्यमपि च मुनिभिः परिकीर्तितम्‌ ॥ २९ ॥ 


मुनियों ने कहा है कि यदि वैदिक कर्म भी, चाहे वह नित्य हो, अथवा 
अनित्य हो यदि पाप मिश्रित हो, तब उसका त्याग कर देवे ॥ ३९ ॥ 
गवाश्चनरमेधाश्च आत्ममेधस्तथैव च । 
भृग्वग्निहिमपातश्च तथा प्रायोपवेशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सहानुगमनञ्चैव असवणसितिसखियोः । 
बालापत्या दुःखिता तद्रखराद्यनुगमक्रिया ॥ ३३ ॥ 
ऊढायाः पुनरुद्राह ऊर्ध्वं सप्तपदीविधेः । 
अन्त्यजादेरम्बुपानं रेते प्राप्ते च सङ्ग्रहः ॥ ३४ ॥ 
असव्णासिमुद्राहो विधवाया नियोजनम्‌ । 
समुद्रयात्रास्वीकारो विषमांशविभाजनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कामात्तया निरोधश्च जारयोश्च निषदनम्‌ । 
निषूदनञ्च चोरस्य अतिदुषटस्य मोचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कारागारगृहीतानां साङ्कर्यं  चातिपीडनम्‌ । 
तेषाञ्च सङ्ग्रहः प्रोक्तो महापातकनिष्कृतिः ॥ २७ ॥ 
गोमेध, अश्वमेध, नरमेध उसी प्रकार आत्ममेध, भृगुपात, अग्निपात, 
हिमपात तथा प्रायोवशन (उपवास), असवर्णा तथा सती लियो का सहानुगमन, 
दुःखिता, बालापत्या का पति के वस्र के साथ अनुगमन, सप्तपदी के बाद 


विवाहित कन्या का पुनः उद्वाह, चाण्डालादि का जलपान, दूसरे के रेत वीर्य का 
संग्रह, असवर्णा के साथ विवाह, विधवा का नियोग, समुद्र यात्रा का समर्थन, 


|| ||| ||| ||| | || ||||||| ||| 


चतुर्थांशे चतुर्दशोऽध्यायः 
विषम अंश से सम्पत्ति का विभाजन तथा कामार्ता का निरोध करे । जार खरी या 
जार पुरुष का, अत्यन्त दष्ट चोर का, कारागार मे रहने वारे बन्दी का विमोचन 
करने वाटे का, साद्य का तथा अत्यन्त पीडा देने वाले का निषूदन कर्‌ । उनका 
संग्रह करने पर महापातक का प्रायश्चित्त करे ॥ ३२-३७ ॥ 
शारणागतबालखीहिसकानां परिग्रहः । 
घटस्फोटं विना पापसङ्क्रमस्तस्य सङ्ग्रहः( ? ) ॥ ३८ ॥ 
शरणागत की, वाठ्क कीया स्त्री की हिंसा करने वाले को पकड़े । घट 
स्फोट के बिना जो सम्बन्ध का त्याग करता है, उससे पाप का संग्रह होता है एेसे 
को भी दण्ड देवे ॥ ३८ ॥ 
योगक्षेमप्रचाराणां पीठस्य च विभाजनम्‌ । 
राज्यस्य चैव दाराणामधिकारपदस्य च॥३९॥ 
देवपित्रग्निकार्याणि राजदेवविभूतयः । 
सिहासनं गुरोरेव देयं वा गुणिनः क्वचित्‌ ॥ ४० ॥ 
योगक्षेम का प्रचार कर, पीठो करा विभाजन करे, इसी प्रकार्‌ राज्य, स्री 
तथा अधिकार पद काभी प्रविभाग कः । दतर पवर पिन्‌ कार्य तथा अग्निहोत्र आदि 
करे । राजविभूति तथा देवविभूति (मन्दिर भादि) की रक्षा करे । सिंहासन गुरु को 
ही देना चाहिए । कभी गुरु के न रहने पर किसी गुणी व्यक्ति को सिंहासन प्रदान 
करना चाहिए ॥ ३९-४० ॥ 
परशय्यासनं व्रं पादुकोपानहौ तथा । 
नादेयानि न देयानि स्वात्मनः कम्बलं विना ॥ ४१९॥ 
दूसरे की शय्या, दूसरे का आसन, दूसरे की पादुका, दूसरे का उपानह 
किसी दूसरे को नदे न स्वयं ठे, केवल अपना कम्बल दे सकता हे ॥ ४१ ॥ 
सगोत्रायाः समुद्राहे दत्त्वा गोतरान्तरे च ताम्‌ । 
कृत्वा शुद्धिञ्छोपयमं धर्मे कामे न तां त्यजेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि सगोत्र (समान गोत्र) में विवाह हो गया हो तब पुनः अपने से अन्य 
गोत्र मे उसे प्रदान करे (समान गोत्र मेँ विवाह का निषेध है) । उसकी शुद्धि कर 
उसे ग्रहण करे किन्तु धर्म ओर काम में उसका परित्याग न करे ॥ ४२ ॥ 
दिवौकसां मद्यभुजां पलादीनां निवेदितम्‌ । 
आविध्य मन्ैरविपरिश्च पूजितानां न संस्पृशेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


मद्यपान करने वाले देवताओं के समक्ष निवेदित किये गये मांसादि का 
बराह्मण एवं मन्त्रं के द्वारा पूजित किये जाने पर भी उसका स्पर्श न करे ॥ ४३ ॥ 


शा. ३९ 


५५४ शा्टिल्यस्॑िता 


नैवेद्यं च हरे्गराह्यं न चान्येषां दिवौकसाम्‌ । 
देवालये न तदुप्राह्मं प्रमादेन हि दुष्यति ॥ ४४॥ 
नैवेद्य केवल विष्णु का ही ग्रहण करे । अन्य देवतां का नैवेद्य न ग्रहण 
करे। उसे भी देवालयमे न ग्रहण करे । प्रमादसे भी देवाल्यमेखाटने म पाप 
लगता है ॥ ४४ ॥ 
स्वयं व्यक्ते निजाचार्यस्थापिते साम्प्रदायिके । 
भोज्यं दिवौकसां स्वेषां परेषां मानमाचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
स्वयं निर्मित अथवा अपने आचार्य द्रारा स्थापित सम्प्रदायिक स्थान मं 
अपने इषएट देवता के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए । प्रसाद देकर अन्य का भी 
सम्मान करे ॥ ४५ ॥ 
शद्रोऽपि भगवद्‌भक्तः पापकर्मबहिष्कृतः । 
दीक्षितो विप्रसेवी च स च मान्यो द्विजो यथा ॥ ४६ ॥ 
पाप कर्म से सर्वथा रहित शुद्र यदि भगवान्‌ का भक्त है, विप्रसेवी है एवं 
दीक्षा ग्रहण किये हुये है, तब उसे ब्राह्मण के समान मान देना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
वैदिका विधिवद्रन््या अन्ये ते हरिनामभिः । 
अवन्द्याः पापिनो मूढाः कनिष्ठाः कर्मतत्पराः ॥ ४७ ॥ 
वैदिकं ब्राह्मण की विधिपूर्वक वन्दना करनी चाहिये अन्य कौ बन्दना भगवान्‌ 
के नाम से करनी चाहिये । पापी, मूर्खं तथा कनिष्ठ एवं काम करने वे मजदूर 
इनकी वन्दना न करे ॥ ४७ ॥ 
कलो गङ्गा धनुस्तीर्थं महातीर्थानि दूरतः । 
पापघ्नानि त्रतान्येब मृढानां दुर्बलात्मनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कलियुग मेँ महातीर्थं की बात तो दूर है । पापके विनाश के लिये एकमात्र 
गङ्गा धनुष (समर्थ) है ओर मूर्खं ओर दुर्बलं के लियि ब्रत ही पापनाशक कहा 
गया है ॥ ४८ ॥ 
सदाचारप्रधानोऽत्र लौकिकाचार एव च । 
सन्तो महान्तो लोकाश्च देवग्रामकुलस्थिताः ॥ ४९ ॥ 
सन्त, महान्त लोक तथा देवग्राम कुल स्थित जन ये सभी सदाचार प्रधान 
तथा लौकिकाचार प्रधान होते है ॥ ४९ ॥ 


त्यक्त्वैव साधनं सर्व षट्‌शु्खया च विवजितिः । 
निधनर्मर्वद्यै रुग्णौर्भजनीयो हरिः सदा ॥ ५० ॥ 


चतुर्थांशे चतुरशोऽध्यायः ५५५ 
किन्तु जो कामादि षरशुह्धि से विवर्जित दै, निर्धन, विरत दै ओर रुग्ण 
है, उन्हे समस्त साधन त्याग कर्‌ सव॑दा भगवद्भजन करना चाहिय ॥ ५० ॥ 
त्यजन्ति कर्म॑ये शक्त्या ज्ञानवैराग्यदर्पतः । 
कष्ट न सिद्धि ते यान्ति बहवः प्रच्यवन्ति हि ॥ ५१ ॥ 
जो शक्ति रहते हये ज्ञान एवं वैराग्य के दर्प से कर्म का परित्याग कर देते 
उन्हे सिद्धि नही पराप्त होती है । वे दुःख सहते है । बहत तो पत्तित हो जाते 
है ॥ ५९१९ ॥ 
देशे देशगतः कार्यः स्वानां वै साप्तपूरुषः । 
सदाचारः प्रमाणोऽत्र परपाकादिव्ने ॥ ५२ ॥ 
अपने देश मे अपने सात पुरुष (पीडयं) से चल आया देशगत सदाचार 
प्रमाण होता है । अतः उसे ही करना चाहिये । किन्तु दूसरे के पाक (अन्न) का 
वर्जन करे ॥ ५२ ॥ 
कचसम्दर्शनं स्रीणां चतुः कच्छाद्यवस्थितिः । 
दैवपत्यादृतं योग्यं वहेच्चच्छादनं शुचिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` सियो का कच सन्दर्शन भी वर्जित है । उन्हं चार कच्छ धारण कर देवकार्य 
ओर पितृकार्यं मे आद्रपूर्वक योग्य एवं पवित्र आच्छादन से ठक कर रखे ॥५३॥ 
यज्ञे तीर्थे तथा शौच आश्रमान्तरधारिणे । 
प्रायश्चित्तेषु चोक्तेषु वपनं ऋषिसम्मतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यज्ञ, तीर्थ, शौच, आश्रमान्तर धारण करने पर तथा उक्त समस्त प्रायश्चित्त 
मे केश वपन सर्वऋषि सम्मत है ॥ ५४ ॥ 
वपनं केशजातानां कक्षोपस्थविवर्जितम्‌ । 
शिखयापि विना क्वचिन्ुण्डनं च शिखां विना ॥ ५५ ॥ 
कक्ष तथा उपस्थ को छोडकर शिखा के निना वपन कराना चाहिये । क्योकि 
मुण्डन शिखा के बिना ही कहा जाता है ॥ ५५ ॥ 
वदने संस्थिताः केशाः शमभ्रवोऽन्ये कचास्त्वमी । 
उत्तरोष्ठगताः केशा न च्छेद्याः कारणं विना ॥ ५६ ॥ 
मुख पर स्थित बाल केश कहे जाते है तथा श्मश्रु (दादी) कच कहे जाते 
है। ओट कै उपर का केश (मँ) बिना कारण के छेदन न करावे ॥ ५६ ॥ 
पञ्चकच्छो भवेद्धिप्रशचतुःकच्छश्च बाहुजः । 
वैश्यस्रिकच्छो विज्ञेयः शुद्रोऽकच्छोऽङ्गना मता ॥ ५७ ॥ 


^ 


त्राह्यण पाच कच्छ (वस्र) धारण करे, क्षत्रिय चार कच्छ धारण करे, वैश्य 


तीन कच्छ तथा श्र एवं श्री एक कच्छ धारण करे ।॥ ५७ । 


पुण्डैदशशभिर्विप्रो नवपुण्डैश्च बाहुजः । 
षड्भिः पुष्डै्भवेद्रैटयो विन्दर्वैकोऽ डप्रिजस्रियोः ॥ ५८ ॥ 
व्राह्मण बारह त्रिपुण्ड, क्षत्रिय नव त्रिपुण्ड, वेश्य छह त्रिपुण्ड 
स्िर्यो एक पुण्डु धारण कर ॥ ५८ । 
गायत्रीमात्रग्रहणाद्‌ द्विजोऽर्च्यः स्याद्‌ गुणाधिके 
दानवाक्येन नारी स्यान्नरतः स्यात्प्रेममात्रतः ॥ ५९ ॥ 
गुणाधिक होने से गायत्री मत्र के ग्रहण से ब्राह्मणा अर्वन के योग्य हो जाता 
है । दान वाक्य (पाणिग्रहण) हो जान पर स्रौ नागौ हातौ ह तथा मनुष्य से मात्र 
परेम करने के कारण भी नारी हा जाती है ॥ “° 
कुटीचको भवेदादौ ततो भूयाद्‌ बहूदकः: । 
ततो हंसो भवेदेषां शिखामूत्रादिधारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
पहले कुटीचक (= सन्यासी के भेद) वन, फिर ब्रहूदक वने, फिर शिखा 
सूत्रादित्याग कर हंस (सन्यासी) बने ॥६० ॥ 
त्यक्त्वा त्रिदण्डसूत्रादिर्देहाध्यासे निवर्तते । 
न॒ भवेत्परहंसोऽयं हरिधक्तस्तु लौकिकैः ॥ ६९ ॥ 
फिर त्रिदण्ड सूत्र एवं देहाध्यास से निवृत्त हो जाने पर्‌ परमहंस (विरक्त 
सन्यासी) हो जावे । लौकिक कार्य करते हये भी हरि भक्त होः सकता हे ॥ ६१ ॥ 
ब्राह्मणस्यैव संन्यासः शिखासूत्रादिवर्जितः । 
काषायादिधृतिश्चार्या नान्यवर्णस्य कस्यचित्‌ ॥ ६२ ॥ ) 
शिखा सुत्रादि वर्जित सन्यास ब्राह्मण के लिये ही विहित हे । काषायादि वख 
धारण कर्‌ जीवन व्यतीत करे । अन्य वर्णं वालों को सन्यास ठेने का अधिकार 
नही है ॥६२॥ 
ब्राह्मणस्यैव संन्यासे गायत्रीग्रहणे तथा । 
भिक्षाटने वेदपाठेऽधिकारो नेतरस्य च ॥ ६३ ॥ 
सन्यास मे, गायत्री ग्रहण मे, भिक्षाटन में ओर वेद पाठ में ब्राह्मण ही 
अधिकारी कहा गया है । इसमें इतर अधिकारी नहीं होता ॥ ६२३ ॥ 


पारम्पर्यादव्रतं येषां द्विजानां सम्प्रवर्तते । 
तेषान्तु वैदिका देया मनवो नेतरस्य च ॥ ६४ ॥ 


न 1 
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जिन ब्राह्मणों के कुल मेँ परम्परागत गायत्री आदि का अधिकार चटा आता 
है । उन्ही को वेदिक मन्त्र देवे । अन्य को न देवे ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मचर्या चतुर्वषदिब्दतः परतो न हि। 
पञ्चाशदब्दतः पूर्वं कलौ न्यासो न शस्यते ॥ ६५ ॥ 
चौदह वर्षं तक ब्रह्मचारी रहे । इसके बाद नहीं । कलि मे पचास वर्षं से 
पहले सन्यास ग्रहण प्रशस्त नहीं कहा गया है ॥ ६५ ॥ 
बालायाश्चाक्षतायाश्च चतुर्विशादब्दतः पुरा । 
सहानुगमनं शस्तं न॒ च वैधव्यपालनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
बाला एवं अक्षत योनि युवती का चौबीस वर्ष के पहले पति के साथ 
सहानुगमन प्रशस्त कहा गया है । उसे उस समय तक वैधव्य पालन उचित नही 
कहा जाता ॥ ६६ ॥ 
एवं वर्ज्यमवर्ज्यं च॒ समेतैऋषिभिः कृतम्‌ । 
प्रचारयिष्यन्ति ततो निजश्िष्यैः प्रशिष्यकेः ॥ ६७ ॥ 
॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे कलिवर्ज्यावर्ज्य- 
धर्मनिरूपणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
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इस प्रकार ऋषियों ने वर्ज्य ओर अवर्ज्य का निर्णय ने कहा है । वे शिष्यो 
एवं प्रशिष्यों द्वारा इसका प्रचार कराते रंगे ॥ ६७ ॥ 


॥ इस प्रकारं श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम “हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्था में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डां ° सुधाकर मालवीय 
कृत कलिवज्यविर्ज्यधर्मनिरूपण नामक चतुर्दश अध्याय कौ 
“सुधा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९४ ॥ 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


भविष्यदाचार्यनिरूपणम्‌ 
ीशाण्डिल्य उवाच-- 
इमं धर्म॑ प्रवर्त्यैव ब्मद्धधर्मं निवर्त्यं च । 
शिष्येभ्यो भक्तिमार्ग ॒दत्वा गन्ता हरेः पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रोशण्डिल्य ने कहा--विष्णु स्वामी इस प्रकार सनातन धर्म का प्रवर्तन कर 
ओर बौद्ध धर्म का निकर्तन कर. अपने शिष्यो को भक्ति मार्ग का उपदेश कर 
स्कयं विष्णु तक चले जायेगे ॥ १ ॥ 
इक्ष्वाकुवंशो सञ्जातः शाक्यः शुद्धोदनस्ततः । 
मायां देव्यां ततो जातः शाव्म्यसिंहो महीपतिः ॥ २ ॥ 


ॐ बाद इक्ष्वाकु वंश मेँ शाक्य राजा शुद्धोदन होगे । उनकी सखी मायादेवी 


इकः 
~ ~ ~. 


ये ङ्फ्व्यसिंह महीपति होगे ॥ २ ॥ 


स॒ बाल एव भिक्षूणां बोद्धानामुपदेशतः । 
भिक्षुघर्मे प्रवृत्तो हि महाबुद्धः प्रकीर्तितः ॥ ३ ॥ 
दे वाल्यावस्था मे हौ बौद्ध भिष्ुओं के उपदेश से भिक्षु धरम मं प्रवृत्त होकर 
महावुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होगे ॥३॥ 
श्रावास्त्यां विचरन्‌ क्वापि भिश्षुलक्षैरुपासितः । 
महाप्रभवो सिद्धात्मा देवेशनर्भावितोऽर्चितः ॥ ४ ॥ 
जव वे श्रावस्ती नगरी मेँ विचरण करने ठेगे, तब लाखों भिक्ुगण उनकी 
उपासना करेगे । उन महाप्रभावी सिद्धात्मा का बड़े-बड़े राजा सम्मान करेगे तथा 
उनक्री पुजा करेगे ॥ ४ ॥ 
यस्य प्रभावात्तन्मार्गे भविष्यन्ति प्रजा नृपाः । 
अस्तं यास्यन्ति वेदा वै प्रभाते तारका इव ॥ ५॥ 
उनका प्रभाव इतना बड़ा होगा कि बड़े-बड़े राजा एवं प्रजा उनके उपदिष्ट 
बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगे । जिससे प्रभातकालीन तारे के समान वैदिक धर्म 
अस्तदहौ जवेगा ॥ ५ ॥ 
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निजधर्मः प्रचलितो महामल्लप्रचारितः । 
चतुर्देशातिशायी यो दीघयुरदर्धिदर्शनः ॥ ६ ॥ 
दीर्घायु एवं दीर्घदर्शन उन महामल्ल के द्वारा प्रचार किया गया उनका अपना 
"बोद्ध धर्म' चार देशो मे फल जायेगा ॥ ६ ॥ 


६ 


बीतरागस्तादृगन्यो नेदृक्कोऽपि जितेन्द्रियः । 
प्रवर्तयिष्यति निजं धर्म कष्टं तपोमयम्‌ ॥ ७ ॥ 


उनके जैसा वीतराग एवं जितेन्द्रिय कोई अन्य नहीं रहेगा । वे कष्पूर्वक 
अपना तपोमय धर्म का प्रवर्तन करेगे ॥ ७ ॥ 
तस्य॒ शिष्यैः प्रशिष्यैश्च देवधर्मो निराकृतः । 
विरतो भविता क्वापि सिंहत्रस्तो यथा मृगः ॥ ८ ॥ 
उनके शिष्यो एवं प्रशिष्यों द्वारा वेद धर्म का ठेसा निराकरण किया जायेगा 
कि कर्ही-कहीं ही सिंह त्रस्त मृग के समान ही वैदिक धर्म का अस्तित्व शेष रह 
जाएगा ॥ ८ ॥, 
अशोकश्च महीपालस्तथागतमतानुगः । 
भविता तत्मरभावेण स च द्वीपान्तरेश्वरः ॥ ९ ॥ 
तस्यानुशासनात्सर्वा भविता तन्मते प्रजा । 
एवं जिननृपाणाञ्च जिनानां महिमा कलौ ॥ १० ॥ 
अशोक नामक राजा उन तथागत (= बौद्ध) मत का अनुयायी होगा जो 
अन्य द्रीपों का भी सप्राट होगा । उसके प्रभाव से उसके अनुशासन से समस्त 
प्रजाये उसके मत मेँ हो जवेगी । इस प्रकार कलि मेँ वौद्ध राजाओं तथा बौद्ध 
मतावलम्बियों की महिमा बहुत बढ़ जायेगी ॥ ९-१० ॥ 
एतेषां भयतो विप्रादयो देवानुपाश्चिताः । 
वने वसन्तो सुचिराज्जाताः पाषण्डिनो जनाः ॥ १९ ॥ 
इन बौद्धो के भय से देवताओं की उपासना करने वाले ब्राह्मणादि वर्गो के 
वन मे निवास करने के कारण पाषण्डी हो जवेगे ॥ १९ ॥ 
कलौ प्रवृत्ते तन्मार्गे वेदाध्वा भविता क्वचित्‌ । 
व्यासशिष्यः शुकस्वामी गौड आद्यः प्रतापवान्‌ ॥ ९१२ ॥ 
सर्वदरशनविज्ञाता व्यासदर्शनतत्परः । 
इध्मबाहुश्च तच्छिष्यो महायोगी महातपाः ॥ ९३ ॥ 
तस्य॒ शिष्यप्रशिष्याणां पारम्पर्ये भविष्यति । 
सत्यव्रतो व्रतैः पूर्णस्ततो देवव्रतो मुनिः ॥ १४ ॥ 
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कलियुग मे बौद्ध धर्म के अधिकाधिक प्रवृद्ध होने के कारण वेद मर्गं 
कही-कही ही दिखलाई पडेगा । उस समय व्यास कं शिष्य शुक स्वामी पहाप्रतापी 
तथा आद्य गौड़पदाचार्य होगे जो सर्वदर्शन कै विज्ञाता तथा व्यास दनि मं 
तत्पर होगे । उनके भी शिष्य महायोगी महातपस्वी इध्मबराहु हौग । उनकर शिष्य 
प्रशिष्य की परम्परा मे आगे सत्यत्रत हीमे जो त्रत सं पूर्ण हे । हुमकै वराद 
देवव्रत मुनि होगे ॥ १२-१४ ॥ 
गोविन्दश्च ततो व्याडिवरसिदेवो महीधरः । 
शितिकण्ठश्च विख्यातो भगवान्नीललोहितः ॥ १५ ॥ 
फिर गोविन्द, उनके शिष्य व्यादि, वासुदेव तथा महीधर होगे । फिर 
विश्वविख्यात शितिकण्ट तथा भगवान्‌ नील्टोहित होगे ॥ ९५ ॥ 
भागलिश्राहिराजश्च सर्वयोगी भविष्यति । 
नकुलीशो महायोगी सिद्धो बुद्धो महातपाः ॥ ९६ ॥ 
भवितारश्च तच्छिष्याश्चत्वारो देवदर्णनाः । 
कुणिर्ग्गो मित्रकश्च रुरूरित्येव ते मताः ॥ ९७ ॥ 
फिर भागलि अहिराज एवं सर्वयोगी होगे । फिर महायोगी सिद्ध बुद्ध महातपा 
नकुलीश होगे । उन नकुलीश के देवता के समान कृणि, गर, मित्रक तथा 
रुरु-ये चार शिष्य गे ॥ १६-१७ ॥ 
एतैश्चतुर्भिराचार्यैः स्वातच्येण निजागमाः । 
प्रवर्तिता भविष्यन्ति योगिभिर्योगिमार्गतः ॥ १८ ॥ 
ये योगी चार आचार्य अपने योग मार्गं में स्वतच््रतापूर्वक अपने आगमणशाखर 
को प्रवर्तन करेगे ॥ १८ ॥ 
पातञ्चलेन साङ्खयेन तथा माहेश्ररेण च । 
सिद्धान्तेन च सम्मिश्रं कृतं वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इनका वेदान्त दर्शन पातञ्जल, सांख्य एवं माहेश्वर तथा भपन-अपने 
सिद्धान्तो से मिश्रित होगा ॥ १९ ॥ 
रुरुशिष्यान्वये भाव्या आचार्याः शतश्टस्ततः । 
तै रक्षितो वेदमार्गो कलौ भविष्यति क्वचित्‌ ॥ २० ॥ 
रुरु की शिष्य परम्परा में सैकड़ों आचार्य उत्पन्न होगे । कटि मे करटी-करी 
उनके द्वारा वेदमार्गं रक्षित रहेगा ॥ २० ॥ 
गौडपादो महायोगी , सर्वदर्शनपारगः । 
गोविन्दो योगिराजश्च वक्ताऽसौ व्यासदर्शनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
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महायोगी गौड़पादाचार्य सभी दर्शनं के पारगामी आचार्य होगे ओर योगीराज 
गोविन्द्‌ व्यास दर्शन के प्रवक्ता होगे ॥ २१ ॥ 
विष्णोः शिष्या महाभागा प्रथमो देवदर्शनः । 
श्रीकण्ठश्च सहस्रार्चिः शतधृतिरनन्तधीः ॥ २२ ॥ 
कुमारपात्पराभूतिप्रमुखा हरिवल्लभाः । 
बेदान्तदर्शनाभिज्ञाश्चारयिष्यन्ति तन्मतम्‌ ॥ २३॥ 
विष्णु के महाभाग्यशाली अनेक शिष्य होगे जिनमे देवदर्शन सर्व्ष्ठ होगे । 
इसके बाद श्रीकण्ठ, सहस्रार्चि, शतधृति, अनन्तधी, कुमारपाद ओर पराभूति 
प्रमुख विष्णुभक्त होगे । ये सभी वेदान्त दर्शन के विद्रान्‌ विष्णु मत का प्रचार 
करेगे ॥ २२-२३ ॥ 
देवदर्शनशिष्याणां प्रशिष्याणां महात्मनाम्‌ । 
शिष्यान्वयेऽथ भविता राजस्वामी महातपाः ॥ २४ ॥ 
महात्मा देवदर्शन के शिष्य-प्रशिष्य परम्परा मेँ किसी शिष्य कुल में 
महातपस्वी राजस्वामी होगे ॥ २४ ॥ 
निर्जित्य सुगतान्सर्वान्‌ तृषर्निष्कासयिष्यति । 
छलेनागत्य ते दुष्टाः प्रवेक्ष्यन्ति पुनर्धराम्‌ ॥ २५ ॥ 
वे सभी बौद्धं को शास्त्रार्थ मे जीतकर राजा के द्रारा उन्हं देश से बाहर 
करेगे । फिर वे दुष्ट छल एवं कपट से इस भारत भूमि में प्रवेश करेगे ॥ २५ ॥ 
अवतीर्य कुमारोऽथ देवैरन्यर्मुनीश्चराः । 
स्थापयिष्यति सन्मार्ग ॒बैद्धादीन्वारयिष्यति ॥ २६ ॥ 
इसके बाद हे मुनीश्वरौ! अन्य देवताओं के साथ कुमार अवतार लेकर 
सन्मार्ग स्थापित करेगे ओर बौद्धादिकों का वारण करेगे ॥ २६ ॥ 
त्रिसहसरैः (ख्रेषु) षटूषटताब्दाधिकेषु गतेषु च । 
पराभवः समारब्धः शाक्यानां भविता ततः ॥ २७ ॥ 
फिर तीन हजार छह सौ (३६००) वर्षं बीत जाने पर शाक्यो का पराभव 
प्रारम्भ हो जायेगा ॥ २७ ॥ 
शङ्करो वासुदेवांशसम्मतः शङ्करः स्वयम्‌ । 
हरिभक्ति विरक्तिञ्च॒ पाषण्डानाञ्च संविदम्‌ ॥ २८ ॥ 
निर्गुणब्रह्मवादञ्च मिथ्यावादं विनात्मनः । 
स्थापयिष्यति बौद्धानां जेतु पाषण्डिनामपि ॥ २९ ॥ 
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वासुदेवांश सम्मत स्वयं शङ्कर शङ्कराचार्य पाखण्डी बौद्धो को जीतने के ल्य 
पाखण्ड का खण्डन कर हरिभक्ति एवं विरक्ति तथा मिथ्यावादरहित निर्गण ब्रह्मवाद 
की स्थापना करेगे ॥ २८-२९ ॥ 
तेन विद्राविता बौद्धा विद्यया च बलेन च। 
पाषण्डिनो परेऽप्येवं भविष्यन्ति दिगन्तरे ॥ ३० ॥ 
उनके विद्या बल से पराजित बौद्ध एवं पाखण्डी शत्र कहीं किसी अन्य दिशा 
मे भाग जा्यगे ॥ ३० ॥ 
स्थापिते वैदिके मार्गे वैदिकानितरानपि । 
करिष्यत्यागमे सक्ताज्छम्भोर्भक्तान्विशोषतः ॥ ३९॥ 
वैदिक मार्ग स्थापन के पश्चात्‌ वे आगमशास्र में आसक्ति रखने वाले तथा 
विशेषकर शिव की भक्ति रखने वाके ओर शिव भक्तों के छ्य वेदिक तथा 
वैदिकेतर ग्रन्थों की रचना विशेष रूप से करेगे ॥ ३१९ ॥ 
तेनापि हरिभक्तानां दुःखं भूरि भविष्यति । 
तद्वारणाय भविता भूम्यां विष्णार्महामुनिः ॥ ३२ ॥ 
उनके इस कार्य से विष्णुभक्तं को महान्‌ दुःख होगा । उनके इस कार्य का 
वारण करने के लिये महामुनि विष्णु पृथ्वी पर जन्म ठेगे ॥ ३२ ॥ 
स॒ विजित्यागमे सक्तान्भक्तान्पञ्चार्चने रतान्‌ । 
विशुद्धां वैष्णवीं भक्ति चारयिष्यति भूतले ॥ ३३ ॥ 
वे आगमशाख्र मे आस्था करने वाटे पञ्चदेवों की अर्चना करने मेँ निरत 
लोगों को शाघ्रार्थ मे जीतकर पर्व पर विष्णु भक्ति का प्रचार करेगे ॥ ३३ ॥ 
बोद्धान्विजित्य शान्तात्मा गन्तागस्त्यञ्च॒तदरुजा । 
स्वशिष्येभ्यो निजाम्नायं दत्वा निजपदं तथा ॥ ३४ ॥ 
फिर वे शान्तात्मा उन महात्मा बौद्धो को जीतकर अगस्त्य दिशा (दक्षिण 
दिशा) में जर्वेगे फिर वहाँ अपने शिष्यो को अपना सम्प्रदाय देकर अपने स्थान 
पर जले जावेंगे ॥ ३४ ॥ 
रमायाः सनकादीनां विधेरपि पुरद्विषः । 
सम्प्रदायाश्च गुरवः पूर्वमेव निरूपिताः ॥ ३५ ॥ 
महालक्ष्मी का, सनकादि का, ब्रह्मा का ओर त्रिपुरारि का सम्प्रदाय तथा उन 
सम्प्रदायो के गुरुओं का निरूपण हम बहुत पहले कह आये हे । ३५ ॥ 
अवशिष्टा इह प्रोक्ताः समयक्रमदरनि । 


: ||| ||| || ||| ||| ||| | | | 
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चतथ पञ्चदशोऽध्यायः 


श्रौतस्मात्तदिधर्माणां विशुद्धागमवर्त्मनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


समव के क्रम दर्शन मे हमने अवशिष्ट श्रौत एवं स्मार्तादि धर्मो का तथा 


विसुद्धागन मागा का सम्प्रदाय वहां कहा गया 


देवांशा मुनिरूपाश्च भविष्यन्ति सहस्रशः । 
रक्षितैस्तैस्तथाप्येष कलिना भविता हतः ॥ ३७ ॥ 


णसं मुनिरूप देवांश सहर उत्पत्र होगे जिनके द्वारा धर्म रक्षित होने पर भी 


कलि के द्वारा विनष्ट हो जावेगा ॥ 


आचार्या धर्मवक्तारोऽन्तर(रश्चान्ते) धर्मेण वर्जिताः । 
दाम्भिकाश्च जनाश्चान्ये कथं धर्मः कथं गतिः ॥ ३८ ॥ 
बाह्यवेषा वञ्चकाश्च भविष्यन्ति यदा भुवि । 
पाषण्डिनो महाचार्याः कत्तरिः कलिवर्द्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जब आचार्य एवं धर्मवक्ता अन्त मे धर्म मे वर्जित हो जावेगे ओर अन्य लोग 
दम्भिक हो जा्वगे तब धर्म की गति क्या होगी? (इस पर कहते हैँ) । उस समय 
बाह्य रूप से धर्म का वेश बनाकर वञ्चक लोग पवो पर जन्म ठेगे ओर 
ककि-पाखण्डी महाचार्य लोग कलि का वरद्धन करेगे । ३८-३९ ॥ 
एक धर्म॒ प्रदर्यैव सर्वधर्मविनाशकाः । 
दाम्भिका निन्दका लुब्धा धर्ता जेष्यन्ति वैदिकान्‌ ॥ ४० ॥ 
एक धर्म (विश्च धर्म) की कल्पना दिखाकर सभी धर्म नष्ट करेगे । दाम्भिक, 
निन्दक, लोभी एवं धूर्तं जन वैदिको पर विजय प्राप्त करेगे ॥ ४० ॥ 
जाह्वव्यान्तस्य सविधे पूर्वञ्च शतवत्सरात्‌ । 
स्वेच्छाचारा भविष्यन्ति आचार्या मोहितुं जगत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सौ वर्ष पहले गङ्गा के किनारे स्वेच्छाचारी आचार्य जगत्‌ को मोहित करने के 
लिये उत्पन्न होंगे ॥ ४१९ ॥ 
हरिर्क्गा हरिरगङ्गा हरेर्भक्तिहिर्जनाः । 
विना कलौ गतिर्नास्ति निजाचायश्चिमं विना ॥ ४२ ॥ 
हरि एवं गङ्गा, हरिगङ्गा तथा हरि की भक्ति हरि के भक्त के विना तथा अपने 
आचार्य के बिना या अपने आश्रम के बिना इस कलि मेँ तरन-तारन का अन्य 
कोई उपाय नहीं है ॥ ४२ ॥ 
कल्लौ भागवती सृष्टिर्भविष्यति परा क्वचित्‌ । 
तदा श्रीवल्लभाचार्यः सम्प्रदायप्रवर्तकः ॥ ४२ ॥ 


॥|॥ 


५६४ णाण्डिल्यसंहिता 
कलि में किसी समय कहीं श्रेष्ठ भगवती सृष्टि होगी । एेसे समय 
श्रीवल्लभाचार्य उत्पन्न होगे जो भागवत सम्प्रदाय का प्रवर्तन करेगे ॥ ४३ ॥ 
तद्भक्ताः शतशस्तत्र भविष्यन्ति तदन्वये । 
येषां चरितं विमलं तिष्यं दूरीकरिष्यति ॥ ४२४ ॥ 


उनके वंश में सैकड़ विष्णुभक्तं उत्पन्न होगे जिनका चरित अत्यन्त विशुद्ध 
होगा किन्तु कलि उसे दूर कर देगा ॥ ४४ ॥ 


यत्राद्भुतं भक्तिरसं स्वयं नित्यं करिष्यति । 
दक्षिणे गुजरे गौडे व्रजे दिव्यस्थलेषु च ॥ ४५ ॥ 
तेषां समाश्रयाद्‌भक्ता यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । 
पामरा अपि किञचिज्ज्ञा ये च धर्मान्तिरे स्थिताः ॥ ४६ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयांशे भविष्यदाचार्य- 
निरूपणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
,, ०७० ७, .. 


वे वल्लभाचार्य, जहाँ अद्भुत भक्ति रस हे एसे ग्रन्थ का निर्माण करेगे । 
उनके भक्त दक्षिण में, गुजरात मे, गौड मे, व्रज मेँ तथा दिव्यस्थल मे निवास 
करेगे ओर उन महात्मा के आश्रय (सम्प्रदाय) ठेकर परमगति प्राप्त करेगे । इतना 
ही नहीं, पामर जन किञ्चिन्मात्र ज्ञान रखने वारे अज्ञानी तथा अन्य धर्म में स्थित 
लोभी उनके सम्प्रदाय का आश्रय ठेने से परमगति प्राप्त करगे ॥ ४५-४६ ॥ 


॥ इस प्रकार श्री्टाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम 'हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्था में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज ड ° सुधाकर मालवीय 
कृत भविष्यदाचार्यनिरूपण नामक पञ्चदश अध्याय कौ 
"सुधा" हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९५ ॥ 


= द ९१ व= 
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अथ षोडशोऽध्यायः 


संहितामाहात्म्यनिरूपणम्‌ 
श्रीजञाण्डिल्य उवाच-- 
इति वः कथिता विप्रा गुरुभक्तिः समासतः । 
धर्मार्थकाममोक्षाश्च सिद्ध्यन्ति मनवो यया ॥ ९ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य ने कहा-हे ब्राह्मणो! इस प्रकार से हमने आपको गुरु भक्ति, 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन सङ्कप मे किया जिससे मन्त्र कौ सिद्धि कौ 
जाती है ॥ १९ ॥ 
हरेर्भक्तिः पुरैवोक्ता द्विविधा विविधा अपि। 
यत्राधिकारः सर्वेषां विशेषाद्‌ गुरुसेविनाम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वं मे हमने आप लोगों को भगवद्भक्ति के दो प्रकार बतलाए । फिर उन 
विविध प्रकारो का वर्णन भी हमनें आप लोगो को किया जिसमे सभी लोगों का 
अधिकार बतलाया गया है । किन्तु विशेषरूप से गुरु कौ सेवा करने वालो का 
भक्ति मे अधिकार है ॥२॥ 
यस्य संसेवने चान्यत्कर््तव्यं नैव दृश्यते । 
तथापि व्यवहारार्थं स्वधर्मश्चानुयोज्यते ॥ ३ ॥ 
जिनके सेवन से बढ़कर अन्य कोई कर्तव्य नहीं है । फिर भी व्यवहार 
लिये अपने धर्म का उपयोग उचित है ॥ ३ ॥ 
शुद्धकायेन भोक्तव्यं यथामृतमहौषधम्‌ । 
न तस्य तदपेक्षास्ति अस्ति व्यवहतिस्तथा ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार अमरत्व के लिये शुद्ध शरीर से महोषधि खाई जाती है उसी 
प्रकार शुद्ध शरीर से इस विष्णु भक्ति का उपभोग करे, यद्यपि उसे किसी की 
अपेक्षा नहीं होती तथापि एेसा व्यवहार है ॥ ४ ॥ 
हरेरनुगृहीता ये संशयाच्छिन्नमानसाः । 
तेषां व्यवहतेर्भीतिर्न मनागूघरिसेवने(विनाम्‌) ॥ ५ ॥ 


9“ 
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५६६ शाण्दिल्यसंहिता 
का जिन लोगो का मन संशयरहित होता है ओर जिनके ऊपर भगवान्‌ की कृपा 
होती है उन्हे भगवत्सेवन के बिना अन्य किसी प्रकार के व्यवहा का भय नदर 
होता है ॥ ५ ॥ 
चतु्वर्गसमृद्धयर्थं  ब्रह्ादेरवैभवस्य च । 
प्राप्तु न॒ चलते चेतो लवा्द्धं॑ हरिपद्युगात्‌ ॥ ६ ॥ 
चतुरबगं कौ समृद्धि के लिये सूष्टिकर्ता ब्रह्माजी तथा देवताओं सहित भगवान्‌ 
महेश्वर का चित भो भगवान्‌ के पद-द्रय की प्राप्ति मँ एक छव भी उससे अट 
नहीं होता है ॥ ६ ॥ 
ते वैष्णवा महात्मान उत्तमाधमजातयः । 
देवानां पूजनीयास्ते मुनीनां न नृणां किमु ॥ ७ ॥ 
. इस (4: के उत्तम अधम जाति वाले महात्मा, वैष्णव, देव एवं महामुनिय 
से पूज्य होते हैँ । फिर मनुष्यों की बात ही क्या ?॥ ७ ॥ 
तिलकादिबहिल्तङ्गैः सा संज्ञा प्राकृतात्मनाम्‌ । 
अप्राकृतानां हच्छ्ध्या सज्ञा सा वीतरागिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तिलक आदि बाहरी चि से तो प्राकृतात्माओं की संज्ञा होती है । किन्तु 
अप्राकृत तथा वीतरागी महात्माओं का संज्ञान तो उनके हदय की शृद्धि से ही 
होता हे ॥ ८ ॥ 
वने गृहे स्थितः क्वापि प्रेमप्रसरविह्वलः । 
नेमं जानाति न परं हरिं पश्यति सर्वतः ॥ ९ ॥ 
भगवत्‌ प्रेम के रस से विह्वल वैष्णव षर मे, वन में, अथवा कही भी रहने 
पर न इहटरोक को जानता है ओर न परलोक को जानता है । वह सर्वत्र हरि का 
दर्शन करता है ॥ ९ ॥ 
यदृच्छयानुग्रहेण हरेरपि गुरोरपि । 
लभ्यते तादृशीं भक्तिं नान्यसाधनसञ्चयैः ॥ ९० ॥ 
किन्तु ठेसी हरिभक्ति गुरु के अनुग्रह से अथवा यदृच्छया प्राप्त होतौ हँ 
अन्य अनेक प्रकार के साधन सञ्चयो से नहीं ॥ १० ॥ 
निजात्मनि तथा प्रेम परात्मनि तथा न हि। 
ज्ञायते चात्मनश्चात्मा हरौ प्रेम तदा भवेत्‌ ॥ ९९॥ 


जैसा प्रम अपनी आत्मा मे होता है वैसा प्रेम परमात्मा मेँ नही होता । जब 
आत्मज्ञान हो जाता है तभी भगवान्‌ में प्रेम होता हे ॥ ११ ॥ 


||| ||| ॥ | ||| ||| || ||| ||| || | 


चतुर्थाशे षौदशोऽध्यायः ५६७ 
शुधेऽ द्वैते महावाक्यैः प्रोच्यते आत्मतां हरेः । 
ततो भेदं विमुच्यैव स्वात्मप्रेमा भवेदयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शुद्धाद्ैत मे महावाव्यों के द्वारा हरि को अपनी आत्मा (तच्वमसि) बतलाया 
गया है । इसलिये आत्मा एवं परमात्मा का भेद त्याग कर भगवत्प्रेम स्वात्मा में 
करना चाहिए ॥ १२ ॥ 
ज्ञानिनो हरिभक्तस्य गतिरेषा प्रदर्शिता । 
अज्ञानिनो निजात्मैव भाति सन्मात्र एव सः ॥ १३ ॥ 
यहो तक हमने ज्ञानी हरिभक्त की गति प्रदर्शित की । अज्ञानियो को तो 
अपनी आत्मा ही सन्मात्र रूप मेँ भासित होती है ॥ १३ ॥ 
चिदानन्दात्मनाभासो भवेन्मोहापनुत्तये । 
निरालम्बे महामार्गे निरालम्बः कथं तरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
चिदानन्दात्मा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मोह को दूर करने के ल्यिही 
होता ह । अन प्रश्न है कि यदि वह मार्ग निरालम्ब है, यदि उसमें कोड सहारा 
नहीं है, तब बिना अवलम्ब के उस कठिन मार्ग को किस प्रकार से पार किया जा 
सकता है? ॥ ९४ ॥ 
तरेद्ा न तरेद्रापि ततश्चालम्बनं वरम्‌ । 
आलम्बनं हरेः पादौ गुरोः पादौ प्रकीर्तितौ ॥ ९५॥ 
वह उस मार्ग को पार करे यान करे यह अलग की बात है । किन्तु 
भगवद्भक्त के लिए अवलम्बन तो आवश्यक है ही । एेसी अवस्था मे भगवान्‌ को 
तथा गुरु को पादावलम्बन कहा गया है ॥ १५ ॥ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच-- 
धरमर्थकाममोक्षाश्च भक्तियोगश्च कीर्तिताः । 
महर्षयः संहितेयं नारदर्षर्मुखाच्च्युता ॥ ९६ ॥ 
्रीशाण्डिल्य कहते है--हे महर्षयो! हमने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का 
एवं भक्ति योग का वर्णन आपको किया । मैने यह संहिता देवर्षिं नारदजी के मुख 
से सुनी है ॥ १६ ॥ 
इतः परं किं श्रोतव्यं पुनः कथयत द्विजाः । 
इत्युक्ता मुनिना तेन ॒तेऽज्चुवन्‌ बद्धपाणयः ॥ ९७ ॥ 
अब हे ब्राह्मणो! आप लोग ओर क्या सुनना चाहते हैँ उसे कहिये ? महर्षि 
शाण्डिल्य द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उन ऋषियों ने हाथ जोड़कर शाण्डिल्य 
महर्षिं से इस प्रकार कहा ॥ १७ ॥ 


५६८ णाण्डिल्यसंहिता 
ऋषय ऊचुः 
धन्येन  हरिभक्तेन वेदवेदान्तवेदिना । 
दयालुना दयां कृत्वा उद्धृता भवसागरात्‌ ॥ ९८ ॥ 
वेदान्तवेत्त, धन्य एवं दयाल आप जैसे हरिभक्त ने हम छगो पर दया क 
भवसागर से पार कर्‌ दिया ॥ १८ ॥ 
दर्शितस्तमसः पारः सारभूतः परो हरिः । 
किञ्चिज्जेयमितश्चान्यत्येयं पीतेऽमृते किमु ॥ १९॥ 
तम से पार सारभूत परमात्मा हरि का दर्शन कराया । अव सव कुछ जान 
ल्या । शेष ओर कुछ जानने की इच्छा नहीं है । क्या अमृत पी ठेने पर कुट 
पेय शेष रहता है? ॥ १९ ॥ 
अभयं सर्वदानानामुत्तमं परिकीर्तितम्‌ । 
तद्दत्तं येन॒ गुरुणा तच्नमामो मुहुर्मुहुः ॥ २० ॥ 
सभी दानं मे अभय सर्वशरे्ठ दान कहा गया है । जिस गुरु ने वह 
अभयदान हम लोगों को दिया उन्है बारम्बार नमस्कार है ॥ २० ॥ 
एवं प्रोक्तः स मुनिभिर्मुनिराह पुनश्च तान्‌ । 
ब्रह्मशृङ्खं॒प्रयास्येऽहं युयं तिष्ठत गच्छत ॥ २९ ॥ 
कौण्डिन्योऽयं स्थितश्चात्र पृष्टं वः कथयिष्यति । 
इत्युक्त्वा स॒ समुत्थाय पीठाद्यातो महामुनिः ॥ २२ ॥ 
सर्वे प्रणामं सष्ठाङ्गं॑तस्मै चक्ूर्महर्षयः । 
तेभ्यः स चाशिषं दत्त्वा गुप्तो यातः परात्मताम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋषियों ओर मुनियों दवारा इस प्रकार से कहे जाने पर उन शाण्डिल्य महि 
ने मुनियों से कहा कि--अव मेँ ब्रहमृङ्ग पर जाऊंगा । आप छोग यहोँ पर रहँ या 
चले जावे । अब यह कौण्डिन्य ऋषि यहा पर स्थित हँ आप लोग के सभौ प्रश्न 
का यह उत्तर देंगे । ब्राह्मणों से इतना कहकर महामुनि शाण्डिल्य पीठ से उटकर 
चे गये । तदनन्तर सभी महर्षयो ओर्‌ मुनिों ने उन महर्षि शाण्डिल्य को 
साष्ा्ग प्रणाम करिया । उन्हे आशीर्वाद देकर महामुनि गुप्त रूप से परात्मा मे 
मिल गये ॥ २१-२३ ॥ 
कौण्डिन्याय ततः सर्वे पीठं दत्तवाऽन्रुवन्‌ द्विजाः । 
प्रसन्ना ऋषयस्तस्मै उपकाराय ते नृणाम्‌ ॥ २२४॥ 
फिर सभी विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने कौण्डिन्य ऋषि को पीठ पर्‌ आसन देकर 
प्रसन्रतापूर्वक मनुष्यों के उपकार के लिये कौण्डिन्य ऋषि से पूछा ॥ २४ ॥ 


चतुर्थाशे षोडशोऽध्यायः ५६९ 
ऋषय ऊचुः-- 
संहितायाश्च माहात्म्यं पाठस्य च विधिक्रमः । 
संहिताया प्रभेदाश्च मुनेरस्य वदाधुना ॥ २५ ॥ 
ऋषियों ने पूछठा-हे महामुने! इस शाण्डिल्य संहिता का पाट, पाठ का 
विधिक्रम तथा संहिता के भेदो को आप हमसे कहिये ॥ २५ ॥ 
श्रीकौण्डिन्य उवाच-- 
आद्योऽ सौ ब्रह्मशाण्डिल्यो विद्या यस्यास्ति सामसु । 
स च मन्त्रात्मको ज्ञेयोऽभिमानी देवता यथा ॥ २६ ॥ 
श्री कौण्डिन्य ऋषि ने ब्राह्मणों से कहा- प्रथम श्रह्म शाण्डिल्य! हे जिनकी 
विद्या सामवेद मेँ बतलाई गई है । वे मनरात्मक हैँ तथा मन्त्र के अभिमानी देवता 
भीहें॥ २६ ॥ 
द्वितीयो वेदशाण्डिल्यो वंशाध्याये निरूपितः । 
येनाधीता त्रयी विद्या भक्तिविद्या हानुत्तमा ॥ २७ ॥ 
द्वितीय वेद शाण्डिल्य" ह जिनका वंशाध्याय मेँ निरूपण किया गया है । 
जिन्होने वेदविद्या तथा सर्वोत्तमा भक्ति विद्या का अध्ययन किया है ॥ २७ ॥ 
तृतीयो गार्धभिः प्रोक्तो वीरवैष्णवज्ासनम्‌ । 
येन प्रोक्तं तामसानां सर्वेषां मुक्तयेऽपि च ॥ २८ ॥ 
तृतीय “गार्दभि शाण्डिल्य" है जिन्होंने वीरवेष्णव नामक शास्र कहा है, जो 
समस्त तामस जनों की मुक्ति के लिये भी कहा गया है ॥ २८ ॥ 
विष्णोः समाश्रयं कृत्वा त्याज्यमन्याश्रयं ततः । 
शिखासूत्रादिभिः किं स्यात्किस्याद्र्णाश्रमाश्रयैः ॥ २९ ॥ 
इस कारण स्वयं श्रीविष्णु का आश्रय लेकर अन्य का आश्रय त्याग करना 
चाहिए । शिखासूत्र से क्या होने वाला है तथा वर्णाश्रम का आश्रयल्नेसेक्या 
होता है? ॥ २९ ॥ 
त्यक्त्वा विधिनिषेधञ्च हरिमेकं दृढाश्रितः । 
संसारपारमभ्येति इति तस्यानुशासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो विधि एवं निषेध का त्याग कर दृढृताूरवक भगवान्‌ का आश्रय ले ठेता 
है, वही संसार-सागर से पार होता है । यह उसका अनुशासन है ॥ ३० ॥ 
धिक्कृतः स च देवेन पातितो निरये शुचौ । 
पुनः समुद्धृतः सद्यो भक्तोऽ यमिति विष्णुना ॥ ३९ ॥ 
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५७० शाण्डित्यसंहिता 


तब उन “गार्दभि शाण्डिल्य" को देव ने धिक्कारते हुये उसे अशुचि नरक में 
डाक दिया । पुनः श्रीविष्णु ने "यह भगवद्‌ भक्त है' एेसा समञ्चकर उनका उद्धार 
किया । द्रष्टव्य--प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका) ॥ ३१ ॥ 
स च विप्रकुले जातो हरिभक्तिसमश्रितः । 
इन्द्रद्युम्न पुनः प्राप्तो व्णश्रिमपरायणः ॥ ३२ ॥ 
फिर ब्राह्मण कुक मेँ जन्म ठेकर उन्होने भगवान्‌ की भक्ति का आश्रय ग्रहण 
किया ओर वर्णाश्रम परायण होकर इन्दर्युम्न' नाम से प्रसिद्ध हुए ॥ ३२ ॥ 
जगदीशप्रसादान्नं साधु मेने न चाशितुम्‌ । 
पुनश्च धिक्कृतस्तत्र॒ माहात्म्यानवबोधकः ॥ ३३ ॥ 
श्रुत्वैव तस्या माहात्म्यं कृत्वात्यन्तं समादरम्‌ । 
प्रसादान्न वै जग्राह वैदिको वैष्णवोऽभवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
किन्तु जगदीश के प्रसाद भूत अत्र का भोजन ग्रहण करना उन्हे अनुचित 
प्रतीत हुआ । जगदीश के माहात्म्य का ज्ञान न होने के कारण वहाँ भी उन 
धिक्कार ही प्राप्त होने लगा । फिर जब्र उन्होने जगदीश का माहात्म्य सुना तब 
अत्यन्त समादर करते हुये वे प्रसादान्न रहण कने लगे, जिसके प्रभाव से वे 
वैदिक ब्राह्मण हो गए ॥ ३३-३४ ॥ 
अयं महर्षिः शाण्डिल्य आचार्यः साम्प्रतं किल । 
यात्यसौ हरिरीलायां नन्दादीनां गुरुः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस समय वही शाण्डिल्य महर्षिं निश्चित रूपेण आचार्य हँ जो नन्दादिकों के 
गुरु है ओर भगवल्लीला मेँ नित्य जाते हँ ॥ ३५ ॥ 
शिष्यः श्रीलक्तितादेव्या व्यासस्य च महात्मनः । 
संहिता कथिता तेन सारभूताऽ ऽ गमाम्बुधेः ॥ ३६ ॥ 
यही महर्षिं शाण्डिल्य भगवती श्री ललिता देवी के तथा महात्मा व्यासजी के 
शिष्य भी है जिन्होने आगम समुद्र की सारभूतस्वरूपा यह शाण्डिल्य संहिता 
बतलाई है ॥ ३६ ॥ 
पञ्चरात्रान्तरगता नारदेनापि कीर्तिता । 
साम्नामृचाञ्च यजुषां सारभूतर्षिणोदधृता ॥ २३७ ॥ 
यह “पञ्चरात्र (आगम) के अन्तर्गत है" यह बात देवर्षि नारदजी ने भी बताई 
है । यह “शाण्डिल्यसंहिता' जिसका उद्धार इन महर्षिं शाण्डिल्य ने किया है 
ऋ्बेद्‌, सामवेद तथा यजुवद का सारभूत है ॥ ३७ ॥ 
भक्तिधर्मपरा या च सारभूता निरूपिता । 


चतुर्थाणि पीटणोःध्याय “ ४५ 
समाधिसहिता या च सात्वता या महामुनेः ॥ ३८ ॥ 
यह वेदमारधृता संहिता भक्तिधर्म पगरूप यँ निरूपित दै । टे महामून! य 
सात्वतो की संहिता भक्तिधर्मपरा है ॥ ३८ ॥ 
वेदश्ाच्रानुकल्पेन भक्तिधर्मः प्रकीर्तितः । 
धर्मोऽत्र त्रिविधः प्रोक्तस्तुरीयश्र प्रकीर्णकः ॥ ३९ ॥ 
इस शाण्डिल्य संहिता में वेद शाख कर अनकलत्य रूप मं धक्ति धर्मक्रा 
निरूपण बतलाया गया है । इसमे कट तीन प्रकार क धर्म व्रतव्याण गए टं | 
चतुर्थं धर्म भी कर्टी-कहीं प्रकीर्णक रूप मे वतद्ावा गया टै ॥ ३९ । 
अर्थश्चतर्विधस्तत्र नीतिभेदादनेकधा । 
शुक्रस्य च गुरोश्चैव विदुरस्य महामतेः ॥ ४० ॥ 
नीतिश्च शकुनेश्चापि केवलार्थप्रसाधिका । 
अधर्मबहुला चैषा रक्षसां हितकारिणी ॥४१९॥ 
अन्यत्र उन स्थानों मं चार प्रकार करे अर्थो को नीति भद म अनक न्पार्ें 
वर्णन किया गया हं । शुक्रनीति, वृहस्पतिनीति, महामति विदुर की नीति, शकुनी 
की नीति केवल अर्थ प्रसाधिका है ओर अधर्म वहटाहै जा गश्चसो काहित करने 
वाटी हं ॥ ४०-४१ ॥ 
कामखण्डश्च कथितस्तत्र कामा निरूपिताः । 
लौकिका वैदिकाश्चापि ऋषीणां मतभेदतः ॥ ४२॥ 
अन्यत्र कामखण्ड भी कहा गया है, जिसमे ऋषियों के मतभेद म दकिक 
एवं वैदिक कार्यो का निरूपण है ॥ ४२ ॥ 
ज्ञानकाण्डानुसारेण भक्तिकाण्डानुरोधतः । 
मोक्षकाण्डश्रतुर्थोऽ त्र साङ्ख्यादैर्मिश्रितो रुतः ॥ ४३ ॥ 
भक्तिकाण्ड' के अनुरोध से ज्ञानकाण्ड के अनुसार चौथा सांख्यादि से 
मिश्रित “मोक्ष काण्ड" भी इसमे कहा गया हं ॥ ४३ ॥ 
सगुणा निर्गुणा चापि भक्तिरत्र प्रकीर्तिता । 
भक्तिखण्डे प्रकरणैश्च चतुर्भिः सा निरूपिता ॥ ४४॥ 
हस ग्रन्थ मेँ सगुण निर्गुण दो प्रकार की भक्ति का निरूपण टै जो 
क्तिखण्ड' मेँ चार प्रकरण (प्रथमांशादि) मे निरूपित की गर्ह है ॥ ४४ ॥ 
चतुर्वेदसमा चेयमधिकापि हरेर्मता । 
संहिता प्रीतये सद्यः समस्तार्थप्रदर्शिका ॥ ४५ ॥ 


५७२ शाण्डिल्यसंहिता 


यह चारो प्रकरण चारो वेद के समान है उससे अधिक धी है | ठेसा क्ष्णु 


का मत है । यह शाण्डिल्यसंहिता विष्णु की प्रीति के लिये कही गई ह जो समस्त 
अर्थो को प्रदर्शित करने वाली है ॥ ४५ ॥ 


गङ्खेयं यमुना चेयमियं साक्षात्सरस्वती । 
निष्णाता मनुजा ह्यस्यां यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यह संहिता गङ्गा हं, यह यमुना हं, यह साक्षात्‌ 
स्नान करने वाले मनुष्य सनातन ब्रह्य को प्राप्त कर कते हैँ ॥ 
समादरेण श्रोतव्या पीठस्थस्य गुरोर्मुखात्‌ । 
पूजा सम्यक्‌ प्रकर्चव्या वैष्णवस्य च वैष्णवैः ॥ ४७ ॥ 
यह संहिता गुरुजनों को पीठ पर वैठाकर आदरपर्वक सुननी चाहिये । वैष्णव 
भक्त को वैष्णवों की पूजा सम्यग्‌ रूप से करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 
सिंहासनस्थितेनैव  आम्नायानुगतेन च । 
वाचनीया संहितेयं श्रोतव्या भक्तितत्परः ॥ ४८ ॥ 
वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाके सिंहासन स्थित आचार्य हौ इस संहितः 
का वाचन करें ओर भक्ति तत्पर होकर सुननं वा इस्ं सुन ॥ ४८ ॥ 
ते स्नाताः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिताः । 
तैर्दत्ता धरणी कृत्स्ना संहिता यैः श्रुता नरैः ॥ ४९ ॥ 
जिन बुद्धिमान्‌ मनुष्यों ने आदपपूर्वक इस शाण्डिल्य संहिता का श्रवण ऊ 
लिया । समह्लो, वे सभी तीर्थो में स्नान कर चुके हँ ओर सभी यज्ञो मं उन्होने 
दीक्षा भी छे ली । किं बहुना, उन्होने समस्त पृथ्वी के दान काफल भी प्राप्त 
लिया ॥ ४९ ॥ 
भक्तो भक्ति समाप्नोति कामी कामान्‌ मनोगतान्‌ । 
आप्नोति यस्य गेहेऽपि पुस्तकं पूजितं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इस शाण्डिल्य संहिता का श्रवण करने वाटा भक्त भगवद्‌ भक्ति प्राणं 
ठेता है । काम्य कर्म वाला साधक मनोवाञ्छित कामना प्राप्त कर ठेताहं 
जिसके घर मेँ यह पुस्तक पूजित होती हं वह विद्वान्‌ ब्राह्मण भी यही फल प्राप्त 
करता है ॥ ५० ॥ 
निखिकलव्यसनहारी गोत्रधारी मुरारिः 
्रुतिगणललनानां यो विहारी समूहे । 
अवतुमिभवरं यश्चक्रधारी गतो द्राग्‌ 
निजजनहितकारी नक्रवक्त्नप्रहारी ॥ ५९ ॥ 


||| ||| ||| |||||| | ||| || || | 


हं । इस संहिता मं 


चतुर्थाशे षोडशोऽध्यायः ५७३ 
जो समस्त प्रकार की आपत्तियों को दूर क देने वाटे है, जो पर्वत को भी 
धारण करने वाले है, जो मुर के शत्रु है, श्रुतिगण रूपा कलनाओं के समृह मे जो 
निरन्तर विहार करते हैँ, जो अपने भक्तौ का नित्य हित करते है, जिन्होंने गजेन्द्र 
कीरक्षाकरनेके लिये सुदर्शन चक्र धारण कर बड़ी ही शीघ्रता से दौड कर ग्राह 
के वक्त्र पर प्रहार कर उसकी रक्षा की थी । उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सर्वदा ही 
जयहो ॥ ५१ ॥ 
जयतु जयतु देवः सच्चिदानन्दमूर्ति- 
्निगमनिचयगीर्यः(तः) सर्वविश्वात्ममूर्तिः । 
निखिलशुभगुणानां सिन्धुरि्दप्रपर्तिः 
परिचरणपरैः स्वैर्नित्यदा गीतकीर्तिः ॥ ५२ ॥ 
सच्चिदानन्द मूर्ति देव की सर्वदा जय हो, उनकी सर्वदा जय हो । जो 
सम्पूर्ण वेदो मेँ निरन्तर गाये जाने वाठे है, सर्वविश्च की मूर्ति है, सम्पूर्ण शुभ 
गुणों के महासमुद्र है, जो पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहे है, 
जिनकी अद्भुत्‌ कीर्ति का गान उनके अपने भक्तगण नित्य करते हे उनकी 
सर्वदा जय हो ॥ ५२ ॥ 
निगमागमपीयूषसिन्धोरेषा समुद्धृता । 
स्वादुसुधारसघटी पीयतां पीयतां मुहुः ॥ ५३ ॥ 
यह शाण्डिल्य संहिता निगमागम रूप महासमुद्र से अमृत के समान निकाली 
गई है । अरे मनुष्यो ! इस स्वादु सुधारस घटी के अमृत का पान करो, बारम्बार 
पान करो, जब तक मुक्त नहीं होते, तब तक पान करो ॥ ५३ ॥ 
दिवौकसां यथा विष्णुः सरितां सागरो यथा । 
नक्षत्राणां यथा चन्द्रः संहितानामियं तथा ॥ ५४ ॥ 
जिस प्रकार देवताओं मे भगवान्‌ विष्णु, सभी नदियों मेँ समुद्र, सभी नक्षत्र 
में चन्द्रमा श्रष्ठ बतलाए गए है, उसी प्रकार सभी संहिताओं मेँ यह “शाण्डिल्य 
संहितौ" श्रेष्ट कही गयी हे ॥ ५४ ॥ 
महामोहान्धकारस्य वारणायारुणद्युतिः । 
सदधृदम्बुजमोदाय संहितेयं विराजते ॥ ५५ ॥ 
यह महामोह रूप अन्धकार को नाश करने के लियि सूर्य है, जो साधुजन 
के कमलरूप हदय को विकसित करने वाली है ॥ ५५ ॥ 
महर्षये नमस्तस्मै शाण्डिल्याय दयालवे । 
योऽस्माकं गुरुरस्माकं जगद्गुरुमदर्शयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


५७४ शाण्डिल्यसंहिता 


उन दयाल महर्षिं शाण्डिल्य को नमस्कार है जो हमारे गुरु टै ओर जिन्होने 
हमे जगद्गुरु भगवान्‌ का दर्शन कराया ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वैवं संहितां सर्वे कृत्वा जयजयध्वनिम्‌ । 
शाण्डिल्यं संस्तवन्तश्च मुनयोऽगुर्यथागतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


॥ इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे तुरीयां संहितामाहात्म्य- 
निरूपणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
° ०० ० ,. 


इस शाण्डिल्य संहिता को सुनने के पश्चात्‌ समस्त महर्षिगण जय-जयकार 
की ध्वनि करते हुये ओर महर्षि शाण्डिल्य की स्तुति करते हुये जहाँ से आये थे 
वरहा चले गये ॥ ५७ ॥ ` 


॥ इस प्रकार श्रीशाण्डिल्यसंहिता के पञ्चम "हरिभक्तिखण्ड' के चतुर्थाश में 
महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डो ० सुधाकर मालवीय 
कृत संहितामाहात्म्यनिरूपण नामक षोडश अध्याय कौ 
"सुधा" हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ९६ ॥ 


== {न ल्= 


॥ समाप्तोऽयं हरिभक्तिखण्डः ॥ 
क 
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५७६ 


अत्र प्रसन्नमनसां 

अथ कामप्रयोगार्थ 
अथ केनाप्युपायेन 
अथ चारर्तिकं स्तोत्रं 
अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि 
अथ दीनतरस्यापि 
अथ द्रादशधा शुद्धिः 
अथ नाम्नां सह्राख्यं 
अथ निष्कृतिसद्धर्म 


अथ नो लभ्यते कस्मात्‌ 


अथ न्यासान्तरान्वक्षय 
अथ पुण्डुस्य माहात्म्यं 
अथ भूमिपतेर्वषये 
अथ लीटारतं स्तोत्रं 
अथ वक्ष्ये हरिस्तत्र 
अथ वर्ज्यं पापमिश्र 
अथवा जगतामीशो 
अथवा तु यदा शुद्धो 
अथवा नवभिः कुम्भैः 
अथवा निखनेद्‌ भुमौ 
अथवा निजशक्त्यापि 
अथवा बाठलील्स्थं 
अथवा भावनामात्रः 
अथवा यस्य यत्किञ्चिद्‌ 
अथवा वैष्णवेनैव 
अथवा सच्चिदानन्दो 
अथवा सप्तदशभिः 
अथवा सर्ववर्णानां 
अथवा स्नानपीठस्य 
अथवा हरिनाम्नो वै 
अथ विष्णोर्महाभागाः 
अथ वृन्दावने रम्ये 
अथ वैष्णवमुद्राणां 
अथ श्रीभोगमूर्तीनां 
अथ श्रीमन्दिरं गत्वा 
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अथ स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि 
अथ स््ीशुद्रयोरवक्षये 
अथाचारं प्रवक्ष्यामि 
अथातः श्रूयतां विप्राः 
अथातः च्रूयतां विष्णु 
अथान्नप्राशनं तस्य 
अथापराधा देवानां 
अथाभिषेकं वक्ष्यामि 
अथार्चावसथं तस्य 
अथास्या धारणे स्थान 
अथाह्िकं प्रवक्ष्यामि 
अथेशपुष्करं नत्वा 
अथैका चैकविंशत्या 
अथो कलो सम्प्रवृत्ते 
अदग्धं चाप्यदिग्धं च 
अदग्धसुकृता विप्राः 
अदत्वा तुकुसी तस्मा 
अदरिद्रः फटं दत्वा 
अदीक्षितस्य विप्रस्य 
अदीक्षितैः स्वागमस्य 
अधरारणिः शिष्यः 
अधर्मचक्रं चक्रस्या 
अधर्मबहुला चैषा 
अधस्ताततु क्रियाशक्तिः 
अधिकन्न ततो न्यूनं 
अधिका गृहिणो वैश्याः 
अधिकारस्य सिद्धयर्थं 
अधिकारानुरूपेण 
अधिकारं गुरर्ञात्वा 
अधिदेवं वासुदेवं 
अधीयानो धारयन्वा 
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अधुना तु महाभाग 
अधुना तु महाभागो 
अधुनाऽनुग्रहात्पुंस 
अधृत्वा तिलकं स्वाद 
अधुष्यास्तप आतस्थुः 
अधोक्षजश्च तातादयैः 
अधोऽर्धे नाममुदरे द्र 
अनन्तं योगशक्तिं च 
अनन्तकोरिब्रह्माण्ड 
अनन्त देवदेवेश 
अनन्तनरकच्छेदी 
अनन्तलीलख्या विष्णोः 
अनन्तलीलानुकृते 
अनन्तविहे्राद्यैः 
अनन्तसूर्यसङ्काशा 
अनन्तस्ततोऽनन्त 
अनन्तस्य स्वतन्त्रस्य 
अनन्तानन्तमहिमा 
अनन्तोऽनन्तशीर्षेशो 
अनन्तो हरेर्वल्लभाम्‌ 
अनन्यगतिकः शिष्यो 
अनन्यगतिके शिष्ये 
अनन्यभक्त्या संसिद्धः 
अनन्यवृत्तया तस्य 
अनन्यशरणो दासः 
अनन्या मत्परा शान्ता 
अनन्येन प्रयुज्येते 
अनभ्यासश्च शासख्राणां 
अनयापि फलं तादृग्‌ 
अनया सम्प्रवेशोऽत्र 
अनयोः सदृशं नास्ति 
अनर्षिग्रन्थकृद्रक्ता 
अनाचारेऽप्यशुद्धौ च 
अनाग्रहो लोकिकेषु 
अनादयः प्रवाहेण 
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अनादराच्च विदुषां 
अनादिनिर्गुणो देवः 
अनादिरेव लोकानां 
अनादृत्य वदन्तीह 
अनामिकाकनिष्ठायां 
अनालसः सदोद्योगी 
अनाहते अकारादि 
अनिग्रहश्चेन्द्ियाणाम्‌ 
अनित्यं नित्यमपि च 
अनिमित्तनिमित्तेन 
अनिमित्तेन धर्मेण 
अनिरुद्धगतिर्विष्णो। 
अनिरुद्धनिवासाय 
अनुकूलगुणैर्युक्तः 
अनुकूलं सदा देयं 
अनुग्रहं गुरोर्टब्ध्वा 
अनुग्रहं विना साक्षान्‌ 
अनुग्रहाद्भगवतो 
अनुग्रहाद्भगवतः 
अनुग्रहाल्लोकिकानां 
अनुग्रहीता भवतां 
अनुग्रहे सर्वराग 
अनुगृहन्ति गृहन्ति 
अनुगरृहातु गृहातु 
अनुगृह्य परान्विप्र 
अनुनासिकसंज्ञाश्च 
अनुभूतार्थलच्ध्यरथ 
अनुभूय त्रतं चक्र 
अनुरक्ताऽनुरागेण 
अनुशासनमायान्तं 
अनुशासनमित्येवं 
अनेकजन्मसुकृतैः 
अनेन दीक्षितो यस्य 
अनेन दीक्षितो विभः 
अनेन भवनं विष्णोः 
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अनेन राजपीठादौ 
अनेन विश्वगहनम्‌ 
अनौपम्यं वेणुधरं 
अनौपम्यां रसघनां 
अन्तजा सङ्गता नैव 
अन्तर्यामितया तस्य 
अन्तस्थाश्चोष्मकालं क्षं 
अन्तेऽपि जर्जरीभूतः 
अन्तःकरणसंरोधो 
अन्त्यजादेरम्बुपानं 
अन्नं हविः सुधापूर्ण 
अन्नदो जठदख्राता 
अत्नाभावान्मांसभुजः 
अन्यः पूर्वोदितेर्मन्रः 
अन्यत्र तादृग्‌ विज्ञेयः 
अन्यत्र दृश्यते भक्तिः 
अन्यथा ए स्युः 
अन्यथा रौरवं याति 
अन्यथा सत्पथातीतो 
अन्यदा जातिकुल्योः 
अन्यदेवस्य भुक्तं हि 
अन्यदेवार्चने वापि 
अन्यद्विजन्मनां नार्हः 
अन्यनृणां नियोगे तु 
अन्या अपि ततो लब्धुं 
अन्याग्रासेन तस्यास्ति 
अन्यान्‌ पूर्वादिकुण्डायां 
अन्यायादुपलब्धेन 
अन्ये देवविशेषाश्च 
अन्येऽपि तस्य मनवो 
अन्येषामपि तद्भक्तः 
अन्येषामपि पुण्डाणां 
अन्येषामपि सन्धार्या 
अन्येषामपि सर्वेषां 
अन्येषां वीतरागाणां 
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अन्येष्वेषु युगेष्वतर 
अपकारोऽपि दोषघ्नः 
अपमानं चातिमानं 
अपराधमनज्ञातं 
अपराधसहस्रभाजनं 
अपराधस्तथा विष्णोः 
अपराधहरीं पुण्यां 
अपरेषु कृतेष्वत्र 
अपरेषु च तिष्येषु 
अपरेषु युगेष्वत्र 
अपवर्गेण निर्बन्धाः 
अपवित्रं पवित्रो वा 
अपान्तरतमा मुनि 
अपूजयंश्च विप्रस्तु 
अपौरुषञ्च तद्दारु 
अप्रमेयः प्रमेयात्मा 
अप्राकृतगुणोदारो 
अप्राकृतानां हच्छुद्या 
अप्रीति समवाप्नोति 
अब्रह्मघ्नः सुधूपोऽयं 
अभक्ष्यभक्षणे चापि 
अभक्तानां प्रसङद्धेन 
अभयं सर्वदानानाम्‌ 
अभाववति यो भावो 
अभावे तनयं पत्नी 
अभूद्यादवसंहारो 
अभिधार्य त्रिधा भज्य 
अभिधां मे हरिः पातु 
अभिन्नः पुरुषाज्जीवः 
अभिमन्युसुतो राजा 
अभियोगेन भवतां 
अभिषिञ्चत्निजैः कुम्भैः 
अभ्यर्च्य च ततो नन्द 
अभ्यर्च्यतेऽतिफल्दे 
अभ्यर्च्य पूर्ववत्सर्वं 
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अभ्यसन्‌ भगवन्नाम 
अभ्यसन्नागमं विज्ञा 
अभ्यस्य भक्तिशाख्राणि 
अभ्यस्य समव्राप्नोति 
अभ्यस्य संहितामेतां 
अमद्भटानां शमनं 
अमङ्गटं तथाणश्टीलं 
अमानी मानद: शान्तो 
अमानी मानदो दक्ष 
अमीषां देवदेवा ये 
अमेध्ययुक्ता खननात्‌ 
अमेध्यलिप्तमणुचि 
अमेध्येऽपि परित्याज्यं 
अमेयो देशकाटाभ्याम्‌ 
अमौनिनो यतो ह्यस्य 
अम्बरीषादिवद्भक्तः 
अम्भोजपल्वाड्त्रिभ्यं 
अम्टतापेन ताप्नस्य 
अयं कलिः सम्प्रवृत्तो 


अयं प्रकारो मुख्योऽस्ति 
अयं महर्षिः शाण्डिल्यः 
अयं हरेः श्रीत्रजदेवताया 


अयञ्च ब्राह्मणैर्जप्यो 
अयमेव परः पुण्यो 
अयोध्यातारकस्तारः 
अयोध्यानायकश्चैक 
अयोनावपि दृश्यन्ते 
अरविन्ददलाभ्यां च 
अरोग सर्वसस्याढ्ये 
अर्घोऽयं गृह्यतां नाथ 
अर्चनं मन्त्रपठने 
अर्चनं वन्दनं दास्यं 
अर्चनं विधिना पूजा 
अर्चाभक्तिप्रसिद्धयर्थम्‌ 
अर्चावतारधामादौ 
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अर्चावतार दवम्य 
अर्चासित्रप्रवृल्यास्य 
अर्चितानि पवित्राणि 
भअर्णणः करयुग्म च 
अर्थरूपा न वा धर्मः 


| अर्श्चतरविधस्तत्र 
अर्थानुसन्धिसहितं 


अर्पणे विश्वकोटीनां 
अर्पयेद्रेष्णवीं मालां 


| अर्पयत्निजसर्वस्वं 


अर्पये श्रीमते देव 
अर्वाचीनेषु कार्येषु 
अलप्रसादितः प्रादाद्‌ 
अलकैर्टलिते मुक्तः 
अलक्षणः कृतघ्नश्च 
अलङ्कृत्य नयेतत्र 
अलङ्कृत्य निजात्मानं 
अलड्कृत्यैव शब्योको 
अरुभ्यगुरुलाभे तु 
अलाभे तु प्रकर्तव्या 
अलाभे विष्णुतीर्थस्य 
अलोकिकगतिः शङ्का 
अलौकिकस्य प्रतिमा 
अवतारं तदा विष्णुः 
अवतारितभक्तांश 
अवतीर्य कुमारोऽथ 
अवतुमिभवरं यश्चक्र 
अवधार्य महापूजां 


अवन्द्ाः पापिनो मृढाः 


अवशिष्टजलेनैनं 
अवशिष्टा इह प्रोक्ताः 
अवशिष्टाष्टभागेन 
अवशिष्टेन गरुडं 
अवशेष्यैव कलशं 


५ 
९) „< „< 
६} 


ल~ 


€ ०८ ^< ^ ९५ 
@& 9 ० ७ 
० - „^ „< 


[९ 
€<) ~© 
<) नो 


~<) ८५ 
^ 


५ ~< ^ 
९ ८: © 
~< ७ ^ & ~ 


> 9 ~ ०८ ~ 
० ९ 


2 © ५० < 
~त 
5 ^“ ¢ ¢ 


५८० 


अवश्यमूरध्वपुण्डुं स्यान्‌ ३९७ 


अवश्यवृत्तिना तत्र ४६० 
अविघ्नं कुरु मे नाथ १३२,१९३ 
अविज्ञातानुवादैश्च २७४ 
अविद्या क्षीयते तस्मात्‌ ४०१ 
अविद्याबन्धनिरमक्तः ३५२ 
अविद्या सुष्टिवृद्धिद्या २४० 
अविद्याहरणः सर्व २१६ 
अविद्यां पूतनाहन्ता २११ 
अविभज्य जुषन्यस्मा ४०८ 
अविश्वासो महद्राक्ये ४१८ 
अवैदिकानां देवानां २८७,४०६ 
अवेष्णवस्यं सम्पर्क ३३७ 
अवेष्णवा अपि होते २६३ 
अव्यक्तं मां हरिः पायाद्‌ २०५ 
अशक्यधर्माचरणं ४१७ 
अशक्यो हि कथं धर्मः ३ 
अशक्तः सेवने तस्य ३२६ 
अशक्तस्यैककाठेऽपि १६३ 
अशक्तंश्च फलाहारैः २२२ 
अशुचिर्वा शुचिर्वापि ३९९ 
अशेषे विलीने लये ५१५ 
अशोकश्च महीपालः ५५९ 
अश्टीलभाषाणारोप ४१३ 
अश्वमेधादि पुण्यं च ३२२ 
अष्टपत्रं लिखेत्पदां ५२९ 
अष्टमावरणादुर््व ४३७ 
अष्टम्यां तु गवामर्चा १६८ 
अष्टवर्णेन साङ्गेन ५२८ 
अष्टक्षरमयी मुद्रा ९४ 
अष्टाक्षरो महामन्त्रः ५०२ 
उष्टादशाक्षरो मन्व २५४ 
अष्टादशार्णमन्त्रस्य १११ 
अष्टोत्तरशतैरेतैः १७४ 
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शाण्टिल्यसंहिता 


अणेत्तरशतं जप्त्वा 
असदप्रीहरणः सर्व 
असमा नाममात्रेण 
असम्भवे भावनैव 
असवर्णासमुदराहो 
1 म: साधोः 
असा च कार्येषु 
असरेऽस्मिन्नु संसारे 
असौ दिदृकषुस्तरणि 
असंस्कृतगृहारामो 
असुरक्लेशदो किलि 
असुरघ्नाय देवाय 
असुरमायाहद्योग 
असुराणां पुरा चीर्णैः 
असुराणां विमोहाय 
असुरेभ्यश्च कंसारिः 
असुर रणकृत््राता 
असूत भगवानग्निः 
असूत भगवान्विष्णु 
अस्तं यास्यन्ति वेदा वै 
अस्त्येको वैष्णवो धर्मः 
अस्थिप्राणा महाप्राणाः 
अस्थिप्राणाः स्वर्णपात्रा 
अस्परशस्पर्शकान्तस्थाः 
अस्पृष्टधातुस्तापेन 
अस्पृष्टप्राणिसंद्ष्टः 
अस्पृश्य दक्षिणे पात्र 
अस्मात्परो नास्ति मन्त्रो 
अस्मिन्समस्तनिगमागम 
अस्मिंश्च ते द्रवे कान्ते 
अस्य जापेन संसिद्धो 
अस्य भावयतः सर्वाः 
अस्य वाध्यात्मरूपेण 
अस्य वंशे प्रसूयन्ते 
अस्यां धर्मा मया प्रोक्ताः 
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अस्वतन्रात्मनामेतद्‌ 
अह्रह्मात्मिका बुद्धिः 
अहं हरेर्मम हरिः 
अहङ्करोऽप्यहंभास 
अहन्ताममताग्राहैः 
अहन्तां ममतां त्यक्त्वा 
अहमेको विभुः साक्षात्‌ 
अहर्निशं भवति यत्तद्‌ 
अहिंसयाप्यदम्भेन 
अहिंसाव्याजसन्तप्त 
अहिंखं सानुरागं यः 
अहिंखं हरिनिष्ठं च 
आ 
आकण्ठहदयोन्मानां 
आकण्ठहदयं तस्या 
आकस्मिकश्चापतितो 
आकारैः श्रीपतेरस्य 
आकाशच्छब्दतश्चापि 
आकाशादि पुनर्ययिद्‌ 
आकाशादिरभूततस्मात्‌ 
आकाशाद्याः क्षरा सर्वे 
आकाशे नीलिमा नित्या 
आकाशो देशरूपेण 
आकाशो निर्मलः शुद्धो 
आकूतिदेवसंहूति 
आत्रुष्टो दिक्कृते राजा 
आगच्छन्तञ्चाभिमुखं 
आगत्य च बहिर्वासो 
आगत्य च बहिः पाणी 
आगत्य पादौ प्रक्षाल्य 
आगत्य स्वगृहं धृत्वा 
आगमास्तेन व्याख्याता 
आघारान्तं स्वगृह्योक्तं 
आप्रायोपवसेद्‌ दूरात्‌ 
आचक्रादयैः पृथडमनत्रै 
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आचक्राय विचक्राय 
आचमं शुद्धभूृङ्गारात्‌ 
आचमेत्तैसखिभिः स्वाङ्ग 
आचम्य कुसुमैरमनत्र 
आचम्य कृतविन्यासः 
आचम्य तर्पणं कृत्वा 
आचम्य धोतहस्तादि 
आचम्य पीठपूजां च 
आचम्य प्राणानायम्य 
आचम्य बहिरागत्य 
आचम्य स्वासने स्थित्वा 
आचम्याथो सुधारूपैः 
आचरेद्यः स्वयं धर्म 
आचामयेद्‌ भगवते 
आचारश्च गुरोर््राह्यः 
आचारस्तु पुरैवोक्तः 
आचारोऽपि सतां मानं 
आचार्य मानयेद्धीमान्‌ 
आचार्य्य मानयेद्राजा 
आचार्य हेमपट्स्थं 
आचार्य्यः प्रथमं दद्यान्‌ 
आचार्य आचरेतपर्वं 
आचार्य एव पूज्योऽद्धा 
आचार्यकुलसम्भूतम्‌ 
आचार्यकुलसम्भूतः 
आचार्यतो. हरेर्भक्तिः 
आचार्यदर्शिता मन्त्रा 
आचार्यपादुके चार्य 
आचार्यभक्तिभेदानां 
आचार्यभक्तिः कर्तव्या 
आचार्यमश्रिता देवा 
आचार्यरूपं जगृहे 
आचार्यवंशप्रभवा 
आचार्यवंशसम्भूत 
आचार्यश्चादेशिकश्च 
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आचार्यस्तत्र चाचार्यो 
आचार्यस्तनयस्तस्य 


आचार्यस्याभिषेके हि 
आचार्या धर्मवक्तारो 
आचार्यानुगृहीतात्मा 
आचार्यान्पुरतः कृत्वा 
आचार्येण विना धर्म 
आचार्यो देशिकश्चापि 
आचार्यो देशिकश्वासो 
आचार्यो निजपीटस्थः 
आचार्यो बहुधा जातो 
आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः 
आचार्यो मन््रदो मन्त्रः 
आचार्यो मन्रपीटस्थो 
आचार्यो वेदवत्पूज्यः 
आजद्कातकषालयेन्मूत् 
आजीव्यच्छेदनं कार्यं 
आजीव्यान्नर्पयेत्तत्र 
आढकी चापि निष्पावा 
आतिथ्यस्य परित्यागो 
आत्मच्छायाभिघातश्च 
आत्मज्ञानं हरेरभक्तिः 
आत्मनः परतश्चापि 
आत्मनो भावतः शुद्धः 
आत्मनोऽष्टगुणैरात्मा 
आत्मनो हि विहारार्थं 
आत्मपत्रं गुरोः पात्र 
आत्मभासात्मवादेन 
आत्मरूपा ज्योतिरूपा 
आत्पा बिभेति तत्कार्ये 
आत्मार्पणं गुरावत्र 
आत्मा विज्ञानभक्तिभ्यां 
आत्मोत्कर्षाभिसंख्यानं 
आत्मोपकारिका सेयं 


आचार्यस्य गुणाः प्रक्षयाः 
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आदर्शदश्निनैव 
आदर्शादि निवेद्याथ 
आदर्शे वा जले वीक्ष्य 
आदिकल्पे च सत्याद्याः 
आदित्येभ्यः समाचख्यौ 
आदिराजो महाराजो 
आदिशेदथ गायत्री 
आदिष्टा प्रभुणा देवि 
आदिसृष्टौ कृतयुगे 
आदिसृष्टौ समुत्पन्ना 
अदेयं यत्तदीयं च 
आदेशको मन्रदाता 
आदेशिकः शब्दमूर्तिः 
अदेशिकस्तथाचार्यः 
अदेशिकस्तथा तीर्थः 
आद्यबीजेन हदयं 
आद्यमार्यग्रहं ग्राह्यं 
आद्याः सर्वाः समाख्यात 
आद्ये यज्ञभुजः पाटा 
आद्यैवाभवदुक्तीनां 
आद्यो विनिमयस्तत्र 
आद्योऽसौ ब्रह्मशाण्डिल्यो 
आधाय कलशं तस्य 
आधारशक्ति कुर्म च 
आधारान्तं स्वगृह्योक्तं 
आधारे च शिवे जानु 
आधिदैविकमाध्यात्म 
आधिदैविकरूपैषा 
आध्यात्मिकी तु मुद्राभिः 
आनन्दचिद्घनाकारः 
आनन्दपदमुच्चार्य्य 
आनन्दमात्रममल 
आनन्दमात्रावयवः 
आनन्दविग्रहं न्यासं 
आनन्दसंप्छवो निद्रा 
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आनन्दाकारमात्रेकं 
आनन्देन स्वरूपेण 
आनन्दैकरसस्य गोकुल 
आनुलोम्येन वर्णानां 
आपन्नश्चापदो मुच्येद्‌ 
आपत्रस्तु यथाशक्ति 
आपन्निवारणे चाप- 
आपन्नं गोकुलाधीशः 
आपादतलमारभ्य 
आप्नोति यस्य गेहेऽपि 
आब्रह्स्तम्बपर्यन्तं 
आभाषयेत्सह समर्पया 
आमध्याहं परिचरेद्‌ 
आम्नायाभिगतानां च 
आयान्तीं भावयेत्तत् 
आयान्तं भावयेत्तेन 
आयाहि गोकुलपते 
आयुधैः शङ्खचक्राद्यैः 
आरञ्जनं जयाक्लृप्तं 
आरभेत सपर्यान्तं 
आराधिता पुरा गौर्या 
आराध्यते तदा सद्यः 
आराध्य तं महाविष्णुं 
आरार्तिकं ततः कुर्याद्‌ 
आरर्तिकमिदं स्तोत्र 
आरोहणं देवशिरो 
आर्तवे दर्शनं वर्ज्य 
आर्यसिंहासनं वन्दे 
आलम्बनं हरेः पादो 
आलये परिचर्या च 
आलस्योदासीनते च 
आलोको संस्तवो गैः 
आवाहनं तथा स्नानं . 
आबवाहनञ्चासनञ्च 
आविध्य मन्ररविपरश्च 
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आविर्बभौ वेणुग्रहीतवेदैरवि 
आविर्भूतस्तरोभूतो 
आविर्भूय प्रभामये 
आश्रमा वेष्णवत्राह्य 
आश्रिताः शङ्खटिखित 
आश्चर्याणि चरित्राणि 
आश्विनस्याथ नन्दायां 
आश्विने श्राद्धदिवसे 
आषाढे गुरुपूर्णायां 
आषाढे चापि सत्षष्ठ्यां 
आषाढे रद्गषष्ठ्यां तु 
आसक्तिः शीलनात्तस्य 
आसज्यते ततो भक्त्या 
आसने वेदिकास्थाने 
आसन्ने मरणे यस्य 
आसन्नो मरणे प्राप्ते 
आसाद्य गोकुलं धाम 
आसीत्तमोमयं विश्वम्‌ 
आसीदात्मा यदा चैको 
आहारणशुद्धया चित्तस्य 
आहोबठे व्यङ्कटे च 
आहिकाचरणादस्य 
आह्विकात्प्रथमं भक्त्या 

| ड़ 
इक्षुः सिन्धुः शाल्मटीश 
इक्ष्वाकुः पुरुजिच्चन्द्रो 
इक्षवाकुवंशे सञ्जातः 
इच्छा यदृच्छा संव्यक्ता 
इतरदभुञ्तां पापं 
इति चेत्र तथा लोके 
इति दत्वा दक्षकोणे 
इति नत्वा नयेत्स्नान 
इति नारायणस्तोत्रं 
इति नीत्वा पुनः कार्या 
इति ठच्ध्वा गुरोर्म्रं 
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इति लीलाशतं नाम्नां 
इति वः कथिता विप्रा 
इति श्रीगोकुलेशस्य 
इति श्रीमङ्गलस्तोतरं 
इति श्रीमद्धरिस्तोतर 
इति सङ्कल्पयेत्सर्व 
इति सम्प्रर्थयेद्देवं 
इति स्तुत्वा निजगुरुं 
इति स्तुत्वार्पयेत्तस्मै 
इतीदं ब्रह्मरातेन 

इतः परं किं श्रोतव्यं 
इतः परं च षटु्रिंशत्‌ 
इतः परं न किमपि 
इत्थं कृते द्विजातिः स्याद्‌ 
इत्थं पीठस्य माहात्म्यं 
इत्थं भावयतस्तस्य 
इत्थं विचिन्त्याध्वषट्कं 
इत्यं विनिर्णयः प्रोक्तो 
इत्थं वे सेवनं कुर्याद्‌ 
इत्थं सम्भावयत्येवम्‌ 
इत्थं सम्भृतसम्भारो - 
इत्यभ्यर्च्य नयेत्पत्र 
इत्यभ्यर्च्य प्रसन्नर्चा 
इत्यभ्यर्च्याचमं दत्वा 
इत्यर्घ पूर्ववद्दत्वा 
इत्यरघ्याचमनं दत्वा 
इत्यर्च्चया महामन्त्रान्‌ 
इत्यादिसंशये प्राज्ञा 
इत्याह भगवान्साक्षात्‌ 
इत्युक्त्वाथ महामन्त्रं 
इत्युक्त्वाथ महामन्त्राद्‌ 
इत्युक्त्वाथो महामन्त्रं 
इत्युक्त्वा महामन्त्रा 
इत्युक्त्वा स समुत्थाय 
इत्युक्त्वा सा गता मह्यं 
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इत्युक्तवन्तं विनतं 
इत्युक्ता मुनिना तेन 
इत्युग्रश्रवसा गीतं 
इत्युच्चार्य महामन््रात्‌ 
इत्युत्सवे समानीय 
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1 


साण्डिल्यसंहिता 


१०४ एवं यो निर्गुणः प्रोक्तः 
५३२ | एवं ठच्धमहामन्त्रः 
३४२ | एवं लोकान्तरमपि 
११ | एवं वर्ज्यमवर्ज्यं च 
५५९ | एवं वखरेऽपि विज्ञेया 
१०९१ , एवंविधानां वचसां 
६ । एवंविधे गृहे स्थित्वा 
२ | एवंविधेषु चान्येषु 
3 एवंविधं भक्तवरैः 
५४२ एवं विन्यस्य मूलार्णा 
५०३ | एवं विरज्यमानस्य 
१३७ एवं विरिञचर्वेधापि 
७४ एवं विरिञचर्वेधा हि 
१०५ | एवं विशुद्धो विप्रोऽसौ 
७० | एवं वै कर्म केचित्‌ 
७३ एवं वै चतुरो व्यृहान्‌ 
७३ | एवं वैरेण केषाञ्चिद्‌ 
७३ एवं शश्वदभद्र तद्‌ 
४ एवं शिष्यस्तथा छात्रः 
२८ एवं स रममाणः 
१२ | एवं सामान्यतः प्रोक्तं 
५ | एवं सायं समावाह्य 
१८० | एवं सिद्धे महायत््र 
| एवं संवर्तनं यस्य 
३७५ | एवं संसिद्धसर्वाङ्गः 
१२७ | एवं स्वकर्मलोपः स्याद्‌ 
२५७ | एवं हि क्रियमाणानां 
९९ | एवं हि दशधा न्यासो 
५६८ | एवं हि नवधा भक्तिः 
४५७ | एवं हि श्रुतिभिर्गातं 
४७३ | एवमचां समाप्याथ 
४८३ | एवमाचम्य मूलेन 
८४ | एवमाचारमात्रेषु 
१२३ | एवमाचार्यतावाप्तिभवेद्‌ 
५३४ | एवमाचार्यः सम्राजि 
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एवमादिमहादोषो 
एवमादिमहास्थाने 
एवमादिर्नृदोषा वै 
एवमादिस्तवैः स्तुत्वा 
एवमुक्तस्ततो देवः 
एवमुक्त्वा ततो देवो 
एवमुक्त्वा तिरोऽधत्त 
एवमेवोत्तराचार्यो 
एवम्भूतकलावाद्ये 
एवम्भूता मदीयास्ते 
एवम्भूतो महाविष्णो 
एष एव निजं कार्य्यम्‌ 
एष निष्कण्टकः पन्थाः 
एषामेकतमं भक्त्या 
एषा वै चेतसः शुद्धि 
एषां च सम्परित्यागे 
एषां निषेधे नरकः 
एषां संत्रोटने सर्व 
एलाताम्बृलपूगादि 
एलादिसंयुतं त्वद्यात्‌ 


एश्वर्यवीर्यनामानो 
एश्र्येभ्यो नमस्तस्या 
ॐ 
ॐकारं ब्राह्मणो ब्रूयाद्‌ 
उ्नमो भगवद्भ्यां 


ओदार्यैकरसोदयेन जगतां 
ओषधीनाञ्च मन्त्राणां 
ओषधीनाञ्चोपदेशैः 

क 
कंसारिर्ृष्टदमनो 
कः प्रयासो भवेत्तस्य 
कक्षामुखं शिरथैव 
कचसन्दर्शनं स्त्रीणां 


शलोकार्धानुक्रमणिका 


४८८ 
३७ 
४१९७ 
२५ 
३० 
। 1 
५५५ 
५३१ 
५.४५ 


कचेनोदरवासेन 

कच्छोपस्थप्रकोषठानि 
कञ्चुक मङ्गले धारयं 
कटिमुक्तं तु कार्पासं 


कट्यां तु दक्षिणे विष्णुः 


कण्ठहन्नाभिलिदगषु 
कण्ठादिमध्यपर्यन्तं 
कण्ठे कालिन्दीनिकेतं 
कण्ठे कुर्म च भुजयो 


| कण्ठे तुरसिकाष्ठस्य 


कण्ठे धृत्वा हरेर्लकं 
कण्ठे शिरसि बाह्योश्च 


| कथं गोपीपतेर्भव्या 


कथं च निर्गुणा भक्ति 
कथं प्राप्यो भवेदेष 
कथं वेणुग्रहीता वे 
कथं स्याद्देहनिर्वाहो 
कथञ्चिच्च सकृद्रापि 
कथायामुपदेशे च 
कथासत्रपरवत्यात् 
कदाचिच्छरुतयः साम्नां 
कदाचित्तिष्य एवादौ 
कदाचिद्रमणं देवं 
कदाचित्निजशक्त्याद्धा 
कदापि च कथच्िद्र 
कदापि नैव भुञ्चीत 
कदापि यो न त्यजति 
कदा यशोदातनयः 
कदा श्रीराधिकाकान्तो 
कदिन्द्रियाणां शान्त्यर्थम्‌ 
कन्यकानां कुमाराणां 
कन्याप्रदः पिता प्रोक्त 
कन्या विवाहयेततेषाम्‌ 
कन्यैवं दास्यमासाद्च 
कपर्दनार्कौ सम्पूज्य 


५९२९ 


कपालं गितं शम्भोः 
कमलापतिः कुमारेभ्यो 
कमर्हवनं सार्व- 
कम्पिताश्चापरे देवा 
कम्बलं चापि कौशेय 
कम्बलस्परशनि शुद्धिः 
कम्बलाजिनदभिः 
कया युक्त्या प्रसादः स्याद्‌ 
करं प्रक्षाल्य चाचम्य 
करकेन च तत्पटु 
करमाला जपे धार्या 
करमाठेव निष्कामा 
करवीरैः प्रतिष्ठाप्तिः 
करशुदधयर्थेष्वेव 
कराभ्यां शिरसा चापि 
करावपि कृतिद्रारा 
करिष्यत्यद्भुतां वृत्तिं 
करिष्यत्यागमे सक्ता 
करे कृत्वेव पानीयं 
करे मुरलिकां दिव्यां 
करोति चोपदिशति 
करोति निन्दां हास्यञ्च 
करोति लीलानाम्नी सा 
करोति सत्यमनृतं 


करौ पादौ च प्रक्षाल्य ३१२ 


करौ पादौ मुखं शोध्य 
करौ प्रक्षाल्य च ततः 
करौ प्रक्षाल्य पात्राणि 
करौ प्रक्षाल्य वाचम्य 
करौ प्रक्षाल्य शृङ्गार 
कर्णाटके द्राविडे च 
कर्णिकासु न्यसेच्छाली 
कर्णिकासु त्रजं पीठे 
कर्णे वापि दधेद्रामे 
कर्तृणां गुणसङ्गेन 


शण्डिल्यसंहिता 


१ | कर्तव्यश्च कलौ धमं 
३ | कर्पूरवर्तिकं कुर्यात्‌ 
० कम॑ज्ञानाङ्भूतानि 

८ | कर्मण्युपासनायाञ्च 
£ | कर्मणामधिदेवाय 

२ ` कर्मणा सिद्धिमापन्नाः 
१ कर्मणोऽभिमुखं देवो 
९ कर्मैव कर्मनाशाय 
र 
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७ । कलशो देवमावाह्य 
९ | कलशो राजते नूनं 
० | कलापं यातुमाज्ञप्तो 
२६२ | कलापे तु विशालायां 
४४९  कलाविलासरूपेण 
४११ | कलिं विजित्य जगृहे 
५५१ | कल्धिर्माकुलजगत्‌ 
५६२ | कलिन्दगिरिसम्भृते 
१५६ | कलिन्दजासमानीतं 
१२२ | कलिन्दजे ललितया 
४७० | कलौ गङ्गा धनुस्तीर्थ 
४६३ | कलो दशसहस्राणि 
५२ | कलौ प्रवृत्ते तन्मर्गे 
४२१ | कलौ भागवती सृष्टिः 
,३१८ | कल्पद्रुकोटिफलदः 
३१६ | कल्पने वसख्रभूषाणां 


१५९ | कल्पादौ च युगादौ च 


३११ | कल्पाहारं दधेत्पकवं 
१४६ | कवचञ्च पाठितं दिव्यं 

१२५ | कवचस्यास्य मुनयो 
३१ | कश्चोपयोगश्रोत्रादः 


७९ | कष्टं न सिद्धिं ते यान्ति 


१३५ | कस्मिं्चिन्मण्डले वात्र 
३८३ | काकादिदृष्टमेवं हि 


५९ | काञ्चनकाञ्चीविराजिनितम्ब 


५५९ 
१५८ 
९६ 
४४६ 
१५१ 
१९ 
२०६ 
१९१ 
२८० 
८० 
७४ 
४७५ 
५.४६ 
१६ 
१९१४ 
५४८ 
२४६ 
९१ 
१४०, १५६ 
१३९ 
५५४ 
५.४८ 
५५९ 
५६३ 
२४१ 
३२२ 
१७३ 
३०५ 
२०३ 
२०४ 
४१२ 
५५५ 
२९५ 
२८२ 
१९० 


काञ्च्यां कुर्माचले चापि 
काञ्चीमयोध्यां संस्पृश्य 
काण्डत्रयं वेदतरोः 
कान्ता भवन्ति सत्कान्ता 
कामं द्विधासीद्वहुधा 
कामः क्रोधो मदो छोभो 
कामक्रोधमदाटस्याद्‌ 
कामखण्डश्र कथितः 
कामदुहां निवह गोपानाम 
कामधुकस्तनसम्भतं 
कामव्याकुटचित्तस्य 
कामस्य चानुरूपेण 
कामार्ताया निरोधश्च 
कामादिभिस्तदिच्छातो 
कामिनो कामसंसिद्धिः 
कामोऽपि कामं गदितो 
काम्यं कुर्याद्यथोक्तं वै 
काम्यं चेति पुरशर्या 
काम्ये कर्मणि युक्ताश्च 
कारणं चेषणानां च 
कारयेच्च तथा स्वीयैः 
कारयेच्च स्वयं कुर्यात्‌ 
कारयेद्रा स्वयं कुर्यान्‌ 
कारयिष्यन्महातेजा 
कारागारगृहीतानां 
कारागारे निरुद्धोऽपि 
कारुण्यामृतसम्पर्णो 
कारुण्याम्बुधिसञ्जाते 
कार्तवीर्यो महावीर्यो 
कार्तिके तु पठेन्नित्यं 
कार्तिकिऽमादिनेऽभ्यर्च्ो 
कार्तिके मार्गशीर्षे च 
कार्तिके मार्गशीर्षेऽथ 
कार्पासकञ्चुकं चाद्ग 
कार्पासमाहतं रक्तं 


शलाकार्धनक्रमणिका 


४९५ 
५५ ५ 

३८३ 

२४ 
१३२.१९२ 
२४७ 

२१३ 

४७८ 

७६ 

१६५ 

३०८ 

२६५७ 


कार्मणैदटकिनीधिश्र 
कार्यक्षमं प्रतीतं च 
कार्यप्रयोजकैठच्छा 


कार्यानरूपनो जपं 


। कार्या वै वैष्णवी चक्ति: 


कालल्टोप सवर्णस्य 
कालणुदधिप्रतीक्न स्यात्‌ 
ऋाटातिकरतजां चर्या 
काल्टरादिप्रातिकृल्यन 
का्टानुकुठलतश्रारं 
काटिन्दिनीधवो धाता 
काटिन्दिनी महाभागा 
काटिन्दमनुविस्तीर्ण 
कालिन्द्राः कुल्चके ते 
काल्टियामुरहरः क्रोध 
करवर्या द्राविड पुण्ये 


२, काषायादिधृतिश्ार्या 


| काषायाम्बरदण्डादिः 
| काषायाम्बरधृत्‌ काष्ट 


काष्ठदाम सदा धार्यम्‌ 
काष्टपीटं ततः शुद्धं 
काष्ठेषु च पटीरस्य 
कांस्यं परित्यजेदेव 

किं कार्य तैस्तदाख्याहि 
किं पुनः शरणापन्नान्‌ 
किं पुनः श्रद्धया वृन्दां 
किं वा वृन्दवनं ध्यायेत्‌ 
किं विधेयं किमदेयं 
किं विप्र वहुनोक्तंन 

किं वै शास्रे निषिद्धानि 
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किञ्चिज्जेयमितश्चान्यत्‌ 
किञ्चित्निमित्तमुदिदश्य 
किमत्र बहुनोक्तेन 
किमुपेक्षं किमाहत्यं 
किशोरं श्यामलं कान्तं 
किशोरं सस्मितं कान्तं 
किशोरे कमलाकान्त 
किशोरो दर्शनीयाङ्गः 
कीर्तनं यशसां वाचा 
कीर्तनं वहिना वाच्यं 
कीर्तयेच्छृणुयाद्यस्तु स 
कीर्तिकि मार्गशीर्षे च 
कील््लाद्रसतः पातु 
कुकुमस्योदध्वपुणड़ापि 
कुड्कुमस्योर्ध्वपुण्डाणि 
कुटीचको भवेदादौ 
कुटुम्बं दयया बिभ्रन्‌ 
कुटुम्बार्ता दरिद्रार्ता 
कुणिर्गगों मित्रकश्च 
कुण्डलं त्रिमेखलं योनि 
कुण्डलीप्रणवो व्यक्तो 
कुण्डले कर्णयुग्मे च 
कुण्डे स्वदेवं सम्पूज्य 
कुमारः कपित्मचार्यः 
कुमारपात्पराभूति 
कुमारस्योपनयनं 
कुमारिकानुग्रहकृद्‌ 
कुमारो मुक्तिदो मुक्तो 
वुमुद्रतीं कञ्जवतीं 
कुरते सर्वकार्याणि 
कुरु मे मङ्गलं नाथ 
कुर्याच्च मण्डलान्यत्र 
कुर्यततद्रच्चैकनिष्ठः 
कुर्यात्सप्तदिने तत्र 
कुर्यात्स वैदिकीं सन्ध्यां 


शाण्डिल्यसंहिता 


५६८ 


कुयदिर्चनदानादि 
कुर्यादाचमनं चापि 
कुर्यादुद्गिरणं तस्य 
कुर्यादुपबलिं भ्राम्यत्‌ 
कुर्याद्‌ गुरोरनुमतो 
कुर्याद्‌ गृहे स्थिता नारी 
कुर्याददमनकेऽभ्यर्चा 
कुर्यादुदेहक्रियां पश्चात्‌ 


कुर्याद्‌ द्वादश गण्डूषान्‌ ३००, 


कुर्याद्भक्ति हरे रम्यां 
कुर्या त्रिखिधेकेकं 
कुर्यन्नातः परतरो 
कुर्वन्कामानवाप्नोति 
कुलत्रये विशुद्धेऽपि 
कुलदेवाः शुभे मान्या 
कुलदेवार्चनं तत्र 
कुलीनं भगवद्भक्तं 
कुशकम्बलपीटेषु 
कुशप्रियः कुशाध्यक्षो 
कुशस्थलनिवासिभ्यो 
कुशस्थल्यां द्वारकायां 
कुशाजिनासने स्थित्वा 
कुसुमाम्बुधिसत्पाथो 
कूटस्थस्याप्यधिष्ठातु 
कुटस्थेऽप्यपरिष्यन्दि 
कूर्माकारे पृष्ठदेशे 
कृतं तेन निजाचार्यः 
कृतं मद्राज्छितं भव्यं 
कृतकृत्या मताः सर्वे 
कृतध्यानार्चनजपं 
कृतन्यासो धृतध्यानो 
कृतन्यासो शुचिः शान्तो 
कृतशचैवंविधः प्रश्नो 
कृता च वर्षमर्यादा 
कृतादौ सम्प्वृत्ताऽभृद्‌ 
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कृतान्नभोजिनस्सवं ५४३ | कृष्णे तरणिजे देवि ९१ 
कृते नारायणी भक्ति ३९ | केचिच्छरयं वामवक्षो ९३ 
कृते शतगुणं पुण्य ४७८ | केचितु वेदिकैर्म्र ९२ 
कृतेऽस्या बीजजं दाम ३६९ | केचित्सत्त्वानुरूपेण ९ 
कृतैरधर्मसहसैश्च ४४५ | केतुमालविहारी च २४२ 
कृतो रागोऽशुके चान्जं ५०० | केनचित्स्वगुणेनैव ५०१ 
कृत्वा कृपां मां शरणी ६६ | केवलं गुरुभक्तो यः ४६८ 
कृत्वाऽधिवासनं चैव १२६ | केवलं तुलसीमालां ३६९ 
कृत्वा निजगरे दद्यात्‌ ३५५ | केवलानन्दचिन्मात्रा ३४५ 
कृत्वा निवर्तते तस्माद्‌ ४७४ | केवलानन्दचिनमर्तिः ४२३७ 
कृत्वा पाणिगतं भव्यं ३५७ | केवलानन्दमात्रात्मा ५२ 
कृत्वाभ्यद्गं स्नापयित्वा ३०८ | केवलाभ्यां यदेताभ्यां ४४९ 
कृत्वा शुद्धिञ्चोपयमं ५५३ | केवलोऽहं तथा भावो ३७१ 
कृत्वा शौचं ततः स्नात्वा १६२ | केषाञ्चिदासुरं जीवं ३३५ 
कृत्वा शौचं बहिर्बह्यं ६७ | केषाञ्चिदेव सा साक्षात्‌ ६३ 
कृत्वा सन्ध्याहिकं ग्राह्यं ४०३ | केशवः शरणं मेऽस्तु २३६ 
कृत्वा समतलां भूमिं ७७ | केशवस्य शिवस्यापि ५५२ 
कृत्वा समर्पयेद्भूय १४० | केशवादर्मातृकार्णैरनयैः ५२८ 
कृत्वाऽस्य वामतः पीठे १५९ | केशवाय नमः स्वाहा १०१ 
कृत्वैकं मस्तके पुण्ड ३९३ | केशाकर्षणसंस्कार ३०१ 
कृत्वैवं वैदिकं स्नानं ९१ | केशिहा वृषहा चैव २५० 
कृत्वैव कृत्वा विष्णवादेः ५३२ | कैलासं हेमकूटं च १२९ 
कृपया श्रीमदार्याणां १२५ | कैलसनिल्यं कीर्तिः ३५० 
कृपातो गतो व्यापि ५१८ | कोटिकल्पद्रूमामोदः ५१ 
कृपानाथ प्रभो देव ५४ | कोटिचिन्तामणिस्थान ५२,२४१ 
कृषिर्भृवाचकोणश्च १११ | कोटिविश्चसमुदधर्ता २४४ 
कृष्णद्रेपायनं बन्दे ५२२ | कोटिशारदरकेन्दु २९४ 
कृष्णयोर्जननादु्ध्व ५४६ | कोटिसत्रादयः कार्या ५५२ 
कृष्णां धरां च सुरभीं १७२ कोटीन्दिरासेवितादुप्रिः ५१,२४९१ 
कृष्णा कृष्णैकसन्धार्या ३८१ | कोटयश्वमेधपापघ्नः २४४ 
कृष्णाय योऽनुग्रहतो . ५१९ कोन सेवेत तं धर्म ष 
कृष्णायुधैर्विना दध्याद्‌ ३९० | को नाम ॒तद्विरोधीह ५६२,४७६ 
कृष्णा श्रीकृष्णभार्यायाः ३८१९ | कौण्डिन्याय ततः सर्वे ५६८ 
कृष्णा सा पार्वती भूता ३८९१ | कौण्डिन्याय मया प्रोक्तो ४२ 
कृष्णे गते भगवति ५४९ | कौण्डिन्योऽयं स्थितश्चत्र ५६८ 
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कौबेरा मुनयः स्वर्णैः 
कौशेयक्षौमचीनीय 
कौशेयवाससो दान्ता 
कौसल्यानन्दनो देव 
कौस्तुभं कम्बुकण्ठस्थं 
क्रमशो विमला तेषां 
क्रमुकैर्नारिकेठेश्च 
क्रमेलकादे्निम्बादि शास्र 
क्रत्वङ्गं मुनिभिः प्रोक्तं 
क्रव्यादांशविहीनाग्नं 
क्रियते पादसेवा याः 
क्रियते यजमानेन 
क्रियमाणेऽपि यत्रास्ति 
क्रियां च ज्ञानशक्ति च 
क्रियामिश्रास्तपोमिश्रा 
क्रियालोपो न कर्तव्यो 
क्रियाशेषेण शेषाणाम्‌ 
क्रियासु पौरुषे युद्ध 
क्रीडन्तं भार्ययैकान्ते 
क्रीडन्नेव सदा बादैः 
क्रीडितं बालकैः सार्द्ध 
क्रीडोपस्करणं भक्ति 
क्रीडोपस्करसंयुक्ते 
क्रौञ्चप्रियो भक्तमयो 
क्टीं कृष्णाय नमश्चाग 
क्लृप्तं चम्पकवल्ल्ये 
क्टेशापायः परानन्दा 
क्वचिच्च विमुखान्दृष्ट्वा 
क्वचित्तदानन्दपूर्णो 
क्वचित्प्ेमाश्रुनिर्भिन्न 
क्चचित्स्मरन्‌ विप्रयोगं 
क्वचिदूदीनतरान्‌ दृष्टवा 
क्वचिद्‌ भगवतो नाम 
क्वचिद्भगवतो विम्बं 
क्वचिद्भागवतान्द्ष्ट्वा 
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क्वचिद्‌ भागवतान्धर्मा 
क्वचिद्विष्णुमयं विश्वं 
क्वाचित्काभवा सृष्टिः 
क्वाहं दीनतरो हीन 


क्ष 
क्षणमात्रवियोगेऽपि 
क्षत्रियो दीक्षितः शुद्धो 
क्षत्रियो विजयी भक्त 
क्षमाप्यार्चा निवेद्याथ 
क्षरात्क्षरमतीतो यः 
क्षालनं तु सदैव स्यात्‌ 
क्षालयेत्पृथु पत्रं तु 
क्षिप्तोच्छिषठं बहिर्गेहात्‌ 
क्षीरसिन्धु च शेषं च 
क्षीराज्यदधीक्षुरस 
क्षीराब्धिशयनो लक्ष्मी 
कषुद्रेषु वाऽपराधेषु 
कषतरजञसंयमाच्चापि 
षेत्रादिमध्ये संस्थाप्या 
क्षतरोपसर्पणैर्विष्णोः 
क्षेममात्यन्तिकं विप्रा 
क्षोभकः कर्मणां कालः 
क्षौरे त्वश्रुमलस्नानं 

ख 
खगेश्वराय मन्दाराद्या 
खद्गजं शङ्खजं शुक्ति 
खटवाद्गो मुचुकुन्दश्च 
खलघ्नाय च देवाय 
खात्काराश्रुनिपाते च 
ख्याता वृन्देति गोलोके 

ग 
गङ्गादिस्नानजं पुण्यं 
गङ्गायमुनयोर्जन्म 
गद्भावारि मनोहारि 
गद्धास्नानरतो नित्यं 


गद्धेयं यमुना चेयम्‌ 
गच्छन्तमनुगच्छेत 
गच्छेत्मक्षाल्य पादौ च 
गजेन्द्रमोक्षणं चक्रे 
गण्डुषान्तं विधायाथो 
गतं राज्यं गतां टक्षमीं 
गत्वा तरुतले कार्य 
गत्वा समीपं श्रीशस्य 
गत्वा हरिपदं तत्र 
ग्यैः पदचर्निबन्धैश्च 
गन्धं गणानामधिपः 
गन्धं पुष्पं च धृपं च 
गन्धं माल्यं च धूपं च 
गन्धताम्बलखडमात्र 
गन्धधुपैश्च नैवेद्यः 
गन्धपुष्पे धृपदीपे 
गन्धमाल्यद्रयं चापि 
गन्धमाल्याक्षतान्‌ धूपं 
गन्धमाल्ये समर्प्याथ 
गन्धाक्षतैः सुमनसा 
गन्धैर्माल्यैः प्रसादेश्च 
गम्भीरोऽनवग्राहयश्री 
गयाश्राद्धफलं तस्य 
गर्भतोऽप्युपदेशः स्यात्‌ 
गर्भादानादिसंस्कारा 
गर्भाधानादिसंस्कारान्‌ 
गर्भाधानादिसंस्कारेः 
गर्भे प्रसूतौ विधृता 
गर्भोदके तत्र चात्मा 


न 

गवां कार्य ततः कार्य 
गवां च यवसं दद्याद्‌ 
गवां निरोधं भारज्च 
गवां शुश्रूषणं चास्य 
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गवाङ्गणे गोपगणे 
गवाश्चनरमेधाश्च 

गां च धर्मवृषं राजा 
गाणेशेभ्यश्च सौरभ्यः 
गान्धर्वशाला तस्याग्रे 
गायत्रञ्च भवेच्छन्दो 
गायत्री त्रिपदाच्छन्दः 
गायप्रीमात्रग्रहणाद्‌ 
गायत्र्या निगमानां च 
गायत्रयास्यैव सम्प्रोक्ष्य 
गायन्‌ हरिगुणात्नित्यं 
गायमानो गुणान्विष्णोः 
गायेततस्य गुणान्नित्यं 
गायेद्भक्तकृतैः पद्यैः 
गालिकायाः प्रदाने वा 
गावो लोकात्मका जानन्‌ 
गिरावस्मिन्तपस्यन्तीः 
गिरिराजं तथा प्राप्य 
गिरीन््रं पूज्य विधिवद्‌ 
गीतिभिर्गोपिकानां च 
गीतेर्वदश्च नृत्यैश्च 
गुडूच्या रोगजातानां 
गुणक्षोभो बालीलो 
गुणगानं भगवतो 
गुणत्रयविभागश्च 
गुणत्रयानुरूपेण 
गुणभेदात्सष्टिभेदः 
गुणमञ्जीरकटकैः 
गुणवत्सु च विप्रेषु 
गुणाधिकस्तु तत्राद्यो 
गुणानां श्रवणं कार्य 
गुणानां श्रवणे विष्णोः 
गुणानेव हि चान्येषां 
गुणाश्च हदये स्वस्थो 
गुणैश्च विग्रहैः स्वैः 
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गुरवः पादयोर्वन्धाः 
गुरवः पितृवत्पूज्या 
गुरो माननीयाः स्युः 
गुरं चापि नरेष्वस्य 
गुरं चैव नमस्कृत्य 
गुरु प्रसन्नमनसं 

गुरुं विद्याद्धरिं साक्षाद्‌ 
गुरुं विना वृथा मन्त्रः 
गुरुं सम्मानयेदभक्त्या 
गुरं कृत्य तुकृतय 
गुरुः परगुरुशचैव 

गुरुः प्रियो विहायैनं 
गुरुः शिष्येण विप्रश्च 
गुरुः स्यान्मन््रदः शिक्षा 
गुरुणा चादृतं ध्यातं 
गुरूणा न समं कुर्याद्‌ 
गुरुणाऽनुग्रहीतोऽथ 
गुरुता शिष्यता नैव 
गुरुतुल्यत्रतं कुर्याद्‌ 
गुरदरोहाद्रौरवाप्तः 
गुरुपत्नीं स्वसारञ्च 
गुरुपीटाग्रतश्चैकं 
गुरुपीटाग्रवामाद्े 
गुरुपीटादधस्तस्य 
गुरुपुतरान्‌ गुरोः कुल्यान्‌ 
गुरुपतरेषु दारेषु 
गुरुपूजा प्रकर्तव्या 
गुरुपूजाफटं नालं 
गुरुपूजाफलं प्राप्य 
गुरुभक्ताः पितृभक्ता 
गुरुभक्तिं विना नैव 
गुरुभक्तिः प्रकर्तव्या 
गुरुभक्तिपराः सन्तो 
गुरुभक्तिरताः सन्तो. 
गुरुभक्तिरता लोका 
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गुरुभक्तिरतास्सन्तो 
गुरुभक्तिरियं लोके 
गुरुभक्त्यात्मकाचारः 
गुरुभिर्व्यवहाराय 
गुरुभ्यो वैष्णवेभ्यश्च 
गुरुमानाभिलाषाच्च 
गुरुमूर्तिः परं ब्रह्म 
गुरुमूर्तिप्रतिकृतिः 
गुरुमूलमिदं शास्त्र 
गुरुरूपी स भगवान्‌ 
गुरुरूपौ हरिः साक्षात्‌ 
गुररगुरूणामृषभो 
गुरु्गुरोः सकुल्योऽपि 
गुरु्दाता हरिदेयः 
गुर्निजिष्टं सम्पूज्य 
गुरर्मन्रप्रदो मूल 
गुरर्मृलगुरुश्चापि 
गुरुलब्धेर्भजेद्‌ देवं 
गुरुवद्गुरुपत्नीषु 
गुरुशुश्रूषणे दक्षा 
गुरश्रीष्वनुरागश्च 
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दुरितालकचूडाचूडा 

छदनं चोपकाराणां 
जं 

जगज्जेता जगत्रेता 
जगतामाश्रयो नित्यो 


जगतामपकारार्थं 


जग 


जगतो हि समुद्धतुं 
जगत्यन्तापहरणो 
जगदात्मा जगच्वक्ष 
जगदा नन्ट्कन्दम्य 
नणराणप्रमारात्रं 
जगत्राथौ जगज्जीव 
उगापापग्चिरण 
तरणौ तदव सन्मां 
नेगी निजं नारट्पञ्च 
ज्रणौ पकतिक्राण्य 
जग्राह क्रमन्या टवी 
जग्राह तां मपागध्य 


> जघान तं स बाणेन 


जरायुमुक्तिद वायु 
जडा जीवाश्च जगति 


| जडादेव न भित्रा: स्युः 


जनानामुपकाराय 
जनिर्म भ्रमतो नाथ 
जन्तुभिः पापकैर्िखैः 
जन्मदोऽभयदश्चैव 
जन्मनां वासरे चाथ 
जन्मना विद्ययात्रापि 
जन्मेजयस्य यज्ञान्ते 
जन्मोत्सवे विशेषार्चा 
जपयज्ञो हि यज्ञानां 
जपस्य दशमांशेनं 
जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिः 
जपारद्धं पायसैः सार्ध 


जपेच्चापि शुचिः स्नातः 


1 


जपेच्छुचिरहो मन्तरं 
जपेद्धुनद्रा हविषा 
जप्तव्यः केवलो वापि 
जप्यमाने महामन्त्र 
जम्बुदरीपपतिः पूज्यो 
जम्बूनारायणो मेरु 
जय कालिन्दिनीतीर 
जय जयाजय मङ्गल 
जय जयात्मपदाम्बुज 
जयतु जयतु देवः 
जयनाथ कृपासिन्धो 
जय निगमागमगीत 
जयन्तित्रतकृच्चापि 
जय मद्गलमङ्गट निज 
जय श्रीराधिकाकान्त 
जरासन्धवधोद्दामी 
जलं रसगुणं तस्मान्‌ 
जलजः स्थलजो व्योम 
जलत्वं ततः कोणे 
जलदेवीं समावाह्य 
जलमार्गे दुर्गमागेँ 
जलस्नानं तृतीयेऽहि 
जलस्याशुद्धियोगे च 
जलान्ते पूजनं कार्य 
जले तु भगवान्मत्स्यः 
जलेन चन्दनेनापि 
जलेऽपि वह्लौ सञ्जाते 


जहार यस्तत्‌खिलतां मनोगताम्‌ ५२० 


जायते स्वानुरूपेण 
जायन्ते नामसङ्कल्पाद्धः 
जातं ततोऽन्यतोऽपि 
जातिभिर्जायते पुत्रो 
जातेऽपि जातकं कृत्वा 
जातोऽसौ जगदाकारः 
जातोऽसौ परमाचार्यँ 
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जानन्ति ते महाविष्णुं 
जानुद्रये पादयोश्च 
जानुनी मुकुरे भव्ये 
जानुलिङ्गजठरहन्मुख 
जाहव्या जगदीशस्य 
जाहव्यान्तस्य सविधे 
जितचिततेन्दरियं दिव्यं 
जितेन्द्रियमना: शक्तो 


| जितेन्द्रिया जितात्मानः 


जितेन्द्रियो वाग्यतश्च 


| जिहाङ्गमर्तिमन्त्रेच 


जिह्वाघ्राणे च वाक्पाणि 
जिह्लोपस्थाजयो लौल्यं 
जिह्लोपस्थादिलल्यं च 
जीवपोतकरुद्राक्ष 
जीवश्चेतनयुग््यापौ 
जीवस्य चासुरत्वे तु 
जीवाः सुरासुरविधा मम 
जीवाः स्वाभावतो दासाः 
जीवात्मपरमात्मनौ 
जीवानां भजनानन्द 
जीवानामेव सा प्रोक्ता 
जीवेत्तदुपभक्तेन 
जीवोऽप्यस्ति निराकारो 
जुहुयाल्लक्षसंख्याकैः 
जञाताज्ञातेनसां चीर्ण 
ज्ञात्वाऽऽचारं तथा शास्र 
ज्ञात्वा भक्त्या भजन्तो 
ज्ञानं दत््ोद्धवायैव 
ज्ञानकर्मसहायेन 
ज्ञानकाण्डानुसारेण 
ज्ञानक्रियेच्छाभागैः स्वै 
ज्ञानगम्यः साङ्ख्यगम्यो 
ज्ञानदो व्यास एवासौ 
ज्ञानमेव पराचीनं 


६०२ 


ज्ञानरूपी हरेर्मन््रो 
ज्ञानविनज्ञानसम्पन्नः 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना 
जञानवैराग्यसम्पूर्णा 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
ज्ञानामृतेन चकित 
ज्ञानावतारो विज्ञाता 
ज्ञानिनां पञ्चमे प्रोक्तं 
ज्ञानिनो हरिभक्तस्य 
ज्ञानी स्यात्स्तवनादस्य 
ज्ञानेच्छाकृतिभिस्तस्य 
ज्ञायते चात्मनश्चात्मा 
ज्यायस्तु मौनमेव 
ज्येष्ठायोगे महास्नानं 
ज्येष्ठे जलोत्सवः कार्य 
ज्योतिर्युग्मायान्धकार 
त 
तं तिरस्कृत्य विद्वांसं 
तं दृष्ट्वा परमाश्चर्यं 
तं राजा राष्तो बाहं 
तं विहाय सुधासिन्धुं 
त एनं प्रणिपत्याथो 
त एव धन्याः पुण्याश्च 
तक्रदानं तु भक्तानां 
तच्छंयोरिति सम्प्रोक्ष्य 
तज्जन्मदिवसे चाथ 
ततः कतिपये काले 
ततः करौ च प्रक्षाल्य 
ततः कलिः सम्प्रवृत्तः 
ततः क्रमेण वर्तन्ते 
ततः कृताञ्जलिरहं 
ततः कृतार्थं एव स्यान्‌ 
ततः परतरं पुण्यं 
ततः परशिवादीनां 
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ततः 
ततः 
ततः; 


परस्तु यः प्रोक्तः 
परिचरेत्कान्तं 

पात्राणि संशोध्य 
पादोदकं पेयम्‌ 
पाषण्डमार्गाणां 

पुण्डुं दधेद्भाले 
पुनः कथं साध्यं 


: पूर्णाहुतिं कुर्याद्‌ 
: पूर्णाहुतिं वहेः 


पूर्वं कलियुगे 


: प्रज्वालयेद्रह्निम्‌ 


प्र्षालयेत्पाणी 

प्रक्षाल्य च करौ 
प्रक्षाल्य सम्प्रोक्ष्य 
परभृति तस्यास्तु 
प्रसन्नो भगवान्‌ 


: शयीत शुद्धात्मा 


शुद्धः पुनः सेवां 


: शुद्धम्बु चादाय 
: शुद्धोदगन्धोदैः 

: शेषतः शेषधर्म 

: श्रीगुरवे स्तुत्वा 

: श्रीगुरुपादौ वा 

: श्रीमूरगायत्या 

: शृद्गारपीटाच्च 

: षटकोणमूटेषु 

: संशोधयेत्पाणिं 

: सद्यो जपेन्मन्त्रं 

: समर्प्यं सर्वस्वं 

: समाप्य तत्सर्वम्‌ 
: सम्प्रो्षयान्यपीठे 

: सर्वेऽपि तिलकम्‌ 
: सहस्रादधिकं 

: साम्राज्यसल्खष्षम्या 
: सुगन्धलेपं च 


ततः स्तुत्वा प्रणम्यैनं 
ततः स्वाभिमतो ध्यानं 
ततश्च प्रत्यहं यन्त्र 
ततश्च मिहिरे भक्ति 
ततश्च सद्गुरोर्खाभो 
ततश्च सात्त्विकः कल्पो 
ततश्राख्यया याति 
ततश्चापि सदाचारो 
ततश्वा्टदठे पूज्या 
ततस्तस्योपपीटेऽपि 
ततस्तीरं समासाद्य 
ततस्तीर्थं समीकृत्वा 
ततस्तीर्थजलैः पुष्पै 
ततस्तीर्थरजो लिप्त्वा 
ततस्तु कलशं शुद्ध 
ततस्तु परिवारार्घ्यात्‌ 
ततस्तु वृत्तदिष्वर्चैद्‌ 
ततस्तृतीयवृत्तेऽत् 
ततस्त्वाचमनं कार्य 
ततस्सत्यं समभ्येत्य 
ततोऽक्षरात्समुत्यन्ना 
ततोऽग्रे मण्डले ज्ञानं 
ततोऽग्नेः प्रार्थनं कार्य 
ततो जगज्जगत्यत्र 
ततो देवत्रयी लोकत्रय 
ततो धर्मान्तरं कुर्यान्‌ 
ततो धृता जनैः सर्वैः 
ततो ध्यायेद्घनश्यामं 
ततो नारायणो देवो 
ततो नित्यजपं जीवः 
ततो निर्गुणता ह्याशु 
ततो निवृत्तिः कार्येभ्य 
ततोऽनुगृहीतोऽखिलैः 
ततीऽन्तः केशरेऽभ्यर्च्य 
ततोऽपि च तयोर्भक्तं 


शलोकार्धानुक्रमणिका 


८९ 
२३७ 
२२८ 
४४६ 
३५९ 
५६० 
५१६ 
३५८ 
१७८ 
१३३ 

९२ | 
३११ 
१२६ 

९२ | 

९७। 
१४३ | 


ततोऽपि श्रीपतेरस्य 
ततो ब्रहमद्रवां गङ्गां 
ततो भगवतः कुर्याद्‌ 
ततो भगवते प्रोक्तं 
ततोऽभिमन्त्रितं दन्त 
ततोऽभिषेच्यो हि 
ततो भुञ्जीत स्वीयोक्त 
ततो भूमितले प्राप्ता 
ततो भेदं विमुच्यैव 


| ततो महात्मनां सङ्गः 
| ततो मातृमुखान्‌न्यासान्‌ 
| ततो मानसिकं कार्य 


ततो मूत्रपुरीषादि 

ततो मृलार्णसत्तत््व 
ततो मौञ्जी द्विजैः कार्या 
ततो यतेत धर्मस्याद 
ततो शद्रस्ततोऽन्येऽपि 
ततोऽर्चायां सुतान्‌ शिष्यान्‌ 
ततोऽर्थेन यथार्थेन 
ततोऽरद्धतो मण्डलेऽर्च्य 
ततोऽवरशिष्टं मध्याह 
ततो वदहित्रयी लोक 
ततो विकुञ्जमालां च 
ततो विवेको वैराग्यं 
ततो व्याङ्गाङ्गतोच्छित्यै 
ततोऽष्टदिकाक्रमेणास्य 
ततोऽसौ गुरवे गत्वा 
ततोऽसौ गोकुले दिव्ये 
ततोऽसौ भक्तिशास्राणि 
ततोऽसौ सगुणो भूत्वा 
ततोऽस्य तारतम्ये सा 
ततोऽस्य निष्क्रमं कार्य 
ततोऽस्य परिवरेभ्यः 
ततोऽस्य पादसेवैव 
ततोऽस्य मूलमन्त्रेण 
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ततोऽस्य व्यसनं भक्त 
ततोऽस्यात्मप्रियादिभ्यः 
ततोऽहं तदिदशं नत्वा 
ततो हंसो भवेदेषां 
ततो हरिं प्रणम्यैषा 
ततो हरर्गरर्वापि 
ततो हिता तस्य सेवा 
ततो हुताशने भक्तिः 
ततो हुनेदितः पूर्व 
तत्कथायाः परित्यागो 
तत्कथाश्रवणैर्नाम 
तत्कुटं यमनिर्मुक्तं 
तत्तत्कार्यपरं ध्यात्वा 
तत्तथेवानुसर्व्यो 
तत्तल्लिद्गानि सेवेत 
"= ४ 
तत्ती 

तत्तवं तत््वागमं चैव 
तत्वतत्तवेशर्षिदेवैः 
तत्त्वमूर्तिमयो भूत्वा 
तत्वयोगासनं भव्यम्‌ 
तत्पक्वात्नं व्यवहरे 
तत्पात्रशोधनं चाम्बु 
तत्प्रसक्तगवां क्षीरं 
तत्प्रसादमनुज्ञां च 
तत्म्रसादादेव देवि 
तत्प्रसादेकसम्भोगी 
तत्प्रोच्यते न सद्खपात्ति 
तत्र कल्पद्रुमस्याधो 
तत्र काञ्चनच्छत्राणि 
तत्र कुर्यात्पञ्चचर्या 
तत्र घण्टापथं ध्यायेद्‌ 
तत्र तदिदनतः पूर्व 
तत्र नन्दयशोदाभ्यां 
तत्र पीतं तु संस्थाप्य 
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तत्र पीताम्बरं ध्यायेद्‌ 
तत्र प्ूजाप्रवाहोऽपि 
तत्र पूर्वस्थितान्‌ देवान्‌ 
तत्र भाग्यवतः सर्वान्‌ 
तत्र मुद्रामुपाश्रित्य 

तत्र यत्क्रियते कर्म 
तत्र रत्नाश्मसम्बद्ध 
तत्र वृन्दावने रम्ये 
तत्र वेदिकधर्मस्य 

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वाद्‌ 
तत्र सात्विककल्पेषु 
तत्र स्थितं तु पानीयं 
तत्रात्मसम्भवानां तु 
तत्रादौ मण्डलं कार्य 
तत्रादौ हरिवत्पूज्यौ 
तत्राद्या तु कृतार्थैव 
तत्रानुकूलाभरण 
तत्रानुरागः सर्वेषा 
तत्रापि वैष्णवी मूर्तिः 
तत्रापि स्वप्रकाशैकः 
तत्राभयं महालक्ष्मीः 
तत्रालसस्य सर्वाः 
तत्रावश्यकता प्रोक्ता 
तत्राश्रमं सदा रम्यं 
तत्रास मानवो धर्मः 
तत्राख्रदेवतामिष्टं 
तत्रैका लल्ितानाम्नी 
तत्रैव दिक्षु च सखीन्‌ 
तत्सर्वं पूजयेच्छिष्यो 
तत्सर्वमकृतं विद्यान्‌ 
तत्सेवकानां संरोध 
तत्सेवया विशुद्धिः स्याद्‌ 
तत्स्वीकृत्य कृतार्थय स्वशरणा 
तथा ककुदि बाहोश्च 
तथागतं पृष्ठदेशे 
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तथा गुरोः पात्रगणं 
तथा जपेद्धरेर्मन्त्रं 
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दकषक्रतुविनाशाय 
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दत्तोपवौतं मन्त्रेण 
टत्त्म त्स्मै धान्यमातरं 
दत्वैवान्तः पटं पूव 
दत्वा सहरनामाख्यं 
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। ददातु भजनानन्दं 

। दद्यात्तस्मै महामन्त्र 
। दद्यान्यिष्टफलं चापि 
| दद्यामिष्टफल्छन्यत्र 
। दधत्केतकसत्यतर 

| दघन्माणिक्यतिल्कं 
दधन्‌ षडभिखेधा श्रुतिभिः 
| दधाति वाचि प्रशृणोति 


दधार योऽसौ परिपूर्ण 
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दर्शनं कारयेत्तस्मै 

टर्णनं निजलीलायाः 
दर्शनं पूजनं तस्य भक्तिः 
दर्शनीयतमं देवं 
दश्येददर्शनारहेभ्यः 
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नाभिं नभोनिम्नतरां 
नाभिं मे भार्गवो रामः 
नाममन््रश्च सम्पूज्ये 
नाममुद्रा द्विधा तत्र 
नाममुद्रायुता मन्त्र 
नामभिः प्रणमेद्विष्णो 
नामरूपात्मकं जातं 
नामरूपादिकं तत्र 
नामसङ्कीर्तनं चिहै 
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नामानि तेषां प्रत्येकं 
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नाम्नां सङ्कीर्तनं सेवा 
नाम्नां सुभजनं चापि 
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नाम्ना बुद्धो जिनसुतो 
नाम्नामुच्चारणं चापि 
नाम्नि श्रौतं नाम कृत्वा 
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नारायणैः पौरूषैश्च 
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नारायणो महामनः 
नारायणो येन ग्रसादि 
नारायणो यो नस्मू 
नारायणो हषीकेशो 
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निकुरं वाणिसिद्धानां २९४ 
निखिलव्यसनहारी ५७२ 
निखिलशुभगुणानां ५७३ 
निगमागमधर्मेषु ५४५ 
निगमागमपीयूष ५७३ 
निगमागमसङ्गीत ६९.१२१ 
निग्रहानुग्रहे तेषां ३०४ 


निग्रहानुग्रहे शक्तो 
निग्रहे कृष्णद्रव्येश्च 
निग्रहोऽनुग्रहो वापि 
निचोलाय नमो नित्यं 
निजगृहे समाने यो 
निजदोषान्‌ परगुणान्‌ 
निजदर्यश्नोपयुक्तः 
निजधर्मं सदा गोप्यं 
निजधर्यः प्रचकितो 
निजबुद्धिकृतैः शाखः 
निजशुद्धिं विधायाथ 
निजाड्प्रिनखचन्द्रंशु 
निजाचारविलोपश्च 
निजात्मनि तथा प्रेम 
निजात्मप्रमसम्ूरणै 
निजाननुगृह्य प्रभो 
निजानन्दमयीं नित्या 
निजानन्दात्ममूर्तीनां 
निजाऽनुग्रहवल्छील 
निजेशचरणाम्भोज 
निजेष्टदेवं तत्रैव 
निजेष्टदेवमुद्रासौ 
निजेकशरणानाञ्च 
निजोपकारिता तेन 
नित्यं कु्यद्धथाशक्ति 
नित्यं नंपित्तिकं काम्यम्‌ 
नित्यं पठन्‌ भक्तिमान्‌ 
नित्यं भक्तवरार्चितोऽर्चनमिदं 
नित्यं भजति य॑ शम्भुः 
नित्यं मृदद्गवीणानां 
नित्यं शुद्धस्वरूपं च 
नित्यं समर्चनीयोऽसौ 
नित्यं हरिं परिचरेद्‌ 
नित्यनामजपादीनां 
नित्यनूत्नसमर्हाणाम्‌ 


||| | ॥॥ | | ॥ 


शलोकार्धानुक्रमणिका 


११० | नित्यनृत्नैरलदकृत्य 
१७७ | नित्यलील्प्रियां नाध 
४१२ | नित्यकीलरासरतो 
१९५ नित्याखण्टसुखस्थस्य 
४५३ | नित्याखण्डितविज्ञानो 
२३५ | नित्याखण्ड सुखां निज 
१४३ | नित्यानन्दो महानन्दो 
२७३ | नित्यामखण्डामगुणां 
५५९ | नित्यार्चनं ततः कुर्यात्‌ 
५५० | नित्ये नैमित्तिके कस्ये 
१५७ | नित्वर्मित्तिकेरस्य 
१५१ | नित्यो निजानन्दपूर्णो 
४१४ | नित्योऽसौ निगमे गीतः 
५६६ | निद्रया मायया तस्याः 
४४ | निधाय कलशं स्थाने 
२०६ | निधाय हस्तौ संशोध्य 
२६ | निमिर्निमिषगः सत्यो 
२६ | नियमं तत्र गृहीयाद्य 
२४४ | नियमो न सतो लोके 
४९ | नियमो वा सदा धाय्यों 
५३० | नियुज्यते च क्रमशो 
९४ | नियोजयतु मां कार्ये 
४३८ | नियोजय हरेर्दास्यि 
४१२ | निरञ्जनं नित्यमनन्तम्‌ 
१७६ | निरातङ्क दीर्घजीवी 
१८१ | निरालम्बे महामार्गे 
२१४ | निराश्रयो निराकारो 
१५९ | निरीक्षणादुत्सवानाम्‌ 
३५२ | निरुपायो निराकाये 
२८४ | निरूपितसदाचारः 
५० | निरूप्यते मुनिश्रेष्ठा 
४०० | निरोधलीलासम्पत्ति 
३३३ | नित्रईतिर्ृष्टसत््वघ्नो 
४ निर्गुणं भक्तिमार्गं तु 
४१५ | निर्गुणं साल्तिकं चापि 
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निर्गुणत्रह्मवादञ्च 
निर्गुणस्य गणेशस्य 
निर्गुणस्यापि भो साधो 
निर्गुणां तां त्वमातिष्ठ 
निर्गुणा तु कथं सा स्वात्‌ 
निर्गुणात्सगुणः सत्वः 
निर्गुणानां त्रयाणां स्वै 
निर्गुणा सगुणा चापि 
निर्गुणे केवल््ानन्दे 
निर्गुणेन स्वरूपेण 
निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो 
निर्गुणोपासनेष्वत्र 
निर्गुणोऽपि भवेत्कर्ता 
निर्गुणोऽसौ निराकारो 
निर्गुणोऽहं निराकारो 
निर्गुणो हि हरिः साक्षाद्‌ 
निर्जित्य सुगतान्सर्वान्‌ 
निर्णातिं ब्रह्मणा पूर्व 
निर्दोषाणां निरीहाणां 
निर्दोषोज्ज्वलकोटिचन्द्र 
निर्धनिर्नर्िद्ये रुग्णैः 
निर्धूमेन सधूमेन 
निर्धूय कर्म समलं 
निर्ममो निरहङ्कारः 
निर्माय वैष्णवीं देवीं 
निर्वाहिता ततो भक्ति 
निर्वाहो याबदर्थेन 
निवर्तते निशायां सा 
निवर्तते सा श्रद्धेये 
निवासं वक्षसि प्राप्ता 
निवृत्तं देहिकं तेन 
निवृत्ताहंममत्वेन 
निवृत्तिं च प्रतिष्ठां चर 
निवृत्तिमार्गनिरतः 
निवृत्तिशाख््श्रवणा 


||] ||| | ॥||||||| ||| 
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४१ | निवदयेत्स्वमूलेन 

५३ | निवेदयेत्रिजात्मानं 

५९ | निवेदितात्मा भवति 
३४३ निवेदिता लकितया 
३४४ | निवेशयेद्धरिं तत्र 
२५४ निवेश्य फलकेऽभ्यर्च्य 
९ निवेश्य हस्तो प्रक्षाल्य 
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४३३ | निषिद्धभाजने साक्षात्‌ 

ढं | तिषिद्धार्थेषु वेदार्थं 

५९ | निषृदनञ्च चोरस्य 
३४३ | निषेधन्ति स्वपाण्डित्यं 
५२ | निष्क्रियस्य जगत्कर्तुः 
६० | निष्णाता मनुजा ह्यस्यां 
५६१ | निष्मत्युहनिजानन्दा 
३५१ | निसृतं जाहवीतोयं 
५३३ | निस्पृहः सर्वकामेभ्यो 
१३८ | नीचकार्यप्रवृत्तिशच 
५५४ | नीचकार्यसमारम्भो 
१०१ | नीचयोनिषु तस्यैव 
१८५ | नीतिश्च शकुनेश्चापि 
४२५ | नीराजनं चोपहारं 

७४ | नीराजनच्च कुसुमा 
४३ | नीराजमानं य: पश्येत्‌ 
५०८ | नीराजयेत्ततो देवं 
५३९ | नीराजयेत्ततो नाथं 
६४ | नीराज्य स्वापयेदभक्त्या 
३७ | नीलाम्बरं हठ्धरम्‌ 
७१ | नीलाम्बरो हलधरः 
७० | नीलम्भोदद्युतिमनुपमं 
८२ | नीलीरक्तं सुरास्यृष्टं 
५६ | नूतनञ्चोपजीव्यर्थ 

६५. | नूत्नपीताम्बरधर 
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नणां चेव गरपाथक्तिः 
नत्यकच्छं चोत्तरीयं 
नत्यति गायति क्वापि 
नृत्यप्रिया युग्मा 
नृत्यली्ानुकरणः 
नृत्यसि राजे व्रजवाला 
नृपः स्वधर्ममास्थाय 
नृपाभिषकरीत्यैव 
नृपर्हन्यो द्विजैस्त्याज्यः 
नत्रवन्धं विधायास्य 
नत्रवन्धमपाकृत्य 
नत्राञ्ने सुति 

नत्र पातु दधद्रत्र 
नेदृशी भावना योग्यान्‌ 
नेमं जानाति न परं 
नैकवासा नार्द्रनीली 
नैतदयुक्ततरं वाक्यं 
नैतन्न्यासात्परो न्यासः 
नैवागमविसर्गे स्तः 
नैवद्यं च ह्रां 
नैवेद्यं चैवदुगधादेः 
नैवेद्यं चैव पानीयं 
नैवेद्यमाल्यवस्राद्ैः 
नैवेद्यमिष्ठदेवस्य 
नेवेद्यशेषद्रव्येण 
नैवेद्ेन समभ्यर्च्य 
नोत्क्रान्तिरस्य भवति 
नोत्सवो हरिकार्येषु 
नोपनीतोऽपि गर्भस्थः 
नोपायान्तरतः सिद्धिः 
नोपायेद्रिक्तपाणिस्तु 
नोपोष्यं नोत्सवे शस्तं 
नो यान्ति यं प्रवचनैः 
नौत्कटासनगो भूयान्न 
न्यसेत्तत्वकला ' दिव्याः 
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च्ययटताति कम्य: 


व्ययटराशायथधं स्थान 
न्यसद्यथाययं स्यान 


न्यासानां पष्कटत्वे त्‌ 


------------- 
न्यायनानाठथ्स्तस्व 


प 
पच्मत्वा विवद हरये 
पत्म्वात्र चाथ शाकान 
पक्वाद्रं परमं स्वादु 
पश्चान्महानसं शोध्यं 
पचन्तं गृहकृत्येषु 
पञ्चकच्छः पुमानुक्तश्च 
पञ्चकच्छो भवद्िप् 


| पञ्चगव्यं प्राशयेत्त 


पञ्चग्रासादिकं कृत्वा 
पञ्चघसैस्िघरैरवा 
पञ्चधा कुक्तः सिद्धः 


| पञ्चधैवं प्रपत्रस्य 
| पञ्चपञ्चाशतां विद्धां 


पञ्चपात्राणि दर्भाद्‌ 
पञ्चभूतानि पूज्यानि 
पञ्चमः पञ्चमास्ते तु 
पञ्चमाद्दरादशाब्दान्तं 
पञ्चमुद्रा विना विष्णोः 
पञ्चमे ज्ञानवेराग्यौ 
पञ्चमे हरिभक्तास्तु 
पञ्च यज्ञाः सकृत्नित्या 
पञ्चरात्रं बहुविधं 
पञ्चरात्ररहस्याख्यं 
पञ्चरात्रान्तरगता 
पञ्चवर्ष समारभ्य 
पञ्चवर्षपरानन्द 
पञ्चविद्यानिभास्तस्य 
पञ्च षट्‌ सप्त वा चाष्टौ 


ह 1 
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पञ्चस्वरेण ब्रीजन 
पञ्चाक्षरं चावर्णं 
पञ्चाक्षरी महामन्त्र 
पञ्चाद्गं च पुनर्न्यासं 
पञ्चाङ्ग क्षत्रिये पुष्ट 
पञ्चाद्गाख्राणि विन्यस्य 
पञ्चानामीप्ितो योऽर्थः 
पञ्चामृताभिषेकोऽयं 
पञ्चामृताम्बुभिः स्नाप्य 
पञ्चामृताम्पसा स्नानं 
पञ्चार्थदानतस््राणात्‌ 
पञ्चर्थवित्पुण्यमूर्ति 
पञ्चाशत्कोरिविस्तीर्णम्‌ 
पञ्चाशदब्दतः पूर्व 
पञ्चैकादशलक्षयं च 
पद्ुसूत्रमयान्यत्र 
पटोत्तमांशुकैस्तद्धि 
पठनाच्छरवणात्सद्यो 
पठनाद्भावविज्ञानां 
पठेदुषसि यस्तस्य 
पठद्रा श्रणुयात्स्तोत्र 
पठेन्नाम्ना सहसरं च 
पतद्प्रहान्तरे तूर्ण 
पताकया ध्वजेनापि 
पतिकार्य ततः कुर्यात्‌ 
पतितः स्यात्तया चायं 
पतिरेव गुरुः स्रीणां 
पतित्रतेव सेवेत 
पत्नीभ्यो महिषीभ्यश्च 
पत्नीशिष्यौ न सम्भोज्यौ 
पत्नी स्नुषा स्वसा ज्येष्ठा 
पत्यादीनां तथौदास्ये 
पथ्यापथ्यकथा त्याज्या 
पदक्रमपदावृत्ति 
पदगर्भपिधानाद्रा 
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प्रयतिः सर्वदा शुद्धा 
प्रलपेन्न हसेन्र्म 
प्रवर्तते दिवा सृष्ट्या 
प्रवर्तते यतो भक्ति 
प्रवर्तते हरर्भक्तः 
प्रवर्तिता लिद्गपूजा 
प्रवर्तयिष्यति निजं 
प्रवर्तिता भविष्यन्ति 
प्रवर्त्यं गोकुले वासं 
प्रवासे दर्शनं मासे 
प्रवासे शौचमर्द्ध स्याद्‌ 
प्रवाहेनातिवर्तन्ते 


प्रविशन्ति च दिक्पालाः 


प्रविशन्ति नरा यत्र 
प्रविशेन्मन्दिरे विष्णोः 
प्रविश्य नाभौ यद्विष्णोः 
प्रविश्य मन्दिरे नाथं 
प्रविष्टा कर्णखरेण 
प्रवत््यर्थं वसिष्ठादीन्‌ 
प्रवेशयति सा नान्यं 
प्रव्रज्य तीत्रवैराग्य 
प्रशस्य ये द्विजाग्र्याणां 
प्रसङ्गेषु हरिं ध्यायेत्‌ 
प्रसन्नं भक्तिशास््रं यत्‌ 
प्रसन्नः शान्तधीरास्ते 
प्रसन्ना ऋषयस्तस्मे 
प्रसन्ना ये न सेवन्ते 
प्रसन्नेषु च सर्वेषु 
प्रसादं जगदीशस्य 
प्रसादं भवतो हित्वा 
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प्रसादग्रहणं तेषां 
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प्रसादो जगदीशस्य 
प्रस्तार्यते रमाधक्ति 
परह्ादस्यासुरो भावो 
प्राकृतत्व क्षरत्वं वा 
प्राकृतैर्नश्रैरेतै 
परागुक्तविधिना होम 
प्राग्वंशं पीतपडेन 
प्राङ्गणे विहरन्तं च 
प्रापूर्णिकागारमाद्य 
प्राचीनगर्भ प्रवदन्ति यं 
प्राचीनैः सुमहत्पुण्यैः 
प्राच्यामपाच्यां च प्रती 


प्रज्ञा द्विजाः प्रिया विष्णोः 


प्राणपालो दिव्यजन्मा 
प्राणां श्चापि . तथात्मानं 
प्राणात्ययेऽपि नो वाच्यं 
प्राणात्ययेऽपि सम्प्राप्ते 


प्राणानायम्य मूलेन 
प्राणान्मृलार्णतो यच्छन्‌ 
प्राणायामादिभिः शुद्धं 
प्राणायामेर्वथान्यत् 
प्राणिजासु च टन्तघ्ना 
प्राणेन नयनेनापि 
प्राणैरप्युपकुर्वीत 

प्रातः प्रबुध्य सा भर्तुः 
प्रातः सायं त्रजेदूदेव 
प्रातः सायञ्च मध्या 
प्रातःस्नायी सदा यस्तु 
प्रातरारभ्य सायाह्रा 
्ातर्ध्यात्वा तथा स्नात्वा 
्रातर्ध्यानं प्रकुर्वीत 
प्रतिकूल्ये सुगुप््यै 
प्रातिलोम्येन नो शस्ता 
रादर्भविष्यति ततः 
प्रादुर्भविष्यति महा 
प्रदुभवि कृते तस्या 
्दरभूतस्ततो लोके 
्रदरभुय गिरौ तत्र 
प्रादुर्भूय निजान्विधाय बत 
प्रादुष्कृतं प्रथमतः 
प्राप्तं सदेवोर््वपुण्डुं 
प्राप्तुं न चलते चेतो 
प्राप्तो निधुवनं दीनो 
प्राप्नुयात्परमं शुद्धि 
प्राप्नोति यं श्रुतिमतं हदि 
प्राप्यैते नारदाद्‌ देवि 
प्रायः प्राह महायोगं 
प्रायश्चित्तं कारये 
प्रायश्चित्तन्तु टुप्तानां 
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मन्दिरं देवदेवस्य 
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मम लोके सर्पे 
ममापराधशान्त्यर्थं 
ममार्चने विघ्नकरा 
ममोपरि प्रसादार्थं 
मयात्र संस्थितेनेशः 
मया निवेदितं भक्त्या 
मयुरमुकुटो वेणु 
मयेव कथितं दिव्यं 
मयैव सकटं व्याप्तं 
मरणेऽपि न चादत्त 
मरीचिगत्रिः पुलहः 
मर्मप्रकाशनं चैषां 
मर्यादासृषटिकृद्धिश्च 
मलदिग्धं तथा स्निग्धं 
मटप्राये पथि स्नातः 
मलयागुरुके चापि 
मलस्नानं गृहे कुर्यात्‌ 
मलस्नानं बहिः कृत्वा 
मस्तकादि च पादान्तं 
मस्तकास्यदृष्टिमध्य 
मस्तके नयने चास्ये 
मस्तके नयने श्रोत्रे 
मस्तके वदने वक्षः 
महकल्पाख्रयश्चात्र 
महतां समयश्चापि 
महतामनुयानैश्च 
महर्षयः संहितेयं 
महर्षये नमस्तस्मै 
महसं प्रापयामीति 


महाकलिः कलिः क्लिष्टः 
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महातलो महामायी 
महात्मनां तद्भक्तानां 
महात्मनाञ्च निकटे 
महात्मसु महेशेषु 


| महात्मा सुमहातेजा 
महादेवान्‌ वशे कुर्याद्‌ 


महादोषगणं प्राहुः 


| महादोषानितो वक्ष्ये 


महानन्दकरोऽमन्द 
महानुभावभावाय 


महान्ति तानि धामानि 


महापातकमुक्तोऽसौ 
महापापानि पापानि 


, , महापापोपपापानां 
६ | प्रहाप्रभवो सिद्धात्मा 


महाबुद्धर्महातेजा 
महाभिषेकोऽनुसवं 
महामन्त्रं पटेच्चाथ 
महामन्त्रं समुच्चार्य 
महामन्त्रपरो नित्यं 
महामन््रराज प्रपेदे 
महामन्तरात्समर्प्याथ 
महामन्त्रात्समर्प्याशु 
महामन्त्रात्समर्प्यैतत्‌ 
महामन्त्रात्समभ्यर्च्य 
महामनत्रान्निवेदयैवं 
महामन्त्रार्चनकरे 


महामन्त्रेण वचसा स 


महामन्त्रेण साष्टं 
महामन््रेणाभिषिच्य 
महामारीभये चान्य 
महामोहान्धकारस्य 
महायानेन नेतव्यः 
महायुगं चतुर्युग्याः 
महारोगा विनश्यन्ति 
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माल्यं भृद्धारकं भोज्यं 
माल्यैः सूत्रश्च वासोभिः 
माहात्स्यज्ञानतः प्रीत्या 
पितकालपदं चोक्त्वा 
मितभिक्षाशनः शुद्धो 
मित्रा निकऋतिपो स्द्रो 
मिथुनं पूजयेत्कुर्यात्‌ 
मिश्रन्यासस्य वक्ष्यामि 


मीनाङ्कुणध्वजयवासिसरोजकुम्था १ 


मुकुन्दभजनात्तस्य 
मुकुन्दमनुना चापि 
मुकुन्दात्मा विनिर्धृत 
मुकुरं दयिच्चातो 
मुक्तामाणिक्यहीराद्य 
मुक्तासुदामसन्नद्धा 

मुक्तिं ददाति सारूप्यां 
मुक्त्वाहंममतां धीरो 
मुखं शिरस्ततः कक्षा 
मुखपाण्यादिभिः शुद्धं 
मुखवासः सदा कार्यः 
मुखस्य पादयोः शुद्धिं 
मुखांशुकं चाम्बुवासो 
मुखे च रसनाघ्राण 
मुखे बलं सदा विज्ञ 
मुखे वृन्दावनं भव्यं 
मुखे शिरसि हन्मध्ये 
मुखैः पञ्चभिः पञ्चभिः 
मुख्यं भागवतं चिदं 
मुख्यकुम्भान्यसेततत् 
मुख्यो वाद्येन्धरियाग्राह्यः 
मुचुकुन्दप्रियः श्रीशो 
मुच्यते वारिधौ मज्जन्‌ 
मुद्रयेच्छद्कचक्राभ्यां 
मदरास्तत्र द्विधा शीतला 
मद्रितसुमहेन्द्रमणिकवारं 
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मुनिरूपविहङ्गाना 

मुनीनां च शिवे भक्तौ 
मुनीनां मञ्जरीमाला 
 मुरल्का मुकुटं लकुट 


१ | मुरलिनादमाधुरय 


मुरलीं नादयन्‌ व्यक्तं 
मुरारेः प्रियाणामुपज्ञं 
 मृष्टिवातेरमुखं रुद्ध्वा 
मुहतद्रयतो हयरवाग्‌ 
 मृदात्मानोऽतिविक्षिप्त 
 मृदोद्धारकरो राज 
मूत्रेऽपि कामक्रोध च 
मूत्ोत्सर्गे मलोत्सर्गे 
मूर्तिचित्रादिभिः सर्वैः 
 मूर्तिपञचद्गकं न्यस्य 
ूर्तिस्तत्पादुकायुग्मं 


१ पूर्तिस्तीर्थजलैः शोध्या 


 ूर्तिस्तेये उपवसेत्‌ 
मूर्त्या वा शिलया वापि 
मृदधादिकण्टपर्यन्तं 
मर्ध्नि प्राणे च श्रवणे 
मृलकुम्भात्‌ समुत्तार्य 
मृलतोऽस्य षडङ्गानि 
मूलमन्त्रं धिया ध्यायेत्‌ 
मूलमन््राच्छिखां वध्वा 
मूलार्णं कृपया दत्वा 
मूलार्णं कोटिधावृत्य 
मूलादिषु च भारत्याः 
मूलाधारन्तु वाराहो. 
मूलाभिमन्वितं दत्तं 
मूटाविद्याहरः स्वीय 
मृलेनापि गायत्र्या वा 


मूले शिखौ च नाभो च 


मृगमदघुसृणसुशोभित 
मृताशौचे च पुष्ये च 
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मृत्केवला निषिद्धा स्यात्न 
मृचरृणादि परिगृह्य 
मृत्युकाले गुरोर्ध्यानं 
मृत्युकाले तु सावश्यं 
मृत्युकाले धृता चैव 
मृत्युनापि वै ग्रस्तं 
मृदा तु मानसी प्रोक्ता 
मृदा पादौ च ्रक्षाल्य 
मृदोर्ध्वपुण्डमुद्रादि 
मृद्गोमयाम्बुटेपेन 
मृषेति प्रोच्यते वस्तु 
मेखटाघण्टिकारत्न 
मेखलाजिनदण्डानि 
मोचयात्र जगज्जातं 
मोचयेन्निगडग्रस्तान्‌ 
मोक्षकाण्डश्चतुर्थोऽत्र 
मोक्षे भागवते धर्मे 
मोक्षोऽपि नाभिलषितो 
मोहनी मोहनो मायी 
मोहो द्रोहो वृथेवेहा 
मौढ्यमाग्रहवादश्चा 
मौनमालम्न्य कर्माणि 
म्लेच्छदेशेकसञ्जातं 
म्ठेच्छहाऽसिधरो लीला 
म्लेच्छेदस्यि नियुक्तो वा 
म्टेच्छैबैद्धिर्जिनै्बि 
य 
यं धृत्वा दरहिणोऽखाक्षी 
यं यं क्रतुमधीयेत 
यं शिवाद्याः समश्नन्ति 
करोति हरेः स्थाने 
: करोति हरेरस्ा 
: कश्चिन्महिमा सिद्धो 
: कारयति तस्यापि 
: पठेत्पाठयेद्वापि 
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शाण्डिल्यसंहिता 


० | यः पटेत््रत्यहं प्रीत्या 
९| यः पाटयेदद्रिजानस्य 
६| य; पिवन्न पुनःस्तन्यं 
३| यः पुरःसरतामेति 


यः प्रपत्रं जनं पाति 


२ | यः प्रीणयति गोविन्दं 
३ | यः शारदेन्दुधवलां विमला 
यः श्रीपुराणपुरुषस्य मुखार 
७ | यः सत्यधर्मविख्यातो 


य: सदेवमभिध्यायेत्‌ 


१ | य: समलद्कृतो दाम्ना 
, | यः: सुप्रसादरूपेण 
यः सेव्यते श्रुतिगणै रमते 


य: स्वाश्रितोद्धृतिकृते 


। य इच्छेदात्मनो मोक्ष 
१ | यच्चान्यद्‌भगवत्निष्ठ 


यजेद्रिरजया साकं 
यजेद्विष्णुं च वाचान्यं 
यज्ञः सुरगणाधीशो 
यज्ञकृदृषिसम्मान्यो 
यज्ञदानतपोनिष्टे 
यज्ञदानादिधर्मेण 
यज्ञपत्न्यः स्वर्णपात्र 
यज्ञपत््यो हरेः पल््यो 
यज्ञसूतरङ्गुलभुजां 
यज्ञस्यास्य समृद्ध्यर्थं 
यज्ञागाराच्छिवागारात्‌ 
यज्ञाद्धीं परमामर्च्य 
यज्ञे तीर्थे तथा शौच 
यज्ञेन यज्ञमयजन्देवाश्च 
यज्ञैदनिः स्वधर्मेण 
यज्ञोपवीतं मासात्त 
यज्ञोपवीतमालादि 
यज्ञो विष्णुरिति ख्यातो 
यज्ञो हि भगवान्विष्णु 


"क, 


यतयो व्रतिनो भृपाः 
यतो धर्मो यतो ज्ञानं 
यतो नारायणेत्येवं 


यतो नास्ति परः कश्चिद्‌ 


यतो रात्रिश्ियामैव 
यतो वासुदेवेऽभिप्र्युम्न 
यतोऽस्य प्रीतिपात्राणां 


यतो हि सकला शुद्धिः 


यत्करोषि यदश्नासि 


यत्किञ्चिच्च क्वचिच्चापि 


यत्किञ्चित्कारणं मुख्यं 
यत्किञ्चित्तस्य सम्बन्धि 
यत्किञ्चित्स्वोपकरणं 
यत्किञ्चिदुपकृत्वास्य 
यत्कृतं तत्तु सकलं 


यत्कृष्णा: स्वरूपं कृत्वा 


यत्पादाम्भोजसम्भूत 
यत्पादुकाभि्यानिर्ा 
यत्पानच्छुद्धिमाप्नोति 
यत्प्रसादं नो विभज्य 
यत्र देवा मण्डयन्ति 
यत्र न श्रीमतः सेवा 
यत्र प्रसन्नो मनुजो 
यत्र मृण्मुद्रया विष्णुः 
यत्र वैदिकधरमेण 
यत्र सन्निहितो देवः 
यत्र स्थितश्च गुरुभिः 
यत्राद्भुतं भक्तिरसं 
यत्राधिकारः सर्वेषां 
यत्रानुशास्यते शास्रं 
यत्रैव योगसंसिद्धा 
यत्रोपदिश्यते रक्षा 
यथर्तुविभवं स्थाप्यं 
यथाकथङ्चित्स्वीकारो 
यथाकथञ्चिद्यत्किञ्चिन्‌ 
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यथाकथञ्चिच्यर्येव 
यथाकालञ्च सम्प्राप्ताः 
यथा चिन्तामणिर्नृणां 


| यथा जारं व्रजन्ती खरी 
| यथा तथा कल्पतरोः 


| यथा त्वं वल्लभा विष्णोः 


| यथा द्रुपदजा दीना 
| यथा महीभृतां पीठं 


यथायथमुवाचेनं 


यथा यथा शिला सक्षमा 


| यथा यथोपकुर्वन्ति 


यथालब्धोपचारेण 


| यथालब्धोपचारेश्च 

| यथावकाशं निर्वर्त्य 

| यथा विधेयं सर्वत्र 

। यथा वीरो रणे वृत्तिम्‌ 


| यथाशक्ति स्वधर्मेण 
२ | यथासट्लिताकरेः 


यथा सिन्धुतरङ्गाणां 
यथासुखं परिकरः 
वथा सुन्दरतां याति 
यथा सुवर्णं पद्माया 
यथा हविरजीर्णोऽयं 
यथा हि त्रजसुन्दर्यः 
यथैव जाहवीतोयं 
यथेव तरणिस्तिष्ठन्‌ 
यथेव नवधा भक्तिः 
यथैव पूजनं विष्णोः 
यथेव यज्ञपत्नीनां 
यथेव सरितः सर्वाः 
यथोपदेशं कुर्वाणा 
यथोपदेशं कुर्वीत 
यथौषधं यथाद्रौणि 
यदनादरणात्पुंसो 
यदा कदाप्यसौ कार्या 
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यदा तु वैष्णवी सृष्टिः 
यदात्मरूपिणी सैव 
यदादौ ब्राह्मकल्पः स्यात्‌ 
यदा महात्मनां मन्त्रः 
यदा विलुप्यते पीठं 


यदा हि सात्विकः कल्पः 


यदि मां कुकृतिं वीक्ष्य 
यदुक्तं श्रीमता पूर्व 
यदृच्छं च यजेदग्र 
यदृच्छयानुग्रहेण 
यदृच्छामृच्छया सृष्ट्वा 
यदृच्छा हेतुरहिता 
यदेष्वेवाधिका प्रीतिः 
यदेव देवदेवस्य 
यदैव भाविनी मुक्तिः 
यद्गीयते ललितया 
यद्दत्तं सुरसं नीरैः 
यद्यत्रापि भवेद्भीतिः 
यद्यदिच्छति तत्सर्व 
यद्रत्तु राङ्कवं शाणं 
यद्राच्यार्थचतुष्टयन्त 
यद्वाञ्छति कल्याणं 
यद्विधोऽस्या भवेत्कर्ता 
यद्विश्वमानन्दरसात्म 
यन्त्रमन्त्रात्मकं पीठं 
यन्तरराजेन वै सार्ध 
यन्त्रराजोक्तदेवानां 
यन्त्रे निवेदनं हेवं 
यन्त्रे पुष्पाञ्जलिं दद्याद्‌ 
यत्नामधेयमखिलाघचयं 
यमदूतान्निवार्थैव 
यमाह शङ्करो देवो 
यमुनायै सखिभ्यश्च 
यमुनेति च विख्यातां 
ययातिश्च यदुत्राता 
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शाण्डिल्यसंहिता 


ययेश्वरस्यापि कष्टा 
यशःसुरभि सद्गन्धं 
यशोदया समानीतं 
यशोदयेत्थं प्रतिबोधितः 
यशोदां प्रार्थयेत्पश्चा 
यशोदागर्भसम्भूते 
यशोदानन्दनन्दाय 
यशोधरः श्रीधरश्च 


यश्चक्रशङ्खसुगदाम्बुजभूषिताद्गो 


यश्च यद्विद्यते वस्तु 
यश्चावतारैरवति ततः 
यक्चश्वराणां परमेश्वर 
यस्तु धर्ममिमं लोके 
यस्त्वेषीवर्तमानानां 
यस्मात्परो न करुणा 
यस्माद्बभूव वपुषा 
यस्मान्नोद्विजते लोको 
यस्मिन्स्वधर्मचरणावरणो 
यस्य गेहे न तुलसी 
यस्य नाम्नः प्रभावेण 
यस्य नारायण इति 
यस्य प्रभावात्तनमार्गे 
यस्य प्रीत्यै वितनुते 
यस्य भागवतं गेहे 
यस्य मायाकृताविद्या 


यस्य यान्ति च यामाः षट्‌ 


यस्य राष्ट तु दीनानां 
यस्य वाहाश्चिता वेदाः 
यस्य वृन्दावने नित्यं 
यस्य शेषा महेशा ये 
यस्य श्रद्धा भवेद्यत्र 
यस्य संसेवने चान्यत्‌ 
यस्य सत्त्वपरीक्षा तु 
यस्य सम्प्कमात्रेण 
यस्यां मन्त्रविभागोऽपि 


यस्यांशः तस्य शरणं 
यस्यां हररपि गुगर्महिमा 
यस्या प्रसद्गमात्रेण 
यस्याः सम्बोधतो लोकः 
यस्याङ्छ्यधीनमनसः 
यस्याट्त्रिपङ्कजयुगेऽम्बुज 
यस्याभ्यसनतः सद्यः 
यस्याम्बुजतुटसीगुञ्चाटी 
यस्यायं पूजितः पीठो 
यस्यार्चा कथिता पूर्व 
यस्याष्टवर्ण मनुराजम्‌ 
यस्या संधारणात्सद्यः 
यस्येच्छया स पुरुषः 
यस्योपपतिं गायन्ती 


यां निर्टेपां जगुः साङ्ख्याः 


याः सियो भगवन्निष्ठाः 
या कापि मूर्तिः सम्पूज्या 
यागं वै सर्वदेवानां 
याऽङ्गलग्ना पुनात्येव 
याचनं वापि शुश्रूषा 
याचितः पादुके तस्मै 
याजकः पाठको राजा 
याज्ञवल्क्येन रैभ्येण 
याति दुःखविमोक्षाय 
यात्यसौ हरिटीलायां 
य॒ात्रावरोधो देवस्य 
याथातथ्येन ते लोके 
यानं च पादुकच्छत्र 
यानि चरद्रणि शुष्काणि 
या प्रेमलक्षणा वृत्तिः 
यामिन्याः पश्चिमो यामो 
या यथा वर्तते रीति 
यावज्जीवं देहभावे 
यावत्सम्भावितैः पाकैः 
यावदिदं ततस्ताव 
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येषां प्रसङ्गतोऽप्यन्ये 
येषां स एव भगवान्‌ 
येषु प्रसीदति हरिः 
येषु सम्पूज्यमानोऽसौ 
येष्वयं सुखमासीनः 

ये हि चागमसंसिद्धा 
येर्दिव्या जायते भक्तिः 
योगक्षेमप्रचाराणां 
योगमायाविरचित 
योगमायेति टीटायाः 
योगमाये नमस्तुभ्यं 
योगशक्तिकृतैः पुंभिः 
योगसंशुद्धदत्पदं 
योगसंसिद्धहत्पदा 
योगाचार्य जगद्धात्रीं 
योगी योगीश्वरस्तं वे 
योगीश ऋषभः स्थाणुः 
योगीश्वरर्वन्दिताद्घ्रि 
योगीश्वरो विष्णुसखो 
यो गृह्णति न काष्ठेषु 
योगेन तपसाचारे 
योगेऽप्यभिमते ध्याने 
योग्यतामवलोक्येषा 
योजयेदथ वा शिष्यं 
यो दद्यान्ुलसीकाष्ठं 
यो देवानपि भृदेवान्‌ 
यो धारयति कृष्णस्य 
यो न ग्लायति नोदास्ते 
यो न दद्याद्‌ द्विजो मोहात्‌ 
यो न विद्याधिकारी स्यान्‌ 
यो न सेवेत शक्तस्तं 
यो निर्गुणः प्राकृतसद्‌ 
योऽन्यदेवार्पितं भक्तो 
यो ब्रह्माणं महामन्त्रं 
योऽभ्यसेत्संहितामेतां 
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इ त्रयोदशमखो 
योगिकः शक्तिथृल्लकष्यो 
यौनविद्यादिसम्बन्धैः 

र 
रद्धृण सार्वभौमस्य 
गक्तं वासो स्रजं पौष्पो 
रक्तपौतांशुकाठेप 
रक्ताऽम्बरानुलेपादचैः 
रक्षार्थं सर्वटोकाना 
रक्षितंस्तेस्तथाप्येष 
रजकक्नालितं वासो 
रजकाश्चर्मकाराश्च 


| रजसापि न सम्बद्धो 


रजसो ह्यपनोदार्थ 
रजस्वलां प्रसूतां च 
रजोगुणमुपादाय 
रणत्यागी रणहरो 
रतये रममाणस्य 
रतिर्विशुध्यते दास्ये 
रतिरयाखण्डनित्य 
रत्नकिद्िणिसंसक्त 
रत्नपात्रगतं दिव्यं 
रत्नाकरो रत्नभोक्ता 
रथं वाश्वरथं वापि 
रथपीठे प्रतिष्ठाप्य 
रमन्ते नित्यदा लोके 
रमापतिभविदग्र 
रमायाः सनकादीनां 
रमा वा भूषिता यस्मात्‌ 


५९ 


५ 
० ल) ( ल) 
५ 0 


८ 
प] 
८4 (+ ९4 


र „९ छ 
५, ~ 


८ 
८ 


^<) ५८ ^ 
© ^ 9 ८: 
4 


9 


+ 


८५ 


रम्भास्तम्भनिभं चोर 
रम्यको हिरण्ये 
रम्यपृष्पादिरचितं पीट 
रम्ये वृन्दावनारामे 
रसं रस्यं जनं तृप्तिः 
रसातल दानवान्त 
रसात्मा परात्मा परुषो 
रसान्ता मृदुगोपूर्वा 
रसा मधुमती मध्ये 
रह एव पर द्यतत्‌ 
रहस्यं पञ्चरात्राख्य 
रहस्यं पञ्चरात्रोक्तम्‌ 
रहोभवां प्रतिष्ठाप्य 
राकेन्दुचारुवदनो 
रागश्च संहितासन्धिः 
रागी चेद्गुरुणाऽऽज्ञप्तो 
रागेभ्यो निजभोगेभ्यः 
राजदेवविभूत्याद्धा 
राजदेवविभूत्या यः 
राजदेवविभूत्या यो 
राजन्यस्य त्रयशचाद्या 
राजन्याद्याश्चानुलोमेः 
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वैराग्येण गुरोर्टन्धा 
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वैश्यसखिकच्छो विज्ञेयः 
वैश्यस्य वैष्णवी योग्या 


वैश्यानां धनवृद्धिः स्यात्‌ 


वैश्याय जगती देया 
वैश्योऽपि वार्तया जीवेः 
वैश्यो वित्तपतिर्भव्यो 
वैश्वदेवं निवृत्याथ 
वैश्वदेवे च दैवे च 
वैश्वानरात््रकाशाच्च 
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१७९ | वैष्णवं च ततां नाम 
४३८५ | वैष्णवं चिन्तयेद्धाम 
१९४ | वैष्णवं धर्ममाश्रित्य 
२४४ | वैष्णवः प्रथमं न्यासः 
८६ | वैष्णवः प्रथमः पूज्यो 
३५ | वैष्णवत्रतसंत्यागो 
३०९ | वैष्णवस्तु स्वयं भूयात्‌ 
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८६ | वैष्णवाश्रममाश्रित्य 
४  वैष्णवास्तापसा विप्रास्ते 
२ वैष्णवी च विशः प्रोक्ता 
६२० | वैष्णवेन स्वधर्मेण 
१८० | वैष्णवे वैदिकेऽन्यत्र 
५५० | वैष्णवेषु प्रभक्तेषु 
३३४ | वैष्णवे ह्वादिनी नित्या 
२७९ | वेष्णवेरवष्णवं नाम 
३३५ | वैष्णवो पुरुषाध्यक्ष 
९ | वैष्णवो विष्णुतुष्टयर्थ 
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५५५. | व्यवहारे शुचिस्ताप्र 
४९४ | व्याख्याताशेषमाहात्म्यः 
४७८ | व्यापिवैकुण्ठनिलयो 
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व्यासस्तु वक्ति पुत्राय 
व्यासाम्भोधिज्ञानविज्ञान 
व्यासेन कथितं पुण्यं 
व्रजन्तं दुर्गभागेषु 
व्रजखरीस्नानविभ्रष्ट 
त्रजाङ्गनानां सौभाग्यम्‌ 
व्रजेतननिजनिकेतं च 
त्रजेशमिथुनं चात्र 
व्रजेशवल्छभा ध्येया 
व्रजेश्वरो त्रजाध्यक्षो 
व्रजे वसन्ति ये भक्ता 
व्रजे वसेद्‌ त्रजरजो 
व्रजे वासः सदा कार्यो 
व्रतं ग्राह्यं तथा भूत्वा 
त्रततिस्तोरणं केतुः 
व्रतवान्‌ शास्रसम्पन्नः 
व्रताङ्गं च मुखाङ्गं च 
व्रतानि हरितोषाणि 
व्रती हरेः समो ज्ञाता 
रतैः प्रतिकृतैरवापि 
व्रात्यापध्वंसजाः सर्वे 
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शङ्करादिजटादेयं 
शङ्कराद्‌ देवरातोऽपि 
शङ्करो वाप्युदासीनो 
शङ्करो वासुदेवांश 
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शक्तेन ज्ञानतो भक्त्या 
शक्तो मोचयितुं साक्षाद्‌ 
शक्त्या वा शिवतः सृष्टिः 
शक्त्या सुरेभ्यो हृत्वा च 
शङ्कं तु कण्ठकूपे 
शङ्कघण्टां पृथक्पीठे 
शङ्कघण्टादिनिनदैः 
शङ्खघण्टादिवादितै 
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९४० | शब्दार्थचरणौ तर्का 
३९ | शब्दार्थाकारसत्कान्तं 
४६१ | शब्दैरबोधनिस्फोटो 


५६१ | शब्दो गुणो निर्गुणोऽसौ 


२४९ | शमादिगुणसम्पत्नः 
२७७ | शमो दमस्तपः शौचं 
६६ | शम्भुः शेषश्च श्रीश्चैव 
३४६ | शयनं कारयेद्रसैः 


६७ | शयीत वा मुहूर्तं वै ` 
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शरणागतप्रोद्धत्र 
शरणागतवाटस्री 
शरणागतसंत्राण 
शरणागतसंत्यागो 
शरणीकुरु मामुपस्थितं 
शरण्य वत्सल प्रभो 
शरभः शलभो जातः 
शर्कराधृतसंयुक्त 
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शाकः शाकप्रियः प्राणो 
शाकपाकजलादी 
शाकपाकान्नदुग्धाम्बु 
शाकपुष्मादिताम्बृट 
शाकपुष्पेन्धनादीनां 
शाकसंशोधने चास्य 
शक्तास्तु विद्रुमाकीर्णा 
शाक्ते कुण्डलिनी संवित्‌ 
शाखाभेदगुरुस्तत्र 
शाखाभेदो गुरु्मान्यो 
शाण्डिल्यं संस्तवन्तश्च 
शाण्डिल्यमुनिशारदूल 
शान्तं पद्मासनस्थं शशि 
शान्तवृत्तिः स एवं 
शान्तिकं पौष्टिकं तुष्टि 
शान्तिकं सम्प्रवक्ष्यामि 
शान्तो दान्तः शुचिर्धीरो 
शान्तो दान्तो मृदुर्धीरि 
शान्त्यतीतां च पदयोः 
शा््गधन्वा हरिः पातु 
शालग्रामं तु पूर्वोक्त 
शालग्रामं न यद्‌ गेहे 
शालग्रामं वहेच्छर्ष्णा 
शालग्रामशिलाचक्र 
शालटग्रामशिलातीर्थं 


शरोकार्धानुक्रमणिका 
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शालग्रामशिला पूज्या 
शालग्रामशिलायां तु 
शालग्रामाः समाः पूज्या 
शालग्रामादिसंस्थानं 
शालग्रामे च चक्रे वा 
शाटीकड्गुश्च श्यामा 


१ | शावशुद्धौ रजःशुद्धौ 
९ | शाखं प्रपूज्य भगवन्मयम्‌ 


शाखं भक्ताश्च तद्गेहं 


| शाखरतो न विरुद्धैषा 


शास्रतो लोकतश्चापि 


२ | शासखद्रेषा्विमूढत्वं 
| शास्रभंदात््रणामः स्यान्‌ 


शास्रमज्ञाय मृदढात्मजनै 


| शास्त्रान्तरेऽपि यत्प्रोक्तं 
| शात्राख्रुर्गसैन्यादे 


शास्रेण वा स्वरूपेण 
शास्रैकदेशमाश्रित्य 
शाखरोक्तमुत्सवं मूर्ते 
शाखोक्तासु तथान्यासु 
शाखोक्तरन्यद्रव्यैश्च 
शिक्षन्भागवतान्‌ धर्मान्‌ 
शिखयापि विना क्वचिन्‌ 
शिखायां ब्रह्मरूपैकम्‌ 
शिखायां वासुदेवाय 
शिखावर्ज्जं पञ्चकच्छैः 
शिखासत्रादिभिः किं 
शिखोपवीतमालादि 
शिखोपवीतवन्नित्या 
शितिकण्ठश्च विख्यातो 
शिविकां शकटं चाश्वं 
शिरःसु वैकशो वर्णान्‌ 
शिरसा भक्तितो लोभात्र 


४२७ | शिरसो धारणान्मोक्षः 
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शिरसो मञ्जरीदाम 
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शिरस्राणांशुकं धार्य 
शिसे गाङ्खवारिप्रचार 
शिरो मुखं च हदयं 
शिरोरराटभ्रूमध्य 
शिरोररटेन्द्रियाणि 
शिरोवक्त्राकृतौ नेत्र 
शिलाधीश्च हरेर्मूर्तौ 
शिलामृदूदारुलोहायैः 
शिवस्तत्र विशेषेण 
शिवादिवन्दितपदो 
रिवेश्वरमहेशाना 
शिवोऽपि शिवतां यातः 
शिशुं श्रीवासुदेवोऽव्यात्‌ 
शिश्नोपस्थपराः सर्वे 
शिष्यः श्रीटलितादेव्या 
शिष्यः सतीर्थो नैवार्च्यो 
शिष्यस्य दक्षिणे कर्णे 
शिष्यान्वयेऽथ भविता 
शिष्येभ्यो भक्तिमार्ग 


रिष्योऽनुशासनान्मनतरः 
शिष्योपदेशे कुशलः 
शिष्योऽपि देवमायातं 
शिष्यो वाप्यथवाशिष्यो 
शीतला द्विविधा तत्र 
शीतला हयुपदेशादौ 
शीतटेरम्बुभिः कुर्यान्‌ 
शीतामलामृता मोदा 
शीते च उदके कृत्वा 
शीते शीताम्बुमग्नश्च 
शुकादयो महात्मान 
शुको यन्मुखतो जातो 
शुक्रस्य च गुरोश्चैव 
शुक्तौ मरीचिकायाञ्च 
शुक्लं कृष्णां द्वादशीं 
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शिष्यो गुरूणां सम्पूज्यः 
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शुक्ला चारण्यसम्भूता 
शुक्लाम्बरा गुरोर्टन्ध 
शुचयः प्राणिनः काले 
शुचिः प्रसन्नो गम्भीरो 


| गुचिकाठे तु सन्धार्या 

| शुचि धौतं तु यद्रासो 
शुचिना नापि तेनैव 

| शुचिरेव गृहे स्वीये 
शुचिर्भूत्वा दमनकं प्राङ्‌ 


| शुद्धं तथाद्रेतमनन्तरूपं 
| शुद्धं स्वाद्‌ परं दिव्यं 
शुद्धः शुभदिनं वीक्ष्य 
| शुद्धकायेन भोक्तव्यं 

| शुद्धपादाम्बु चादाय 

| शुद्धभङ्गारकं नीत्वा 
शुद्धस्फटि कवर्णस्य 
शुद्धर्घ्यं करयोर्दत्वा 
शुद्धात्मकमनोहारि 
शुद्धात्मज्ञानदो ज्ञान 
शुद्धात्मात्पादुकाचारे 
शुद्धात्मानो जितात्मान 
शुद्धानि क्षालयेत्स्पर्शे 
शुद्धान्तःकरणा भक्त्या 
शुद्धाम्बुकठलशं चापि 
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शुद्धाम्बुकलशादत्र 
शुद्धे देशे शुभे काठे 
शुद्धेऽद्रेते महावाक्यैः 
शुद्धे शुक्लाम्बरे दध्यात्‌ 
शुद्धे रस्यैः सुपाकैश्च 
शुदधर्दिव्यैजनिगर्हिः 


शुचिः श्लक्ष्णामल् सृक्ष्मा 
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शुद्धोऽहं मुक्तदोषोऽहं 
शुद्धयन्ते शोधनं कुर्यात्‌ 
शुना भुक्तोऽपि संग्राह्यो 
शुभे काठे शुभे देशे 
श्रूषणे गवामस्य 

शूद्रः शुद्धो भवेदस्माद्‌ 
शूद्रः सत्सेवको हिंसा 
शूद्रा हानुपनीताश्च 
शुद्राहतमपि ग्राह्यं 
शू्राहतेन नाचामेन्न 
शूद्रोऽपि भगवद्भक्त 
शुरसेने माथुरेऽपि 

शेषं पूर्वक्तमेवं स्यात्‌ 
शेषं बलमविद्यां च 
शेषं यत्कुकुमस्यैव 
शोषं यथोक्तमेवास्य 
शेषः सर्वसहो राजा 
शोषः सहस्रवदनेर्यस्या 
शेषभूतसमस्तात्मा 
रोषशोषिविभागेन 
शोषादिशेषं हरेर्भक्ति 
शेषाद्युपास्य विबुधैः ` 
शेषाय देवाय विशेष 
शोषेण शेषतां याति 
शेषेषु पुण्ड्देशेषु 

शेषैः खानि तथाङ्गानि 
शोषोऽशेषधरो विद्या 
शेवशाख्रे तु सा शुद्धा 
शैवा रद्राक्षघटितां 
शौवी ततस्ततो ब्राह्मी 
शैवी मूर्तिः परा सातु 
शैवेभ्यो वैष्णवेभ्यश्च 
शवे शाक्ते च तच्छस्तं 
शोध्यं माल्यामबुभृङ्गरैः 
शोभनं तदहर्विद्यात्‌ 
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शोभने समये देष 
शौचं कृत्वा बरहि््रामाद्‌ 
शोचाचारपगाः स्निग्धा 
श्रद्धया धारयेद्‌ यस्तु 
श्रद्धया प्रयतो नित्यं 
श्रद्धा भक्तिभवित्सिद्धा 
श्रद्धा भवति सद्धर्म 
श्रद्धायाः सिद्धयेऽस्माकं 
श्रद्धायाश्च गुरोश्चापि 
श्रद्धा सुतीर्था मोदा च 
श्रवणं कीर्तनं तत्र 
श्रवणं कीर्तनं मानं 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः 
श्रवणं तद्गुणानाञ्च 
श्रवणं मननं निष्ठा 
श्रवणं मेऽवतु श्रतर 
श्रवणात्‌ कीर्तनाद्‌ 
श्रवणादिविसर्गान्ता 
श्रवणाद्यैर्यजेदत्र 

श्रवणे भगवान्‌ कालः 
श्राद्धे दाने प्रतिष्ठायां 
श्राद्धे यज्ञे तथा सत्र 
श्राद्धेषु शुद्धिकार्यषु 
श्रद्धे सङ्कल्पितं पूर्वं 
श्रावणैकादशीघस्र 
श्रावयेदभक्तिशास््राणि 
श्रावास्त्यां विचरन्‌ 
श्रीकण्ठश्च सहस्रार्चिः 


श्रीकान्तकण्टप्रभवेन घोषः 


श्रीकृष्णं शरणं षष्‌ 
श्रीकृष्णः शरणं मेऽस्तु 
श्रीकृष्णः सच्चिदानन्दः 

श्रीकृष्णः सच्चिदानन्दो 

श्रीकृष्णः सर्वतः पायात्‌ 
श्रीकृष्णनाममुद्राभिः 
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श्रीकृष्णभक्तिमाहात्स्य 
्रीकृष्णभगवत्प्रीतिद्रारा 
श्रीकृष्णायेति मामूर्ध्वं 
श्रीकृष्णायेत्युर्ध्वतो मां 
श्रीकृष्णेति महामन 
श्रीकृष्णो मे शिखां पातु 
श्रीगोकुटपतिः साक्षी 
्रीगोकुटसुधानाथः 
श्रीगोकुलानन्दकरं 
श्रीगोकुटेश स्वीयात्म 
श्रीगोपाटं ततो भक्तो 
श्रीगोपाटं तर्पयामि 
श्रीगोपाठं भजेत््ाजञो 
श्रीगोपाठहरेर्नाम 
श्रीगोपीजनकान्तस्तु 
श्रीगोपीजनकान्ताय 
श्रीगोपीशसमर्चनैकचतुरे 
्ीगोविन्दं कृषासिनधुं 
श्रीगोविन्दप्रियायै च 
श्रीगोविन्दायेति हदि 
श्रीगुरोः पादुकेऽभ्यज्य 
श्रीगुरोश्चरणाम्भोजा 
श्रीगुरोश्चरणौ पूज्यौ 
श्रीदेवदमनायेति 
श्रीधराय नमः कर्णे 
श्रीनन्दनन्दनं देवं 
श्रीनन्दनन्दनहरेः 
श्रीनन्दनन्दन हरे 
श्रीनन्दनन्दनात्मानं 
श्रीनन्दगजदयिते दयितां 
श्रीनागदमगोपालायेति 
श्रीनाथहस्ताम्बुजराजहंस 
श्रीपतेरस्य गायत्रा 
श्रीपतेरेव सन्मन्त्रं 
श्रीभागवतशाखज्ञं 
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श्रीराधिकाप्रममूर्तिः 
श्रीराधिकां स्वात्मरूपां 
श्रीराधिका स्वात्मरूपा 
श्रीरामचन्द्रो रघुजः 
श्रीराममण्डलं मध्ये 
श्रीत्रजेशस्य पानीयम्‌ 
श्रीशङ्धरार्चितो भव्य 
श्रीशप्रसादवृन्दामृत्‌ 
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 शृङ्घारपीठे यन्तारा 
 शरद्धारमण्डपं गत्वा 
शृद्घारमण्डलं दिव्यं 


४ | शृङ्गारमण्डलं पूर्व 


 शृङ्गारमिह कुर्वीत 
 शुद्धाराणि विचित्राणि 

| शृगालहा शृङ्गधरो 
श्रेयसः सकलस्यास्य 
श्रोत्रं त्वक्‌ दृग्‌ च रसना 
| श्रोत्रयोरुत्तमा शुद्धिः 
श्रोत्रयोरनत्रयोर्गण्ड 
श्रोत्रियश्च ततः श्रष्ठो 
श्रौतं वैखानसादयुक्त 
श्रौतः स्मार्तः स्वसुत्रक्तो 
श्रौततन्त्रप्रसक्तस्य 
श्रौतस्मार्तक्रियद्गं तु 
श्रौतस्मार्तक्रियायां वा 
श्रौतस्मार्तविधानेन 
श्रोतस्मार्तागमैस्तस्य 
श्रोतस्मार्तादिधर्माणां 
श्रौतेन शुध्यते तद्धि 
श्रौते स्मार्ते च पौराणे 
शमशानगमहर्घ्य च 
श्यामतापिच्छपुटके 
श्यामार्द्धवपुषे चाथ 
श्रजन्मनां परा भक्ति 
श्वशृकरादिवज्जन्तुः 
श्ेतद्रीपं च कस्यन्तं 
वतद्रीपे पुरा विष्णुं 
श्रेतमाल्याम्बरालेप 
शवेतवासाः पीतवासाः 
शेतामृतरसैः सिक्ता 
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शलोकयेच्च स्तवे: पद्यैः 

ष 
षट्कोणे षड्गुणे हर्वाग्‌ 
षडङ्गन्यासयोगेन 
षड्गुणानन्दसम्पत्नां 
षड्गुणेश्चर्यसम्पन्न १३२, 
षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नो 
षड्भिः पुषण्डुभविद्रेश्यो 
षड्विंशपञ्चविंशश्च 
षडूविंशे पुरुषो जीवः 
षडेश्वर्यगुणं कान्तं 
पोडशस्रीसहसरेशः 
षोडशो हरिरात्मैव 

स 
स एकं देवदेवेशं 
स एव पुरुषोऽध्यक्ष 
स एव लीलया टीला 
स एव स्वेच्छया देवः 
स एवानुग्रहाद्रष्णो 
स एवार्चावतारेण 
सडक्रमेषु च दानीयैः 
सङ्र्षणस्तमोरूपो . 
सङ्कर्षणस्वात्ममूर्ति 
सङ्कर्षणादिभिः कृष्णे 
सट्ल्पं चापराधानां 
सङ्कल्पं प्रथमं कुर्यात्‌ 
सङ्कल्प चेवं वचसा 
सङद्धल्पमस्य सङ्कल्प्य 
सङ्कल्पयेदथाखण्डं . 
सङ्कल्पितं यथा श्राद्ध 
सङ्कल्प्य सर्वं तस्यैव 
सङ्कीर्णेषु च चान्येभ्यः 
सङ्ख्यायन््रं चाड्यन्त्रं 
सङ्गग्राप्तान्यमहिल 
संन्यसेद्रा स्वधर्मेण 
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सौवर्णमर्चयेद्भृमिं 
सौवर्णैः क्षालनाच्छुद्धं 
सवर्णौ राजतेस्ताप्रः 
स्कन्धदेशेऽपि नाभौ च 
स्तवराजं प्रवक्ष्यामि 
स्तवराजमिमं पुण्यं 
स्तुतिबलिश्चोपचारेः 
स्तुत्वा प्रणम्य नागेश 
स्तुवेत्रमेद्रा मनसा 
स्तोत्रं यदेतत्पुरुषोत्तम 
स्तोत्रावलिं प्रवक्ष्यामि 
स्थलस्याशुद्धिकरणे 
स्थलाम्बुजे करतले 
स्थानं तदेव सम्पूज्यं 
स्थानं प्रक्षाल्य सम्प्रोक्ष्य 
स्थानप्रोक्तस्तथान्येषां 
स्थाने वा मन्दिर वापि 
स्थापयिष्यति बौद्धानां 
स्थापयिष्यति वै तस्याः 
स्थापयिष्यति सन्मार्गं 
स्थापिते वैदिके मार्गे 
स्थितः सुतपसा सिद्धः 
स्थितस्सम्पूजितः शिष्यैः 
स्थिता वृन्दावनद्वारि 
स्थितो यो निदेशाय 
स्थित्वात्र देवताध्यानं 
स्थित्वा निजाश्रमाचारे 
स्थित्वैव तत््वमाचार्या 
स्थिरासनस्थस्तिष्ठन्वा 
स्थूलां शेव भूतानाम 
स्नातः शुचिः शुद्धवासा 
स्नातः शुद्धः शुद्धिमन्तं 
स्नातश्चरेत्‌ पादुकाभिः 


श्लोकार्धानुक्रमणिका 


९०० 
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१३५ 
२६२ 
२६२ 
१०४७ 
१९७ 
२०२ 
४८३ 

२२ 

८९ 
५१२ 
(५ १ © 
३३८ 
१२० 
४७२ 
१५२ 
३८९ 
३२४ 
५६१ 
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५६१ 
५६२ 

५२ 
५३३ 
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स्नातो विरक्तिसुगणेन यशोगुणेन 


स्नातो स्नातेन सख्या 


५१८ 
४७० 

५५ 
५ ५ 
१७४ 
४२६ 
२५५ 
१९९ 
२६७ 
१८६ 
१३७ 


स्नात्वाऽघमर्षणं कार्य 
स्नात्वा चादाय कुसुमं 
स्नात्वा शुक्लाम्बरे धृत्वा 
स्नात्वा सितासिते तीथं 
स्नानं वस््रोपवीते च 
स्नानं विधायाचमेन 
स्नानं शुद्धस्ततः कार्य 
| स्नानं सन्ध्या जपो होमः 
स्नानपात्रान्यपात्राणि 
स्नानपीठं ततोऽभ्यर्च्य 
| स्नानपीठं दक्षिणे च 
स्नानपीटठं विधायात्र 

| स्नानपीटाग्रतः कार्य 

| स्नानपीठात्परत्रापि 
 स्तानमण्डपतो वामे 

| स्नानमण्डपमानीय 
स्नानशौचार्हपात्राणि 
स्नानसन्ध्यादिषट्‌कर्म 
स्नानसन्ध्यासुरार्चा च 
स्नानात्तु भोतिकी शुद्धि 
स्नानाम्बुकलशं शङ्खं 
स्नानाम्बुकलशात्स्नानं 
स्नानीयकलशं स्थाप्यं 
स्नानीयासादनं पश्चात्‌ 
स्नाने दाने जपे होमे 
स्नापयेद्रारुणैर्मन्रः 
स्नायाद्यतिर्विरक्तस्तु 
स्निग्धा वृत्तिभवेद्गोपी 
स्नेहार्द्रं परमापीच्यां 
स्पर्शं ययाचे तन्मातुः 
स्पर्श स्पर्शोऽपि चाकाशं 
स्पशोँ मृदुस्तथा तीक्ष्ण 
स्पृष्टं तन्मात्रमेवेह 
स्यृष्टश्नोपविशेततत्र 
स्पृष्टवान्यदेवनिर्माल्यं 


स्वगृणध्वजशोधाद्यं 
स्वगु मम्प्रसत्रोऽसौ 
स्वगृह स्वग्रमूरगेहि 
म्वगृद्याग्नौ त्रिमधुधिः 
स्वचक्र परचक्रं च 
स्वच्छन्दचारी लकेऽस्मिन्‌ 
म्वच्छमुक्ताफल्राधासं 
स्वजन्मदिव्रसं चापि 
म्वनःप्रकाशवाधाय 
स्वतन्त्रस्य महेशस्य 
स्वतन्त्रस्य हरगिच्छां 
स्वतन्त्रा स्वच्छिकालद्घ्यादि 
स्वदारैः शयनं पूर्य 
स्वदिष्टा च मदिष्ठा च 
स्वधर्मनिष्ठः पृतात्मा 
स्वधर्ममृटमुद्रा तु 
स्वधर्मस्य परित्यागो 
स्वधर्मचिरणं भक्त्या 
स्वधर्माचरणच्छक्त्या 
स्वधर्मेण हरेर्व 
स्वध्यायाहिकमप्यर्चा ` 
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स्वयं नन्दनन्दः सदानन्दरूपो 
स्वयं पाकं पचेच्छुद्धः 

स्वयं भगवतः कुर्यात्‌ 
स्वयंव्यक्तः स्वानुभूतः 

स्वयं व्यक्तं तथाऽव्यक्ते 

स्वयं व्यक्ते निजाचार्यः 

स्वयं सर्वैः सुरगराहयं 


। स्वयं सरिष्यस्तीर्थादौ 
 स्वयंसिद्धाः कला तस्य 


स्वयं स्नातश्चरेत्पूजां 
स्वयद्धैव हरेर्भक्ति 
स्वयम्भूः पद्मभूरासी 
स्वयोग्यतामिहालोक्य 
स्वरः स्परशस्तिथोष्मा च 
स्वरताललयादीनाम 
स्वस्रह्मात्मिकां तस्य 
स्वरव्यञ्चनयोगेन 
स्वरूपानन्दरमणः 
स्वरूपावस्थितिज्ञान 
स्वररवणर्मन्रबीजे 
स्वर्गो महर्ज्जनो दिव्यः 
स्वर्णतीरथाम्बुभिः स्वर्ण 
स्वर्णधर्मानुवाकेन 
स्वर्णपर्णादिपात्राश्च 
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स्वर्णभूम्यां चतुर्दिक्ु 
स्वर्णरूपविभुषाश्च 
स्वलाभपरितुष्टस्य 
स्वल्पकायाः स्वल्पधना 
स्वल्पमप्याचरन्धर्म 
स्वल्पसंस्कारधर्माश्च 
स्ववर्णानुरूपं च 
स्ववर्णाश्रमधर्मात्मा 
स्ववर्णाश्रमधर्मेण 
स्ववर्णाश्रमधर्मस्तु 
स्ववित्तमर्पयेच्छक्त्या 
स्वव्युहसंहरः सारः 


स्वशाखोक्तां ततः सन्ध्यां 


स्वशिष्येभ्यो निजाम्नायं 
स्वसर्वस्वेन शक्त्या वा 
स्वसामर्थ्यातिशयिनां 
स्वसाम्प्रदायिकाचार्यः 
स्वसुः सम्माननाभ्यर्चा 
स्वसेनामपि सन्तोष्य 
स्वस्तिकासनमासीनः 
स्वस्थानमशुचिस्थानं 
स्वस्थितं तस्य चैतन्यं 
स्वस्वद्रव्यैश्च यजनं 
स्वस्वरूपगुणैर्यक्तं 
स्वस्वस्थाने निवेश्याथ 
स्वस्वाचारविनिर्धूत 
स्वस्वाधिष्ठितदेवेशैः 
स्वस्वामिभावतो भक्तैः 
स्वस्वाम्नायानुगुणतः 
स्वस्वाम्यं च ममत्वं च 
स्वहैतुकक्रियारम्भः 


स्वातन्त्यादपि साकल्यात्‌ 


स्वात्मक्रीडः स्वात्मरतिः 
स्वात्मगोपालकेभ्यश्च 
स्वात्मना सेवनं प्रीत्या 


शटोकार्घानुक्रमणिका 


१७९ | स्वात्मानं चाधीनतया 
५४४ | स्वात्मेन्दिगां हरिपदां दधते 
१९९ | स्वात्मैकनिरवृतिरसं रसितं 
५४५ | स्वादिषटयेति सम्पूर्य 
१० | स्वादुमुधारसघटी  . 
स्वादुस्वच्छाच्छपानीयां 
स्वाद्रस्वादुकथा हेया 
२१६ | स्वाधिष्ठानेऽस्य जीवासु 
१०,३९ | स्वाध्यायाध्यापने राजा 
३५८ | स्वानन्दे गोपिकावृन्दे 
७४ | स्वानन्दे स्वप्रकाशे च 
२४८ | स्वान्ते विचिन्त्य चात्मेशं 
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२२,३०४| स्वापयेद्बोधितं शिष्यं 


५६२ | स्वाभाविकं वचोरध्पुण्टं 
४९६ | स्वाभाविक्यास्य शक्त्याथ 
४१५ | स्वाम्यं हि द्विविधं देहे 
५३२ | स्वायम्भुवो मनुर्धीमान्‌ 
१६८ | स्वाराज्यसिद्धिः सा प्रोक्ता 
२२७ | स्वाश्रमाचारयुग्वापि 
१०१ | स्वाहा नमस्तथा शक्तिः 
२६२ | स्वाहायै पश्यतस्तस्य 
८४ | स्वाहैव शक्तिः श्रौ बीजं 
७८ | स्वीकृता जाम्बवत्याद्याः 
१५१ | स्वीयात्मपरिवारेश्च 
३०५. | स्वीयानुकम्पया येन 
६५ | स्वीयानुग्रहसिद्धगोपवनिता 
११४ | स्वीयाम्बुना ततः स्नात्वा 
२८५ | स्वीयोत्तरीयसंक्टप्त 
२३६६ | स्वेच्छस्य कर्तुः कोऽप्यस्ति 
७१ | स्वेच्छाकारं चतुष्कोणं 
४१२ | स्वेच्छाचारा भविष्यन्ति 
४३२३ | स्वेच्छासिद्धविहाराणां 
२६ | स्वेच्छासिद्धिं तु सर्वत्र 
१९६ | स्वेच्छासिद्धिः स्वयं तस्य 
` ४५८ |स्वे स्वे धर्मे वेदमार्गा 


६७ 
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स्वैः सर्वैः सह भुञ्जीत 
स्वैः स्पैर्गुणर्नरगुणता 
स्वोक्तस्य स्वरूपस्य 
खडमृनमदरर््वपुणडुर्जयति 
सखुतिभावेन विहरात्‌ 
सुवामध्यमभागेन 
स्त्रीणां पतिस्तथाऽश्रो 
स्रीणां सोधाग्यधूषाधिः 
स््रीवियोगविदग्धाद्गो 
खीश्राणां सदेकाद्गं 
स्रौवीजेन सम्पन्नः 
ह 
हंसः सुपर्णो यज्ञ्र 
हंसः सोऽहमिति ध्यानं 
हंसकन्यासमानीतं 
हंसजाचमनीयेऽत्र 
हंसरूपधरो विष्णुः 
हंसरूपधरोऽहं त्वां 
हंसाहंसा मोदिता यस्य 
हंसिकापीटपटुं चो 
हतत्रपो विगतभीः 
हयशीर्षो हयग्रीवः 
हरगोरीपयी ह्येषा 
हरणं शरणापन्न 
हरये भानवे जात 
हरिं च हरिभक्तं च 
हरिं गुरुं महामन्त्रं 
हरिं प्रसादतः प्रीतिः 
हरिं या पतिभावेन 
हरिं वशयति क्षिप्रम्‌ 
हरिं समश्रिता देवा 
हरिं सम्पूजयेत्नित्यं 
हरिं सर्वात्मभावेन 
, हरिणा स्वयमेवोक्तं 
हरितोऽपि न कामार्थी 


॥ ||| ||| [| |!| | ॥ || | 


णाण्टिल्यमंटिता 


२२८ | हग्दमान्‌ प्रपत्रं मां 
२८५ हग््िषात््रवाहः म्याद्‌ 
८५६ | हगिन्मिणिगगावद्ध 

१ | हगिपादाव्नतीर्थन 


८१० | हरिपादाव्जमम्भृत ३९८ 
८० | हरिपादाम्ुजा मुद्र ९६ 
३२५ | हरिपादोदकमृदा निक २९० 
२१० | हरिपुजादिनियमं ३५८ 
३५१ | हरिपृजाभिहारं च २८१ 
२८ | हरिप्रमावसम्पन्र ८८३ 
५०५ हगिप्रियाटटंः क्लप्ा १४५ 
हरिप्रिवति नाम्नापि ३६४ 

५३८ | हरिप्रमा रहोवासी २७६ 
९० | हरिभक्तप्रसद्गेन ६८ 
१४१ | हरिभक्तस्ु भगवल्टीलां २३९५ 
१२९ | हरिभक्ति विनाप्येषा ८६८ 
३२ | हरिधक्तिं विरक्ति ५६१ 
२९ | हरिभक्तिः पुरैवोक्ता ४४२ 
५२१ | हरिभक्ति्रसिच्र्थं २२५ 
३०८ | हरिभक्तिविरोधि यत्र २७७ 
३३१ | हरिभावनया भक्तिः ४४२ 
२४४ | हरिमुक्ताप्रसादेन ४०७ 
३८६ | हरिभूक्तावशिष्ानां ३५८ 
४१५ | हरिभक्तौ च वेदान्त ४९७ 
१९५ | हरिमेवात्मभावेन १० 
३३५ | हरिरूपतया विश्च ५३५ 
४२५ | हरिरेव जगत्सर्वं २३० 
३२९ | हरिरेवेदृशो देवः ३४८ 
२८० | हरि्ङ्गा हरिगङ्गा ५६३ 
५०३ | हरिर्देहभृतामात्मा ३,३५३ 
३४८ | हरि्नामजपध्यानैः ४१९ 
२२९ | हरिर्भक्तपराधीनः २७७ 
३३१ | हरयिर्वर्षिपती रामः २४२ 
३६७ | हरिीलां प्रगायेत ३१७ 
४२९१ | हरिसाज्जनकर्त्रे च २९१ 


हरिस्थान महानागे 

: पादयुगं ब्रह्य 

: पादोदकं पीत्वा 
: पादोदकलाभे 

: पादोदकालाभे 

: प्रसादं यद्द्रव्यं 
: प्रियतमं तद्धि 

: प्रियतमे वास 
हरेः शक्त्या संहतैः स्वैः 
हरेः सपरिवारस्य 
हरेः समर्हणार्थं च 
हरेः समादरस्तासु 
हरेः सिसृक्षया रन्तुं 
हरेः सेवां गुरोः सेवां 
हरे भक्तिस्ततस्तिष्ठेत्‌ 
हरेरदग्रितो गाङ्गवारि 
हरेरपि हरिर्यसा 
हरेरपि हरेरभक्ति 
हरेर्चश्िते वासो 
हरेरनर्पितं वस्तु 
हरेरनर्पितं वस्र 
हरेरनुग्रहात्सा तु 
हरेरनुगृहीता ये 
हरेरेकाश्रयं मुक्त्वा न 
हरेगिर्जन्मदिनं 
हरेर्जन्मदिनं चापि 
हरेर्जन्मदिने तस्य . 
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हरेर्भक्तिः पुरेवोक्ता 
हरेभक्तिर्गगोरभक्तिः 
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हन्मध्ये पदमेकं तु 
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(९) 


नारायणः 
ब्रह्मा 
~] 
वशिष्टः टेवाः 
शक्तिः 
पराशरः 


व्यासः (पाराशर्यः) 


ब्रह्मरात: शाण्डिल्यः मधुः (प्रभञ्जनः) 


१. द्रष्टव्य--शां०सं° १.४.२३,२२,४४ । 

२. द्रष्टव्य--शां०सं° १.४.३८ । 

३. मधुनामक प्रभञ्जन के द्वार प्रवृत्त होने से इसका मधुविद्या नाम पड़ा । प्रभञ्जन 
के भक्तौ का विस्तारस्थल--कर्णाटकद्राविड-आन्ध्र-सौराट-उत्कल-शूरसेन- 
माथुर-व्यासराज्य-उडुप-कमलावन-हरिस्थान-महानाग-कुलाद्रि-वरसिन्धुक आदि 
है । इसके मुख्य सिद्धान्त है विष्णु ही प्रभु ईश्वर ह ब्रह्मा आदि देवता है, 
भक्त एवं जीव सभी स्वाभाविक दास आदि हँ । 
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(२) 


हंसरूपधरो विष्णुः 


| 
सनकादयः 


द्रूहिणः (ब्रह्मा) 
न | | 
नारदादय 
---[------ 
आदित्याः हरिः विरक्ता ऊध्वरेतसः' 
(३) 
विष्णुः ° 
| 
ब्रह्माद्या देवताः मुनयः 
उपरिचरः 


१. द्रष्टव्य--शां०सं० ९.४.४५-५२ । 

२. द्रष्टव्य--शां०सं० ९.४.५३-५८ । 

३. इस ग्रन्थ से मुनिशिष्य यह ज्ञात होता है लेकिन किसका मुनि यह ज्ञात नहीं 
होता । परन्तु महाभारत आदि की सहायता से यह ज्ञात होता है कि वृहस्पति 
मुनिशिष्य थे । 
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^ 


परिशिणएट- १ 
(४) 


महाविष्णुः" 


नारदः 
| भीष्मः अन्ये (ऋषयः) 
कपिः 
देवहति व 
हूतिः, 
अनुसूयाद्याः 
(५) 
| हरिः (विष्णुः) 
कमलाः 
विष्वक्सेनः पुण्डरीकः 
- -1----] 
अन्ये । अगस्त्यः 


---------------1-- | कत ॥. ~ 


इन्रममितिः जगीषव्यः पराभूतिः महाभूतिः नन्दः विमलः प्रहाद विवस्वान्‌ 


द्रष्व्य--शां०सं० १.४.५९-६१,७२-७४ । 
द्रष्टव्य--शां०सं० १.४.६१-७१ । 
द्रष्टव्य--शां०सं० १.४.८१-८८ । 
द्रष्टव्य--शां०सं० १.४.८९-९६ । 


० ^ ~< ~< 
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६८२ शाण्डिल्यसंहिता 


(६) 
कृष्णः नारायणः एोषः' 
पा श ~ 
शङ्करः 
नारदः देवरातः पराशरिः व्रह्मा शुकः सनकः 
व्यासः 
ब्रह्मरात: 
(७) 
श्रीकृष्णः * 
ललिता 
शाण्डिल्यः“ 
कौण्डिन्यः नन्दादयः गर्गः 


१- द्रष्टव्य--शां०सं० १.४.९७; १.५.९,१४,९७ । 

२. शङ्कर ने वृन्दावन गोकुलमण्डल में ५ से सेवित श्रीकृष्ण को 
सामगान से सन्तुष्ट करकं भक्ति प्राप्त की । 

३. इनके भक्ति के प्रचार स्थल लुप्तप्राय होने पर शरी माधुरमण्डल, गोल, 
गोवर्धन पर्वत आदि है । 

४. द्रष्टव्य--शां०सं० १.५,१.६,४.१६ । 

५. द्रष्टव्य--शां०सं० ४.१६ । 


॥ नन ` © ^ 
महर्षिश्रीशाण्डिल्यकृता पाञ्जरात्रागमान्तर्गता 


शाण्डिल्यसंहिता 
(हरिभक्तिखण्डः) 
` सुधा -हिन्दी-व्याख्यासहिता 
सम्पादकः व्याख्याकारश्च : डँ ° सुधाकर मालवीयः 


शाण्डिल्य संहिता पाञ्चरात्र आगम कौ तैतीस मुद्रित संहिताओं मे से एक है । यह संहिता वैष्णव पूजा 
से सम्बन्धित है । महर्षिं गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के कल गुरु माने जाते है ओर शाण्डिल्य ऋषि भक्ति के 
आचार्य है तथा नन्दादि के कुल गुरु हँ । उन्होने कृष्णप्रिया श्री ललिता से दीक्षा प्राप्त की थी अतः वैष्णव भक्ति 
से सम्बन्धित समस्त पूजा पद्धति एवं "गोपीजन' आदि मन्त्रो का वर्णन शाण्डिल्य ऋषि ने प्रस्तुत शाण्डिल्य 
संहिता में किया है । । 

पाञ्चरात्रे आगम मे विष्णु कौ उपासना बताई गई है । सृष्ट, प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरश्चरण, 
षट॒कर्म साधन एवं ध्यान योग इन सात विषयों का प्रतिपादन ओर कर्म, उपासना एवं ज्ञान कौ प्राप्ति के उपायों 
का विवेचन आगम शास मे प्रप्त होता ह । पाञ्चरात्र आगम के विषय मुख्य रूप से ज्ञान, योग, क्रिया एवं चर्या 
य । इसमे षाड्गुण्य अर्थात्‌ ज्ञान, शक्ति, एेशर्य, बल. वीर्य ओर तेज का प्रतिपादन है । इन्ही षाड्गुण्य मे से 
दो-दो गुणो कौ प्रधानता होने पर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध रूप से तीन व्यूहो की सृष्टि होती है । 
वस्तुतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ओर भक्ति इन पांच पुरुषार्थो का उपदेश करने वाला प्रपञ्चातीत सद्धर्म 
(भागवतधर्म) का प्रकाशक "पाञ्चरात्र' कहलाता है । 


शाण्डिल्य संहिता का प्रस्तुत संस्करण इदं प्रथमतया हिन्दी व्याख्या के साथ विदानो के समक्ष प्रस्तुत 

है । इस ग्रन्थ का मूलपाठ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित पं० अनन्त शाखी फडके द्वार 

सम्पादित पाठ पर आधारित है । शाण्डिल्य संहिता पाञ्चरात्र आगम के अन्तर्गत भक्तिसम्भ्दाय का अत्यन्त 

उपयोगी ग्रन्थ ह । इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं व्याख्याकार डो ° सुधाकर मालवीय संस्कृत विभाग, कला 

` संकाय, का०हि०वि०वि०, वाराणसी के लब्धप्रतिष्ठ विद्रान्‌ है । इनके द्वारा सम्पादित एवं प्रथमतः हिन्दी 
भाषा मे अनूदित यह तन्त्र न्थ विदानो के लिए एवं भक्ति सम्प्रदाय के आचार्यो के लिए संग्रहणीय है । 


+ प्रकाशक 
चौखम्भा संस्कृत भवन 
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